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प्रकाशकोय 


जैन धर्म और जैन वाडमय के इतिहास का समीचीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोक विवरण 
सम्बंधी ग्रन्थ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अन्य आगम। “तिलोयपण्णत्ती'” इस दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। पूज्य आचार्य यतिवृषभजी महाराज की यह अमर कृति है। पूज्य आर्थिका १०५ श्री 
विशुद्धमति माताजी की हिन्दी टीका ने इस ग्रन्थ की उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। इस ग्रन्थ के 
तीनों खण्डों का प्रकाशन क्रमश: १९८४, १९८६ व १९८८ में श्री भारतवर्णीय दिगम्बर जैन महासभा 
ने किया था। 


ग्रन्थ का सम्पादन डा, चेतनप्रकाशजी पाटनी ने कुशलतापूर्वक किया है। गणित के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
प्रो. लक्ष्मीचन्द्रजी ने गणित की विविध धाराओं को स्पष्ट किया है। डा. पन्‍नालालजी साहित्याचार्य ने 
इसका पुरोवाक्‌ लिखा है। माताजी के संघस्थ ब्र. कजोड़ीमलजी कामदार ने प्रथम संस्करण के कार्य में 
पुष्कल सहयोग किया था। 


हमारे पुण्योदय से श्री चन्द्रप्रभु दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र पर उपाध्याय मुनि श्री ज्ञानसागर जी 
महाराज का संघ सहित पदार्पण हुआ और उनके पावन सान्निध्य में क्षेत्र पर मान-स्तम्भ प्रतिष्ठा एवं 
श्री जिनेन्द्र पंचकल्याणक सम्पन्न हुआ। इसी अवसर पर उपाध्याय मुनिश्री १०८ ज्ञानसागर जी महाराज 
की प्रेरणा से प्रस्तुत संस्करण का प्रकाशन करना सम्भव हुआ। यह संस्करण शकुन प्रिन्टर्स नई दिल्‍ली 
में ऑफ्गैट विधि से मुद्रित हुआ ताकि पुनः कम्पोज की अशुद्धियों से बचा जा सके | 


क्षेत्र कमेटी ग्रन्थ प्रकाशन की प्रक्रिया में संलग्न सभी त्यागीगण व विद्वानों का हृदय से आभारी 
है- विशेष रूप से हम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज के ऋणी हैं जिनकी प्रेरणा से प्रस्तुत 
ग्रन्थ प्रकाशित हो सका है। हम भारतवर्षीय दिगम्बर जैन (धर्म संरक्षणी) महासभा के राम्मानित 
अध्यक्ष श्री निर्मलकुमार जी सेठी के आभारी हैं जिन्होंने ग्रन्थ का संस्करण कराने की अनुमति प्रदान 
की है। हम महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नीरजजी जैन के भी आभारी हैं जिन्होंने इस संस्करण 
की संयोजना से लेकर अनुमति दिलाने तक हमारा सहयोग किया हमें पूर्ण आशा है कि ग्रन्थ के धुनर्प्रकाशन 
से जिज्ञासु महानुभाव इसका पूरा-पूरा लाभ उठा सकेंगे। 


-तुलाराम जैन 

अध्यक्ष, श्री चन्द्रप्रभ दिगम्बर 
जैन अतिशपय क्षेत्र 
देहरा-तिजारा (अलठर) 
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एक परिचय 

चौबीस तीर्थंकरों में आठवें भगवान चन्द्रप्रभ का नाम चमत्कारों की दुनियाँ में अग्रणी रहा है । इसलिए 
सदैव ही विशेष रूप से वे जन-जन की आस्था का केन्द्र रहे हैं। राजस्थान में यूं तो अनेक जगह जिनबिम्ब 
भूमि से प्रकट हुए हैं, परन्तु अलवर जिले में तिजारा नाम अत्यन्त प्राचीन है जहाँ भगवान चन्द्रप्रभ 
की मूर्ति प्रगट हुई हैं तब से 'दिहरा”” शब्द तिजारा के साथ लगने लगा है, और अब तो “दिहरा”' तिजारा 
का पर्याय ही बन गया है। 'दिहरा”' शब्द का अर्थ सभी दृष्टियों से देव स्थान, देवहरा, देवरा या देवद्वार 
कोषकारों ने अंकित किया है। इनके अनुसार देहरा वह मन्दिर है जहाँ जैनों द्वारा मूर्तियाँ पूजी जाती 
हैं। (/ [9806 शीषार405 ता€ ४/075॥07९व 0५ |ठां।5.) 

देहरे का उपलब्ध वृतान्त, जुड़ी हुई अनुश्रुतियाँ साथ ही जैन समुदाय का जिनालय विषयक विश्वास 
इस स्थान के प्रति निरंतर जिज्ञासु बनता जा रहा था। सौभाग्य से सन्‌ १९४४ मे प्रज्ञाचक्षु श्री धर्मपाल 
जी जैन खेकड़ा (मेरठ) निवासी तिजारा पधारे। इस स्थान के प्रति उनकी भविष्यवाणी ने भी पूर्व में 
स्थापित संभावना को पुष्ट ही किया। इस स्थान पर अवशिष्ट खंडहरों में उन्हें जिनालय की संभावना 
दिखाई दी। किन्तु उनका मत था कि “वर्तमान अंग्रेजी शासन परिवर्तन के पश्चात्‌ स्वयं ऐसे कारण 
बनेंगे, जिनसे कि इस खण्डहर से जिनेन्द्र भगवान की मूर्तियाँ प्रकट होंगी।'' 

देश की स्वंतत्रता के बाद तिजारा में स्थानीय निकाय के रूप में नगर पालिका का गठन हुआ । 
जुलाई १९५६ में नगर पालिका ने इस नगर की छोटी व संकरी सड़कों को चौड़ा कराने का कार्य प्रारम्भ 
किया | वर्तमान में, जहां देहरा मंदिर स्थित है, यह स्थान भी ऊबड़-खाबड़ था। हां निकट ही एक खण्डहर 
अवश्य था। इस खण्डहर के निकट टीले से जब मजदूर मिट्टी खोदकर सड़क के किनारें डाल रहे थे, 
तो अचानक नीचे कुछ दीवारें नजर आईं। धीरे-धीरे खुदाई करने पर एक पुराना तहखाना दृष्टिगोचर 
हुआ। इसे देखते ही देहरे से जुडी हुई तमाम जनश्रुतियां, प्राचीन इतिहास और उस नेत्रहीन भविष्यवक्ता 
के शब्द क्रमश- स्मरण हो आये । जैन समाज ने इस स्थान की खुदाई कराकर सदा से अनुत्तरित कुतूहल 
को शान्त करने का निर्णय किया। 
जब प्रतिमाएं मिर्ली 

राज्य अधिकारियों की देख-रेख में यहां खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया गया। स्थानीय नगर पालिका 
ने जन भावना को दृष्टि में रखते हुए आर्थिक व्यवस्था की, किन्तु दो-तीन दिन निरन्तर उत्खनन 
के बाद भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दी। निराशा के अंधकार में सरकार की ओर से खुदाई 
बन्द होना स्वभाविक था किन्तु जैन समाज की आस्था अन्धकार के पीछे प्रकाश पुंज को देख रही थी, 
अत: उसी दिन दिनांक २०-७-१९५५ को स्थानीय जैन समाज ने द्रव्य की व्यवस्था कर खुदाई का 
कार्य जारी रखा। गर्भगृह को पहले ही खोदा जा चुका धा। आस-पास खुदाई की गई; किन्तु निरन्तर 
असफलता ही हाथ लगी। पर आस्था भी अपनी परीक्षा देने को कटिबद्ध थी। इसी बीच निकट के कस्बा 


नगीना जिला गुड़गांवा से दो श्रावक श्री झब्बूराम जी व मिश्रीलाल जी यहां पधारे। उन्होंने यहां जाप 
करवाये। मंत्र की शक्ति ने आस्था को और बल प्रदान किया। परिणामस्वरूप रात्रि को प्रतिमाओं के 
मिलने के स्थान का संकेत्त स्वप्न से प्रत्यक्ष हुआ। संकेत से उत्सनन को दिशा प्राप्त हुई। बिखरता 
हुआ कार्य सिमट कर केन्द्रीभूत हो गया। सांकेतिक स्थान पर खुदाई शुद् की गई। निरंतर खुदाई के 
बाद गहरे भूरे रंग का पाषाण उभरता सा प्रतीत हुआ। खुदाई की सावधानी में प्रस्तर मात्र प्रतीत होने 
वाला रूप क्रमश: आकार लेने लगा। आस्था और घनीभूत हो गई; पर जैसे स्वयं प्रभु वहां आस्था को 
परख रहे थे, प्रतिमा मिली अवश्य किन्तु स्वरूप खंडित था। आराधना की शक्ति एक निष्ठ नहीं हो पाई 
थी। मिति श्रावण शुक्ला ५ वि.सं. २०१३ तदानुसार दिनांक १२-८-५६ई. रविवार को तीन खण्डित 
मूर्तियां प्राप्त हुई थीं। जिन पर प्राचीन लिपि में कुछ अंकित है। जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका 
है। हां मूर्तियों के सूक्ष्म अध्ययन से इतना प्रतीत अवश्य होता है कि ये मौर्यकाल की हैं । इन मूर्तियों 
के केन्द्र में मुख्य प्रतिमा उत्कीर्ण कर पाएवव में यक्ष यक्षणी उत्कीर्ण किये हुए हैं। तपस्या की परम्परागत 
मुद्रा केश राशि और आसन पर उत्कीर्ण चित्र इन्हें जैन मूर्तियाँ सिद्ध करते हैं । एक मूर्ति समूह के पाएरव 
में दोनों ओर पद्मासन मुद्रा में मुख्य विम्ब की तुलना में छोटे बिम्ब हैं। लाली के श्यामल पत्थर 
से निर्मित इन मूर्ति समूहों का सूक्ष्म अध्ययन करने से क्षेत्र के ऐतिहासिक वैभव पर प्रकाश पड़ 
सकता है। 

इन खण्डित मूर्तियों से एक चमत्कारिक घटना भी जुड़ी हुई है। जिस समय उक्त टीले पर खुदाई 
चल रही थी, स्थानीय कुम्हार टीले से निकली मिट्टी को दूर ले जाकर डाल रहे थे। कार्य की काल-गत 
दीर्घता में असावधानी सम्भव थी और इसी असावधानी में कुम्हार किसी प्रतिमा का शीर्ष भाग भी मिट्ठी 
के साथ कूड़े में डाल आया था। असावधानी में हुई त्रुटि ने उसे रात्रि भर सोने नहीं दिया। उस अदृश्य 
शक्ति से स्वप्न में साक्षात्कार कर कुम्हार को बोध हुआ, और वह भी “मुँह अंधेरे'' मिट्टी खोजने लगा। 
अन्तत: खोजकर वह प्रतिमा का शीर्ष भाग निश्चित हाथों में सौंपफकर चैन पा सका। 
स्वप्न साकार हुआ 

आस्था के अनुरूप खण्डित मूर्तियों की प्राप्ति शीर्ष भाग का चमत्कार, मिट्टी में दबे भवन के अवशेष 
जैन समुदाय को और आशानिवित बना रहे थे। उत्साह के साथ खुदाई में तेजी आई किन्तु तीन दिन 
के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ भी कुछ हाथ नहीं लगा। आशा की जो भीनी किरण पूर्व में दिखलाई दी 
थी वह पुन: अन्धकार में विलीन होने लगी। एक बार समाज की प्रतिष्ठा मानों दाव पर लग गई थी। 
भक्त मन आस्था के अदृश्य स्वर का आग्रह मानों सर्वत्र निराशा के बादलों को घना करता जा रहा था! 
समाज की ही एक महिला श्रीमती सरस्वती देवी धर्म पत्नी श्री बिहारी लाल जी वैद्य ने खंडित बिम्बों 
की प्राप्ति के बाद से ही अन्न जल का त्याग किया हुआ था। उनकी साधना ने जैसे असफलताओं को 
चुनौती दे रखी थी। आस्था खंडित से अखंडित का सन्धान कर रही थी। साधना और आस्था की परीक्षा 
थी। तीन दिन बीत चुके थे। श्रावण शुक्ला नवमी की रात्रि गाढ़ी होती जा रही थी। चन्द्र का उत्तरोत्तर 


बढ़ता प्रकाश अंधकार को लीलने का प्रयास कर रहा था। मध्य रात्रि को उन्हें स्वप्न हुआ और भगवान 
की मूर्ति दबी होने के निश्चित स्थान व सीमा का संकेत मिला। संकेत पूर्व में अन्यान्य व्यक्तियों को 
मिले थे; किन्तु तीन दिन की मनसा, वाच्य, कर्मणा साधनों ने संकेत की निश्चित्ता को दृढ़ता दी। रात्रि 
को लगभग एक बजे वह उठी और श्रद्धापूर्वक उसी स्थान को दीपक से प्रकाशित कर आई । अन्त: प्रकाशमान 
उस स्थल को वहिदीप्ति मिली। नये दिन यानी १६-८-५६ को निर्दिष्ट स्थात पर खुदाई शुरु की गई। 

स्वप्न का संकेत एक बार फिर संजीवनी बन गया। श्री रामदत्ता मजदूर नई आशा व उल्लास 
से इस संधान में जुट गया। उपस्थित जन समुदाय रात्रि के स्वप्न के प्रति विश्वास पूर्वक वसुधा की 
गहनता और गम्भीरता के जैसे पल-पल दोलायमान चित्त से देख रहा था। मन इस बात के लिये क्रमश: 
तैयार हो रहा था कि यदि प्रतिमा न मिली तो संभवत: खुदाई बन्द करनी पड़े; किन्तु आस्था अक्षय कोष 
से निरंतर पाथेय जुटा रही थी जिसका परिणाम भी मिला । उसी दिन अर्थात्‌ श्रावण शुक्ला दशमी गुरुवार 
सं. २०१३ दिनांक १६-८-१९५६ को मिट्टी की पवित्रता से श्वेत पाषाण की मूर्ति उभरने लगी। खुदाई 
में सावधानी आती गई । हर्षातिरेक में जन समूह भाव विह्नल हो गया। वेवगण भी इस अदूभुत प्राप्ति 
को प्रमुदित मन मानों स्वयं दर्शन करने चले आये। मध्यान्ह के ११ बजकर ५५ मिनट हुए थे रिक्त 
आकश में मेघ माला उदित हुई। धारासार वर्षा से इन्द्र ने ही सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक किया। प्रतिमा 
प्राप्ति से जत समुदाय का मन तो पहिले ही भीग चुका था अब तन भी भीग गया। प्रतिमा पर अंकित 
लेख भी क्रमश: स्पष्ट होने लगा। जिसे पढ़कर स्पष्ट हुआ कि यह प्रतिमा सम्वत्‌ १५५४ की है । जैनागम 
में निर्दिष्ट चन्द्र के चिन्ह से ज्ञात हुआ कि यह जिन बिम्ब जैन आम्नाय के अष्टम तीर्थंकर चन्द्रप्रभ 
स्वामी का है। लगभग एक फुट तीन इंच ऊँची श्वेत पाषाण की यह प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में थी। प्रभु 
की वीतरागी गंभीरता मानों जन जन को त्याग और संयम का उपदेश देने के लिये स्वयं प्रस्तुत हो गई 
थी। प्रतिमा पर अंकित लेख इस प्रकार है। 

“सं. १५५४ वर्षे बैसाख सुदी ३ श्री काष्ठासंघ, पुष्करमठो भ. श्री मलय कीर्ति देवा, तत्पड्टे 
भ. श्री गुण भद्र देव तदाम्ताये गोयल गोत्रे सं. मंकणसी भार्या होलाही पुत्र तोला भा. तरी पुत्र 
३ गजाधरू जिनदत्त तिलोक चन्द एतेषां मध्ये सं. तोला तेन इदम्‌ चन्द्रप्रभं प्रति वापितम |” 

प्रतिमा की प्राप्ति ने नगर में मानों जान फूंक दी। भूगर्भ से जिन बिम्ब की प्राप्ति का उल्लास 
बिखर पड़ा। तत्काल टीन का अस्थायी सा मंडप बनाकर प्रभु को काष्ठ सिंहासन पर विराजमान किया 
गया। श्वेत उज्जवल रश्मि ने अंधकार में नया आलोक भर दिया। 
मंदिर निर्माण की भावना 

शवेतत पाषाण प्रतिमा जी के प्रकट होने के पश्चात्‌ उनके पूजा स्थान के क्रम में विभिन्‍न विचार 
धारायें सामने आने लगी।.नवीनता के समर्थक युवकों का विचार था कि प्रतिमा जी को कस्बे के पुराने 
जिन मंदिर में विराजमान कर दिया जावे; क्योंकि वर्तमान दौर में नवीन पूजा गृहों की निर्मिति कराने 
की अपेक्षा पारंपरित मंदिरों का संरक्षण अधिक आवश्यक है । उनका कहना था कि बदलती हुई परिस्थितियों 


में नये सिरे से मंदिर के निर्माण की अपेक्षा शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में प्रयास करने की अधिक 
आवश्यकता है । पूजा गुहों के निर्माण से पूर्व पूजकों में आस्था बनाये रखने के लिऐ जैन शिक्षण संस्थानों 
की स्थापना ज्यादा उपयोगी व युग सापेक्ष्य होगी। लेकिन कुछ भाइयों का विचार था कि इसी स्थान 
पर मंदिर बनवाया जावे जहां प्रतिमा प्रकट हुई है। दोनों प्रकार की विचार धारायें किसी भी निर्णय 
पर नहीं पहुंच पा रही थी । असमंजस की सी स्थिति थी कि प्रतिमा जी की रक्षक दैवी शक्तियों ने चमत्कार 
दिखाना आरम्भ कर दिया। 
पुणयोदय से चमत्कार 

प्रतिमा प्रकट होने के दो तीन दिन पश्चात्‌ ही एक अजैन महिला ने भगवान के दरबार में सिर 
घुमाना शुरु कर दिया। बाल खोले, सिर घुमाती यह महिला निरंतर देहरे वाले बाबा की जय घोष कर 
रही थी। व्यंतर बाधा से पीड़ित धह महिला इससे पूर्व जिन बिम्ब के प्रति आस्था शील भी न रही थी; 
किन्तु धर्म की रेखा जाति आदि से न जुड़कर मानव मात्र के कल्याण से जुड़ी हुई है। जिसमें प्राणी 
मात्र का संकट दूर करने की भावना है| बाबा चन्द्रप्रभ स्वामी के दरबार में महिला के मानस को आक्रान्त 
करने वाली उस प्रेत छाया (व्यंतर) ने अपना पूरा परिचय दिया और बतलाया कि वह किस प्रकार उसके 
साथ लगी, और क्या कया कष्ट दिये। अन्त में तीन दिन पश्चात्‌ क्षेत्र के महातिशय के प्रभाव से व्यंतर 
ने सदा के लिये रोगी को अपने चंगुल से मुक्त किया, और स्वयं भी प्रभु के चरणों में शेष काल व्यतीत 
करने की प्रतिज्ञा की। भूत प्रेत से सम्बन्धित यह घटना मानसिक विक्षिप्तता कहकर संदेह की दृष्टि 
से देखी जा सकती थी; किन्तु ऐसे रोगियों का आना धीरे-धीरे बढ़ता गया, तो विक्षिप्तता न मानकर 
प्रेत शक्ति की स्थिति स्वीकारने को मस्तिष्क प्रस्तुत हो गया। वैसे भी जैनागम व्यंतर देवों की अवस्थिति 
स्वीकार करता है। वर्तमान में विज्ञान भी मनुष्य मन को आक्रान्त करने वाली परा शक्तियों की स्थिति 
स्वीकार कर चुका है। 

क्षेत्र पर रोगियों की बढ़ती संख्या और उनकी आस्था से निष्पन्न आध्यात्मिक चिकित्सा ने इसी 
स्थल पर मंदिर बनवाने की भावना को शक्ति दी। क्षेत्र की अतिशयत्ता व्यंतर बाधाओं के निवारण के 
अतिरिक्त अन्य बाधाओं की फलदायिका भी बनी। श्रृद्धालु एवं अदूट विश्वास धारियों की विविध 
मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। इन चमत्कारों ने जनता की नूतन मंदिर निर्माण की आकांक्षा को पुंजीभूत 
किया। फलत: २६-८-१९५६ को तिजारा दिगम्बर जैन समाज की आम सभा में सर्व सम्मति से यह 
निर्णय हुआ कि इसी स्थान पर मंदिर का नव निर्माण कराया जावे । मंदिर निर्माण हेतु जैन समाज ने 
द्रव्य संग्रह किया और मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। 
मंदिर निर्माण 

वर्तमान में जहां दोहरा मंदिर स्थित है इस भूमि पर कस्टोडियन विभाग का अधिकार था। बिना 
भूमि की प्राप्ति के मंदिर निर्माण होना असम्भव धा। समाज की इच्छा थी कि अन्यत्र नया मंदिर बनाने 
की बजाय प्रतिमा के प्रकट स्थान पर ही मंदिर निर्माण उचित होगा अत: इसकी प्राप्ति के लिये काफी 


प्रयत्न किये गये । अन्तत: श्री हुकमचन्द जी लुहाडिया अजमेर वालों ने कस्टोडियन विभाग में अपेक्षित 
राशि जमा कराकर अपने सद्‌ प्रयत्नों से १२००० वर्ग गज भूमि मंदिर के लिये प्रदान की | 

भूमि की प्राप्ति के पश्चात्‌ मंदिर भवन के शिलान्यास हेतु शुभ मुहुर्त निकलवाया गया । मंदिर शिलान्यास 
के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय रथयात्रा का विशाल आयोजन २३ से २५ नवम्बर १९६१ को किया गया था। 
भगवान चन्द्रप्रभ स्वामी की अतिशय चमत्कारी प्रतिमा की प्राप्ति के बाद यह पहला बड़ा आयोजन किया 
गया। दिनांक २४ नवम्बर १९६१ मध्यान्ह के समय शिलान्यास का कार्य पूज्य भट्टारक श्री देवेन्द्र कीर्ति 
जी गढ़ी नागौर के सान्निध्य में दिल्‍ली निवासी रायसाहब बाबू उल्फत राय जैन के द्वारा सम्पन्न हुआ। 
मंदिर का उभरता स्वरूप 

नव मंदिर शिलान्यास के साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरु हो गया। दानी महानुभावों के निरंतर 
सहयोग से सपाट जमीन पर मंदिर का स्वरूप उभरने लगा। मूल नायक चन्द्रप्रभ स्वामी की प्रतिमा 
को विराजित करने के लिए मुख्य वेदी के निर्माण के साथ दोनों पाश्वों में दो अन्य कक्षों का निर्माण 
कराया गया। शनै: झनै: निर्माण पूरा होने लगा। २२ वर्ष के दीर्घ अन्तराल में अनेक उतार चढ़ावों 
के बावजूद नव निर्मित मंदिर का कार्य पूर्णता पाने लगा। मुख्य वेदी पर ५२ फुट ऊंचे शिखर का निर्माण 
किया गया। मंदिर के स्थापत्य को संवारने में शिल्पी धनजी भाई गुजरात वालों ने कहीं मेहरावदार 
दरवाजा बनाया तो कहीं प्राचीन स्थापत्य की रक्षा करते हुए वैदिक शैली का इस्तेमाल किया। शिखर 
में भी गुम्बद के स्थान पर अष्ट भुजी रूप को महत्ता दी। मंदिर की विशालता का अनुमान इसी से 
लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण लगभग दो करोड़ रुपयों में सम्पन्न हो सका। मंदिर निर्माण 
में मुख्य रूप से श्वेत संगमरमर प्रयोग में लाया गया। साथ ही कांच की पच्चीकारी एवं स्वर्ण चित्रकारी 
से भी समृद्ध किया गया। 
पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा 

मन्दिर निर्माण का कार्य परिपूर्ण हो जाने के उपरान्त वेदियों में भगवान को प्रतिष्ठित करने की 
उत्सुकता जागृत होना स्वाभाविक था। संकल्प ने मूर्त्तहूप लिया। १६ से २० मार्च १९८३ तक पाँच दिन 
का पंचकल्याणक महोत्सव करा भगवान को वेदियों में विराजमान करा दिया गया। इस महोत्सव में 
भारत के महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह जी भी सम्मिलित हुए। उन्होंने क्षेत्र के विविध आयामी 
कार्यक्रमों का अवलोकन किया और अपने सम्बोधन में जैन समाज के प्रयासों की सराहना की । आचार्य 
शान्ति सागर जी महाराज के सान्निध्य में यह उत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ। 

मान-स्तम्भ में इस अवसर पर मूर्तियों की प्रतिष्ठा टाल दी गई थी; क्योंकि उसका निर्माण क्षेत्र 
की गरिमा और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरुप नहीं हो पाया था। अत: उसका पुनर्निर्माण कराया गया। 
क्षेत्र का सितारा निरन्तर उत्कर्ष पर रहा। अब थह सम्भव ही नहीं था कि मूर्ति प्रतिष्ठा साधारण रूप 
से कराई जावे। अत: १६ से २० फरवरी ९७ को पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का विशाल आयोजन करने का 
समाज द्वारा निर्णय किया गया। यह महोत्सव शाकाहार प्रचारक उपाध्याय श्री ज्ञाननागर जी महाराज 


के (ससंघ) सान्निध्य में हुआ। अत: सप्ताहान्त तक सभा और सम्मेलनों की रात दिन झड़ी लगी रही। 

एक ओर विद्वत्‌ परिषद सम्मेलन चल रहा था तो दूसरी ओर साहू अशोक कुमार जैन की अध्यक्षता 

में श्रावक और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सभाओं में विचार विमर्श चल रहा था। कभी व्यसन मुक्ति आन्दोलन 

को हवा दी जा रही है तो कभी शाकाहार सम्मेलन में भारतीय स्तर के बुद्धिजीवी और प्रखर वक्ता उसके 

महत्व को जनमानस में ठोक कर बिठाने में लगे थे | इस तरह हर्षोल्लास से २०-२-९७ को मान-स्तम्भ 

में मूर्तियों की स्थापना के साथ समाज ने अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भगवान चन्द्रप्रभ और 

दिहरे वाले बाबा' की जयघोष के साथ उत्सव सम्पन्न हुआ। तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस क्षेत्र की सर्वांगीण 
प्रगति के लिए निरन्तर प्रयासरत है। 

-तुलाराम जैन 

अध्यक्ष, श्री चन्द्रप्रभ दिगम्बर 

जैन अतिशय क्षेत्र 

देहरा-तिजारा (अलवर) 
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जीवन में परिस्थितिजन्य प्रनुकुलता-प्रतिकूलता तो बलती ही रहती है परन्तु प्रतिकूल 
परिस्थितियों में भी उनका झधिकाधिक सदुपयोग कर लेना विशिष्ट प्रतिभाश्रों की ही विशेषता है । 
'तिलोयपण्रपशो' के प्रस्तुत संधडक रण को अपने वतंमान रूप में प्रस्तुत करने वाली विदृषी प्राथिका 
पूज्य १०५ श्रो विशुद्धमती माताजी भी उन्हीं प्रतिभाभों में से एक हैं। जून १६५१ में सीढ़ियों से 
गिर जाने के कारण आपको उदयपुर में ठहरना पड़ा और तभी ति० प० की टीका का काम प्रारम्भ 
हुआ । काम सहज नहीं था परन्तु बुद्धि और श्रम मिलकर वया नहीं कर सकते । साधन और सहयोग 
संकेत मिलते ही जुटने लगे। ग्नेक हस्तलिखित प्रतियाँ तथा उनकी फोटोस्टेट कॉपियाँ मंगवाने 
की व्यवस्था की गई | कन्नड़ को प्राचीन प्रतियों को भी पाठभेद व लिप्यन्तरणा के माध्यम से प्राप्त 
किया गया । 'सेठी ट्रस्ट, गुवाहाटी' से श्राथिक सहयोग प्राप्त हुझ्आा श्लौर महःसभा ने इसके अकाशन का 
उत्तरदायित्व वहन किया | डॉ० चेतनप्रकाश जी पाटनी ने सम्पादन का गुरुतर भार संभाला और 
ग्रनेक रूपों में उन्तका सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। यह सब पूज्य माताजी के पुरुषर्थ का ही 
सुपरिणाम है | पूज्य माताजी 'यथा नाम तथा गुण" के पझ्नुसार विशुद्ध मति को धारण करने वाली 
हैं तभी तो गरित के इस जटिल ग्रंथ का प्रस्तुत सरल रूप हमें प्राप्त हो सका है । 


पाँवों में चोट लगने के बाद से पूज्य माताजी प्राय: स्वस्थ नहीं रहती तथापि अभीक्षण- 
ज्ञानोपयोग प्रवृत्ति से कमी विरत नहीं होती । सतत परिश्रम करते रहना श्रापकी अ्रनुपम विशेषता 
है। झ्राज से १५ वर्ष पूर्व मैं माताजी के सम्पर्क में आया था और यह मेरा सौभाग्य है कि तबसे 
मुझे पूज्य माताजी का अनवरत स',न्निध्य प्राप्त रहा है। माताजी की श्रमशीलता का अनुमान मुझ 
जसा कोई उनके निकट रहने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। श्राज उपलब्ध सभी साधनों के 
बावजूद माताजी सम्पूर्ण लेखनकार्य स्वयं अपने हाथ से ही करती हैं--न कभी एक श्रक्षर टाइप 
करवाती हैं प्रौर न विसी से लिखवाती हैं। सम्पूर्ण संशोधन-परिष्कारों को भी फिर हाथ से ही 
लिखकर संयुक्त करती हैं। मैं प्रायः सोचा करता हूं कि धन्य हैं ये, जो (भ्राहार में) इतना ग्रल्प 
लेकर भी कितना अधिक दे रही हैं। इनकी यह देन चिरकाल तक समाज को समुपलब्ध रहेगी । 


मैं एक अल्पज्ञ श्रावक हूं । अधिक पढा-लिखा भी नहीं हूँ किन्तु पूर्व पुण्योदय से जो मुझे यह 
पवित्र समागम प्राप्त हुआ है. इसे मैं साक्षात्‌ सरस्वती का ही समागम सममभता हूं । जिन ग्रन्धों के 
नाम मी मैंने कभी नहीं सुने थे उनकी सेवा का सुश्रवसर मुझे पृज्य माताजी के माध्यम से प्राप्त हो 
रहा है, यह मेरे महान्‌ पुष्य का फल तो है ही किन्तु इसमें झ्रापका श्रनुग्रहपूर्ण वात्सल्य भी कम नहीं। 


जैसे काष्ठ में लगी लोहें की कील स्वयं भी तर जाती है झौर दूसरों को भी लरने में सहायक 
होती है, उसी प्रकार सतत ज्ञानाराधना में संलग्न पृज्य माताजी भी मेरी दृष्टि में तरण-तारण हैं। 
झ्रापके साब्निध्य से मैं भी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय का साभथ्यं प्राप्त करूं, यही भावना है। 


मैं पूज्य माताजी के स्वस्थ एवं दीघजीवन की कामना करता हूं । 


विनीत : 
ब्र० कजओोड़ोमल कामदार, संचस्थ 


पुरोवाक 


श्रीपतिवृषभाचायं विरचित 'तिलोयपण्णत्ती' करणानुयोग का श्रेष्ठतम ग्रन्थ 
है । इसके आधार पर हरिवंशपुराण, जम्बूद्रीप प्रश्नप्ति तथा त्रिलोकसार आदि ग्रन्यों 
की रचना हुई है | श्री १०५ झ्रायिका विशुद्धमतोी माताजी ने अत्यधिक परिश्रम कर 
इस ग्रन्थराज की हिन्दी टीका लिखी है । गणित के दुरूह स्थलों को सुगम रीति से 
स्पष्ट किया है । इसके प्रथम और द्वितीय भाग क्रमश: सन्‌ १६८४ और सन्‌ १६८५६ 
में प्रकाशित होकर विद्वानों के हाथ में पहुंच चुके हैं प्रसन्नता है कि विद्वज्जगत्‌ में 
इनका अच्छा आदर हुआ है । यह तीसरा और अन्तिम भाग है इसमें पाँच से नौ 
तक महाधिकार हैं । प्रशस्ति में माताजी ने इस टीका के लिखने का उपक्रम किस 
प्रकार हुआ, यह सब निदिष्ट किया है । माताजी की तपस्या और सतत जारी रहने 
वालो श्रुताराधना का हो यह फल है कि उनका क्षयोपशम निरन्तर वृद्धि को प्राप्त 
हो रहा है । 


त्रिलोकसार, सिद्धान्सारदोपक और तिलोयपण्णतो के प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय भाग के अतिरिक्त अन्य लघुकाय पुस्तिकाएँ भी माताजी की लेखनो से लिखी 
गई हैं । रुण्ण शरीर और आयिका को कठिन चर्या का निर्वाह रहते हुए भी इतनी 
श्रुत सेवा इनसे हो रही है, यह जेन जगत के लिये गोरव की बात है। आशा है कि 
माताजी के द्वारा इसी प्रकार की श्रुत सेवा होती रहेगी । मुझे इसी बात की प्रसन्नता 
है कि प्रारम्मिक अवस्था में माताजी ने' ( सुमित्राबाई के रूप में ) मेरे पास जो कुछ 
अल्प अध्ययन किया था, उसे उन्होंने श्रपनी प्रतिभा से विशालतम रूप दिया है । 


बिनीत : 
१५-३-१९८८ ह परनालाल साहित्याचारय 
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भगवान जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट दिव्य वाणी चार अनुयोगों में विभाजित है। त्रिलोकसार 
भ्रंथ के संस्कृत टीकाकार श्रीमन्माघवचन्द्रायायं त्रविद्यदेव ने कहा है कि जिस भ्रर्थ का निरूपशा श्री 
सर्वेज्देव ने किया था. उसी अर्थ के विद्यमान रहने से करणानुयोग परमागम केवलज्ञान सह है । 
तिलोयपण्णत्तो ग्रन्थ के श्रथमाधिकार की गाथा ८६-५७ में भ्रोयतिबषमाश्ायंदेव प्रतिज्ञा करते हैं कि 
में ( पवाहरूवत्तगेणश. आइरिय अणुक्कमा आद तिलोयपण्णत्तो अहं वोच्छामि ) आचाये परम्परा 
से प्रवाह रूप में आये हुए त्रिलोकप्रज्ञप्ति ग्रंथ को कहूँगा । 


आचार्यों की इस वाणी से ग्रन्थ की प्रामाणिकता निविवाद है । 


धाधार-- तिलोयपण्णत्ती ग्रंथ के इस नवीन संस्करण का सम्पादन कानडी प्रतियों के भ्राधाद 
पर किया गया है, भ्रत: इस संस्करण का आधार जीवराज ग्रन्थमाला से प्रकाशित तिलोयपण्णत्ती 
और जैनबिद्री स्थित जेन मठ की ति० १० की प्राचीन कन्नड़ प्रति से की हुई देवनागरी लिपि है। 


ग्रत्थ-परिमाण--पग्रन्थ नो अधिकारों में विभक्त है । ग्रन्थकर्ता ने इसमें ८००० गाथाओं द्वारा 
लोक का विवेचन करने की सूचना दी है । जीवराज जेन ग्रन्थमाला, सोलापुर से प्रकाशित तिलोय- 
पण्णत्तो के नो अधिकारों को कूल ( पद्म ) सूचित गाथाएँ ५६७७ हैं जबकि वास्तव में कुल ५६६६ 
ही मुद्रित हैं; गद्य भाग भी प्राय: सभी अधिकारों में है । इस ग्रन्थ की गाथाओ्रों का पूर्ण प्रमाण प्राप्त 
करने हेतु शीष॑क एवं समापन सूचक मूल पदों के साथ गद्य भाग के सम्पूर्ण अक्षर गिने बये हैं । 
गायाश्रों के नीचे अंकों में जो संदृष्टियां दी गई हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है। कन्नड़ प्रति में प्राय! 
प्रत्येक श्रधिकार में नवीन गायाएं प्राप्त हुई हैं। इसप्रकार इस नवीन संस्करण की कुल यायाप्रों का 
प्रमाण इस प्रकार है-- 


[ ॥4 ] 
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आजाय॑ श्री की प्रतिज्ञानुसार ( ८०००-६८८२ ) १११८ गायाएँ कम हैं, किन्तु यदि अंक- 
संटृष्टियों के अंकों के अक्षर बनाकर गिने जावें तो कूल गाथाएँ ८५००० ही हो जावेंगी । गाथाश्रों के 
इस प्रमाण से प्रक्षिप्त गाथाओं की भ्रान्ति का निराकरण हो जाता है । 


कप्नड़ प्रति से प्राप्ल नवीन गाथाओ्ं का सामान्य परिचय--- 


प्वाँ सहाधिकार- गाया १७८ है, जो भगवान के जन्म के समय चारों दिशाभों को निर्मल 
करने वाली चार दिकक्‍्कन्याओ्रं के नाम दर्शाती है। गाथा १८७ है, जो गोपुर प्रासादों की सशन्रह 
भूमियों को प्रदर्शित करती है । 


७वाँ सहाधिकार- गाथा २४२ है, यह सूर्य की १८४ वीथियाँ प्राप्त करने का नियम दर्शाती 
है । गाथा २७७ है, जो केतुदेव के कार्य ( सूर्य ग्रहण को ) प्रदर्शित करती है! गाथा ५०६ है, जो 
एक मुहूर्त में नक्षत्र के १८३५ गगनखण्डों पर गमन झौर उसी एक मुहूर्त में चन्द्र द्वारा १७६८ ग० 
ख्० पर गमन का विधान दर्शाती है। गाया ५२४ है, जो सूर्य के भ्रयनों में चतुर्थ भौर पंचम आवृत्ति 
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को कहकर अपूर्ण विषय की पूर्ति करती है। गाथा ५६३ है जो प्रथम पथ स्थित सूर्य के बाह्य भाग में 
एवं शेष प्रन्य मार्गों में सूयं किरणों के गमन का प्रमाण कहकर छूटे हुए विषय की पति करती है। 


८्वाँ सहाधिकार-- गाथा ३०४ में इंद्रादि की देवियों को कहने की प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा 
को पूर्ण करने वाली गाथा ३०६ है । गा० ३२१ लोकपाल की देवियों को कहकर छूटे हुए विषय को 
पूर्ण करती है। था० ३६६ गोपु रद्वारों के अधूरे प्रमाण को पूर्ण करती है। ५५९ से ५६२ तक की 
४ गायाएँ देयों के भ्राहर काल के अपूर्ण विषय को पूर्ण करती हैं। गा० ५६३-५६४ देवों के उच्छुवास 
काल के विषय का प्रतिपादन करती हैं। गा० ५६५-५६६ पाठान्तर से देवों के शरीर की अवगाहुना 
का प्रमाण कहती हैं ५६८ से ५७८ तक ११ गाथाएँ देवायु के बन्धक परिणामों को कहकर विषय की 
पूति करती हैं। इस प्रकार इस अधिकार में २३ गाथाएँ विशेष प्राप्त हुई हैं । 


€वाँ सहाधिकार -- १८ से २१ (४) गाथाएँ सिद्ध परमेष्ठी के सुख्चों का कथन करके श्रपूर्ण 
विषय को पूर्ण करती हैं। गा० ८० ग्रन्थान्त मंगलाचरण को पूर्ण एवं स्पष्ट करती है । 


इसप्रकार इस तृतीय खण्ड में कन्नड प्रति से ( २+०+५+२३+५८) ३५ गाथाएँ विशेष 
प्राप्त हुई हैं जो छूटे हुए, अनुपलब्ध विषय का दिग्दशंन करातो हैं । 


ल्लिच्वार णीय्य स्थ्वत्त 
तिलोयपण्णतो प्रथम खण्ड : प्रथम महाधिकार 


पृष्ठ २३-२४ पर दी हुई गाथा १०७ का भ्र्थ इस प्रकार है-- 

गाथार्थ - अंगुल तीन प्रकार का है--उत्सेघांगुल, प्रमाणांगुल और आत्मांगुल । परिभाषा से 
प्राप्त अंगुल उत्सेध सूच्यंगुल कहलाता है । 

विशेषायय-अवसन्नासन्न स्कन्ध से प्रारम्भ कर ८ जौ का जो अंगुल बनता है बह उत्सेघ- 
सूच्यंगुल है, इसके वर्ग को उस्सेधप्रतरांगुल और इसीके धनकों उत्मेधघनांगुल कहते हैं। दसीप्रकाश 
सदंत्र जानना । यथा-- 


उत्सेश्नसूच्यंगुल उत्सेधप्रतरांगुल उत्सेधधनांगुल 
प्रमाणसूच्यंगुल प्रमाणप्रतरांगुल प्रमाग्पपनांगुल 
आत्मसूच्यंगुल आत्मप्रतरांगुल आत्मघनांगुल 


( प्रभाण-जम्बूद्वीपपण्णसी १३/२२-२४, पृष्ठ २३७ ) 
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जिन-जिन वस्तुभों के माप में इन भिन्न-भिन्न अंगुलों का प्रयोग करना है उनका निर्देश 
आचाये ने इसी अधिकार की गाथा ११० से ११३ तक किया है। इस निर्देश के अनुसार जिस बस्तु 
कें माप का कथन हो उसे उसी प्रकार के अंग्रुल से माप लेना चाहिये । जिस प्रकार १० पैसे, १० 
चवल्नी और १० रुपयों में १० का गुणा करने पर॒ क्रमश १०० पैसे, १०० चवन्नी ओर १०० रुपये 
श्रावेंगे, उसीप्रकार $ उत्सेध यो०, ई प्रमाण यो० और ई झात्म योजन के कोस बनाने के लिये ४ से 
गुशित करने पर क्रमश: ३ उत्सेध कोस, ३ प्रमाण कोस और ३ आात्म कोस प्राप्त होंगे। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि लधु योजन और महायोजन के मध्य जो भनुपात होगा वही अनुपात यहां उत्सेध कोस 
और प्रमाण कोस के बीच होगा । वही अनुपात उत्सेघांगुल शोर प्रमाणांगुल के बोच होगा । 


आचार्यों ने भो इसीप्रकार के माप दिये हैं। यथा-- 


ति० प० खण्ड १, अधिकार २ रा, पृ० २५२ गा० ३१६ उच्छेह जोयणाणि सत्त' 
॥. #ऋ “के पे » ७ वाँ, पृ० २९२ ,, २०१ चबत्तारि पमाण अंगुलाणं! 
» ४ » मे » ७वाँ, पृ०३१२ , २७३ 'चत्तारि पमाण अंगुलाणि' 

धवल ४/४० चरम पंक्ति उत्सेघधनांगुल | 

घवल ४/४१ पंक्ति १० प्रमाणघनांगुल । 

घवल ४/३४-३५ प्रमाणघनागुल । 
» ४/३४ मूल एवं टीका उत्सेधयोजन, प्रमाणयोजन इत्यादि । 


प्रयास करने पर भी यह माप सम्बन्धी विषय पहले बुद्धिगत नहीं हुआ था, इसलिये ति० प० 
के दूसरे खण्ड में प्राद्यमिताक्षर पृ० १२ पर विचारणीय स्थल में प्रथम स्थल पर इसी विषय का 
उल्लेख किया था । दो वर्ष हो गये, कहीं से भी कोई समाधान नहीं हुआ । वर्तमान भीण्डर-निवास में 
पं० जवाहरलालजी सिद्धान्त शास्त्री के माध्यम से विषय बुद्धिगत हुआ । अतः गाथा १०७ के अथे 
की शुद्धि हेतु और जिज्ञासुजनों को तृप्ति हेतु यह स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। 


ति० प० द्वितीय खण्ड : चतुर्श अधिकार 


# गाथा १६०४, १६०४ में कहा गया है कि 'ये तीर्थंकर जिनेन्द्र तृतीय भव में तीनों लोकों 
को आश्चयं उत्पन्न करने वाले तीर्थंकर नामकर्म को बाँधते हैं'। इस कथन का यह फलितार्थ है कि वे 
झ्ाने वाले दु.घम-सुषम काल में जब तीर्थंकर होंगे उसको आदि करके पूर्व के तृतीय भव में तीर्थकर 
प्रकृति का बन्ध कर लेंगे अर्थात्‌ पचकल्याएाक वाल ही होंगे । इन (गाथा १६०५-१६०७ में कहे हुए) 
२४ महापुरुषों में से राजा श्रंणिक को छोड़कर यदि ग्रन्य को इसी भव में तीर्भकर प्रकृति का 
बंधक मानते हैं तो सिद्धांत से विरोध श्राता है, क्योंकि तीयंकर प्रकृति का बन्ध ध्रन्त। कोटाकोटि 
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सागर से अधिक नहीं होता और वह प्रकृति कुछ अन्तमु हुतं झ्ाठ बप॑ कम दो पूर्वक कोटि+ ३३ सागर 
से प्रधिक सत्ता में मोजूद नहीं रह सकती । दु।षम-सुषम काल का प्रमाण ४२ हजार वर्ष कम एक 
कोडाकोडी सागर है भौर इस काल में जब ३ वर्ष ८३ माह अवशेष रहेंगे तब (सात्यकि पुत्र का जीव) 
२४ वें अनन्तवीयें तीर्थंकर मोक्ष जावेंगे । यह काल अनेक करोड़ सागर प्रमाण है और इतने कालतक 
तीर्थंकर प्रकृति बंधक जीव संसार में नहीं रह सकता । 


ति० प० तृतीयसण्ड : पंचम से नबम महाधिकार 


इस खण्ड सम्बन्धी पाँचों अधिकारों के कतिपय स्थलों एवं विषयों का समाधान बुद्धिगत नहीं 
हुआ जो गुरुजनों एवं विद्वानों द्वारा विचारणीय है-- 


पंचम-महाधिकार--# गाथा ७ में २४ कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्य के रोमों प्रमाण द्वीप-सागर 
का और गाथा २७ में ६४ कम २६ उद्धार सागर के रोमों प्रमाण द्वीप-सागर का प्रमाण कहा गया 
है। गाथा १३० के कथनानुसार २५ कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्य बराबर ही २३६ उद्धार सागर है। जब 
गाथा २७ में ६४ कम किये हैं तब गाथा ७ में ६४ हीन क्‍यों नहीं कहे गये ? 


सप्तम महाधिकार--# गाथा ६ में ज्योतिषी देवों के अगम्य क्षेत्र का प्रमाण योजनों में कहा 
गया है किन्तु इस प्रमाण की प्राप्ति परिधि » व्यास का चतुर्थाश » ऊंचाई के परस्पर गुणन से 
होती है अत: घन योजन ही हैं मात्र योजन नहीं । 


$ वातवलय से ज्योतिषी देवों के अ्रन्तराल का प्रमाण प्राप्त करने हेतु गाथा ७ की मूल 
संटृष्टि में इच्छा राशि १९०० श्रौर लब्ध राशि १०८४ कही गई है कि-पु १९०० इच्छा राशि के 
माध्यम से १०८४ योजन प्राप्त नहीं होते । यदि शनि ग्रह की ३ योजन ऊंचाई छोड़कर अर्थात्‌ 
( १९००-३ ) १८९७ योजन इच्छा राशि मानकर गणित किया जाता है तो संदृष्टि के अनुसार 
१०८४ योजन प्रमाण प्राप्त होता है, जो विचारणीय है । 

# गाथा ८, € एवं १० का विषय विशेषार्थ में स्पष्ट भ्रवश्य किया है किन्तु आत्म तुष्टि 
नहीं है अत: पुन: विचारणोय है । 

$# गाथा २०२ में राहु का बाहल्य कुछ कम प्र्ध योजन कहकर पाठान्तर में वही बाहल्य 
२५० धनुष है किन्तु केतु का बाह्य प्राचार्य स्वयं (गा० २७५ में ) २१० घनुष कह रहे हैं जो 
विचा रणीय है । क्योंकि प्रागम में राहु-केतु दोनों के व्यास आदि का प्रमाण सहृश ही कहा गया है। 


# जिलोकसार गा० ३८०९-३६ १ में कहा गया है कि भरत क्षेत्र का सूर्य जब निषधाचल के 
ऊपर १४६२१ ५४ यो० आता है तब चक्रवर्ती द्वारा देखा जाता है किन्तु यहाँ गाथा ४३४-४३४ में 


[ ॥8 ] 


कहा गया है कि भरतक्षेत्र का सूयं जब निषधाचल के ऊपर ५५७४ ब्देई यो० आझाता है तब चत्रवर्ती 
द्वारा देखा जाता है। इन दोनों कथनों का समन्वय गाथा ४३४ के विशेषार्थ में किया गया है, फिर 
भी यह विषय विचारणोय है । 

$# गाथा ४३७ से प्रारम्भ कर अनेक गाथाओं में कहा गया है कि सूयं जब भरतक्षेत्र में 
उदित होता है तब विदेह की क्षेमा आदि नगरियों में कितना दिन अथवा रात्रि रहती है। इस ग्रंथ में 
यह विषय अपूर्व है अत: विशेष रूप से द्रष्टव्य है । 

# गाथा ८२ में ग्रह-समृह की नगरियों का अवस्थान १२ यो० बाहल्य में कहा है। उसी 
प्रकार गा० ४९१-९२ में जघन्य, मध्यम उत्कृष्ट नक्षत्रों के एवं श्रमिजित्‌ नक्षत्र के मण्डल क्षत्रों का 
प्रमाण क्र: ३०।६०।६० और १८ यो० कहा गया है, इस विषय का अन्त गा० ५०७ पर हुआ है । 
यहू विषय बुद्धिगत नहीं हुप्रा, श्रतः विशेष विचारणीय है । 


# ५२९ से ५३२ तक की ४ गाथाएँ भपने अर्थ को स्पष्ट रूप से कहने में समर्थ नहीं पाई 
गईं अतः इनका प्रतिपाद्य विषय त्रिलोकसार के आधार से पूर्ण करने का प्रयास किया है। ये विशेष 
रुप से द्रष्टव्य हैं । 

पृ० ४२२ पर गद्य भाग में चन्द्र-सूयं दोनों का भ्रन्तराल एक सहृश ४७९१४ ३४३ यो० कहा 
है | जब चन्द्र-सूर्य दोनों का व्यास भिन्न-भिन्न है तब अन्तराल का प्रमाण सहृश केसे ? विशेषार्थ में 
विषय स्पष्ट करने का प्रयास किया है, फिर भी विचारणीय है। 


थ्रो प॑ं० जवाहुरलालजो सिद्धान्त शास्त्रों ( भीण्डर ) ने ज्योतिषी देवों के विषय में कुछ 
शंकाएँ भेजी थीं । सबवपियोगी होने से वह शंका-समाघधान यहाँ दिया जा रहा है-- 


शंका- ज्योतिषी देवों के इंद्र के परिवार देव कौन-कोन हैं ? 


समाधान-गाथा ५६-६० में इन्द्र ( चन्द्र ) के सामानिक, तनुरक्षक, तीनों पारिषद, सात 
अनीक, प्रकी्णक, शभ्राभियोग्य और किल्विष ( लोकपाल ओर त्रायस्त्रिश को छोड़कर ) ये आठ प्रकार 
के परिवार देव कहे हैं । 


शंका--ये आठ भेद युक्त परिवार देव केवल इन्द्र के होते हैं या भ्रन्य प्रतीन्द्रादि के भी 
होते हैं ? 

समाधान-गायथा ७८ में सूर्य प्रतीन्द्र के ( इम्द्रकों छोड़लर ) सामानिक, तनुरक्षक, तीनों 
वारिषद, प्रकी्णंक, अनीक आशभियोग्य और किल्विष ये सात प्रकार के परिवार देव कहे गये हैं। 
गा० ८८ में ग्रहों के, गा० १०७ में नक्षत्रों के और त्रिलोकसार गाथा ३४३ में तारागण के भी 
झाभियोम्य देव कहे गये हैं । 
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शंका-कया ग्रह, नक्षत्र ओर तारागण इन्द्र ( चन्द्र ) के परिवार देव नहों हैं ? 

समाधान--गा० १९-१३ में ज्योतिषी देवों के इन्द्रों ( चन्द्रों ) का प्रमाण है | गाथा १४ में 
प्रतोन्‍्द्रों ( सूर्यों ) का, गा० १५-२४ तक ग्रहों का, गा० २५ से ३० तक नक्षत्रों का और गा० ३१ से 
३५ तक इन्द्रों के परिवार में ताराओं का प्रमाण कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि ग्रह, नक्षत्र 
श्रौर तारागण आठ प्रकार के भेदों से भिन्न परिवार देव हैं । 


प्राठवां महाधिकार--# गाथा ८३ में ऋजु विमान की प्रत्येक दिल्ला में ६२ श्र णीबद्ध कहे 
हैं इससे ज्ञात होता है कि सर्वार्थ सिद्धि में कोई श्र णीबद्ध विमान नहीं है किन्तु ति० प० कार भाचारय॑े 
स्वयं गाथा ८४ में “जिन आचार्यों ने ६२ श्र णी० का निरूपण किया है उनके उपदेशानुसार सर्वार्थ- 
सिद्धि के आशित भी चारों दिशाओं में एक-एक श्रणोबद्ध विमान हैं" कहकर तिरेसठ श्र णीबद्ध 
विमानों की मान्यता पुप्ट करते हैं, फिर पाठान्तर गाथा ८४ के कथन में और इस कथन में क्‍या अंतर 
रहा ? जब गा० ८३ स्वयं को है तब ८५ में 'जिन आचार्यों ने ““““ ” ऐसा क्यों कहा है ? यह 
रहस्य समझ में नही आया । 

#£ गाथा १०० में स्वर्थिसिद्धि विमान की पूर्वादि चार दिशाओं में विजयादि चार श्र णीबद्ध 
कहे हैं । गाथा १२६ में वही विषय पाठान्तर के रूप में कहा गया है। ऐसा क्‍यों ? 


#६ यथाये में पाठान्तर पद गाथा १२५ के नीचे आना चाहिए था। क्योंकि इसमें दिशाएँ 
प्रदक्षिणा क्रम से न देकर पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर इस रूप से दी गई हैं । 


$# गाथा ९९ ओर १२३ बिलकुल एक सहृश हैं। क्‍यों ? गाथा १०५ में चउब्विहेसू के स्थान 
पर चउ दिगेसु ( चारा शाओ में ) पाठ अपेक्षित है । 

$# गाथा ११५-११६ में कल्पों के बारह और सोलह दोनों प्रमाणों को प्रन्य-भ्रन्य आचार्यों 
के उद्घोधित कर दिये गये हैं तब स्वयं ग्रन्थकार को कितने कल्प स्वीकृत हैं ? 

# ग्रन्थकार ने गा० १२० में बारह कल्प स्वीकृत कर गा० १२७-१२८ में सोलह कल्प 
पाठान्तर में कहे हैं ? 

$# गाथा १३७ से १४६ तक के भाव को समभककर प्रृ० ४७३ पर बना हुआ ऊध्वेलोक का 
चित्र और मुखपृष्ठ पर बना हुआ तीन लोक का चित्र नया बनाया है। इसके पूर्व त्रिलोकस।र, 


सिद्धान्ततार दीपक एवं तिलोयपण्णत्तो के प्रथम और द्वितीय खण्डों की लोकाकृति में सौधमेंशान 
आदि कल्पों के जो चित्रण दिये हैं वे गलत प्रतीत होते हैं । यह भी विचारणीय है। 


# गाया १४८ में पुनः सोलह कल्प पाठान्तर में कहे गये हैं । 
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$# गा० २४६ में आनत आदि चारों इन्द्रों के अनीकों का प्रमाण कहा जाना चाहिए था 
कितु आनत-प्राणत इन्द्रों के अतीकों का प्रमाण न कहकर “भ्रारण-इंदादि-दुगे' द्वारा आरणा-प्रच्युत 
इन दो इन्द्रों के श्रनीकों का ही प्रमाण कहा गया है । क्‍यों ? 


# गा० २१४ में वमानिक देव सम्बन्धी प्रत्येक इन्द्र के प्रतीन्द्रादि दस प्रकार के परिवार 
देव कहे हैं प्रौर गा० २८६ में प्रतीन्द्र, सामानिक ओर त्रायस्त्रिश देवों में से प्रत्येक के दस-दस प्रकार 
के परिवार देव अपने-अ्रपने इन्द्र सदृश ही कहे हैं ? यह कंसे सम्भव है ? 


# गा० २८७ से २९६ तक सभी इन्द्रों के सभी लोकपालों के सामन्‍्त, प्राभ्यस्तर, माध्यम 
भ्रौर बाह्य पारिषद, श्रनीक, आशभियोग्य, प्रकीर्णक झोर किल्विषिक परिवार देवों का प्रमाण 
कहा गया है । 


# इन्द्रों के निवास स्थानों का निर्देश करते हुए गा० ३४१ से ३४८ तक कितने इन्द्रकों एवं 
श्रे णीबढ्धों में से कोन से नम्बर के श्रंणीबद्ध में इन्द्र रहता है यह कहा गया है किन्तु गा० ३४० 
३५० में इन्द्रकों तथा श्र खीबद्धों की कुल संख्या निर्दिष्ट न करक मात्र 'जिणहिंद्व/ ( जिरुन्‍्द्र &२। 
देखे गये नाम वाले ) पद कहकर स्थान बताया गया है । 


# गा० ४१० में सुधर्मा सभा की ऊँचाई ३००० कोस कही गई है। जो विचारणीय हे 
लम्बाई+चोड़ाई 


२ होता है । अर्थात्‌ 


क्योंकि अकृत्रिम मापों में ऊंचाई का प्रमाण प्राय 


०+चौ 
ल०४००+चौ० २०० _ ३०० कोस होनी चाहिए | 


््‌ 
# गा० ५४८ में लान्तव कल्पके अ्नीक देवों के विरह काल का प्रमाण छूट गया है । 
# गा० ५६८, ५७४ श्रौर ५७६ का ताडपत्र खण्डित होने से इन गाथाओं का अर्थ 
विचारणीय है । 
# गा० ६२२ से ६३६ अर्थात्‌ १४ गाथाओं का यथार्थ भाव वुद्धिगत नहीं हुआ । 


# गा० ६८१ का विशेषार्थ ओर नोट विशेष रूप से द्रष्टव्य और विचा रणीय हैं । 
# गा० ६८२ से ६८५ का विषय भो रपष्ट रूप से वुद्धिगत नहीं हुआ । 


_5४०४७४०८१५६२५ 
पद 


नवम सहाधिकार--ग।० ४ में योजन कहा गया प्रमाण घन 


योजनों में है किन्तु गाथा में केवल योजन कहे गये हैं । 
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कार्यक्षेत्र- उदयपुर नगर के मध्य मण्डी की नाल स्थित १००८ भरी पाश्वंताथ दि० जन 


खण्डेलवाल मन्दिर में रहकर इस खण्डका अधिकांश भाग लिखा गया था। शेष कार्य १३।२।१६८६ 
को सलुम्बर में पूर्ण हुआ । 


सम्बल--वी त राग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, घोरोपसर्ग विजेता, जगत्‌ के निर्व्पाज बन्धु १००८ 
श्री पाशवंनाथ तीर्थंकर देव की चरण रज एवं हृदयस्थित अनुपम जिनेन्द्रभक्ति, आप्त-उपदिष्ट 
दिव्य बचनों के प्रति अगाधनिष्ठा और श्राचार्य कुन्दकुन्द देव की परम्परा में होने वाले 
२० वो दाताब्दों के झआाद्गुरु समाधिसम्राट चारित्रचक्रवर्ती बालब्रह्मचारी आचार्य १०८ श्री 
शान्तिसागरजी महाराज के प्रथम शिष्य बाल ब्रह्मचारी पट्टाधीशाचायं १०८ भी बीरसागरजी 
महाराज के प्रथमशिष्य बालब्रह्मचारी पटष्टाधीशाचार्य दोौक्षा गुरु १०८ श्री शिवसागरजी 
महाराज, उनके पट्ट पर आरूढ़ मिथ्यात्वरूपी कर्दम से निकालकर सम्यक्षश्वरूपो स्वच्छ जल 
में स्नान कराने वाले परमोपकारी बालब्रह्मचारी पट्टाधीशाचार्य १०८ भ्री धर्मंसागरणी महा- 
राज, प्रभीक्षण ज्ञानोपयोगी, विद्यारसिक, ज्ञानपिपासु, बालब्रह्मचारी विद्यागुरु पद्टाधीशाचार्य 
१०८ भरी प्रजितसाथ रजी महाराज, परम श्रद्ध य अनुभववद्ध, शिक्षागुरु आचायय कल्प १०८५ थरो 
श्रुतसागरजी महाराज ओर ग्रन्थ लेखन के लिए असीम भझाशीर्वाद प्रदाता १०८ भ्रौ सन्‍्मतिसागरजी 
आदि सभी आचार्य एवं साधू परमेष्ठियों का शुभाशीवाद रूप वरद हस्त ही मेरा सबल सम्बल रहा 
है । क्योंकि ज॑ंसे अन्धा व्यक्ति लकड़ी के आधार बिना चल नहीं सकता वंसे हो देव, शास्त्र श्रोर गुरु 
की भक्ति बिना मैं भी यह महान्‌ कार्य नहीं कर सकती थी । ऐसे तारण-तरण देव, शास्त्र गुरु को 
मेरा हादिक कोटिशः त्रिकाल नमो5स्तु ! नमोउस्तु ! ! नमोस्तु ! ! ! 


सहयोग- सम्पादक थो चेतनप्रकाशजोी पाटनी सोम्य मुद्रा, सरल हृदय, संयमित जीवन, 
मधुर किन्तु सुस्पष्ट भाषा भाषी, विद्वात्‌ और समीचरीन ज्ञान भण्डार के धनी हैं। आधि और व्याधि 
तथा ब्याधि सहृष्य उपाधिरूपी रोग से श्राप अहनिश अपना बचाव करते रहते हैं। निर्लोभि वृत्ति 
आपके जीवन की सबसे महान्‌ विशेषता है। हिन्दी भाषा पर आपका विश्षिप्ट अधिकार है। आपके 
द्वारा किये हुए यथोचित संशोधन, परिवर्तेन एवं परिवर्धनों से ग्रंथ को विशेष सौष्ठव प्राप्त हुआ है। 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म अथे भ्रादि को पकड़ने की तत्परता श्रापको पू्व-पुण्य योग से सहज ही उपलब्ध हे । 
सम्पादन कार्य के अतिरिक्त भी समय-समय पर झापका बहुत सहयोग प्राप्त होता रहता है । 


प्रो० भी लक्ष्मीचन्द्रजी जेन जबलपुर ने पंचम महाधिकार में उन्‍नीस विकल्पों द्वारा द्रीप- 
समुद्रों के अल्पबहुत्व सम्बन्धी गणित को एवं तियंचों के प्रमाण सम्बन्धी गशित को स्पष्ट कर, 
गणित की दृष्टि से सम्पूर्ण ग्रंथ का ग्रवलोकन कर तथा गणित सम्बन्धी प्रस्तावना लिखकर सराहनीय 
सहयोग दिया है । 


[ 22 ] 


पूर्वावस्‍्था के विद्यागुए्, सरस्वती की सेवा में अनवरत संलग्न, सरल प्रकृति और सौम्याकृति 
विदृच्छिरोमणि थभ्री पं० पश्मालालजी साहित्याचायं सागर को सत्प्रेरणा से ही यह महान्‌ कार्य 
सम्पन्न हुझा है । 


उदारमना भ्री निर्मेलकुमारजी सेठी इस ज्ञानयज्ञ के प्रमुख यजमात हैं। भझापने सेठी ट्रस्ट के 
विशेष द्रव्य से ग्रंथ के तीनों खण्ड भव्यजनों के हाथों में पहुंचाये हैं। आपका यह अनुपम सहयोग 
अवध्य ह्वी विशुद्धज्ञान में सहयोगी होगा । 


संघस्थ ब्रह्मचारो थ्रो कशोड़ोमलजौ कामदार ने इसके अनुदान की संयोजना श्रादि में अथक 
श्रम किया है उनके सहयोग के बिना ग्रंथ प्रकाशन का कार्य इतना शीघ्र होना सम्भव नहीं था । 


प्रेस मालिक भ्री पाँचलालजो मदनगंज-किशनगढ़, भरी विमलप्रकाशओो डापटमेन भ्रणमेर, 
श्री रमेशकुमारजी मेहता उदयपुर एवं श्री दि० जेन समाज का अर्थ आदि का सहयोग प्राप्त होने से 
ही आज यह तृतीय खण्ड नवीन परिधान में प्रकाशित हो पाया है । 


झाशीर्बाद--इदस सम्यग्शान रूपी महायज्ञ में तन, मन एवं घन आदि से जिन-जिन भव्य जीवों 
ने जितना जो कुछ भी सहयोग दिया है वे सब परम्पराय शीघ्ष ही बिशुद्ध ज्ञानको प्राप्त करें; यही 
मेरा मंगल आशीर्वाद हे । 


मुझे प्राृत भाषा का किडिचत्‌ भी ज्ञान नहों है । बुद्धि अल्प होने से विषयज्ञान भी न्यूनतम 
हैं | स्मरणशक्ति श्रौर द्ारी रिक शक्ति भी क्षीण होती जा रही है । इस कारण स्वर, व्यंजन, पद, 
अर्थ एवं गणितीय अशुद्धियाँ हो जाना स्वाभाविक हैं क्योंकि--'को न विमुहघति शास्त्र समुद्रे' 
अता परम पृज्य गुरुजनों से इस अविनय के लिए प्रायश्चित्त प्रार्थी हूँ । विद ज्जन ग्रंथ को शुद्ध कश्के 
ही ग्रथ ग्रहण करें।. इत्यलम्‌ ! 


भद्र भूयात्‌+- 


वि० सं० २०४५ -झायिका विशुद्धमती 
महावीर जयस्ती दिनांक ३१।३।१९८८ 


आख्यम्प्तिषक्षर 

वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान जिनेन्द्र के मुखारविन्द से निर्गत जिनागम चार अनुयोगों 
में सम्विभक्त है | प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा गणित प्रधान होने से करणानुयोग 
का विषय जटिलताओं से युक्त होता है। 

सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्राचार्य विरचित त्रिलोकसार वासना सिद्धि प्रकरणों के कारण दुरूह 
है। करणानुयोग मर्मज्ञ श्री रतनचन्द्र जी मुख्तार सहारनपुर वालों की प्ररेणा और सहयोग से इस ग्रन्थ 
की टीका हुई। इसका प्रकाशन सन्‌ १९७५ में हुआ था, इसके पूर्व पं. टोडरमल जी की हिन्दी टीका 
के अतिरिक्त इस ग्रन्थ की अन्य कोई हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं हुई थी। 

श्री सकलकीर्त्याचार्य विरचित सिद्धान्तसार दीपक त्रिलोकसार जैसा कठिन नहीं था, किन्तु यह 
ग्रन्थ अप्रकाशित था। हस्तलिखित में भी इस ग्रन्थ की कोई टीका उपलब्ध नहीं हुई। हस्तलिखित प्रतियों 
से टीका करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १९८१ में हो चुका था। 

तिलोयपण्णत्ती में त्रिलोकसार सदुश वासना सिद्धि नहीं है फिर भी ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
सरल नहीं है। इस ग्रन्थ के (प्रथम और पंचम) ये दो अधिकार अत्यधिक कठिन है। सन्‌ १९७५ में 
श्री रतनचन्द्र जी मुख्तार से प्रथमाधिकार की कढिन-कठिन ८३ गाथाएँ समझ कर आक़ृतियों सहित्त 
नोट कर ली थीं। मन बार-बार कह रहा था कि इन गाथाओं का यह सरलार्थ यदि प्रकाशित हो जाय 
तो स्वाध्याय संलग्न भव्यों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, इसी भावना से सन्‌ १९७७ में जीवराज 
ग्रन्थमाला को लिखाया कि यदि तिलोयपण्णत्ती का दूसरा संस्करण छप रहा हो तो सूचित करें, उसमें 
कुछ गाथाओं का गणित स्पष्ट करके छापना है, किन्तु संस्था से दूसरा संस्करण निकला ही नहीं । इसी 
कारण टीका के भाव बने और २२॥११।१९८१ को टीका प्रारम्भ की तथा १६।२।८२ को दूसरा 
अधिकार पूर्ण कर प्रेस में भेज दिया। पूर्व सम्पादकों का श्रम यथावत्‌ बना रहे इस उद्देश्य से गाधार्थ 
यधावत्‌ रखकर मात्र गणित की जटिलताएँ सरल कीं। इनमें भी पॉच-सात गाथाओं की संदृष्टियों का 
अर्थ बुद्धिगत नहीं हुआ फिर भी कार्य सतत्‌ चलता रहा और २० ।३।८२ तृतीयाधिकार भी पूर्ण हो गया. 
किन्तु इसकी भी तीन चार गाथाएँ स्पष्ट नहीं हुईं। चतुर्धाधिकार की ५६ गाथा से आगे तो लेखनी 
चली ही नहीं, अत: कार्य बन्द करना पड़ा। 

समस्या के समाधान हेतु स्वस्ति श्री भट्टारक जी मूड़विद्री से सम्पर्क साधा। वहाँ से कुछ पाठ 
भेद आये उससे भी समाधान नहीं हुआ। अनायास स्वस्ति श्री कर्मयोगी भट्टारक चारुकीर्ति जी जैनविद्री 
का सम्पर्क हुआ, वहाँ से पूरे ग्रन्थ की लिप्यन्तर प्रति प्राप्त हुई जिसमें अनेक बहुमूल्य पाठभेद और 


(24) 


छूटी हुई ११५ गाथाएँ प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैं- 
अधिकार - प्राप्त गाथाएँ 


0, गे इन तीन अधिकारों का प्रथम खण्ड है। इस खण्ड में ४५ चित्र और 
द्वितीय - १९ तालिकाएँ हैं। 

तृतीय - १९ उसमें हे 
चतुर्थ - ४६०] चतुर्थ अधिकार का दूसरा खण्ड है, इसमें ३० चित्र और ४६ तालिकाएँ 
पंचम-- र्‌ हैं। 

अल) अप 2 हे दे 

ली ट ५. इन पाँच अधिकारों का तृतीय खण्ड है। इस खण्ड में १५ चित्र और 
अप २३ | रे तालिकाएँ हैं। 

नवम- ४ 


इस पूरे ग्रन्थ में नवीन प्राप्त गाथाएँ ११५, चित्र ९० और तालिकाएँ ९५ है। पाठ भेद अनेक 
हैं। पूरे ग्रन्थ में अनुमानत: ५२-५३ विचारणीय स्थल हैं, जो दूसरे एवं तीसरे खण्ड के प्रारम्भ में 
दिये गये हैं। ग्रन्थ प्रकाशित हुए लगभग नौ वर्ष हो चुके हैं किन्तु इन विचारणीय स्थलों का एक भी 
समाधान प्राप्त नहीं हुआ। 
बुद्धिपूर्वक सावधानी बरतते हुए भी को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे” नीत्यानुसार अशुद्धियाँ 
रहना स्वाभाविक है। 
इस द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के प्रेरणा सूत्र परमपूज्य १०८ श्री उपाध्याय ज्ञान सागर जी 
के चरणों में सविनम्र नमो5स्तु करते हुए मैं आपका आभार मानती हूँ। 
इस संस्करण को श्री १००८ चन्द्रप्रभ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा-तिजारा की कार्यकारिणी 
ने अपनी ओर से प्रकाशित कराया है। सभी कार्यकर्त्ताओं को मेरा शुभाशीर्वाद | 
आर्थिका विशुद्धमत्ति 
दि.२७.६.१९९७ 


सम्पादकीय 


तिलोयपण्णत्ती : तुतोय खण्ड 
[५, ६, ७, ८, € महाधिकार ] 


प्राध्ीन कन्नड़ प्रतियों के आधार पर सम्पादित तिलोबप्णसी का यह तीवश और अन्तिम खब्द-- 
जिसमें पाँचवा, छठ, सातर्वाँ, प्राठवाँ ओर नवाँ महाथिकार सम्मिलित है--भपने पाठकों तक पहुँचाते हुए हमें 
हादिक प्रसन्नता है। आचाये यतिवुषभ द्वारा रचित प्रस्तुत प्रभ्थ लोकरचना विषयक साहित्य की एक अत्यम्त 
महत्वपूर्रा कृति है जिसमें प्रसंगवश, षमं, संस्कृति व इतिहास-पुराणा से सम्बन्धित अनेक विषय बणित हुए हैं । 
तिलोयपण्णत्ती के इन नो महाधिकारों का प्रथम प्रकाशन दो खण्टों में प्नू (६४३२ व सन्‌ १६९५१ में हआ था। 
सम्पादक थे--प्रो० हीरालाल जेन व ॒प्रो० ए० एन० उपाध्ये । पं० शालचन्दभी सिद्धाम्त शास्त्री ने गाथाओं का 
मूलानुगामी हिन्दी प्रनुबाद किया था। सम्पादक ढ्य ने उस समय ज्ञात प्राचीन प्रतियों के आधार पर अपनी प्रखर 
मेषा से परिश्मपूर्वक बहुत सुन्दर सम्पादन किया था। प्रस्तुत सम्पादन में हमें उससे पर्याप्य सहायता मिली है, मैं 
उक्त विदृदुअनों का हृदय से अनुगृह्दीत हूं । 


प्रस्तुत प्रंस्करण की आधार प्रति जेनबद्री से प्राप्त लिप्यल्तरित ( कन्नढ़ से देवनागरी ) प्रति है। अन्य 
सभी प्रतियों के पाठभेद टिप्पण में दिये गये हैं। सभी प्रतियों का विस्तृत परिच्रय ति० प० के प्रथमखण्ड की 
प्रस्तावना में दिया जा चुका है । 


सम्पादन की वही बिधि लपनाई गई है जो पहले दो खष्डों में अपनाई गई थी धर्षात्‌ उपलब्ध वाटों के 
आधार पर अथं की संगत को देखते हुए शुद्ध पाठ रखना ही ब्रुद्धि का प्रयास रहा है। क्योंकि हिन्दी टीका के 
विशेषार् पें तो सही पाठ या संशोधित पाठ को ही संगति डंठती है, जिकृत पाठ को नहीं । पणित शौर विषय के 
अनुसार जो संइष्टियां शुद्ध हैं उन्हें ही मूल में प्रहण किया सया है, विकृत पाठ टिप्पणी में दिये यवे हैं। पाठालोच्रस 
ओर पाठसंशोघन के नियमों के अमुसार ऐसा करता य्यत्ि धनुचित है तथावि व्यावहारिक दृष्टि से इसे ध्तीव 
उपयोगी जानकर प्रपनाया गया है। भाषा शास्त्रियों से एतदर्थ क्षमा चाहता हूँ । 


परम पूज्य अभोदणजशानोपयोयी १०४ आदिका थी बिशुद्धमतों माताजी के बत पांचनहडू बर्षों के कठोर 
क्रम से इस जटिल सशितीय ग्रन्थ का यहु सरल रुप हुमें प्राप्त हुआ है । आपने विशेवार्थ में तभी दुरूहृताओं को 
स्पष्ट किया है, गणितीय समस्याओं का हल दिया है, विषय को थित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है शौर अनेडा- 
नेक तालिकाओं के माध्यम से जिवय का समाहार किया है। कानढ़ी प्रतियों के आधार पर स्म्पादित इस संस्करण 
में प्रथम सम्पादित संस्करण से कुछ गायाधों की दृद्धि हुई है । 


[२६ | 


इसप्रकार पंँचों प्रिकारों में कुल १८२४ गायाओं के स्थान पर १८४८ गाथाएं हो गई हैं। 
जो निम्नवालिका से स्पष्ट है-- 


महाधिकार __हाजिसिर उसका की कुष पाया. पाप. मौत गावाों को कम संब्या_ जात नवीन याधाप्रों की क्रम संसुया 
करण का कुल याथाएं गधा आओ 
पंचम महाधिकार ३२१ ३२३ १७८, है८७८०(२) 
षष्ठ का १०३ १०३ >ए २ #( 
सप्तम ,, ६१६ ६२४ २४२, २७७, ५०८, ५३५, ५६३--(५) 
भष्टम , ७०१ ७२६ ३०६, ३२१, २६६ 
॥ ५५९ से ५७८ | *+(२१) 
नवम  ,, ७७+ १ पर १८, १९, २०, २६८०: (४) 





प्रस्तुत संस्करण में प्रत्येक गाथा के विषय को निर्दिष्ट करने के लिये उपक्षोषंकों की योजना की गई है 
भ्रौर तदनुसार द्वी विस्तृत विषयानुक्रमणिका तेयार की गई है । 


(क) पंचम महाधिकार : तियंग्लोक 


इस महाधिकार में कुल ३२३ गाथाएं हैं, गद्चमाग अधिक है। १६ अन्तराधिकारों के माध्यम से तिबंग्लोक 
का विस्तृत वर्णन किया गया है। महाधिकार के प्रारभ्म में चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है। पनन्तर 
स्पावरलोक का प्रमाण बताते हुए कहा गया है कि जहाँ तक थ्वाकाश में घर्मं एवं अधरमं द्र॒भ्य के निमित्त से होने 
वाली जोब धर पुदुगल की गतिस्थिति सम्भव है, उतना सब स्थावर लोक है। उसके मध्य में सुमेद पबंत के मूल 
से एक लाख योजन ऊँचा ओर एक राज लम्बा चौड़ा तियेक त्रसलोक है जहाँ तियेजनच त्रस जीव भी पाये जाते हैँ । 


तियंग्लोक में परस्पर एक दूसरे को चारों ओर से बेष्टित करके स्थित समबृत्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। 
उन सबके मध्य में एक लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप नामक प्रथम दीप है। उसके घारों भ्लोर दो नाल 
योजन बिस्तार से संयुक्त लवण समुद्र है। उसके आगे दूसरा द्वीप थौर फिर बूसरा समुद्र है यही क्रम अन्त तक है। 
इन ढ्ीप समुद्रों का विस्तार उत्तरोत्तर पूर्व पूर्व की अपेक्षा बूना-दुना होता गया है। यहाँ ग्रस्थकार ने भावि और 
अन्त के सोलह-सोलह द्वीप समुद्रों के नाम भी दिये हैं। इनमें से भादि के प्रढाई द्वीप और दो समुद्रों की प्ररुषणा 
विस्तार से अतुर्थ महाधिकार ( ति० प० द्वितीय खण्ड ) में को जा चुढ़ी है। 


इस महाधिकार में आठवें, ग्यारहवें ओर तेरहवें द्वीप का कुछ विशेष बर्णन किया भया है, अन्य द्वीपों में 
कोई विशेषता न होने से उनका वर्णन नहीं किया गया है । आठनें नन्‍्दीश्वर द्वीप के विश्यास के बाद बताया मया 
है कि प्रतियर्थ आयाढ़, कातिक झौर फाल्गुन मास में इस द्वीप के बाबन जिनालयों की पूजा के लिये भवनवासी 
आदि चारों प्रकार के देव शुनलपक्ष की अष्टमी से पूणिमा तक रहकर बड़ी भक्ति करते हैं। कल्पवासी देव पूर्व 
दिशा में, भवनवाती दक्षिण में, व्यस्तर पश्चिम में और ज्योतिषी देव उत्तर विशा में पूर्वाह्न, भ्रपराह, पुर्वशात्रि थ 
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पश्चिम राधि में धो-दो प्रहर तक अभिषेकपृर्वंक जलचत्दनादिक ध्वाटठ द्रव्यों से पूजन-स्तुति करते हैं। इस पूजन 
महोत्सव के निमितत सोधर्माद इस अपमे-झपने वाहनों पर आरुढ़ होकर हाथ में कुछ फल-पृथ्पादि लेकर वहाँ 
जाते हैं। 

अनन्तर कुष्डलवर और रुचकबर इन दो द्वीपों का संक्षिप्त वर्शन करके कहा गया है कि अम्बूद्रीप से आगे 
संब्पात द्वीप समुद्रों के पश्चात्‌ एक दूसरा! भी जम्बूदीप है। इसमें जो विजयादिक देवों को नगरियां स्थित हैं, 
उनका वहाँ विज्ञेष बर्णत किया गया है। तत्पश्चात्‌ अन्तिम स्वयम्भूरमण द्वीप और उसके बीचों बीच बलयाकार 
है स्थित स्वयम्प्रभ पंत का निर्देश कर यह प्रकट किया है कि लवणोद, कालोद और स्वयम्भूरमण ये तीन समुदद 
चूंकि कममूमि सम्बद्ध हैं, अत: इनमें तो जलचर जीव पाये जाते हैं कितु अन्य किसी समुद्र में नहीं । 


इानन्तर १९ पक्षों का उल्लेख करके उनमें द्वीप समुद्रों के विस्तार, लण्ड शलाकाओं, क्षेत्रफल सूचीप्रमाण 
छोर पायापर में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है उसका गणित प्रक्रिया के द्वारा बहुत विस्तृत विवेजन किया गया है । 
पश्चात्‌ ३४ भेदों में विभक्त तिरयंष जीवों को संख्या, प्रायु, प्रायुवन्धकभाव, उनको उत्पत्तियोग्य योतियाँ, सुख- 
दुःख, गुणस्थान, सम्यकक्‍त्वग्रहण के कारएणा, गति-आमति आदि का कथन किया गया है। फिर उक्त ३४ प्रकार के 
तियंचचों में अल्पबहुत्थ और प्रववाहुन विकल्पों का कथन कर पु०पदग्त जिनेस्ट् को नमत्कार कर इस महाधिकार को 
सप्ताप्त किया गया है । 


(लू) बष्ठ महाधिकार : व्यन्तर लोक 


कुल १०३ गायाओं के इस प्रषिकार में १७ अन्तराधिकारों के द्वारा व्यम्तर देवों का निवास क्षेत्र, उनके 
भेद, चिह्न, कुलमेद, नाम, दक्षिण-उत्तर इंद्र, आयु, भाहार, उच्छवास, ध्रवधिश्ञान, क्षक्ति, उत्सेध, संख्या, जन्म- 
मरण, आयुवसधकभाव, सम्यक्स्थग्रहण विधि और गुणस्थानादि विकल्पों की प्ररूषणा की गई है। इसमें कतिपय 
विकेष बातें ही उल्लिखित हुई हैं, शेष प्रकपणा तृतीय महाघिकार में वणित भवनवासी देवों के समान कह दी 
गई है। प्रारम्भिक मंगलाचरण में शोीतलगाथ जिनेस्द्र को भौर अन्त में भरे यांसजिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है। 


(ग) सप्तम सहाधिकार : ज्योतिर्लोक 


इस महाधिकार में कुल ६२४ बाभाएं हैं और १७ भ्रश्तराधिकार हैं। ज्योतिषी देवों का निवास क्षेत्र, 
उनके भेद, संख्या, विम्यास, परिमाण, संचार-चर ज्योतिषियों को गति, प्चर ज्योतिषियों का स्वरूप, आयु, 
शहर, उच्छवात, उत्सेष, अवधिज्ञान, शक्ति, एक समय में जीवों को उत्पत्ति व मरण, ध्रायुवस्थक भाव, सम्यर- 
दशनग्रहूण के कारण ओर ग्रुणस्थानादिक वर्णत अधिकारों के माध्यम से विस्तृत प्ररूपणा को गई है। प्रारम्भ में 
की बासुपूज्य जिनेन्द्र को नमस्कार किया है भौर अन्त में विमलनाथ भगवान को । 


निवास क्षेत्र के अन्तयंत बतलाया गया है कि एक राजू लम्बे चोड़े और ११० योजन मोटे द्षोत्र भें ज्योतिषी 
देवों का निवास है। चित्रा पृथियों से ७९० योजन ऊपर धाकाश में तारागण, इससे १० योजन ऊपर सूरयं, 
छससे ८० योलग ऊपर चम्त्र, उसझे ४ योजन ऊपर नक्षत्र, उससे ४ योजन ऊपर बुध, इससे ३ योजन ऊपर शुक्र, 
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उससे ३ योजन ऊपर गुरु, उससे है योजन ऊपर मंगल और उससे ३ योजन ऊपर जाकर ज्ञनि के विमान हैं । मे 
विमान ऊ्बंमुल अधं॑गोलक के स्‍झ्ाकार हैं। ये सब देव इनमें सपरिवार आनस्द से रहते हैं। 


इन देवों में से चन्द्र को इंद और सूर्य को प्रतीन्द्र माना गया है। बसा का बार क्षेत्र जम्बूद्वीप में १८० 
योजन और लवणसमुद्र में ३३०६६ यो० है। इस चार क्षेत्र में चरद्र की अपने मण्डल प्रमाण हैई यो० विस्तार 
वाली १५ ग्लियाँ हैं। जम्बूद्वीप में दो चर्द्र हैं। चम्द्र विमानों से ४ प्रमाणांगुल (८३३ हाथ) नीचे राहु विभान 
के ध्वजवण्ड हैं। ये अरिष्टरत्नमय विमान काले रंग के हैं। इनकोगति दिन राहु और पवंराहु के भेद से दो प्रकार 
है| जिस मार्ग में चन्द्र परिपूर्ण दिखता है, वह दिन पूणिमा नाम से प्रसिद्ध है। राहु के द्वारा चस्द्मण्डल की 
कलाओं को प्राचज्छादित कर लेने पर जिस भागे में चग्द्र की एक कला ही अवशिष्ट रहती है, बहु दित प्रमावस्या 
कहा जाता है । 


जम्बूद्वीप में सूर्य भी दो हैं। इनकी संचारभूमि ५१०हूँई$ योजन है। इसमें सूर्यधिस्थ के समान विस्तत 
झौर इसस्रे स्‍भ्रापे बाहुलय वाली १८४ वीधथियाँ हैं। सूर्य के प्रथमादि पर्थों में स्थित रहने पर दिन झौर रात्रि का 
प्रमाण दर्शाया गया है, इसके आगे कितती घूप और कितना अंधेरा रहता है. यह विस्तार से बतलाया है। इसी 
प्रकार भरत एबं ऐरावस क्षेत्र में सूर्य के उदयकाल में कहाँ कितना दिन भौर रात्रि होती है, यह भी निर्दिष्ट 
किया गया है । 

अनस्तर ८८ ग्रष्टों की संचारभूमि व वीधियों का निर्देश मात्र किया गया है। विशेष वर्णन न करने का 
कारण तद्विषयक उपदेश का नष्ट हो जाना बतलाया गया है। इसके बाद २८ नक्षत्रों की प्ररूपणा को गई है । 
फिर ज्योतिषी देवों की संख्या, भ्राहार, उच्छवास झौर उत्सेष भादि कहकर इस महाधिकार को समाप्ति को गई है। 


(घ) प्रष्टम महाधिकार : सुरलोक 


इस महाधिकार में ७२६ गाथाएँ हैं। बमानिक देवों का निवास क्षेत्र, विम्पास, भेद, नाम, सीमा, 
विमान संख्या, इंद्रविभूति, ध्रायु, जन्म-मरण अस्तर, झाहार, उच्छवास, उत्सेष, धायुअन्धकमाव, लौकान्तिक देवों 
का स्वकूप, गुणस्थानादिक, सम्यकत्बग्रहण के कारण, आगमन, अवधिज्ञान, देवों की संख्या, शक्ति धौर योनि 
शीर्षक इकक्‍्कीस अस्तराधिकारों के द्वारा बंमानिक देवों की विस्तार से प्ररूपणा की है| 


विलोयपण्णत्तोकार के समक्ष बारह और सोलह कल्पों दिषयक भी पर्याप्त मतभेद रहा है। प्रस्यकर्ता ने दोनों 
मान्यताप्रों का उल्लेख किया है। गाया ५५२ त्रिलोकसार ग्रम्व ( ५२६ ) में ज्यों की स्यों मिलती है । अधिकार के 
आरम्भ में भगवान धनन्तनाथ को धौर अंत में भगवान धर्ममाथ को नमस्कार किया गया है। 


(8) भव महाधिकार : सिदधलोक 


इस महाधिकार में कुल ८२ गाथाएँ हैं। सिद्धों का क्षेत्र, उनकी संख्या, प्रवगाहमा, सौछय धौर सिद्धत्व 
के हेतु भूत माव-तामके पाँच प्रस्तराधिकार हैं। इस धचिकार की अहुत सी गायायें समयसार, प्रबचनसार झौर 
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पंचास्तिकाव में दुष्टियोबर होती हैं। अधिकार के प्रारम्भ में शाम्ति जिनेसा को नमस्कार किया गया है और अंत 
में श्री कुम्थुनाथ भगवांत, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिशुवतनाथ, नमिताथ, नेमिनाथ, पाश्यंनाथ और महावीर स्वामी 
को नमस्कार किया गया है। फिर एक गाथा में सिद्ध, सूरिसमृह भोर साधुसंघ के जयवंत रहने की कामना की 
शई है । पुनः एक गाया में भरत क्षेत्र के वर्तेमान चौबीस तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है । फिर पंचपरमेष्ठी 
को नमम किया है। अन्त में तिलोयपण्णत्ती ग्रन्थ का प्रमाण शझाठ हजार श्लोक बताया गया है। धनसप्तर प्रन्थकर्ता 


से ध्रपनी विनम्रता व्यक्त करते हुए कहा है कि “प्रवचनर्भाक्त से प्रेरित होकर मैंने मार्गप्रभावना के लिये इस श्रेष्ठ 
प्रम्थ को कहा है | बहुश्गुत के धारक आचार्य इसे शुद्ध कर लें ।”! 


प्रस्तुत खष्ड के करणसूत्र, प्रयुक्त संकेत, पाठान्तर, चित्र श्रौर तालिका झादि का विवरण इसप्रकार है-- 
करणसूत्र 


गाया अधि० / पाया संख्या गाथा अधि०/गाया संख्या 
अहवा आदिम मज्मिम ५१२४५ लक्खूणइट्ुरु द॑ ५२६२३ 

अहवा तिगुणिय मज्मिम ५१२४६ लवसण॒णण रूद ५।२४४ 
तिगुणियवासा परिही ५।२४३ वाणविह्ोण बासे छाएर ४ 
माहिर सूर्ई बस्मो ५४।३६ गरडड़ चएण गुणिद प्।१६० 
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धहाभार 


'तिलोयपण्णत्ती ' जैसे बृहृद्काय ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना में हमें अनेक महानुभावों का प्रचुर प्रोत्साहन 
और सौहादंपूरों सहयोग मिला है। प्लाज तृतीय ग्लौर अन्तिम खण्ड के प्रकाशनावसर पर उन सबका कृतशता- 
पूवंक स्मरण करना मेरा नंतिक वायित्व है । 


सर्व प्रथम मैं परम पूज्य ( स्वर्गीय ) प्राचायं १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज के पावन चरणों में भ्रवनी 
बिनीत अद्भाउजरल अपित करता हूँ जिनके आशीवबंचन सदेव मेरे प्र रणास्रोत रहे हैं। प्राथ इस तीसरे खण्ड के 
प्रकाशनावसर पर वे हमारे बीच नहीं हैं परम्तु उनकी सौम्यछवि सर्देव भाशीर्बाद को मुद्रा में मेरा सम्बल रही है । 
छश्च पुनीत भात्मा को श्षत-शत नमन । 

परम पृज्य आचारयकल्प १०८ श्री श्रुतसागरजी महाराज का मैं प्रतिशयक्षतज्ञ हुँ जिनका वाह्सल्यपरिपूर्ण 
वश्वहस्त सदेव मुझ पर रहता है। आपका असोम भनुग्रह ही मेरे द्वारा सम्पन्न होने वाले इन साहित्यिक कार्यों की 
मूल प्रेरणा है। आपंमाग एवं श्रुत के संरक्षण की आवको बड़ी जिन्‍्ता है। ८5८२-८३ दर्ष को प्रवस्था में भी शाप 
निर्दोष मुनिन्र्या का पालन करते हुए इन कार्यों के लिए एक युवा की भाँति सक्रिय और तत्पर हैं। मैं इस निह्पृद् 
झात्मा के पुतीत चरणों में अपना नमोस्तु निवेदन करता हुआ इलके दोर्च एवं स्वस्थ जोबन की कामना कहता हूं। 

अभीदणशातोपयोगी स्वाध्यायशोल परमपृज्य चतुर्थ पट्टाधीश भाजाय पूज्य भजितसागरजी महाराज के 
चरण कमलों में सादर ममन करता हुआ उनके स्वस्थ दी्घ जीवन की कामना करता हूँ । 


ग्रग्थ की टीकाकर्त्री पूृण्य प्रायिका १०५ औो विशुद्धमती माताजी का मैं चिरक्ृतश हूं जिन्‍्होंने मुझपर 
अनुकूम्पा कर इस ग्रस्थ के सम्पादन का गुरुत्तर भार मुझे सौंपा । तीनों खण्डों के माध्यम से ग्रन्थ का जो नवीतरूप 
बन पड़ा है वह सब पूज्य माताजी की साधना, कष्ट सहिष्णुता, असीम घेयें, त्यागन्तप और तिष्ठा का ही 
सुपरिणाम है| प्रस्थ को बोधगम्य बनाने के लिए माताजी ने जितना श्रम किया है उसे शब्दों में आका नहीं जा 
सकता । यहावि प्रापका स्वास्थ्य प्रनुकुल नहीं रहता तथापि झापने कार्य में अनवरत संलग्न रह कर प्रस्तुत टोका 
को चित्रों, तालिकाओं भौर विशेषार्थ से समलंकृत कर सुबोध बनाया है। मैं यही कामता करता हूँ कि पूज्य 
सांताजी का रश्नज्रय कुशल रहे धोर स्वास्थ्य भी अगुकूल बने ताकि झ्लापकी यह श्रत सेवा अबाधगति से चलतो 
रहे । मैं आगिका भी के चरणों में शतशः वन्दामि मिवेवन करता हूँ । 


बयोदूद्ध, शञानवृद्ध, भ्रद्धे य पं० पश्चालालजी साहित्याच/यं, सागर और प्रोफेसर लक्ष्मीचन्दजी जेन, जबलपुर 
का भी आभारो हूं जिसहोंने प्रथम दो खण्डों की भाँति इस खण्ड के लिए ती पुरोबाक्‌ भौर गणित विषयक लेख 
लिखकर भिजयाया है | जम्यूदोप के क्षेत्रों और पव॑ंतों के क्षेत्रकलों की गणना! शीर्षक एक विशेष लेख बिडला 
इन्ह्टीट्यूट भॉक डेवनालोजी, मेसरा ( रांची ) के प्रोफेसर डा० राधाचरण गुप्त ने भिजवाया है। इस लेख में 
ग्राचौस विधि से केतफल निकाले गये हैं जो पूर्णतया ग्रन्थ ( हितीयक्षण्ड। चतुर्थ म्रथिकार ) के मानों से मिल जाते 
है। में प्रोफेहर युष्त का हृदम से झाभारी हूं । 


[३४ ] 


प्रस्तुत खण्ड में मुद्गित चित्रों की रचना के लिए श्री विमलप्रकाशजओ जैन अजमेर और श्री रमेशचन्तजी 
मेहता, उदयपुर धन्यवाद के पांच हैं । 


पृज्य माताओं की संघस्थ आधिका प्रशाम्तमतीजी और आदधिका पवित्रमतीज को स्विनय नमन करता 
हैँ जिनका प्रोत्साहन ग्रन्थ को शीघ्र प्रकाशित करने में सहयोगी रहा है । 


आवरणोय ब्र० कजोड़ी मलजी कामदार पृज्य माताओ के संघ में हो रहते हैं। प्रस्तुत प्रस्भ के बीजारोपण 
से लेकर तीत खण्डों के रूप में इसके प्रकाशन तक प्लाने बाली अनेक छोटो बड़ी बाधाओं का आपने तत्परता हे 
परिहार किया है। एतदर्थ में जापका ध््पन्त अमुगुहीत हूं । 


शो भखिल भारतवर्षीय दिगम्वर जेन महासभा के प्रकाशम विभाग को इस गरिमापूर्ं प्रकाशन के लिए 
बचाई देता हूं। सेढो ट्रस्ट के नियामक एवं वतंमान सहासभाध्यक्ष भादरणोय श्री निर्मेलकुमारजी सेठो का 
झ्राभार किन शब्दों में व्यक्त करू । उन्हीं की प्र रणा से यह ग्रन्थ इस रूप में प्रापके सन्मुख आ पाया है। आपने 
विपुल अर्थ सहयोग प्रदान कर एतत्सम्बन्धी विस्ताओं से हमें सदंव मुक्त रखा है, एतदर्थ मैं आपका व प्रम्य सह- 
योगी दातारों का हादिक ध्रभिनन्दन करता हूं और इस श्र,त सेवा के लिए उन्हें हादिक साधुवाद देता हूं। 


ग्रम्थ के तीनों खण्डों का शुद्ध और सुन्दर मुदण कमल प्रिन्टर्स, मदनगंज-किशनगढ़ में हुआ है। मैं प्रेस 
मालिक श्रीमान्‌ पॉचूलालजी जन के सहयोग का उल्लेख किए बिला नहीं रह सकता । आज कोई बीस वर्ष से मेरा 
जो सम्बन्ध इत प्रेस से चला आरहा दै उसका मुख्य कारण श्री पाँचुलाखजी का सौजरय ओर मेरे प्रति सद्भाव हो 
है। इसी कारण मेरे जोधपुर प्राजाने पर भी इस प्रेस से सम्बन्ध विच्छेद को मैंने कभी कल्पना भी नहीं की । मुझे 
झाशा है, जब तक उनका प्रेस से सम्बन्ध है और मेरा साहित्यिक काम से, तब तक हमारा सहयोग अस्खलित बना 
रहेगा । मैं सुरुचिपुरां मुद्रण के लिए प्रेस के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं । 


वस्तुत! अपने वर्तमानरूप में 'तिलोयपण्णत्तो” के श्रस्तुत संस्करण की जो कुछ उपलब्धि है बहु सब इन्हीं 
श्रमशील धर्मनिष्ठ पृण्यात्मान्रों की है। में हृदय से सबका अनुगृ हीत हूं । ह 


सुधीगुणग्राही विद्वानों से सम्पादन अ्रकाक्षत में रही भूलों के लिए सविनय क्षमायाचना करता हूं । 


महावीर जयमन्ती ३९-३-८८ विभीत : 
थ्री पौश्वताथ जेंस मन्दिर डा० जेतमप्रकाश पाटनी 
क्षासत्रीतगर जोधपुर 


तिलोयपण्णत्ती के पाँचवें श्रौर सातवें 
सहाधिकार का गरिगत 


[ लेखक : प्रो० लक्ष्मीचन्द्र जेन, सूर्या एम्पोरियम, ६७७ सराफा जबलपुर (म० प्र०) | 
पाँचवाँ महाधिकार 


पाया ५/३१३ 
इस गाथामें अंतिम आठ द्वीप-समुद्रों के विस्तार भी गुखोत्तर श्रणि में दिये गये हैं । 
अंतिम स्वयंभूबर समुद्र का विस्तार-- 
( जग्ेणी-२८ )+ ७५००० योजन 


इसके पश्चात्‌ १ राजु चौड़े तथा १००००० योजन बाहल्यवाले मध्यलोक तल पर पूर्व 
पष्िचम में | 


/( १ राजु--[ ( ३ राजु+७५००० योजन )+( & राजु+ ३७५०० योजन ) 
+ ( बह राजु+ १६७५० योजन )+ टला +( ५०००० योजन ) ] )” 
जगह बचती है। यद्यपि १ शजु में से एक भ्रनन्‍्त श्रेणी भो घटाई जागे तब भो यह लम्बाई ३ राज 
से कुछ कम योजन बच रहती है | यह गुभो तर श्र शी है । 
शाया ५/र४ 


यदि जम्बूद्वीप का विष्कम्म ०, है। मानलो २० वें समुद्र का विस्तार ०२७ मान लिया जाय 
और २०७+ १ वें ढ्वीप का विस्तार ०२७+ + मान लिया जाय तब निम्नलिखित सूत्रों द्वारा परिभाषा 
प्रदशित की जा सकेगी । 


0६ 5«००३६०+ ५» २--०, >८ ३-० उक्त द्वीप की आदि सूची 
99 >5०9.०-+-५ * ३--०, » ३ष्च्यक्त द्वीप की मध्यम सूची 
970 55०५४-+-५ ” ४-0, » ३*“सक्त द्वीप की बाह्य सूची 
द्वीपों के लिये इस सूत्र का परिवर्तित रूप होगा । 
गाया ५१६४ वें द्वीप या समुद्र की परिधि 


ब्न25४47 


छग * [2 दें द्वीप या समुद्र की सूची] 


[३६ ] 


गाथा ५/३६ . यदि » वें द्वीप या समुद्र की बाहरी सूचो 99० तथा अ्रभ्यंतर सूची ( भ्रथवा 
आदि सूची ) 0०७ प्ररूपित की जावे तो 


(222) रा) तक द्वीप या समुद्र के क्षेत्र में समा जाने वाले जम्बूद्वीप क्षेत्रों की 
है.। 


संख्या होती है । 

यहाँ 0, जम्बूद्वीपका विष्कम्भ है ओर 098०-0(०-५)० है क्योंकि किसी भी द्वीप या समुद्र 
की बाह्य सूची, अनुगामी समुद्र या द्वीप को झादि या आभ्यंतर सूची होती है । 
शाथा ५/२४२ यहाँ स्थूल क्षेत्रफल निकालने के लिये ग्रंथकार ने तर का स्थूल मान ३ मान 
लिया है भौर नवीन सूत्र दिया है । 

० वें द्वीप या समुद्र का क्षतफल""[ 0०-०, ] (३ )* ( ०9 ) 

यहाँ [ 07--70, ] ( ३ )* को भायाम कहा गया है। 

ए5 को ७ दें द्वीप या समुद्र का विष्कम्भ लिया है । 

स्मरण रहे कि 09०२ (४५ 0, लिखा जा सकता है । 

पुन ;, 

४ वें वलयाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र यह है-- 

बादर क्षेत्रफल 

नन्जि। [ 008+ 20॥+ /977 ] 

यहाँ 

98 +5[ २( २९*+२९"१+ ........ +२)+१ ] 0, 

90०5 [ २(२"१+२"*९+२"१+ .......+२९+२ )+१ ] 0, 


70050 + 7008 
२ 


इनका मान रखने पर 
बादर क्षेत्रफल -+ २०१०, [ 098+ ३ ( 0०5+-09७ )+०0४० ] 
_+३7 [ २०१] ( 0, )* [ २"*--१ ] 
गाया ५/२४४ यह सूत्र पिछली गाथा के समान है । 


[7०४३ ( 6? )+१ ] वें द्वीप या समुद्र का क्षेत्रफल, 


एिएछण व 


[३७ ] 

( 89 ) (9-१ ) [ ९००० करोड़ योजन ) वर्ग योजन होगा, 

जहाँ &| जघन्य परीतासंख्यात है, ।०४३ अद्ध च्छेदका आधुनिक प्रतोक है । 

पिछली ( २४३ ) वीं गाथामें ४ वें वलयाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 

३१ ( 0, )१ [ २०१ ] [ २"९--१ ] बतलाया गया है जो 

९ ( १००००० )* [२"१ ] [ २"१-.१ ] के बराबर है । 

यदि 8७5 08२ /४#+ ? हो त्तो 

॥-- १ १०8३ *? होगा, इसलिए २०१७० ४७०] हो जायेगा । 

इसप्रकार ग्रंथकार ने यहाँ छेदा गणित का उपयोग किया है। उन्होंने १६ संदहृष्टि जधन्य- 
परीतासंख्यात के लिए और १५ संदृष्टि एक कम जघन्य परीतासंख्यात के लिये ली है । 

इसी प्रकार ( ,08३ (पत्योपम)+ १ ) वें द्वोपका क्षेत्रफल 

म+(पल्योपम) ( पल्योपम--१ )»८ € ५ (१०)*० वर्ग योजन होता है । 

प्ाागे स्वयंभ्रमण समुद्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये २४३ या २४४वीं गाथा में दिये 
गये सूत्र 

( बादर क्षेत्रफलः> 9,, (३)* (0,--7, ) ) का उपयोग किया है । 

इस समुद्र का विष्कम्भ ८ 


ए9,, ली +७9४५००० योजन है, इसलिये, 





बादर क्षेत्रफल नर 
[ ईद जगश्न णी+ ६७५००० योजन ] 
[उपेकी _१००० योजन-- १०००० ० योजन ] 


“है? (जगश्न सी)१+[ ११२५०० वर्गयोजन ८ १ राजु ] 

-[ १६८७४०००००० वर्ग मोजन ] वर्ग योजन 
गाया ५/ २४५ मानलो दृष्ट द्वीप था समुद्र »वा है; उसका विस्तार 0४ है तथा धादि सूची 
का प्रमाण 95 है । 

तब, शेष वृद्धि का प्रमाण ७» २ ००-(--+प ) होता है । 


इसे साधित करने पर, कजवनी 


[ हेड ] 
यहाँ 00०२" 9, है तथा 05४-०१+२ [२+२९+...-+२"*] है। 
धर्यात्‌, ००४००[ १+२ (२"१--२) ] 9, गोजन है । 
रु व हे "की रा + 40) «०0, ०१००००० योजन 
गाया ५/२४६-२४७ : प्रतीकरूपेण, 
५०००० योजन + ््ज का "2 ए०--२००००० 
गाथा ५/२४८ प्रतीकरूप से, 


उक्त वृद्धिका प्रमाणन्‍+( ३ (090०)--7096 )० १६ लाख योजन है । 


गाया ५/२५० प्रतीक रूप से, 
वर्णित वृद्धि का प्रमाणन: (30०-3०९०००) “नि या रैटटट2ं 
गाथा ५/२५१ प्रतीक रूप से वश्ित वृद्धि 
छे छ7-- ८5००००० ५ 
व्ित वृद्धियों के प्रकरण में व्यावहारिक उपयोग स्पष्ट नहीं है। द्वीप झौर समुद्रों के 
बिस्तार १, २, ४, ८,......**** भर्थात्‌ गुणोत्तर श्रेणी में दिये गये हैं। तथा द्वीपों के विस्तार १, ४, 
है है; ह४ 5०००० भी गुणोसर श्र णी में हैं जिसमें साधारण निष्पसि ४ है। इन्हीं के विषय में 


गुणोत्तर श्र णि के योग निकालने के सूत्रों की सहायता से, भिन्न २ प्रकार की वृद्धियों का वर्णन 
दिया गया है । 

गाथा ५/२५२ चतुर्थ पक्ष की वणित वृद्धि को यदि (०४ माना जाए तो इच्छित वृद्धि वाले 
(वें) समुद्र से, पहिले के समस्त समुद्रों सम्बन्धी विस्तार का प्रमाणन -ी--३०००2९ 


र्‌ होता है । 
गाया ५/२६१ जैसाकि पूर्व में बतलाया जा चुका है, ण्वें द्वीप या समुद्र का क्षेत्रफल 
४ हू ६ (0४७)१ -- (००४)* ) है । 


इसी सूत्र के श्राधार पर विविध क्षेत्रफलों के भ्रस्पबहुत्व का निरूपण किया गया है + यहाँ 
यश्शित क्षेत्रफल वृद्धिका प्रमाण 


७ -रै (20 -- १०००००) १८४ 70 है, 


(्रूग्गी 


[३६ ] 
जो जम्बूद्वीप के समान थ्ंडों की संश्या होती है । 


शाथा ५/२६२ यहाँ लवण समुद्र का क्षेत्रफकल (१०) «३ (६००) वर्ग योजन है जो जम्बूद्वीप 
के क्षेत्रफल (१०) «३ [२४] वर्ग योजन से २४ गुणा है । 


इसीप्रकार अन्य द्वीप समुद्रों के सम्बन्ध में ज्ञातव्य है । 


पुनः, पुष्करवर द्वीप का क्षेत्रफल ० (१०) ८३ [ ((६९)१ -- (१६?)९ ] वर्ग योजन भ्रथवा 
(१०) «५६ [७२०००] वर्ग योजन है जो जम्बूद्वीप से २८८० गुणा है, तथा कालोदधि सम॒द्र की खण्ड 
शलाकाओों से चौगुतना होकर ६६१८२ अधिक है, अर्थात्‌ २८८०-(४>८६७२)+२ (९६) है। 
सामास्यत: यदि किसो ग्रधस्तन द्वोप या समुद्रकी खंड शलाकाएँ 7४७' मानली जायें जहाँ ७' की गणना 
धातकी खंड द्वीप से भारम्भ हो तो, उपरिम समुद्र या द्वीप की खंडशलाकाओं की संख्या (४2८ (80) 
२ (४-१) (९६) होगी । 

यहाँ प्रक्षेप ९६ का मान निकालने का सूत्र निम्नलिखित है-- 

प्रक्षेप ९६८ > 


।8 ५ 


67 72905 


इस सूत्र में ;&7' उस द्वीप या समुद्र की खंड शलाकाएँ हैं तथा 0०' विस्तार है । 
गाया ५/२६३ जम्बूढ्वोप के क्षेत्रफल से भ्रल्प बहुत्व 
जम्बुद्वीप का क्षेत्रल 5“(१०)“३ (२५) वर्ग योजन १ गुणा 
लवशासमुद्र का क्षेत्रफल ++(१०)*३ (६००) वर्गयोजन 


र४ गुणा 
धातकी द्वीपका क्षेत्रकल +5(१०)<३ (३६००) वर्गपोजन १४४ गुणा 
कालोदधि समुद्रका क्षेत्रफल +-(१०)*३ (१६:००) वर्गययोजन ६७२ गुणा 


यहाँ लवशणसमुद्र की खंड शलाकाएं घातकीखंड द्वीप की शलाकाओं रो ( १४४-२४ ) या 
१२० अधिक हैं । 


कालोदधि की खंड शलाकाएं धातकीखंड तथा लवणसमुद्र की शलाकाओं से (६७२)-( १४४- 
२४ ) या ५०४ भ्रधिक हैं । 


इस वड़िके प्रमाण को (१२०) »४+ २४ लिखते हैं । 
इस प्रकार अगले दीप की इस वृद्धि का प्रमाण ( (५०४) १८४ )+ (२१८२४) ) है 


[ ४० | 


इरालिये यदि धातकीखंड से »' की गराना प्रारम्भ की जाये तो इष्ट ४' कें द्वीप या समुद्र को 
खंड हलाकाओं की वशित वृद्धि का प्रमाण प्रतोकरूप से 


| 





07... )..१)>5 होता है। 


१००००० 


यहाँ 7७' जो है वह »' वें द्वीप या समुद्र का विष्कम्म है। यह प्रमाण उस समान्‌तरी गुणो- 
त्तर श्रेणी ( 4#फ्तायला००-६६:मवतां० हध्यांट४ ) का म वाँ पद है, जिसके उत्तरोत्तर पद पिछले पदों 
के चौगुनेसे क्रशः २४७ २००१ अधिक होते हैं। यह आधुनिक श्रात्तक्रलां००-8९०७९:० 8९९ से 
भिन्न है। 

9॥' स्वतः एक ग्रुणोत्तर संकलन का निरूपण करता है जो ८ से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर 
१६, ३२, ६४, १२८ गआादि हैं। वृद्धि के प्रमाण को ४' वाँ पद, मानकर बनने वाली श्रेणी अध्ययन 
योग्य है। इस पदका साधन करने पर 





[0 ह; 90०५ ॥2 ५ + के छ 5 ७ २४ 
[ (20 4 /ै00/66 ) 7८ बा, | «८ प्रमाण प्राप्त होता है । 


गाभा ५/२६४ हाँ ०! वें द्वीप या समुद्र से अधस्तन द्वीप समुद्रों को सम्मिलित खंडशलाकाओं 
के लिए ग्रंथकार ने निम्नलिखित सूत्र दिया है-- 


उक्त प्रमाण >> [>--१००००० ] >% [ शा--१००००० ]- १२५०००००००० 


यहाँ ०” की गणना धातकीखंड द्वीपसे आरम्भ करना चाहिए | यह्‌ प्रमाण दूसरी तरह से भी प्राप्त 
किया जा सकता है । 








गाथा ५/२६५ अतिरिक्त प्रमाण ७४४ कायल 
24" -- २०००० ० 
२ 
गाया ५ २६६ यहाँ ९ /90 (289-- १०००००) 5 ३ [६ (६ ्ज | बा धर )] 
गाथा ५/२६८ ०वें द्वीप या समुद्र से अधस्तन द्वीप-समुद्रों के पिडफल को लाने के लिए गाया 


को प्रतीकरूपेश निम्नप्रकार प्रस्तुत किया जा सकेगा-अधस्तन द्वोप-समुद्रों का सम्मिलित पिडफल 
ल्‍ [90-१०००००] | ९ (0707-१० ०००० )--९००००० ]+३ दूसरी विधि से इसका प्रमाण 


रे 
३६ ४2१ )आव्रेगा। 





गाथा ५/२७१६ अधस्तन समस्त समुद्रों के क्षेत्रफल निकालने के लिए गाथा दी गई है। चूकि 


द्वीप ऊनी ( अयुग्म ) संख्या पर पड़ते हैं इसलिए हम इष्ट उपरिम द्वीप को ( २ ७-१ ) वाँ मानते हैं। 
इसप्रकार, अधस्तन समस्त समुद्रों का क्षेत्रफल -- 


[४१ ] 
बन /03,.$ ““२००००० ] [९ (0.,.५ +-+(१००००० )->९००००० | + १४ 
प्राप्त होगा । यह सूत्र महत्वपूर्ण है । 
गाया ५/२७४ जब द्वीप का विष्कम्म दिया गया हो, तब इच्छित द्वीप से ( जम्बूद्वीप को 
छोड़कर ) भ्रधस्तन द्वोपों का संकलित क्षेत्रफल निकालने का सूत्र यह है-- 
( 0... १००००० ) [ ( 9५,.4 +" "१००००० ) २९--२७०००००७ ]+ १५ 
यहाँ 0.,.,, २०-१ वो संख्या क्रम में प्राने वाले द्वोप का विस्तार है । 





गाथा ५/२७६ घातकी खंड द्वोपके पश्चात्‌ वर्णित वृद्धियाँ त्रिस्थानोंमें क्रमशः 

स्ख २, प्रा ८३, ्पः » ४ होती हैं जब कि गणना ०' की धातकी खंडद्वीप से प्रारंभ 
होती है । 
गाया ५/२७७ प्रधस्तन द्वीप या समुद्र से उपरिम द्वीप या समुद्र के आयाम में वृद्धि का प्रमाग 


प्राप्त करने के लिए सूत्र दिया गया है। यहाँ ०' की गणना धातकोीखंड द्वीप से प्रारम्भ होती है। 


प्रतीक रूपेरण आयाम वृद्धि ८ नह > ९०० है। 


गाथा ५/२८० आदि 

यहाँ से कायमार्गंणा स्थान में जोबों की संझ्या प्ररूपणा, संदृष्टियों के द्वारा दी गई है । 
संहष्टियों का विशेष विवरण पं० टोडरमल को गोम्मटसार को सम्यकज्ञान चंद्रिका टीका के संहृष्टि 
अधिकार में विशेष रूपसे स्पष्ट कर लिखी गई है । संटृष्टियों में संक्या प्रमाण तथा उपमा प्रमाण का 
उपयोग किया गया है जो दृष्ठव्य है। इसीप्रकार प्ागे इंद्रिय मार्गथा को संख्या प्ररूपणा भी को गयी 
है। इनके मध्य प्रल्पबहुत्व भी दृष्ट्वा है जो संदृष्टियों में दिया गया है । 
गाया ५/३१८ इस गाथा के पश्चात्‌ भ्रवगाहना के विकल्प का स्पष्टीकरण दिया गया है। 
धवला टीका में भो इस प्रकरण को देखना चाहिए । 
गाया ५/३१६-३२० शंख क्षेत्र का गशित इस गाथा में है जो माधवचन्द्र त्रेविद्य की त्रिलोक- 
सार की संस्कृत टीका में सविस्तार दिया है। शंखावत क्षेत्र क.। घनफल ३६५ घन योजन निकाला 
गया है इसकी बासना साधवचन्द्र त्ेविद्य ने प्रस्तुत की है जिसे पूज्य आथिका माता बविशुद्धमतीजी ने 
विशेष विस्तार के साथ स्पष्ट की है। # 


यहाँ सृत्र यह है: क्षेत्रफल ++ 





नस न वी नल 3त-++-.+_ननन-म, 


श्र देखिये जिलोकसार, शीमहाबीरजो, बी० नि० सं० २५०१ / उषा २२७, पु २७२-२७६ । 


[ ४२ |] 
[ ( लम्बाई )-- ( न )+( बला )१]< -ई- ० 


पुन। घनफल निकालने हेतु 

बाह्य >5[ ( झायाम मुख )-+-भायाम |-मुख 

यहाँ लम्बाई या प्रायाम ०१२ योजन 

मुख*« ४ योजन 

« क्षैत्रफल--७३ वर्ग योजन भ्रौर बाहलय"5५ योजन 







इसलिए शंख क्षेत्र का घनफल 5-७३ >८ ५ घन योजन 55३६५ घनयोजन 


शंख को पूर्ण मुरजाकार नहीं माना गया 
मुख व्यास ४ योजन है इसलिए उसमें से क्षेत्र 


॥ रे । लो देना चाहिये 





टे मध्यभागर-( +न् त८ योजन 


जो दो खंढ दिख रहे हैं उनमें एक को 
ग्रहणकर क्षेत्रफल निकालना चाहिए। उपयुक्त 
घटाया खंड भी आधा याने ( ३ )१ हो जाता 
है. 


है। 


परिघधित्न४» /१० ऋै४[३+है]5+४२ 'ई 5०१२३ यो० 
ब्ब्१२३ेडे 


४६+ हा प्न्देदच्ण 


उपरोक्त आकृति तल को प्रसारते हैं ताकि वह तल समलम्ब चतुभु'ज के रूप में आजाये।--- 


मज3.» + 20 5 मन लक | ओजप्स यहाँ ४ आकुतियाँ क्रमक्ष: क 
खग ध प्राप्त होती हैं जिनमें 





श१ व 
हु है; “ड़ ट्रे को- | हर कल्घओर धन्ग हैं । 
/# 5] रे + 5 
४ | कम ४० कल, और घ को समामेलित 
9! ! ध्ठ ; ५ क आर घ समामा।लत 
४ के $! न्य्व ! 60 2 5 करने पर एक चतुभु ज प्राप्त 
ब-.--+ . २४ ४ कओच्जन €-- ज्ल.  होजाताहैजोख और ग 
६ थै के- ई दर के समान होता है। इनमें 


से अइ योजन वाली पद्टियाँ प्रलग तथा १२ योजन वाली पट्टी अलग करने पर तथा ६ योजन वाली पट्टी 
झलग करने पर 











*ै च्च भी , 
एक पट्टी जाफ़ शोओ | द्रस पकार अ्टोँ सर्ब-प्मम धयाज 
3६+७२+ ६ २१४४ नर 
ञः ओर दिख है | ६ अर्ग योजन मेन, 
ध्योः ९ बरी अल्या आर हुए केबल - गर्भ मो 
पछ्ेत्रफल+ 4. ६२२४ ' कओ राणलामें गईं४+२ ०१४६ 
' अर्ज गोजन सित्रफल .फज्न केते है। 


[ ४४ | 


हसीप्रकार नीचे के शेष अद्ध भाग का क्षेत्रफल भी १४६ वर्ग योजन होगा। कुल १४६३८२ 
5२९२ वर्ग योजन होगा । इसमें प्रत्येक खंड का वेध ३ मावते हुए २९२ »इ5-७३२८५७३६५ 
घनयोजन धनफल प्राप्त होता है | इससे प्रतीत होता है कि पं का वेध प्रत्येक खंड में $ योजन लिया 
गया है और ऐसे ही पं से शंख क्षेत्र को निर्मित माना गया है । 

पद्म के आकार के क्षेत्र का धनफल निकालने के लिए बेलनाकार ठोस का सूत्र तर 7१ 80 का 
उपयोग किया गया है। यहाँ तर का मान ३, २४ का मान व्यास १ योजन है तथा उत्सेध » का मान 
१०० ०्डे योजन है | 

महामत्स्य की अवगाहना, श्रायतन (०४००४) के आकार का क्षेत्र है जहाँ घनफल+>लम्बाई 
» चौड़ाई ९ ऊँचाई होता है। 

पश्रमर क्षेत्र का घनफल तिकालने के लिए बीच से विदीणण किये गये अद्ध' बेलन के धनफल को 
निकालने के लिए उपयोग में लाया गया सूत्र दिया है जिसमें ॥ का मान ३ लिया गया है। आ# तियाँ 
मूल ग्रन्थ में देखिये, भ्रथवा “तिलोय पण्णत्ती का गशित” में देखिये । 


सातवाँ महाधिकार 
गाथा ७/५-६९ 

ज्योतिषी देवों का निवास जम्बूद्वीप के बहु मध्यभाग में प्रायः १३ अरब योजन के भीतर 
नहीं है। उनकी बाहरी सीमा+-४६।११० योजन दी गई है जो एक राजु से अधिक प्रतीत होती है। 
जहाँ बाहरी सोमा १ राजु से ग्रधिक है उस प्रदेश को अ्गम्य कहा गया है | ज्योतिषियों का निवास 


शेष गम्य क्षेत्र में माना गया है । प्रतीक से लगता है कि ११० का भाग है कितु शब्दों में उसे गुणक 
बतलाया गया है । 

बह अगम्य क्षेत्र में समवृत्त जम्बूद्वीप के बहुमध्यभाग में भी स्थित है । यहू १३०३२९२५०१५ 
योजन है । 


गाया ७/११ सम्पूर्ण ज्योतिषी देवों की राशि रा बॉ कजा) अगी )  ॥। 
हे दराप्पद बे अंगुल ) 
यहाँ २५६ अंगुलों का वर्ग ६५५३६ वर्ग अंगुल बतलाया गया है । प्रतीक में 
हल ।६४५३६ दिया है, जहाँ ४ प्रतरांगुल का प्रतीक है । 
गाथा ७/११७ झादि 


जितने बलयाका र क्षेत्र में चन्द्रविम्ब का गमन होता है उसका विस्तार ५१०६६ योजन है । 
इसमें से वह १८० योजन जस्बूद्वीप में तथा ३३०३६ योजन लवण समुद्र में. रहता है। एक लाख 
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योजन विस्तार वाले जम्बूद्वीप के मध्य में १००० ० यौजन विस्तार बाला सुमेर पव॑त है। चन्द्रों के 
चार क्षेत्र में पन्द्रह गलियाँ हैं, जिनमें प्रत्येक का विस्तार ६६ योजन है । यह गमन वृत्ताकार वीधियों 
में होता बतलाया गया है जिनके अंतराल ३५३३४ योजन हैं । वलयाकार-क्षेत्र का विस्तार ५१०६६ 
योजन है । इनसे परिधि श्रादि प्राप्त होती है, परन्तु गमन वास्तव में समापत्र एवं असमापन कु तल में 
होता होगा ।॥ का मान &४/ १० ही लिया गया है । 

गाथा ७/१७६ जब त्रिज्या बढ़ती है तो परिधि पथ बढ़ जाता है किन्तु नियत समय में वह पथ 
पूर्ण करने हेतु चन्द्र व सूर्य दोनों की गतियाँ शीघ्र होती हैं, जिससे वे समानकाल में असमान परिधियों 
का अतिक्रमण कर सकें । उनकी गति काल के अरसंख्यातवें भाग में समान रूप से बढ़ती होगी । 

गाथा ७/१८६ चंद्रमा की रेखीयगति अंत: वीथी में स्थित होने पर १ मुहूर्त में ३१५०८९- 
६२४श१ १५०७३ ४४४२६ गोजन होती है । 

गाथा ७।२०१ चंद्रमा की कलाझ्रों तथा ग्रहण को समभाने हेतु चन्द्र बिब से ४ प्रमाणांगुल 
नीचे कुछ कम १ योजन विस्तारवाल काले रंग के दो प्रकार के राहुभों ( दिन राहु भौर पर्व राहु ) 


की कल्पना की गई है । राहु के विमान का बाहलय ८५४७ योजन है । राहु की गति और चंद्र गति के 
वेशिष्ट्य पर कलाएँ प्रक्रट होती हैं । 


गाथा ७/२१३ चंद्र दिवस का प्रमाण ३१७४४ माना गया है । 

गाथा ७/२१६-२१७ पत्र राहु का गतिविशेषों से चांद की गति से मेल होने पर जंद्र ग्रहणादि 
होते माना गया है । 

गाया ७/२२८ चन्द्र जेंसा विवरण सूयय का है। 

गाथा ७/२७६ सूर्य की मुख्यतः १९४ पा रिधियों या अक्षांशों में स्थित प्रदेशों एवं नगरियों का 
वर्णन मिलता है । 

गाथा ७/२७७ 


जब सूर्य प्रथम पथ में रहता है तब समस्त परिधियों में १८ मुह॒र्ते का दिन तथा 
१२ मुहूर्त की रात्रि होती है । यह स्थान कश्मीर के उत्तर में होना चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न अक्षांशों 
में यह समय बदलता है । ठीक इसके विपरीत बाह्य पथ में सूर्य के स्थित होने पर होता है । 

शेष विवरण स्पष्ट हैं । 

ज्योतिषबिम्बों के प्रमाण की गणना, जघन्य परीतासंख्यात निकालने की गणाना, पल्य राशि 
की गणना के लिए “तिलोयपण्णनी का गणित पृ० €€ से ऊँकर पृ० १०४ तक दृष्टव्य है । 

उपयु क्त गरिणत का किचित्स्वरूप पूज्य भ्रायिका विशुद्धमती मात्ताजी के तिर्देशानुसार प्रस्तुत 
परम्परानुसार चित्रित किया है। कई स्थलों पर मूल ग्रंथों के अभिभ्राय समझने में अ्रभी हम प्रसमर्थे 
हैं ओर वे बहुश्न॒तधारी मुनिवरों के द्वारा आगामी काल में शोध द्वारा निर्णीत किये जायेंगे, ऐसी 
आद्या है। परम पुज्य माताजी ने कई स्थलों पर अपनी प्रज्ञा से स्पष्टीकरण करने का श्रयास किया 
है जो दुष्टब्य है । 


, 
है 


जम्बद्वीप के क्षेत्रों श्र पव॑ंतों के 
क्षेत्रफलों की गणना 


लेखक--प्रो० डॉ० राधाचरण गुप्त 
बी० प्राइ० टी०, मेसरा, राँची-८३५ २१५ 


आयिका विशुद्धमतोजी की भाषा टीका के साथ यतिवृषभाचायं रचित तिलोयपण्णत्तो 
( त्रिलोक प्रज्ञप्ति ) का नया संस्करण भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा द्वारा भ्रांशिकरूप में 
प्रकाशित हो चुका है । इसके प्रथम खण्ड ( १९८४ ) में तोन अधिकार शोर दूसरे खण्ड (१९८६) 
में चतुर्थ अधिकार छप चुका है जो कि गणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौथे अधिकार की गायाओं 
२४० १ से २४०६ ( पृष्ठ ६३६ से ६३९ तक ) में जो विभिन्न क्षेत्रों के मान और उनके निकालने 
की विधि दी गई है उन्हीं का विस्तृत विवेचन इस लेख में किया जा रहा है । 


वृत्ताकार जम्बूद्वीप को पूर्व से पश्चिम तक १२ समानान्‍्तर सीमा रेखाएँ खींचकर १३ भागों 
में बॉँटा गया है जिनमें भरत्त, हैमवत, हरि, विदेहु, रम्यक, हैरण्यवत भर ऐरावत नामके ७ क्षेत्र 
तथा उनको एक दूसरे से अलग करने वाले हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुक्मि भ्रौर शिखरी 
नामके ६ पर्वत हैं ( खण्ड दो, पृष्ठ ३३ पर दी गई तालिका देखें )। जम्बूद्वीप के दक्षिणी बिन्दु से 
आरम्भ करके उपयुक्त ७ क्षेत्रों और उनके बीच-बीच में स्थित ६ पबंतों का विस्तार क्रमश: १, २, 
४, ८) १६, ३२, ए४, ३२, १६, ८५, ४, २ तथा १ शलाकाएं हैं जहाँ एक शलाका का मात 
- पक ८ ५२६ पह योजन है। 

क्यों कि-- 


१+२+४+८+१६+ ३२+६४-+३२-१६+८+ ४+ २+ १७१९० तथा जम्बृद्वीप 
का व्यास एक लाख योजन है ( जिसे १९० शलाकाओं में विभाजित मान लिया गया है ) । 


. ऊपर के वर्णन से यहू स्पष्ट है कि जम्बूद्वीप का पूर्व से पश्चिम तक खींचा गया व्यास मध्यवर्ती 
विदेह क्षेत्र के दो बराबर भाग करता है जिन्हें उत्तरविदेह श्रौर दक्षिणविदेह कहा जायगा । यह भी 
स्पष्ट है कि भरत, हिमवान, हैमवत, महाहिमवान्‌, हरि, निषध तथा दक्षिणविदेह की उत्तरी सीमाएँ 
जम्बूद्वीप के दक्षिणी चाप के साथ मिलकर विभिन्न धनुषाकार क्षेत्र ( सेगमेन्ट ) बनाते हैं जिनकी 
ऊँचाइयाँ क्रमश १, ३, ७, १५, ३१, ६३ व ६५ शलाकाएं होंगी ( जिनमें से श्रन्तिम ऊंचाई व्यासाध॑ 
के बराबर है ) | प्राचीन ग्रंथों में घनुषाक।र क्षेत्र की ऊँचाई को इधु या बाण कहा गया है । 


'विलोयपण्णत्ती' के चतुर्थ महाधिकार को गाथा १८३ ( देखिए खण्ड २, पृष्ठ ५१ ) में 
धनुषाकार क्षेत्र की जीवा निकालने का यह सूत्र दिया गया है-- 
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जीवा+-»/ ४ [ (व्यासाध) -- (व्यासाध - इबु) | 
इसीका सरल रूप होगा-- 





एरदऋररग ूगरू््गफ्दरण 


#(२७४९५४.५४) / १९ लगभग । 


यदि ऊपर की गई गणना में वर्गमूल केवल पूर्ण अंकों तक ही ग्रहण किया जाय तो जोवा का 
मान ( दशमलव वाला भाग छोड़ देने पर ) 

व्यू 2५४-- १४४७१ कह योजन होता है। 

भरत क्षेत्र की उत्तरी जीवा का यही प्रमाण तिलोयपण्णसी, चतुर्थ महाधिकार की गाथा 
१६४ ( देखिये खण्ड २, पृष्ठ ५६ ) में दिया गया है। इसी प्रकार सूच (१) को लगाकर हम जम्बू- 
द्वीप के दक्षियार्ध में स्थित विभागों से बने धनुषाकार क्षेत्रों को जीवाएँ निकाल सकते हैं ओर यदि 
प्रत्येक बार हर में १९ भ्रलग करके अंश (न्यूमेरेटर) का वर्गमूल केवल पूर्णाकों तक निकालें तो हमें 
निम्नलिखित तालिका प्राप्त हो जायगी-- 

तालिका १ ( जीवाएं ) 














कन्छं विभाग... | (रा | हक) |... (बोल) 
हि भरत क्षेत्र १ १ १४४७१ + बडे 
२. हिमवान्‌ पव॑त २ ३ २४९३२ + रह 
३ हैमवत क्षेत्र डे ७ ३७६७४ + बेड 
ड महा हिमवान्‌ प० छः १५ ५३६३१ + ९ 
५ हरि क्षेत्र १६ ३१ ७३९०१ + पेड 
६ निषंधघ पव॑त घर ६३ ९४१५६ + पे 
७ दक्षिण विदेह की ० ६४/२ ६५ १००००० + ० 
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'तिलोयपश्णत्ती' के चतुर्थ महाधिकार की गाथा १६४७ में हिमवान्‌ की उत्तर जीवा का 
कलात्मक मान एक (यानी १/१९) है और गाथा १७२२ में हैमवत की उत्तर जीवा का कलात्मक 
मान “किचूणा सोलस” अर्थात्‌ ( १६ से कुछ कम ) है। अन्य सब मान ग्रंथ के अनुकूल हैं ( देखिये 
गाथाएँ १७४२, १७६३, १७७४५ तथा १७९८ )। लेकिन हमने तालिका में दी गईं जीवाहों को 
प्राप्त करने में बर्गंमूल निकालते समय पूर्णाकों के बाद शेष भाग ( वाहे वह आधा या उससे भ्रधिक 


भी क्‍यों न हो ) छोड़ने को समाननीति भ्रपनाई है और इसी नीति को भ्पनाकर अब हम क्षेत्रफल 
निकालेंगे जो कि ग्रंथ में दिये गये मानों से पूर्ण तया मिल जाते हैं । 


धनुषाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिये 'तिलोयपण्णत्ती' ( देखिये गाथा २४०१ ) में 
निम्नलिखित सूत्र दिया गया है । 


क्षेत्रफल (सूक्षम)+-«/ १० (जीवा #इष/४)१* ......... (२) 


इसका उपयोग करने पर भरतक्षेत्र का क्षेत्रफल 


_( /एएर७, ६प१३, पररभ्रत्)। २६१ 
न २१, ७३७०, २२२६ ) / ३६१ 


जहाँ हमने अंश का वर्गमूल केवल पूर्णाकों तक ही निकालकर शेष भाष छोड दिया है । 


इसप्रकार भरत क्षेत्र का क्षेत्रफल 
“०६०२, १३३५+२६४/३६१ ( वर्ग योजन ) 
जो कि ग्रंथ की गाथा २४०२ ( खंड २, पृ० ६३६ ) में दिये गये मानके समान है । 


ठीक इसी प्रकार सूत्र (२) का उपयोग करके और वर्गंमुल निकालने में वही नीति अपनाकर 


हमने भरत तथा हिमवान्‌ आदि से बने भ्रस्य धनुषाकार क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकाला है। यहाँ प्राप्त 
किये गये मान निम्नलिखित तालिका २ में दिये जा रहे हैं । 
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तालिका २ ( क्षेत्रफल ) 











क्रसं,। विभाग 302 | ४५ विभाग का क्षेत्रफल 
_ का क्षत्रफल 

हर, भरत पा १३३५- हईई६ ६०२, १३३५+डई६४ 

२ | हिमवान्‌ ३११७, १८०५+ इहड २५१०, ०४६९-३४९ 

३ | हैमबत ९, ०९०३, २५०२+द्$ ७८६१, ०६९६+ ३६६ 

४. | महाहिमवान। ३, ३६६०, ३५४२+३६$ २, २६८७, १०४० + हैए 
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विभागीय क्षेत्रफलों का योग ३९, ५२८४, ७०७५ 


नोट--जम्बूद्वीप के उत्तरार्घ में स्थित ऐराबत क्षेत्र से उत्तरविदेह तक के सात विभागों का क्षेत्रफल 
भी क्रमश: यही होगा । 


ध्यान रहे कि तालिकाओं में उल्लिखित भरत से दक्षिण विदेह तक के सात विभाग मिलकर 
जो धनुषाका र क्षेत्र बनाते हैं वह जम्बूद्वीप का दक्षिणाधे है श्र जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल 'तियोयपण्णत्तो' 
चतुर्थ महाधिकार की गाथा ५६ ( देखिये पृष्ठ १७ ) में ७९ ०५६६ ४१५० वर्गयोजन पहले ही 
दिया जा चुका है ( यही प्रमाण बाद में गाया २४०९ में भी झाया है )। अतः सातों विभागों से बने 
सम्मिलित धनुषाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ऊपर के मान का आधा होगा जो कि तालिका २ में दिया 
गया है । इसके लिए सूत्र (२) के उपयोग की आवश्यकता फिर से नहीं है । 


दूसरी बात यह है कि छापे ग्रन्थ में हमें मद्ठाहिमबान्‌ पर्वत का क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है 
क्योंकि तत्सम्बन्धी गाथा हस्तलिखित पोधी में कीड़ों ने खाली है (देखिए पृष्ठ ६३७ पर दिया नोट) 
बाकी सब निकाले गए क्षेत्रफल 'तिलोयपण्णसो' की गराथाओं ( २४०२ से २४०७ ) में दिये गये मूल 
मानों से पूर्णतया मेल खाते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारी विधि ठीक है और सम्भवत: यही विधि 
प्राचीनकाल में अपनाई गई थी । हाँ; लिखने को विधि या व्यावहारिक काये प्रणाली चाहे भिन्न रहो 
हो । एक बात भौर स्पष्ट है, तालिका १ में दिये गए जीवाशों के मान ही सम्भवतः मूल ग्रंथ में ये 
एक या दो स्थानों में भिन्‍नता सुधार की दृष्टि से किये गए बाद के परिवर्तन के कारण हों । 


इस लेख की सामग्री लेखक के उस संक्षिप्त लेख से मिलती जुलती है जो कि कुछ समय पहले 
अंग्रेजी में लिखा गया था और भब गणित-भारती नामकी पत्रिका के छंड ६ (१६६७) में प्रकाशित है। # 
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सब त्वृष्ट अवगाहुना का प्रमाश 


यामी ३२०।१७८ 
अवगाहूना के विकल्पों का क्रम पृ० १७८ 
त्रीन्द्रिय जीव [ गोम्टी ) की उदकृष्ट 

अवगाहुना पृ० २०३ 
चतुरिन्द्रिय जीव ( भ्रमर ) की उत्कृष्ट 

प्रबगाहना २०४ 


द्वीन्द्रिय जीव (शंव्र) की उत्कृष्ट धवगाहना २०१५ 
बादर व, का. प्र८्येक शरीर नि, प, कमत की 


उन्क्ृष्ट प्रवगाहना २०७ 
पंचेन्द्रिय जीव (महामत्स्य) की सर्योत्कुष्ट 
अवगाहना २०६ 


अधिकारान्त संगल ३१३१२१४ 
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विषय गाथा।प्ु० सं० 
षष्ठ महाधिका र 


( गाथा १-१०३ पृष्ठ २१५-२४१ ) 


पभंगलाचरण १४२१५ 
१७ अन्तराधिकारों का निरूपण २।२१४५ 
१. व्यस्तर देवों का निवाक्त क्षेत्र ५।२१६ 
निवास, भेद, स्थान और प्रमाण ६॥२१६ 
कूट एवं जिनेन्द्र भवनों का निरूपण ११॥२१७ 
अकुत्रिम जिनेदद्र प्रतिमाओं की पूजा. १५२१८ 
व्यन्तर-भबनों की ग्रवस्थिति एवं संख्या १८२१९ 
भवनपुरों का निरूपण २१२१६ 
आवा।सों का निरूपण २३२२० 
२, व्यम्तर देवों के भेद २५॥२२० 
३. विविध चिन्न : चंत्यटक्ष २७।२२१ 
जिनेन्द्र प्रतिमाओं का निरूपण ३०।२२१ 
४, ब्यस्तर देवों के कुल भेद ३२२२२ 
५, ताप्त ; किन्नर जाति के दस भेद ३४॥२२२ 
किम्पुरुष जाति के दस भेद ३६२२३ 
महोरग जाति के दस भेद ३८।२२३ 
गर्धवं जाति के दस भेद ४०१२२४ 
यक्ष देवों के १२ भेद ४२॥२२४ 
राक्षसों के ७ भेद डड२२४ 
भूतदेवों के ७ भेद ४६२२५ 
पिशाचदेवों के १४ भेद ४८२२५ 
गणिका मद्दत्तरियों के नाम ५०१२२६ 
ब्यन्तरों के शरीर बर्रा का निर्देश ५४२२६ 
६ दक्षिण-उत्तर इसों का निर्देश २९४२२७ 
व्यन्तर देवों के नगरों के प्राश्नगरुप हीप ६०।२२६ 
नगरों के नाम एबं उनका अवस्यान ६१२२९ 


आाठों द्वीपों में इस्द्रों का! निवास विभाग ६२२२६ 


विषय 


गाथा,पु० सं० 
ब्यन्त देवों के नगरों का वर्णन ६३ २३० 
व्यस्तरेन्द्रों के परिवार देव ६७।२३१ 


प्रतीनद्र एवं सामानिकादि देवों का प्रभाण ६५९।२२१ 
सप्त अनीक सेनाप्रों के नाम एवं प्रमाण ७१।२२२ 


प्रकीर्णकादि व्यन्तरदेवों का प्रमाण ७६।२३ ३ 
गणिका महत्तरियों के नगर ७५८। २३४ 
नीचोपपाद व्यन्तरदेवों के तिवासक्षेत्र.. ८5०१२३४ 
७, ध्यग्तर देवों की आपधु ८३॥२३५ 
८. व्यस्तर देषों का अाहार ८७।२१६ 
९. ब्यन्तर देवों का उच्छवाप्त ८९२३७ 
१०. व्यग्तर देवों के अवधिज्षान का क्षेत्र ९०।२३७ 
११. ध्यन्तर देढों की शक्ति ९२२३८ 
१२. व्यन्तर वेवों का उत्तेघ ९६२३९ 
१३ व्यन्तर देषों की संख्या ९९१२३९ 
१४. एक समय पें जन्म-सरण का प्रमाण १००।२४० 
१५. प्रायुबन्धक भाव, १०१॥२४० 
१६. सम्पर्तवप्र हुण विधि १०१।२४० 
१७. गुणस्थानादि विरूल्प १०१।२४० 
व्यन्तरदेव सम्बन्धी जिन भवनों का 
प्रमाण १०२।२४० 
अधिकारान्त संगलाखरण १०३॥२४१ 


सप्तस महाधिकार 
( गाथा १०६२४, पृष्ठ २४२-४४२ ) 


संगलाचरण १२४२ 
१७ अन्तराधिकारों का निर्देश २२४२ 
१. भ्योतिष देवों का सिवास क्षेत्र ४) २४३ 
भ्रधम्य क्षेत्र का प्रभाण ६।२४ है 
२० ज्योतिष देवों के सेद ७।२४४ 


जातबलय से उनका अम्तशल ७। २४४ 
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वियय 


पूर्य पश्चिम विशा में अस्तराल का प्रमाण ६२४५ 
दक्षिण उत्तरविज्षा में अन्तराल का प्रमाण १०१२४६ 

- स्थोतिव वेधों को संख्या का निर्देश १११२४६ 
इम्द्रस्वरूप चस्द्रज्योतिषी देवों का प्रमाण १२२४७ 
प्रतोग्र स्वरूप सूर्य श्योतिषीदेवोंका प्रमाण १४॥२४७ 
भरद्धासी ग्रहों के नाम १५२४७ 
ध्म्पूर्ण ग्रहों की संड्या का प्रमाण २३॥१२४९ 
एक-एक चरुद्त के नक्षत्रों का प्रमाण एवं 


गाथा/पु० सं० 


न्क्ा 


उनके नाम २५२४६ 
समह्त नक्षत्रों का प्रमाण २६२५० 
एक चन्द्र सम्बन्धी ताराओं का प्रमाण ३१।२४० 


वाराध्ों के नामों के उपदेश का अभाव २२॥२५१ 


समस्त ताराओं का प्रमाण ३३॥२५१ 
४. बिव्यास : चमसामण्डलों की प्ररूपणणा ३६।२५१ 
जन्दप्राधादों का वर्णत ६०२५४ 


शन्द्र के परिवार देव-देवियों का निरुपण ४७।२५५ 
चन्द्र विमान के वाहक देवों का आकार 

एवं संसूया ६२।२५६ 
सूर्य मण्डलों की प्ररूपणा ६५२५७ 
सूर्य के परिवार देव देवियों का निरुषण ७६॥२५९ 
सूर्म विमान के वाहुक देवों का आकार एशं 

उनकी संखुया 


६०॥२६० 
प्रहों का अवस्थान ८४घ२।२६१ 
बूथ तगरों की प्रूपणा ८३३२६१ 
झुकरग्रह के नगरों की प्ररुषणा ८९२६२ 
गुरुग्रह के नगरों की प्ररूपणा ९२२६३ 
मंगल ग्रह के नगरो को प्ररूपणा १६२६३ 
कतनिम्रह के नमरों की प्र रुषणा ६६१२६४ 
अवशेष ८२ ग्रहों की प्र रूपणा १०१५२६४ 


बिधय 


म्ड 


गाया।पु० सं० 
नक्षत्र नगरशियों की प्ररुषणा १०४।२६४५ 
पारा तमशियों की प्ररुषणा १०८।२६६ 


ताशाप्रों के भेद व उनके विस्तार का 
प्रमाण ११०।२६६ 


ताराओं हा प्रम्तराल एवं अन्य वर्णन ११२।२६६ 
वरश्थिण : चन्द्रादि देवों के नगरादि का 


प्रमाण ११४१२६९ 
लोकविभागानुसार ज्योतिषनगरों का 
बाहत्य ११४।२६६ 


संचार : चन्द्रविमानों की क्षंचार भूमि ११६।२६९ 
चर्द्रगली के विस्तारादि का प्रमाण ११९।२७० 
सुमेश्पबंत से चन्द्र की अभ्यस्तर वौधी का 


अन्तर प्रमाण १२०२७० 
चर्द की धर वराशि का प्रमाण १२२।२७१ 
लम्द्र की सम्पूर्ण गलियों के अन्‍्तराल 

का प्रमाण १२४॥२७१ 
चन्द्र की प्रत्येक वीधी का भ्रम्तराल 

श्रमाण १२५/२७२ 
चन्द्र के प्रतिदिन गमन क्षेत्र का प्रमाण १२७॥२७२ 
हितीयादि बीथियों में स्थित चन्द्रों का 

सुमेरपर्व॑त से प्रन्तर १२८।२७२ 
प्रथम वीधी में स्थित दोनों चम्द्रों का 

पारस्परिक प्रन्तर १४३१।२७६ 
चम्तों की अग्सराल दृद्धि का प्रमाण १४४॥२७७ 


प्रथम पत्ष में दोनों अाद्रों का पारस्परिक 
अन्तर 

चुस्द्रपण की अभ्यन्तर बीथी का परिति 
प्रमाण 

परिधि के प्रक्षेप का प्रमाण 


१४६।२७७ 


१६१॥२८० 
१६२१२५८१ 
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विषय गाथा।पु० सं० 
चनह् की द्वितीय आदि पथों की 
परिधियाँ १६५॥२८१ 
साद्र के गमनद्धण्ड एवं उनका अतिक्रमण 
काल १८०।२५४ 
सन्‍द्र के वीथी परिभ्रमण का काल ह८१।२८५ 


प्रत्येक वीथी में चम्द्र के एक मुहतं-परिभित 


गमनक्षेत्र का प्रमाण १८५/२०८५ 
राहु विमान का वर्णन २०१।२६२ 
राहुओं के भेद २०५४२६२ 
पूर्णिमा की पहिचान २०६।२६३ 
कृष्ण पक्ष होने का कारण २०७॥२६१३ 
अमावस्या को पहिचान २१२।२६९४ 
चरद्र दिवस का प्रमाण २१३२६ ४८ 


१५ दिन पर्यन्त चन्द्रकला की प्रनिद्वित 
की हानि का प्रमाण २१४।२६४ 


मताम्तर से कृष्ण व शुबल पक्ष हो: $थ 


कारण २१५१२९५ 
खदद्रग्रदणा का कारण एबं काल २२१६।२६५ 
सूर्य को संचारभूमि का प्रसाण व 

अवस्थान २१७१२९५ 


सुयंवीधियों का प्रमाण, विस्तारादि ध्लोर 
प्रातराल का बरणंन २१६।२६६ 
सूर्य की प्रथम वीथी का प्ौर भेर के बीच 


झन्तर-प्रमाण २२१।२९६ 
सूर्य की भ्रूवराशि का प्रमाण २२२+२६६ 
सूर्यप्थों के बीच पस्तर का प्रमाण. २२३।२९७ 


सूर्य के प्रतिदिन गमनक्षेत्र का प्रमाण २२५॥२६७ 
मेढ से बीथियों का अन्तर प्राप्त करने 


का विधान २२६२६९८ 


विषय गाथा/पृ० सं० 


प्रथमादि परथथों में मेर से सूर्य का धन्तर २२८२६८ 
मध्यम पथ में सूर्य और मेद का अन्तर ३३११२६९ 
बाह्य पथ स्थित सूर्य का मेद से अन्तर २३२५+२६६ 
दोतों सूर्थों का पारस्परिक अभ्तर २३४॥३०० 
सूर्यों की अन्तराल वृद्धि का श्रमाण २३६।३०० 
सूर्यों का अभीष्ट भ्रश्तराल प्राप्त करने 


का विधान २३७॥३०० 
द्वितीयादि पथों में धुर्यों का पारस्परिक 
अन्तर प्रमाण २३८।३०१ 


सूर्य का विस्तार प्राप्त करने की विधि २४१॥३०२ 
सूर्य-मार्गों का प्रमाण प्राप्त करने की 


विधि २८३॥।३०२ 
चार क्षेत्र का प्रमाण प्राप्त करने की 
विधि २४८।३० ३ 


मेरुपरिध्ि का प्रमाण 

क्षेमा भौर अवध्या के प्रणिधि भागों की 
परिधि २४७।३०४ 
क्षेमपुरी और अयोध्या के प्रणिधिभाग 


२४६।३० ३ 


में परिध्रि का प्रमाण २८८।३०४ 
खड़्गपुरी घोर अरिप्टा के प्रणिष्चिभागों 

को परिधि '२४९६॥३०५ 
चक्रधुरी और अरिष्टपुरों की परिधि २४०३०४६ 
खड्गा और अपराजिता की परिधि २५१५१,३०६ 


मंजूधा झौर जयन्ता पर्यन्त परिधि 

प्रमाण २५२॥३०६ 
जौपधिधुर और बेजयन्ती को परिधि २४३॥३०६ 
विजयपुरी ओर पुण्डरीकि्णः को परिध्चि२५४।३०७ 
सूर्य की भ्रम्यन्तर वीथी को परिधि २५४॥३०७ 
सूर्थ के परिधि प्रक्षेप का प्रमाण २५६।३०७ 
द्वितीयादि सीनियों की परिधि २५६॥३०८ 
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विषय गाया।पु० सं० 


सूबे के बाह्य पथ का परिधि प्रमाण २६४।३०६ 
लबणसमुद्र के जलबष्ठ भाग की परिधि 

का प्रमाण २६५॥३१० 
समानकाल में विसदश प्रमाणवालो परिधियों 

का अ्मण पूर्णा कर सकने का कारण २६६।३१० 
सूर्य के कुल गगनखण्डों का प्रमाण २६७॥३१० 
गगनखण्डों का प्रतिक्ररण काल २६५८।३११ 
सूर्य का प्रत्येक परिधि में एक मुहुतं का 

गमनक्षेत्र २७०।३११ 
बाह्य वीथी में एक मुहूर्त का प्रमाणल्षेत्र २७२।३१२ 
केतु बिम्बों का वर्णन 

अध्यन्तर और बाह्य वीयी में दिनरात 
का प्रमाए 


२७३॥।३१२ 


२७८।३ ६१२ 
रात्रि शोर दिन की हानिवृद्धि का भय प्राप्त 


करने की विधि एवं उसका प्रमाण २८५१।३१४ 
सूर्य के द्वितीयादि पथों में स्थित रहते 
द्विन रात्रि का प्रमाण २६३४३ १५ 


सूर्य के मध्यम पथ में रहने पर दित एवं 


राति का प्रमाण २५६।३६६ 
सूर्य के बाह्य पथ में रहते दिन रात्रि का 

प्रमाण २९०।३१६ 
आतप एवं तमक्षेत्रों का स्वरूप २६९४।३ १८ 


प्रत्येक मातप एवं तमदोत्र की लम्बाई २६५।३१८ 
प्रथम पथ स्थित सूर्य को परिधियों में 
तापक्षेत्र निकालने की विधि 

प्रथम पथ स्थित सूर्य की क्रमशः दस 
परिध्ियों में तापपरिध्िियों का प्रमाण २९७॥३१६ 
द्वितीय पथ में तापक्षेत्र की परिध्चि. ३०७॥३२१ 
सध्यम पथ में तापक्षेत्र की परिधि ३०८।३२२ 


२९६।३१८ 


विदय गाथा।पु० सं० 


बाह्य पथ में तापक्षेत्र का प्रमाण 
लब॒णोदधि के छठे भाग की परिधि में 
तापक्षेत्र का प्रमाण ३१०।३२३ 
सूर्य के द्वितीय पथश्थित होने पर इच्छित 
परिक्षियोंमें तापक्षेत्र निकालने फी विधि ३१२।३२३ 
सूर्य के द्विरोय पथ स्थित होने पर भेद 

झादि परिधियों में तापक्षेत्र का प्रमाण ३११।३२३ 
सूर्य के द्वितोय पथ स्थित होने पर प्रभ्यस्तर 


३०९॥३१२२ 


(प्रथम) वीधी में तापक्षेत्र का प्रमाण ३२२।३२६ 
द्वितीय पथ की द्वितीय वीथीका तापक्षेत्र३२३।३२६ 
द्वितीय पथ की तृतीय बीथीका तापक्षेत्र ३२४।३२७ 
द्वितीय पथ की मध्यम वोधीका तापक्ेत्र ३२५।३२७ 
द्वितीय पथ की बाह्य वीथीका तापक्षेत्र ३२६।३२८ 
सूय॑ के द्वितीय पथ में स्थित होने पर 
लवणप्नमुद्र के छठ भाग में तापक्षेत्र 
सूर्य के तृतीय पथ में हियत होने पर 
परिधियोंमें ताउक्षेत्र प्राप्व करनेकी विधि३े२८।३२८ 
सूर्य के तृतीय पथ में स्थित होने पर मेर 

धादि परिध्ियों में तापक्षेत्र का प्रमाण ३२६।३२६ 
सूर्य के तृतीय पथ में स्थित रहते अध्यन्तर 


३३८।३३९१ 


३२७।३२८ 


दीथी का तापक्षेत्र 
सूर्य के तृतीय पथ में स्थित रहते द्वितीय 


बीची का तापक्षेत्र ३३९।३१२ 
तृतीय बीधी का तापक्षेत्र ३४०।३३६२ 
चतुर्थ वीथी का तापक्षेत्र ३४१।३३२ 
मध्यम पथ का तापक्षेत्र ३४२।३३२ 
बाह्य वीची का तापक्षेत्र ३४३॥३३३ 
लवणसमुद्र के छठे भाग में तापश्रेत्र ६४४।३३३ 


शेष बीथियों में तापक्षेत्र का प्रमाण ३४५।३३३ 


तिलोयपण्णत्ती तृतीय खंड (द्वितीय संस्करण) १९९७ ई० 


शुद्धि-पत्र 
पृष्ठ संख्या पंक्ति संख्या अशुद्ध 
रे डे नोट-किन्तु देखे इसी 
अधिकार की २७ वीं गाथा 
८ २ समुद्रों के विस्तार प्रमाण 
११ २-३-४-६-७ की अंतिम संख्या के आगे 
१२ ९ चघात की खण्ड की 
श्र ३ कालो दघि की 
१३१ डे स्वयंभूरमण द्वीप से 
अधस्तन द्वीपों का 
२२१ १ पंचमोमहाहियारो 
र्र३े | 4; 
२२५ १ # 
२२६ १ | 
२२७ 4 हट 
२२९ १ ३४ 
२३१ १ 
ररेरे 4 90 
२३२५ १ छ् 
२३५ १२ आकाशोत्पन्न व्यंतर दव 
२३६ १ पंचमोमहाहियारो 
२३७ ८ प्राहार प्ररूपणा 
२३८ १ पंचमो महाहियारों 
२३९ २१ जगच्छेणी का चिन्ह और 
२४९१ १ पंचमो महाहियारों 
२४३ से २८७ १ हर 
२९१ तालिका में न. १० के १! कु० कम 
अन्तिम से प्रथम पंक्ति में 
२९१ तालिका में नं. २० में अन्तिम में कु० कम १ 


२९७ ८ 


अन्तराल जानना 


शुद्ध 
इसे निरसत समझें 


समुद्रों के विस्तार का प्रमाण। 
योजन पढ़े। 

घात की खण्ड द्वीप की 

कालो दघि समुद्र की 

स्वयं भू रमण द्वीप से अधस्तन 
समस्त द्वीपो का 

छट्टो महाहियारो 


रे 


आकाशोत्पन्न व्यंतर देव 
छट्टोमहाहियारों 

आहार प्ररूपणा 

छट्ठी महाहियारों 

जगच्छेणी का चिन्ह-है और 
उट्ठों महाहियारो 

सप्तमो महाहियारो 


१ 
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अन्तराल दो योजन जानना 


३११ 
३३१ 
३४५ 
डरे 
डफएड 


४६० 


४७२ 
४८० 


४८२ 


४९१९ 


५०रे 
५र३ 
५ररे 


५२८ 


तालिका की छ पंक्ति 


१९ 
१० 


अन्तिम पंक्ति के पश्चात्‌ यह पंक्ति और छापनी है। 


२ कालम ४ 
५ कालम १० 
७ कालम ४ से ११ 


चार्ट की ९ वीं 
९० वीं पंक्ति 
कालम ५ 


सूर्य १ मुहत में 


८१७७८ 


१६२५ 
२९२८ 


विवक्षित परिधि क्षत्र 


आदि घन और उत्तर के 


उणवीसं 


श्र 
२६५४ ३३८ -+ 
३१ 


योजनों से रहित डढ (१ 5) 
अनुदिशों में (९५८४-) ४ 


आदि घनों 


असंख्यत विस्तार वाले 


इन सात सेनाओं में से 


प्रत्येक सात सात 
८000 


देवियाँ 


१० 
११ 
गा 


दोनों कल्पों संख्या आदि 


६०० 
६०० 
५०० 
५०० 
४0०0 
३०७ 
२०० 
१५० 
. रै४९-५० में इन 


सूर्य १ मुहर्त में 


८१२५ 
८१७७८ प्च्च्ता 
विवक्षित परिधि क्षेत्र 
आदि घन और उत्तर घन के। 
उणतीसं 
२६५ ४८३८ न 
योजनों से रहित डेढ (१ 
अनुदिशों में (१,४८)४ 
अनुत्तरों में (१५४८) ४ 
अनुत्तरों में श्रेणीबद्ध 
_[(४५२+४)-(१४०४)] ५ -- 
- ४४ हैं। हि 
असंख्यात योजन विस्तार वाले। 
इन सात सेनाओं में से 
प्रत्येक सेना सात सात 


८0000 


देवियों का 


डे ५०० 


की | “४ 


) 


७५ ५०० 
६ ४०० 


१० १०० 

११ ५० 

गा० ६३४९-५० में इन 
दोनों कल्पनों में वुन्दव की 
की संख्या आदि 


५२८ 


५३० 


५३९१ 


५२३४ 
५४८ 
५५७ 
५५७ 
५६९ 


५६३ 
५६९ 


५८९ 


५८६९ 


५९९१ 


५९६ 
५९६ 
५९९ 
६०६ 


६०९ 
६०९ 
६१० 
६१४ 


चार्ट की १२ वीं 
कालम ५ 
१० 


श्छ 


तालिका में सनन्‍्तकुमार 
कल्प वाली पंक्ति 


९५-३१ ४-१ ३-१२ 


और बीस हजार (२००००) और बीस हजार (२०००००) योजन 


६०० | ५००|॥ ४०० 
योजन जाकर इन्द्रों में 
अर्थ-अंक क्रम से 

इतने पल्‍य और दो कला 


(१५२३२३३३३३२३३३२३ पल्य) 


सागरोपम और चार विभक्त 
अर्थात सौ० १, मन २, 


९ क मुहूर्त 


महेन्द्र कल्प वाली पंक्ति १२ दा मुहुर्त 


२० 


११ 

१८ 

८ 
अन्तिम 


१३ 
श्र 
अन्तिम 


जय जय शब्द उच्चरित 
करत हैं। 

छेदे हुए यव क्षत्र के 
-जगदीए तह यह 

वृष कोष्ठ (वृष भष्ठ) 
सिद्धक्षेत्र की परिधि 

मनुष्य क्षत्र की 

पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा भार्गणा 
गुणस्थान, जीव समाज | 
एवं अनाहरक होते हैं। 


२५ 

५०। २५। “+- 

र्‌ 

६०० | ५०० | ४५० 

योजन जाकर इन्द्रों के 
अर्थ-अंक क्रम से 

इतने पल्य और एक कला। 


१५३३३३३३३३३३३३३३ हू पल्‍्य) 
सागरोपम और चार से विभक्त 
अर्थात्‌ सौ० १, सान० २, 
55 दिलें 

रे 
१२ -+. दिन 

रे 

जय जय शब्द उच्चरित करते हैं। 


छेदे हुये यव क्षेत्र के 

-जगदी तह य 

वृष कोष्ठ (वृष भेष्ठ) 

सिद्धक्षेत्र के परिधि मनुष्य क्षेत्र की। 


पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा। 
भगुणस्थान, जीव समास, 
एवं अनाहारक होते हैं । 


तथा घुव भागहार का प्रमाण है ।तथा धुव भागहार का प्रमाणन" है। 


६२० 
६३७ 


६३८ 


६४० 


५ उत्कृष्ठ अवगाहना ५२५ है। 
गाथा ८ की पहली मै 5 भूत्‌। 

पंक्ति का अन्तिम शब्द 

गा० १५ की दूसरी विदधात्य सां। 

पंक्ति का अन्तिम शब्द 

गाथा नं. ४६ की दूसरी यानात्परि रक्षणीयम्‌ 

पंक्ति का अन्तिम शब्द 


उत्कृष्ठ अवगाहना ५२५ धनुष है। 
में 5 भूतू। 


विद्धात्य $ सौ। 


यत्नात्परिरक्षणीयम्‌ 





जविवयसहाइरिय-विरहवा 


तिलोयपण्णत्तो 


पंचमो महाहियारों 


.मजजुलाचरण 
भव्य-कुसुदेक्क-चंद, खंदप्पह-जिणवरं' हिं पणमिवृरणा । 
भासेमि तिरिय-लोथं, लबमेत्त अप्य-ससोए ॥॥१॥। 


झर्थ--भव्यजनरूप कुमुदोंको विकसित करते के लिए अध्वितोय चन्द्रस्वरूप चन्द्रप्रभ 
जिनेन्द्रको नमन करके मैं अपनी क्षक्तिके भप्रमुसार तियंम्लोकका यत्किचित्‌ ( लेशमात्र ) निरूपण 


करता हैं ।। १ ।। 





तियंग्लोक- प्रशप्तिमें १६ अन्तराधिका रोंका निर्देश 


थावरलोप-पमाण, मज्कम्मि य तस्स तिरिय-तस-लोझो' । 
दोीवोबहोण संखा, विज्ञासो रास - संखुत्त ॥२॥॥ 
शाणाविह - खेसफल, तिरियाणं भेद - संख -आऊ य। . 
आउग - बंधरा - भाव, जोणी सुह - दुरख - गुण - पहुदो ।।३१। 
सम्मस - गहरप - हेहू, गविरागदि - थोव - बहुगसोगाहूं । 
सोलसया अहियारा, पण्मशीए य तिरियारं ॥१४१। 


झ्रभं--स्थावर लोकका प्रमाथ*, उसके मध्यमें तियंक्‌ बस-लोक *, द्वीप-समुद्रोंकी संख्या?, 
साम सहित विन्यास*, नानाप्रकारका क्षेत्रफल"; तियंच्रोंके भेद', संस्या', प्रायु“, आयुवल्के 


१. द, व. क. जिताबरे हि। २. द. व. क. शोए। 


२] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : ५-७ 
निमित्तभूत परिणाम, योनि**, सुख-दु:ख "**, गुरसास्थान आदिक**, सम्यकत्व-ग्रहणके कारण"*३, 
गति-आगति१*, अल्पबहुत्व*५ ओर अवगाहना१ ९, इसप्रकार तिय॑चोंकी प्रज्ञप्तिमें ये सोलह 


अधिकार हैं ।। २-४ ।! 
स्थाव र-लोक का लक्षण एवं प्रमाण 


जा जीव-पोग्गलाणं, 'धम्माधम्म-प्यबंध-झायासे । 
होंति हु गदागदारिप, ताव हुवे थावरो लोझो ॥॥५॥। 


'थावरलोयं गदं ।।११॥ 


झर्य--धमं एवं अधर्म द्रव्यसे सम्बन्धित जितने आकाशमें जीव और पुद्गलोंका आवागमन 
रद्दता है, उतना ( 5 भ्रर्थात्‌ ३४३ घन राजू प्रमाण तीन लोक ) स्थावर लोक है ।। ५ ।। 


स्थावर-लोकका कथन समाप्त हुआ ॥। १ ॥। 
तियंग्लोकका प्रमाण 
मंदरगिरि-मूलादो, इगि-लक्खं जोयणाणि बहलसम्मि । 
रज्जुअ पदर-लेत्त, चेट्टं दि हु तिरिय-तस-लोओ ।।६।। 
उं६ | १००००० 
तस-लोय-परूवणा गदा ॥।२॥। 
झरथ--मन्दरपर्वतके मूलसे एक लाख ( १००००० ) योजन बाहल्य ( ऊँचाई ) रूप राजू- 
प्रतर अर्थात्‌ एक राजू लम्बे-चोड़े क्षेत्र में तियंक-त्रसलोक स्थित है।॥ ६ ॥। 
॥ तस-लोक प्ररूपणा समाप्त हुई ।। २ ।। 
द्वीपों एवं सागरोंकी संख्या 
पणुबोस-कोडकोडो-पनाण-उद्धार-पल्ल-रोम-समा ! 
दीओवहोण संखा, तस्सद्ध दोब-जलणिही कमसो ॥॥७॥। 
संखा समसा ।।३॥।। 


कर 3 मर मम लक ल मम 2 3+ मर अमन मे 3» मा कम मन डककल नमन कम कलम किक 
१. ब. पम्मघहदुकक्‍्खगुण पहुदी । २. द. ब. चित्तेदि हु। 


गाधा : ८-११ ] पंचमो महाहिया रो [ ३ 
झथ --पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्धार-पल्योके रोमोंके प्रमाण द्वीप एवं समुद्र दोनों की संख्या 
है । इसको भाधी क्रमश: द्वीपोंको ओर श्राघो समुद्रोंकी संख्या है ॥। ७ ।। 
नोट- कितु देखें इसी अधिकार को २७ वीं गाथा । 
संख्या का कथन समाप्त हुआ ॥ ३ ॥। 
ढीप-समुद्रोंकी अवस्थिति 
सब्बे दीव-समुह्दा, संखादोदा हवंति समवट्टा । 
पढमों दोओ उवहो, चरिमो मज्मस्मि दोववही'" ॥॥५८।॥ 
भ्रथ -- सन द्वीप-समुद्र प्रसंख्यात हैं श्रोर समवत्त ( गोल ) हैं। इनमें सबसे पहले द्वीप, 
सबसे अन्त में समुद्र भौर मध्य में द्वीप-समुद्र हैं ।। ८ ।। 
चित्तावणि बहु-मज्क , रज्ज्‌ू-परिभारा-दोह-विकखम्म | 
चेट्ठति दोव-उबहो, एक्केक्‍्क वेंढिऊरा हु प्यरिदो ॥॥६॥ 
अथ--चित्रा पुथिवीके ( ऊपर ) बहु मध्यभागमे एक राजू लम्बे-चौड़े क्षेत्र: भीतर एक- 
एकको चारों भोरसे घेरे हुए द्वीप एवं समुद्र स्थित हैं ।। ९ ॥॥ 
सन्‍्वे वि वाहिणोसा, चित्तसिंदि खंडिदूर चेटठंति । 
वस्ज-खिदोए उर्वारेि, दोवा वि हु उचरि चित्ताएं ।॥३१०१॥ 
झ्र्थ--सब समुद्र चित्रा पृथिवीको खण्डितकर वज्ञापृथिवीके ऊपर ओर सब द्वीप चित्रा 
पृथिवीके ऊपर स्थित हैं ॥१०।। 
विशेषा्--चित्रापृथिवीकी मोटाई १००० योजन है ओर सब समुद्र १००० योजन गहराई 
वाले हैं । अर्थात्‌ समुद्रोंका तल भाग चित्राकों भेदकर वज्ञापृथिवीके ऊपर स्थित है । 
आदि-अन्तके द्वीप-समुद्रोंके नाम 
झादो जंबुदीशो, हवेदि दोवाण ताण सयलासं । 
इझंते सर्यंभ्रमणों, जामेजणं विस्सुदों दोझो ॥॥११॥। 
भ्रथ--उन सब द्वीपोंके भादिमें जम्बूद्वीीप और अन्तमें स्वयम्भुरमण नामसे प्रसिद्ध 
_ हीप है ।। ११॥। 


१. व. क. दी उउयही । २. द. व. क. य. विवद्॑ंभों । ह३. द. व. के. ज. प्यरदो । 
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४ पु तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १२-२१ 


झादो लवख-समुद्दो ', सव्वाण हुवेंदि सलिसरासोर्ण । 
झंते सयंभ्रमणो, णासेणं विस्सुदो उवहो ॥१२॥। 
ग्रथं--सब समुद्रोंमें आदि लवणसम॒द्र और अन्तिम स्वयम्मूरमण  नामसे प्रसिद्ध 
समुद्र है॥। १२ |। 
अम्यन्तरभाग ( प्रारम्भ ) में स्थित ३२ द्वीप-समुद्रों के नाम 
पढमो जंबुदोश्रो, तप्पददो होदि लवण-जलरासो । 
तत्तो धादइसंडो, दीझओ उबहीं य कालोदो ॥१३॥, 
पोक्खरवरो त्ति दीओ, पोक्चरवर -वारिहो तदो होदि | 
वारुणिवरक्‍्ख-दोश्रो, वारुणिवर-णजो रघो _ वि तप्यरदो ॥॥१४।। 
तत्तो खोरवरक्‍्खो, ख्तोरवरों होदि भीररासो य । 
पच्छा घदवर-दोशझ्ो, घदवर-जलही य परो तस्स ॥१५॥ 


खोदवरक्‍्सो दोओ, खोदवरो णाम वारिहो होदि । 
रांदीसर-वर दोझो, णजंदीसर - जोररासोी ये ॥१६॥॥ 


अरुणवर-णाम-दोओ, अरुणवयरों जाम वाहिनोणाहो | 
ग्ररुणब्भासो दीओ, अरुणब्भासो  पयोरासो ॥१७॥। 
कु डलवरो त्ति दोझो, कु डलवर-भास-रयणरासी य । 
संखवरक्‍्खों दोओ, संखवरों होदि मयरहरों ।॥१८॥ 
रुजगवर-जाम-दोओ, रुजगवरक्सखो तरंगिजी-रमणो  । 
भूजगवर-जभाम-दोओ, सुजगवरो भ्र्णओ होदि ॥१६।॥। 
कुसवर-णामो दोओ, कुसवर-णामो य जिम्णगा-नाहो । 
कु चवर-जाम-दोओ, कु चवरो-जाम-प्रापगा-कंतो ॥।२०॥। 


भ्रब्ंतर-भागादो, एदे .बत्तोले-दोव-वारिखिहो । 
बाहिरदो एदाजं, साहेमि इमानि रामानि ॥२१४। 





१. द. क. ज. समुह । २. द. व. क. ज. पोगलरवा ॥ ३. दे. व. क. ज. दीनि | 
ड. दे. ज. रमणाओ । 


गाया । २२-२६ ] पंचमों महाहियारो [ श्‌ 


: अर्थ--प्रथम जम्बूढ्वीप, उसके परे ( आगे ) लवणसमुद्र फिर धातकीखण्डद्वीप ओर उसके 

पश्चात्‌ कालोदसमुद्र है । तत्पश्चात्‌ पुष्करवर द्वीप एवं पुष्करवर वारिधि और फिर वारुशीवरद्वीप 

. तथा वारुणीवरसमुद्र है। उसके पश्चात्‌ क्रमशः क्षीरवरद्वीप, क्षीरवरसमुद्र और तत्पश्चात्‌ घृतवरद्वीप 

ओर घृतवर समुद्र है। पुन: क्षोद्रवरद्वीप, क्षौद्रवर समुद्र ओर तत्पश्चात्‌ नन्दीश्वरद्वीप तथा नन्दीश्वर 

: समुद्र है। इसके पश्चात्‌ अरुणवरद्वीप, अरुणवरसमुद्र, शभ्ररुणाभासद्वीप भोर अरुशाभासरामुद्र है । 

पश्चात्‌ कुण्डलव रद्वीप, कुष्डलवरसमुद्र, शंखवरद्वीप ओर शंखवरसमुद्र है । पुन: रुचकवर 

नामक द्वीप, रुचकवरसमुद्र, भुजगवर नामक द्वीप और भुजगवरसमुद्र है । तत्पश्चात्‌ 

कुशवर नामक द्वीप, कुशवरसमुद्र, क्रॉचचर नामक द्वीप और क्रॉंचवर समुद्र है। ये बतीस 

द्वीप - समुद्र अम्यन्तर भाग से हैं। अब बाहघरभागमें द्वीप - समुद्रोके नाम कहता हूँ जो इस 
प्रकार हैं-स्‍4॥। १३- २१ ।॥। 


बाहबभागमें स्थित द्वीप-समुद्रोके नाम 


उयहो सर्यंुरमणो, अंते दोओ समंभुरमणो त्ति । 
आइल्लो बादव्यो, अहिदवर - उबहि - दोवा य ॥२२॥॥ 
देववरोवहि - दीवा, जक्खवरक्खों समुद-दीवा ये । 
सृदवरण्णय - दोवा, समुह - दावा वि जागवरा ॥२३॥। 


थेदलिय-जसहि-दोवा, बज्जवरा वाहिणोरमणज-दोवा । 
कंचज-जलजिहि-दोवा, शप्पवरा सलिलणभिहि - दीवा ॥२४।॥। 


हिगल-पयोहि-दोवा, अंजणवर-णिण्णगाहिवद '-दोवा । 
सामंभोणिहिं - दोवा, सिंदूर - समुह - दोवा ये ॥२५॥॥ 


हरिवाल-सिधु-दीवा, सणिसिल-कल्लोलिणी रसण-दीवा । 
एस समुद्दा - दोवा, बाहिरदो होंति बर्तोस ॥॥२६॥॥ 


झर्थ--अन्तसे प्रारम्भ करने पर स्वयम्भूरमण समुद्र पश्चात्‌ - स्वयम्भूरमण द्वोप 
झादिमें है ऐसा जानना चाहिये । इसके पश्चात्‌ बहीन्द्रवर समुद्र, अहीन्द्रवर द्वीप, देववर 
समुद्र, देववर द्वीप, यक्षवर समुद्र, यक्षवर द्वीप, भूतवर समुद्र, मृतवरद्वीप, नागवर समुद्र, 
नागवर द्वीप, वेड्यंसमुद्र, वेड्येद्रीप, वज्वरसमुद्र, वज्यवरद्गीप, कांचनसमुद्र, कांचनद्वीप, 








है. द. लिष्णयादईद, व. क. टिखिवादइ । 


६] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७-२८ 


रूप्यवरसमुद्र, रूप्यवरद्वीप, हिंग्रुलसमुद्र, हिगुलद्वीप, अंजनवरनिम्नगाधिप, अंजनवर द्वीप, 
ज्यामसमुद्र, श्यामद्वीप, धिंदुरसमुद्र, भिदुरद्वीप, हरिताल समुद्र, हरिताल द्वीप तथा 
मन:शिलसमुद्र और मनःशिलद्वीप, ये बत्तीस समुद्र ओर द्वीप बाह्मभागमें अवस्थित 
हैं ॥ २२०२६ !। 
समस्त द्वीप-समुद्रोंका प्रमाण 
चउठसट्ठी-परिवन्जिव-धडढाइज्जंबु-रासि-रोम-समा । 
सेसंमोजिहि-दोवा, सुम-भामा एक्क-जाम बहुवाजं ।२७१। 
-अजे--चौंसठ कम अ्रढ़ाई उद्धार-सागरकि रोमों प्रमाण भ्रवश्षिष्ट शुभ-नाम-धारक द्वीप- 
समुद्र हैं । इनमेंसे बहुतोंका एक ही नाम है ॥ २७ ॥। 
विशेषार्थ --त्रिलोकसार गाथा ३५९ और उसकी टीकामें सर्व द्वोपसागरों की संख्या इस 
प्रकार दर्शाई गयी है-- 
जगच्छ णीके अर्धच्छेदल्" ( 
जगच्छ रसीके इन अर्धच्छेदोंमेंसे ३ अर्धच्छेद घटा देनेपर राजूके अर्धच्छेद प्राप्त होते हैं। यथा-- 


राजूके अधंच्छेद> [ ( ० जै० ( साधिक प० छे*)८३ हल] 


प० छे० , साधिक प० छे*)< ३ ) 





राजूके इन अर्धच्छेदोंमेंसे जम्बृद्ोीमीके साधिक ०० छे* कम कर देनेपर 


[( कर १० छे* ४ ३--३ )--साधिक प० छे* ] जो अवशेष रहे उतने प्रमाण ही दीप- 


समुद्र हैं। इनमेंसे आदि-अन्तके ३२ द्वीपों और ३२ समुद्रों ( ६४ ) के नाम कह दिये गये हैं। शेष 
द्वीप-समुद्र भो शुभ नाम वाले हैं ओर इनमें बहुतसे द्वीप-समुद्र (एक ) समान नाम वाले ही हैं, 
क्योंकि शब्द संख्यात हैं ओर द्वीप-समुद्र असंख्यात हैं । 


समुद्रोके नामोंका निर्देश 


जंबूदोवें लवणों, उवही कालो सि धादईसंडे । 
अवसेसा वारिबिहो, बत्तव्वा दीव-सम-भामा ॥२८॥। 


गांजा ! २९-३२ ] पंचमों महाहियारों [७ 


झर्थ--जम्बूद्वी पमें लवशोदधि और धातकीखण्डमें कालोद नामक समुद्र हैं। शेष समुद्रों 
के नाम द्वीपोंके नामोंके सदश ही कहने चाहिए ।। २८ ।। 


समुद्रस्थित जलके स्वादोंका निर्देश 


पत्तेयरसा जलही, खसारो होंति तिण्णि उदय-रसा । 
सेस' बोउच्छु-रसा, तदिय-समुहस्मिसधु-सलिल' ॥।२६॥। 


प्रथं--चार समुद्र प्रत्येक रस ( अर्थात्‌ अपने-अपने नामके श्रनुसार रसवाले ), तीन समुद्र 
उदक ( जलके स्वाभाविक स्वाद सहृश ) रस ओर शेष समुद्र ईख रस सहृश हैं । तीसरे समुद्रमें मधु 
( के स्वाद ) सहश जल है ॥। २६ ॥। 


पत्तेक्क-रसा वारुणि-लवणद्धि-धदव रो य खोरवरो । 
उदक-रसा कालोदो, पोक्‍्खरझो सयंभुरमणों य ॥३०॥। 


झर्थ--वारुणीवर, लवणाब्धि, घृतवर और क्षोरवर, ये चार समुद्र प्रत्येक रस ( अपने- 
अपने नामानुसार रस ) वाले तथा कालोद, पुष्करवर ओर स्वयम्भूरमण, ये तीन समुद्र उदक रस 
( जल रसके स्वाभाविक स्वाद ) वाले हैं ।। ३० ॥! 


समुद्रों में जलचर जीवों के सद्भाव और अभाव का दिग्दर्शन 


लवणोदे कालोदे, जीवा अंतिम-सयंभुरमणस्सि । 
कम्म-सही-संबद़्, जलयरया होंति ण हु सेसे ।॥३१॥ 


प्रथं--कमंभूमिसे सम्बद्ध लवणोद, कालोद और अन्तिम स्वयम्मूरमण समुद्रमें ही जलचर 
जीव हैं। शेष समुद्रोंमें नहों हैं ।। ३१ ।। 


द्वीप-समुद्रोंका विस्तार 


जंबू जोयण-लक्लं, पमाण-वासा दु दुगण-दुगणाणि । 
विक्खंभ - प्साणाणि, लवणादि - सयंभुरमणंतं ॥॥३२॥। 


१०००००।२००००० | ४००००० | ८००००० | १६००००० | ३२००००० । 





१. द. सेसदिय, ज, सेसंही । 


८] तिलोयपण्णत्ती | गाथा : ३२ 


प्रथं--जम्बूद्वीपका विस्तार एक लाख योजन प्रमाण है । इसके आगे लवणसमुद्र से लेकर 
स्वमम्भू रमण समुद्र पर्यन्त द्वीप-समुद्रोंके विस्तार प्रमाण क्रमशः दुगुने-दुगुने हैं ॥३२॥। 


विशेषाथ --प्रत्येक द्वीप-समुद्रका विस्तार इसप्रकार है-- 








ऋ० नाम विस्तार | ऋ० नाम क्र, |. ताम |. विस्तार | कु० | नाम. | विस्तार विस्तार 

१. जम्बूद्वीप । ? लाखयोजन | ७. वारुणीव र द्वीप ६४ लाख ई 
२. लवणासमुद्र २ लाख योजन गत वारुणखणीवर समुद्र १२८ लाख योजन 
३. धातकी खण्ड ४ लाख योजन | ९. | क्षीरवर द्वीप २५६ लाख योजन 
४. कालोदधि ८ लाख योजन | १०. क्षीरवर समुद्र ५१२ लाख योजन 
धर पुष्क रव रद्वीप १६ लाख योजन | ११. घृतवर द्वीप १०२४ लाख ये 
हैः पुष्करवर समुद्र ३२ लाख योजन | १२. घृतवर समुद्र २०४८ लाख योजन' 





एवं भृववरसायर-परियंत दट्ठव्यं । तस्सोवरिमज्जक्खवर दीवस्स 
वित्वारों । ,.... धण जोयणाणि *३१३१५।॥ जक्खबर - ससुह - वित्यारों ।। ,::५ 
धण  जोयणाणि *३७५॥ देववर - दीव ।। (5८ धण *5४५॥ देववर सभुह ॥। 
४7८ धण ३७५ । श्रहिदवरदीव ॥ ,(., धण €३७५ ॥ अहिदवरसमुह .7. 


धण १८७५० । सयंभुवरदीव (, धण ३७५०० ॥ सयंसुरमणसमुह <. 
घण ७४००० । 


धथ--इसप्रकार भूतवर-सागर पर्यन्त ले जाना चाहिए। उसके ऊपर-- 


यक्षवर द्वीपका विस्तार [ जगच्छ णी -- ३५८४० ए4३ राजू |+“ईहे" यो० । 
यक्षवर समुद्रका विस्तार [ ज० श्र ०+ १७९२८३ऐ४ राजू ]+ *७'"यो० | 
देववर द्वीप का विस्तार [ ज« श्रे ०८९६ ०८०ब ४८ राजू ]+ *है" यो०। 
देववर समुद्र का विस्तार [ ज० श्र ०--४४८७०ह२ राजू ]+ * ४५ यो० । 
अहीन्द्रवर द्वीप का विस्तार [ ज० श्रे ०--२२४७-३५ राजू |+९३७५ यो० । 
अहीन्द्रवर समुद्र का विस्तार [ ज० श्र ०-- ११२०० राजू | + १८७४० यो० । 
स्वयम्भू रमणद्वीप का विस्तार [ज० श्रे ०५६०४ राजू ]+ ३७५०० योजन । 
स्वयम्भूरमणसमुद्र का विस्तार [ज७ श्रे ०+ २८००३ राजू ]-७५००० योजन है । 


गाथा : ३३-३४ ॥ पंचमो महाहियारो [ & 
विवक्षित द्वीप-समुद्रका वलय-व्यास प्राप्त करनेकी विधि 


बाहिर-सई-सज्के, लक्ख-तयं मेलिदृण चउ-भजिवे । 
इच्छिय - दीवड्ढोणं, वित्यारों होदि बलयाणं ।।३३।। 


झरथ--विवक्षित द्वीप-समुद्रके बाह्य-सूची-व्यासके प्रमाणमें तीन-लाख जोड़कर चारका 
भाग देनेपर वलय-व्यासका प्रमाण प्राप्त होता है ।।३३।। 


विशेषा्भ--यहाँ कालोदधि समुद्र विवक्षित है। इसका सूची-व्यास २९ लाख योजन है। 
इसमें तीन लाख जोड़कर ४ का भाग देनेपर कालोदधिके वलय ब्यासका प्रमाण ( २९०००००+- 
३००००० )-४४>८ लाख योजन प्राप्त होता है । 


आदिम, मध्य और बाह्य-सूची प्राप्त करनेकी विधि 


लव॒णादोणं रु दं, दु-ति-चउ-गुणिदं कमा ति-लक्खाणं । 
झ्रादिम-सज्मिम-बाहि र-सईणं होदि परिमाणं ॥॥३४।। 


लब १००००० | ३०००००। ५००००० || घाद ५००००० | ९००००० | १३०००००। 
कालो १३००००० । २१००००० | २९००००० । एवं देववर-समुद्त्ति ददुव्बं । तस्सु- 
वरिमाहिदवर*-दीवस्स ,,३ रिंण जोयशाणि २८१२५०१ । मसज्मिम इ३२३४। रिण 
२७१८७५१ | बाहिर «६ । रिंण २२५०० ।। भ्रहिदवर-समुहं । ५६ रिण २६२५००। मज्मिम 
7७ । रिए २४३७५० । बाहिर ६८ । रिएण २२५००० । सयंभूरमशदीबव । २८ रिण 
२२५००० । मज्मिम ५है । रिण १८७५०० । बाहिर 4४ रिएा १५०००० ।। सयंभूरमणसमुद । १४ 
रिण १५००००॥। मज्मिम बट रिण ७५००० । बाहिर ७ 


क्षय लव रास मुद्रा दिकके विस्तारकों क्रमश: दो, तीन और चारसे गुणाकर प्राप्त लब्ध- 
राशिमेंसे तीन लाख कम करनेपर क्रमश: झभादिम, मध्यम झ्लोर बाह्य सूचीका प्रमाण प्राप्त होता 
है ।३४।। 


विशेषाधं--लवरासमुद्रा दिमेंस विवक्षित जिस द्वीप-समुद्रका अभ्यन्तर सूची-ध्यास ज्ञात 
करना इष्ट हो उसके वलय-ब्यासको दो से गुरिगित कर प्राप्त लब्धराशिमेंसे तीन लाख घटाने पर 
भभ्यन्तर सूची-ब्यासका प्रमाण प्राप्त होता है । 


कि ननीनिन--+-++ वन नी दाता हतीए ५ कि किलि़७७जजजन >त- जन + ५ "तिल तन 


१. द. क. ज, तिस्सुवरिबरिम। २. द. ३८१२४० । ३. द. व. २२३४ २७१८७४५ । 
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विवक्षित वलय-व्यासके प्रमाणको तीनसे गुणित कर तीन लाख घटाने पर मध्यम सूची- 
व्यासका प्रमाण प्राप्त होता है । 
विवक्षित वलय-ब्यासकों चारसे गुस्ितकर तीन लाख घटा देनेपर बाह्य सूची-व्यासका 
प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-- 
लव्णसमुद्रका 
अभ्यन्तर सूची-व्यास > ( २२०००० ०५२ )--३ लाख->१००००० यो० । 
मध्यम सूची-ब्यासन--( २०००००२८३ )--३ लाख--३००००० यो० ॥ 
बाह्य. सूची-ध्यासन-( २०००००»४ )--३ लाख"-५००००० यो० ) 
धातकीखण्डका 
अभ्यन्तर सूची-व्यास-२( ४००००० २८२ )-३ लाख"-४५००००० यो० । 
मध्यम सूची-व्यास-- ( ४००००००८३ )--३ लाख ९००००० यो० । 
बाह्य. सूची-व्यासच-( ४०००००२८४ )->३ लाख--१३००००० यो० ! 
कालोदसमुद्रका 
अभ्यन्तर सूची-व्यासन5 ( ८००००० ०८२ )-+३ लाख--१३००००० यो० । 
मध्यम सूची-व्यास« ( ८००००० ३ )--३ लाख--२१००००० यो० । 
बाह्य. सूची-व्यास-> ( ८००००० १८४ )--३ लाख "5२९००००० यो० । 
गद्य का ध्र्थ--इसी प्रकार देववर समुद्र पर्यन्त ले जाना चाहिए । इसके बाद अहीन्द्रवर 
द्वीपका-- 
झभ्यन्तर सूची-व्यास-+( १६४+ ९३७४५ ) » (२)--३ लाख**,३६-२८१२५० यो० । 
मध्यम सूची-व्यास>( ३२४+ ९३७४ ) (३)--३ लाख २२/--२७१८७५ योजन 
बाह्य सूची-व्यास--( २२४+ ६३२७५ ) 2 (४)--३ लाख**८६--२६२४०० योजन 
ग्रहीन्द्रवर समुद्रका 
अभ्यन्तर सूची-ब्यास'*( ५१२+ १५७५० ) » (२)--३ लाख०5(६--२६२५०० । 
मध्यम सूची-ब्यासन्‍-( +३३+ १५७५० )» (३)--३ लाख « (-२४३७५० । 
बाह्य सूची-ध्यास>( ,३६+ १८७५० )» (४)--३ लाख ० २.--२२५००० । 


गाथा : ३५ ] पचमो महाहियारों [११ 


स्वयम्भू रमराद्वीपका 
अभ्यन्तर सूची-व्यास--( .६+ ३७५०० )» (२)--३ लाख २८--२२५००० । 
मध्यम सूची-ध्यास> ( ५६+ ३७५०० )» (३)-३ लाख"+८ई--१८७५०० । 
बाह्य. सूची-व्यासन्‍--( ५६+ ३७५०० )» (४)--३ लाखल्‍- ([६-- १५०००० । 
स्वयम्भू रमणा समुद्रका 
झभ्यन्तर सूची-व्यास--( २८+७५००० )» (२)-३ लाख" ,,-- १५०००० | 
मध्यम सूची-ब्यास" ( २८ + ७५००० )» (३)--३ लाख"--२३ --- ७५००० | 
बाह्य सूची-व्यास--( २८+ ७५००० )» (४)-३ लाखन- या १ राजू है। 
विवक्षित द्वीप-समुद्रकी परिधिका प्रमाण 
प्राप्त करनेकी विधि 
जंबू-परिहो-जुगलं, इच्छिय-दोबंबु-रासि-सू इ-हुदं । 
जबू-वास-विहत्त, इच्छिय-दीवद्धि -परिहि त्ति ।।३५।॥। 
झथथ --जम्वूद्वी पके परिधि-युगल ( स्थल ओर सूक्ष्म ) को प्रभीष्ट द्वीप एवं समुद्र की 
( बाह्य ) सूचीसे गुणा करके उसमें जम्बूद्वीपके विस्तारका भाग देनेपर इच्छित द्वीप तथा समुद्रकी 
( स्थूल एवं सूक्ष्म ) परिधिका प्रमाण प्राप्त होता है ॥३५॥ 
विशेषार्थ--जम्बूद्वीपकी स्थूल-परिधि ३ लाख योजन और सूक्ष्म-परिधि ३१६२२७ योजन, 
३ कोस, १२८ धनुष ओश साधिक १३३ अंगुल है । 
लवणसमुद्र, घातकीखण्ड और कालोद समुद्र विवक्षित समुद्र एवं द्वीपादि हैं । 


जंबू० की परिधि ल० स० का बाह्य सूची व्यास 
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१००००० 
लवश स० की स्थूल परिधि>- कब 


“१५ लाख योजन स्थल परिधि। 
(३१६२२७ यो०, ३ कोस, १२८ ध०, १३३ अंगुल) १ ५ लाख 


१००००० 
#१५८११३८ यो० ३ कोस, ६४० धनुष, २ हाथ ओर १६३ 
अंगुल लवणसमुद्रकी सूक्ष्म परिधिका प्रमाण है । 


लवण स० की सूक्ष्म प० ८ 


१२ ) तिलोगपण्णत्तो [ गाथा : ३६ 
३ लाख ४ १३ लाख 

१ लाख 
++३९ लाख योजन स्थल परिधि । 


रे लाख «२६ लाख 
१ लाख 


-+ ८७ लाख योजन स्थल परिधि । 


धातकी खण्डकी स्थूल परिधि > 





कालोदधिकी स्थल परिधि-+- 


द्वीप-समुद्रादिकोंके जम्बूद्वीप प्रमाण खण्ड प्राप्त करने हेतु करणा-सूत्र 


बाहिर - सुई - वग्गो, अब्भंतर-सुइ-वग्ग-परिहोणों । 
लक्खस्स कदिस्मि हिंदे, इच्छिय-दीव॒बहि-खंड-परिमाणं ।।३६।॥। 


२४ । १४४ । ६७२ । एवं सयंभ् रमण-परियंतं दट्ठुव्बं । 


भ्र्थ --बाह्य सूची-व्यासके वर्गमेंसे अभ्यन्तर सूची-व्यासका वर्ग धटानेपर जो भ्राप्त ही 


उसमें एक लाश ( जम्बूद्वीपके व्यास ) के वर्गंका भाग देनेपर इच्छित द्वीप-समुद्रोंके खण्डोंका प्रमाण 
( निकल ) आता है ॥॥३६।॥ 


बाह्य सूची व्यास *--अभ्य० सूची व्यास* 
१०००००३ 


५ लाख *- १ लाख 
१ लाख 


२४ खण्ड होते हैं । 


१३ लाख*-- ५ लाख 
१ लाख 


विशेषा्--जम्बूद्वीप बराबर खण्ड -- 


लवणसमुद्रके जम्बूद्वीप बराबर छण्ड 


धातकी० के जम्बुद्दीप बराबर खण्ड>- 


१६९ ला ला-२५ ला ला 


जयज+++++-+त 


श्लाला 
+ १४४ खण्ड होते हैं । 


के... ॥। 
कालोद के जम्बूद्राप बराबर खष्ड रू: ३२९ कह लाल लाख 


«४१ लाला-१६९ लाला 


श्लाला 
#+7६७२ खण्ड होते हैं। 


गाथा : ३७-४१ ] पंचमी महाहियारों [ १३ 
इसप्रकार स्वयम्भूरमएसमुद्र पर्यन्त जानना चाहिए। 
जम्बूद्वीपको झादि लेकर नौ द्वीपों प्रोर लवशसमुद्र को श्लादि लकर नौ समुद्रोंके 
अधिपति देवोंके नाम निर्देश 
अंबू-लवरणादीणं, दीवुबहीणं च अझ्हिवई दोण्णि । 
पत्तेक्क॑ बेंतरया, तार्ण णामाणि "साहेसमि ॥।३७॥। 


झ्र्थ --जम्बूद्वीप एवं लवणसमद्रादिकोंमेंसे प्रत्येकके अधिपति जो ( दो-दो ) व्यन्तरदेव 
हैं, उनके नाम कहता हूँ ।। ३७ ।। 


आदर-अणादरस्खा, जंबूदीवस्स अ्हिवई होंति । 
तह य पभासों पियदंसस्थों व लवणंबुरासिस्सि ।।३८।॥। 


प्रथ -- जम्बूद्वीपके प्रधिपति देव श्रादर भ्नौर अनादर हैं तथा लवणसमुद्रके प्रभास श्रौर 
प्रियदर्शन हैं ।। २८ ।। 
भु जेदि प्पिय-णासा, दंसरा-णामा य धादईसंडे । 
कालोदयस्स पहुणो, काल-महाकाल-णामा य ।।३६।। 
हाथ -- प्रिय भ्रोर दर्शन नामक दो देव धातकीखण्ड ढ्वीपका उपभोग करते हैं तथा कार 
और महाकाल नामक दो देव कालोदक -समुद्रके प्रभु हैं ।। ३६ ।। 
पउमो पु डरियक्खो, दोय भु जंति पोक्खरव॒रक्खे 
सक्‍ख-सुचक्खू पहुणो, होंति य मणुसुत्तर-गिरिस्स ।।४०।। 
क्र्थ-- पद्ष ओर पुण्डरीक नामक दो देध पुष्करवरद्वीपको भोगते हैं। चक्षु भौर सुचक्षु 
नामक दो देव मानुषोत्तर पर्वतके प्रभु हैं ।। ४० ।। 
सिरिपहू -सिरिधर-णामा, देवा पालंति पोष्ज र-समुह । 
वरणो वरुण - पहकक्‍लखो, भजंत्रे वारुणो - दोव॑ ।।४१॥। 
हाथ - श्रीप्रभ भोर श्रीधर नामक दो देव पुष्कर-समुद्रका तथा बरुण और वरुरत्प्रभ 
नामक दो देव वारुणीवर द्वीपका रक्षण करते हैं ।। ४१ ।। 








१, द. साहिमि, ब. क. ज. साहिस्मि। २. द. ब. क. ज. गिरिपहु । 


नील 


१४ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ४२-४७ 


बारुणिवर-जलहि-पहू, णामेणं सज्कि-मज्मिमा देवा । 
पंडुरय' - पुप्फदंता, दीव॑ भुजंति खीोरवरं ॥॥४२॥। 
झथ-मध्य और मध्यम नामक दो देव वारुणीवर-समुद्रके प्रभु हैं। पाण्डर ओर 
पृष्पदन्त नामक दो देव क्षो रवर-ह्वीपकी रक्षा करते हैं ।। ४८ ।। 
विमल-पहक्खो विमलो, खीरवरंभोरिएहस्स श्रहिवहणो । 
सुप्पह - घदवर - देवा, घदवर - दीवस्स अहिसणाहा ।।४३॥ 
भ्रथ : - विमलप्रभ और विमल नामक दो देव क्षीरवर-समुद्रके तथा सुप्रभ और घृतवर 
नामक दो देव घृतवर द्वीपके अधिपति हैं । ४३ ।। 
उत्तर-महप्पहक्खा, देवा रक्‍्खंति घदवरंबुणिहि । 
कणय-कणयाभ-रामा, दोवं पालंति खोदवरं ।।४४।। 
भ्रथं--उत्तर और महाप्रभ नामक दो देव घृतवर-समुद्रकी तथा कनक ओर कनकाभ 
नामक दो देव क्षौद्रवर-द्वीपकी रक्षा करते हैं । ४४ ।॥ 
पुण्णं पुण्ण-पहकक्‍्खा, देवा रक्खंति खोदवर-सिध । 
णंदीसरस्मि दीवे, गंध - महागंधया पहुणों ।४४॥। 
प्र्थ पूर्ण ओर पूर्णप्रभ नामक दो देव क्षोद्रवर-समुद्रकी रक्षा करते हैं। गंध और महा- 
गंध नामक दो देव नन्दीश्वर द्वीपके प्रभु हैं ।। ४५ ॥।। 
रांदीसर-वारिरिगाहि, रक्‍्खंते' णंवि-णंविपह-णामा । 
भदह - सुभदा देवा, भुजंत्े अरुणवर - दोय॑ं (१४६।॥ 
प्रथं-- नन्दि ओर नन्दिप्रभ नामक दो देव नन्‍्दीश्वर-समुद्रकी तथा भद्र और सुभद्र नामक 
दो देव भ्ररुणवर-द्वीपकी रक्षा करते हैं ।। ४६ ।॥ 
भ्रुणवर-वारिरासि, रक्‍्खंते अरुण-अरुणपह-णामा । 
अरुणब्भासं दीवं, भुजंति सुगंध-सब्यगंध-सुरा ।॥४७।। 


प्र्भ--अरुण ओर भ्ररुणप्रभ तामक ( व्यन्तर ) देव अरुणावर समुद्रकी तथा सुगन्ध और 
सर्वंगन्ध नामक देव भ्ररुणाभास-द्वी पकी रक्षा करते हैं ।। ४७ ।। 





१. व, व. के. ज. पंदरय । २. द. ब. क, ज. खुरबरं । ३. दे. क. रक्खंतं, व. रकक्षेतते । 


गाथा : ४५-५२ ] ह पंचमो. महा हियारो | [१५ 
शेष द्वीप-समुद्रोंके अधिपति देवोंका निर्देश 
सेसाण्ण दोचाणं, यारि-जिहीणं' च अहिवई देवा । 
जे केटट ताण णामं, सुबएसो संपहि पणिटठों ॥४८।। 
झथ- शेष द्वीप-समुद्रोंके जो कोई भी ग्रधिपति देव हैं, उनके नामोंका उपदेश इस समय 
नष्ट हो गया है ।। ४८ |! 
उत्तर-दक्षिण अधिपति देवोंका निर्देश 
पढ़म-पवण्णिद-देवा, दक्खिरण-भागस्मि दीव-उवहोणं । 
चरिमुच्चारिद - देवा, चेट्ठते उत्ते भाएं ॥४६॥ 
झ्र्थ - इन देवों (युगलों) में से पहले कहे हुए देव द्वीप-समुद्रोंके दक्षिणभागमें तथा अन्तमें 
कहे हुए देव उत्तरभागमें स्थित हैं ।। ४९ ।। 
णिय-णिय-दोउवहीणं, णिय-णिय-तल-सटिठ्देसु राय रेसु । 
बहुविह - परिवार - जुदा, कोडंते बहु - विरयोदेण ॥५०।। 
अर --ये देव प्रपने-अपने द्वीप-समुद्रोंमें स्थित अपने-अपने नगर-तलोंमें बहुत प्रकारके 
. परिवारसे युक्त होकर बहुत विनोदपूर्वक क्रीड़ा करते हैं ।। ५० ।॥। 
उपयु क्त देवोंकी आयु एवं उत्सेधादिका वर्णन 
एक्क-पलिदोवमाऊ, पत्तेक्क दस-धणणि उत्तगा | 
भुजंते विविह - सुहं, समचउरस्संग - संठाणा ॥।५१॥। 
झथ - इनमेंसे प्रत्येककी आयु एक पल्योपम है एवं ऊंचाई दस-धनुष प्रमाण है। ये सब॑ 
सभचतुरससंस्थानसे युक्त होते हुए अनेक प्रकारके सुख भोगते हैं ।। ५१ ॥। 
नन्दी श्वरद्वीपकी अ्रव स्थिति एवं व्यास 
जंबू-दोवाहितो, प्रट्रूमओ होदि भवरा-विक्खादो । 
गंदीसरो त्ति दीओ, णंदोीसर-जलहि-परिखित्तो ॥|५२।। 
ध्रध--भुवन-विख्यात. एवं नन्‍्दीश्वर-समुद्रसे वेष्टित जम्बूद्ीपसे आठवाँ द्वीप “नन्‍्दीश्वर' 
है ।। ५२ ॥। 





१. द. ब. क. ज. शिहि व । 


१६ ) तिलोयपण्ण त्ती [ गाथा : ५३-५४ 


एक्क-सया तेसटठो, कोडीओ जोयणाणि लक्खाणि । 
चुलसीदी. तद्दीवेिं,  विक्खंभो चक्‍कवालेणं ।।५३।। 
2६3 ८४०००७०० | 
अर्थ--उस द्वीपका मण्डलाकार विस्तार एक सौ तिरेसठ करोड़ चौरासी लाख 
( १६३८४००००० ) योजन प्रमाण है ।॥। ५३ | 
विशेषार्थ--इदष्ट गच्छके प्रमाणमेंसे एक कम करके जो प्राप्त हो उतनी बार दो-दोका 
परस्पर गुणाकर लब्धको एक लाखसे गुरिगतित करनेपर वलय-व्यास प्राप्त होता है । 
ज॑से-यहाँ द्वीप-समुद्रोंकी सम्मिलित गणनासे १५ वाँ नन्दीश्वरद्वीप इष्ट है। उपयु क्त 
करणतसूत्रानुसार इसमेंसे १ घटाकर जो (१५- १०-१४) शेष बचे उतनी (१४) वार दो का संवर्गंत 
कर लब्धमें एक लाख का गुणा करता चाहिए। यथा २१४» १०००००७-१६३८४००००० योजन 
नन्दीश्व रद्वी पका विस्तार है । 


ननन्‍्दीश्वरद्दीपकी वाह्म-सूचीका प्रमाण 


पणवरण्णाहिय छस्सय, कोडीओ जोयणाणि तेच्षीसा । 
लक्खाणि तस्स बाहिर - सूचोए होदि परिसाणं ।।५४।। 
६५५३२३०००००॥। 
प्रथं -- उस नन्दीश्व र्वी पकी बाह्य-सूचीका प्रमाणा छहसो पच्रपन करोड़ तेंतीस लाख 
( ६५५३३००००० ) योजन है ।। ५४ ।। 
विशेषा्थ - इसी अधिकारको गाथा ३४ के नियमानुसार नन्‍्दीश्वर द्वीपकी सूचियोंका 
प्रमाण इसप्रकार है- 
नन्दीश्वरद्वीपकी ग्रभ्यन्तर सूची +5 ( १६३८४००००० ४ ३ )-- ३ लाख 
३२७६५००००० योजन है | 
इसी द्वीपकी मध्यम सूची +* ( १६३८४००००० १९ ३ ) - दे लाख*-४९१४६००००० 
योज॑न प्रमाण है । 


इसी द्वीपकी बाह्य सूची-"( १६३८४००००० ५४ )- ३ लाख ++६४५५३३००००० 
योजन प्रमाण है । 


गाथा : ५५-५७ ] पंचमों महाहियारों [ १७ 
नन्‍्दीश्वरद्वीपकी भ्रभ्यन्तर श्रौर बाह्य-परिधिका प्रमाण 
तिदय-पण-सत्त-दु-ख-दो-एक्कच्छात्ति य-सुण्ण-एक्क-झंक-कमे ' । 
जोयणया णंदीसर - श्रब्भंतर - परिहि - परिसाणं ।।५५॥ 
१०३६१२०२७५३ | 
बाहुत्तरि-शुद-दु-सहस्स-को डो-तेसोस-लक्ख-जोयणया ॥ 
चउवण्ण-सहस्साइ , इगि-सय-राउदी य बाहिरे परिही ॥॥५६।। 
२०७२३३५४१९० । 
झ्रथ--नन्दीश्वर ढ्वोप की अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण अंक-क्रमसे तीन, पाँच, सात, दो, 


घुन्य, दो, एक, छह, तो न, शुन्य ओर एक, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने (१०३६१२०२७५३) 
योजन है | ५५ ।। 


इसकी बाह्य परिधि दो हजार बहत्तर करोड़ तेंतीस लाख चउवन हजार एक सौ नब्बे 
( २०७२३३५४१६० ) योजन प्रमाण है ।। ५६ ।॥। 


विशेषार्थ --चतुर्थाधिकार गाथा ९ के नियमानुसार नन्‍्दीश्वरद्वीपकी अभ्यन्तर, मध्यम 
झौर बाह्य परिधि इसप्रकार है-- 


नन्दीश्वर द्वीपकी अभ्यन्तर परिधि "5 / (३२७६५०००००)९ ५ १०० १०३६१२०२७४३ 
योजन, २ कोस, २३७ धनुष, ३ हाथ और साधिक १२ अंगुल प्रमाण है । 


ड्सी द्वीपकी मध्यम परिधि-- «४/ ( ड४ह१४९००००० )* > १० 55 १५५४२२७८४७१ 
योजन, ३ कोस, १६६२ धनुष, २ हाथ और साधिक ५ अंगुल प्रमाण है। 


इसी द्वीप की बाह्य परिधिर- ४ ( ६५४३३००००० )९ > १०७०२०७२३३५४१९० यो० 
१ कोस, १०५१ धनुष, २ हाथ प्रोर साधिक २ अंगुल प्रमाण है। 


अंजनगिरि पर्बंतोंका कथन-- 


णंदीसर - बहुमज्के, पुव्व - विसाए हवेदि सेलवरों। 
झंजणगिरि विक्खादो, णिम्मल - बर - इंदभोलमशों ॥॥५७१। 








१. द, ब. क. ज. कमो । 


१८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ५८-६२ 


प्र --नन्दीश्वर द्वीपषके बहुमध्यभागमें पूरवं-दिशाकी ओर अ्रञअ्जनगिरि नामसे श्रसिद्ध, 
निर्मेल, उत्तम-इन्द्रनीलमश्िमय श्रेष्ठ प्वेत है ॥। ५७ ।। 
जोयण-सहस्स-गाढो, चुलसीदि-सहस्समेत्त-उच्छेहो । 
सब्वेस्सि चुलसीदी-सहस्स-रदों अ सम-बड्ढों ॥५८॥। 
१००० | ८४००० । ८5४०००॥। 
प्रथं--यह पव॑त एक हजार ( १००० ) योजन गहरा, चोरासी हजार (८४०००) योजन 
ऊँचा और सब जगह चौरासी हजार ( ८४००० ) योजन प्रमाण विस्तार युक्त समवृत्त है।। ५८ ॥। 
मूलम्मि उवरिमतले, तड-बेदीझो विचित्त-वण-संडा । 
वर-बंदीग्रो तस्स य, पुव्बोदित-वण्णणा होंति' ॥५६॥। 
प्रथं--उस ( अंजनगिरि ) के मूल एवं उपरिम-भागमें तट-वेदियाँ तथा अनुपम वन-खण्ड 
स्थित हैं । उसकी उत्तम वेदियोंका वर्णन पूर्वोक्त वेदियोंके ही सहश है ।। ५९ ॥। 
चार द्रहोंका कथन 
चउसु दिसा-भागेसु, चत्तारि दहा हवंति तग्गिरिणों । 
पत्तेक्कमेक्‍क्क-जोयण-लक्ख-पमाणा य चउरस्सा ॥।६०॥। 
१०००००३१॥ 
भ्रथ--उस पर्वंतके चारों भोर चार दिशाभोंमें चौकोश चार द्रह हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्रह 
एक लाख ( १००००० ) योजन विस्तार वाला एवं चतुष्कोण है ॥। ६० ।। 
जोयण-सहस्स-गाढा, टंकुविकण्णा य जलयर-विमुक्का । 
फुल्लंत-कमल-कुवलय-कुमुद - वशा - मोद - सोहिल्ला ॥६१।। 
१००० ॥। 
झर्य--फूले हुए कमल, कुवलय ओर कुमुदवनोंकी सुगन्धसे सुशोभित ये द्रह एक हजार 
( १००० ) योजन गहरे, टंकोत्कीर्ण एवं जलचर जीवोंसे रहित हैं ।। ६१ ।। 
पूर्व दिशागत-वापिकाओ्ोंका प्रूपण 
णंदा - सांदवदोओ, णंदुत्तर - णंविधोस - णामा ये । 
एदाह्ो वावीझो, पुव्वादि - पदाहिण - कमेण ।।६२।। 
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गाथा : ६३-६७ ] पंचमो महाहियारों [१९ 


अर्थ--नन्दा, नन्दवती, नन्दोत्तरा भौर नन्दिघोषा नामक ये वापिकायें पूर्वादिक दिद्ञाओं 
में प्रदक्षिणा रूपसे अवस्थित हैं।। ६२ ॥। 
वापिकाओंके वन-खण्डोंका वर्णन 
वाबोश भ्रसोय-वर्ण, सत्तच्छुद-बंपयाणि विविहाणि । 
चूदवर्ण पत्तेक्कं, पुव्वादि - विसासु चत्तारि ॥६३।। 


भ्रथं--उन वापिकाओं की पूर्वादि चारों दिशाग्रोंमरेंसे प्रत्येक दिशामें क्रश: अशोक वन, 
सप्तच्छद, चम्पक और आम्रवन हैं ।। ६३ ।॥। 


जोयण-लक्खायासा, तदद्ध-वासा हवंति वज-संडा । 
पत्त क्‍क॑ चेत्त-दुमा, वण-णाम-जुदा वि एदारं ॥६४॥। 
१००००० | ५०००० । 
भ्रथं- ये वन-लण्ड, एक लाख ( १००००० ) योजन लम्बे ओर इससे अर्घ ( ५०००० 
योजन ) विस्तार सहित हैं । इनमेंसे प्रत्येक वनमें, वनके नामसे संयुक्त चेत्यवृक्ष हैं ।। ६४ ।। 
दधिमुख नामक परव्ंतोंका निरूपण 
बावीज बहु-मक्ष्कं, दहिमुह-मामा हवंति वहिवण्णा । 
एक्केक्का वर-गिरिणो, पत्त कक प्रयुद-जोयणुच्छेहो ।।६५।। 
१०००० 
अणज--वा पियोंके बहु-मध्यभागमें दहीके सहश वर्ण वाला एक-एक दघिमुख नामक उत्तम 
पर्वत है । प्रत्येक पवंतकी ऊँचाई दस हजार ( १०००० ) योजन प्रमाण है ।। ६५ | 
तस्मेश-बास-जुसा, सहस्स-गाठस्मि वज्जमय-यहूा । 
ताडोबरिम-सडेसु, तड-येदी-वर-बणाणि विविहाणि ॥६६।॥। 
१०००० | १०००। 
इर्थ--उतने ( १०००० योजन ) प्रमाण विस्तार सहित उक्त पर्वत एक हजार (१०००) 
योजन गहराईमें वश्षमय एवं गोल हैं । इनके तटोंपर तट-वेदियाँ और विविध प्रकारके वन हैं ।॥६६।॥। 
रतिकर पर्वतोंका कथन 
वावीणं बाहिरए, दोसु कोणेसु दोणष्णि परोक्‍कं । 
रतिकर-जाभा गिरिणो, कणयमसया इहिसुह-सरिच्छा ॥६७॥। 


२० ] तिलोगपष्णत्ती [ गाया । ६८-७१ 


झर्थ--वापियोंके दोनों बाह्य कोनोंमेंसे प्रत्येकमें स्व्शंणमय रतिकर नामक दो पर्वत दघि- 
मुखोंके आकार सहश हैं ॥। ६७ ॥। 
जोयण-सहस्स-बासा, तेसिय-मेत्तोदया य पत्त कक । 
अड्ढाइस्ज-सयादइ य, अवगाढठा रतिकरा” गिरिणों ॥६८।॥। 
१००० | १००० । २४० | 
झथ--प्रत्येक रतिकर पर्वंतका विस्तार एक हजार (१०००) योजन, इतनी (१००० यो०) 
ही ऊँचाई और अढ़ाई सो ( २५० ) योजन प्रमाण अवगाह (नींव ) है ।। ६८ ॥। 


ते चउ-च उ-कोणेसु, एक्केक्क-दहस्स होंति चत्तारि । 
लोयविधिच्छिय - कत्ता, एवं. जियमा परुवेति १॥६६॥। 


पाठान्तरम्‌ । 


झण - वे रतिकर पवंत प्रत्येक द्रहके चारों कोनोंमें चार होते हैं, इसप्रकार लोक विनिश्चय 
कर्ता नियमसे निरूपण करते हैं !। ६६ ॥। 


पाठान्तर । 
नन्दीश्वरद्वीपकी प्रत्येक दिश्ञामें तेरह-तेरह जिनालयों को अवस्थिति 
एक्क-चउ-झाट्ु-अंजन-दहिसुह-रइयर-गिरोण सिहरम्मि । 

चेटूदि वर - रयणमजो, एक्केक्क-जिलनिद-पासादो ॥॥७०॥॥ 


झज-- एक भउजनगिरि, चार दघिमुख भोर आठ रतिकर पवंतोंके शिक्षरों पर उत्तम 
रस्नमय एक-एक जिनेन्द्र मन्दिर स्थित हैं ।। ७० ॥। 


ननन्‍्दीश्वरद्वोप स्थित जिनालयोंकी ऊँचाई श्रादिका प्रमाण 


ज॑ भमहसाल-वरप-जिण-घराण उस्सेह-पहुदि-उवहट्टू । 
तेरस - जिण - मवजाणं, त॑ एदार्ण पि वत्तव्यं ॥७१॥ 


श्र --भद्रशाल वनके जिन-गहोंकी जो ऊंचाई झ्रादि बतलाई है, वहो इन तेरह जिन- 
भवनों की भो कहना चाहिए ॥ ७१ |! 


विशेषाथ --चतुर्थाधिकार गाथा २०२६ में भद्रशालवन स्थित जिनालयोंकी लम्बाई- 
चोड़ाई आदि पाष्डुकवन स्थित जिनालयोंकी लम्बाई-चोड़ाई आदिसे चौगुनी कही गई है और इसी 
पजतक्लन्क्लसत आजा ला चस्जल्ज्त्््क्त्ल्ज्ड््डल्क्क्लििडजजज् लक कल टन नमाज मन रथ मत न न 07 
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गाया : ७२-७६ ] पंचमों महाहियारो [२१ 


अधिकारकी गाथा १८७९-१८८० में पाण्डकवन स्थित जिनालयोंकी लम्बाई १०० कोस, चोड़ाई ५० 
कोस, ऊँचाई ७५ कोस और नींव ३ कोस कही गई है अतः: भ्रद्रशालवन एवं नन्‍्दीश्वरद्वीप स्थित 
जिनालयोंका प्रमाण इससे चौगुना अर्थात्‌ १०० योजन लम्बाई, ५० यो० चौड़ाई, ७५ यो० ऊँचाई 
और २ यो० की नोंव जानना चाहिए। 

पूजा, नृत्य और वाद्यों द्वारा भक्ति प्रदर्शन 


जल-गंध-कुसुम-तंदुल-बर-चरु-फल-दीव-घूव-पहुदोहि । 
अच्चंते थण-माणा, जिनिंद-पडिसमाझो देवा य।। ७२ ॥। 


ह्र्थ--इन मन्दिरों में देव जल, गन्ध, पुष्प, तन्दुल, उत्तम नैवेदय, फल, दीप ओर घृपादिक 
द्रव्योंसे जिनेन्द्र प्रतिमाओंकी स्तुति-पुवंक पुजा करते हैं ।। ७२ ॥॥ 
जोइसय-वाणवेंत र-मभावण-सुर-कप्पवासि-देवीओ ॥ 
जच्चंति य गायंति य, लिण-मवजेसु विवित्त-भंग्रीहि ।॥७ ३॥॥ 
अथ --ज्योतिषी, वानव्यन्तर, भवनवासी और कल्पवासी देवोंकी देवियाँ इन जिन- 
भवनोंमें म्रदूुभुत रीतिसे नाचती ओर गाती हैं।। ७३ ।॥ 
भेरोी-महल-घंटा-पहुदोणनि विविह-विग्व-व्जाणि 
वायंते देववरा', जिजवर - भवणेसु भसतीए ॥॥ ७४ ॥ 
शर्य --जिनेन्द्र-भवनोंमिं उत्तम देव भक्ति-पूर्वक भेरी, मर्देल भौर धष्टा झादि अनेक प्रकार 
के दिव्य बाजे बजाते हैं ॥। ७४ ॥। 
दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिल्ला स्थित वापिकार्मोके नाम 
एवं दक्सिज-पसच्छिम-उसर-भागेसु होंति दिव्व-वहा ॥ 
जवरि विसेतो जामा, पठसिणि-संठाण अज्जाणनि ॥७४॥। 
हझथ--इसीप्रकार ( पुर्व दिश्ञाके सह ही ) दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भागमि भी 
दिव्य द्रह हैं। विशेष इतना है कि इन दिल्लाध्योंमें स्थित कमल मुक्त वापियोंके नाम लिन्न-भिन्न 
हैं ।। ७५ ॥। 
पुण्वादोीसु अरजा, विरजासोका य बोदसोको सि। 
दव्खिण - अंजन - सेसे, जतारो पठमिसखोीसंडा ॥७६॥ 





१. द. व. के. ज. देवासि । २. द. व. क. ज. देववरो । 
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भ्रथं--दक्षिण अञ्जनगिरिकी पूर्वादिक दिशाओंमें अरजा, विरजा, अशोका और बीत- 
शोका नामक चार वापिकाए हैं ।। ७६ !। 


विजय त्ति वइजयंती. जयंति णामापराजिदा तुरिमा । 
पच्छिम - भ्रंजण - सेले', चस्तारो कमलिणीसंडा ॥१७७।। 
झथ --पश्चिम अञ्जनगिरिकी चारों दिशाओंमें विजया, वैजयन्ती, जयन्ती श्रौर चोथी 
अपराजिता, इसप्रकार ये चार वापिकाएँ हैं ।। ७७ ।। 
रम्मा-रसमणोयाओ, सुप्पह - णामा य सव्वदो - भद्दा । 
उत्तर - भ्रंजण - सेले,  पुव्वाविसु कमलिणीसंडा ।।७८।। 
ध्रथं--उत्त र ग्रञज्जनगिरिकी पूर्वादिक दिशाओं में रम्या, रमणीया, सुप्रभा ओर सव्वेतो- 
भद्रा नामक चार वापिकाएं हैं ।। ७८ ।। 
वनोंमें अवस्थित प्रासाद और उनमें रहनेवाले देवोंका कथन 
एक्केक्का पासावा, चउसट्टि-वर्णेस श्रंजरगगिरीण + 
धुव्वंत-घय-वडाया, हव॑ति वर-रयण-कणयमया' ।॥७६।। 
प्रथं--अञ्जनगिरियोंके चौंसठ वनोंमें फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे संयुक्त उत्तम 
रत्न एवं स्वणमय एक-एक प्रासाद है ॥॥ ७९ ॥। 
विशेषाथ --नन्दीश्व रद्वीपकी चारों दिशाओ्रोंमें एक-एक अज्जनगिरि पर्व॑त है । प्रत्येक 


अंजनगिरिकी चारों दिशा्रोंमें एक-एक वापिका है ्ौर प्रत्येक वापिकाकी प्रत्येक दिज्ञामें एक- 


वन है । ध 


आह इसप्रकार एक दिशामें एक अञ्जनंगिरिकी चार वापिकाओं सम्बन्धी १६ वन हैं। चारों 
दिशाओंके ६४ वन हैं और प्रत्येक वनमें एक-एक प्रासाद हैं। 


वासट्टि जोयणाणि, उदओ इगितोस ताण चित्यारो । 
वित्यार-समो दीहो, वेदिय-चउ-गोउरेहि परियरिश्रो ॥॥८०॥ 


प्रथ--इन ( प्रासादों ) की ऊँचाई बासठ योजन और विस्तार इकतीस योजन प्रमाण 


है । इनकी लम्बाई भी विस्तारके सदश इकतीस योजन प्रमाण ही है। ये ं 
सब र्‌ 
चार-गोपुरोंसे व्याप्त हैं ।। ८० ॥। ही है 33332७99७ 











१. द. ब. क. ज. सेला। २. द. ज. एक्केक्कं ॥ ३. 
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बण-संड-णाम-जुत्ता', बेंतर - देवा वसंति एदेसु । 
सणिमय-पासादेसु, बहुविह-परिवार-परियरिया ।।८९१।। 


झ्रथं--इन मरिमय प्रासादोंमें वन-खण्डोंके नामोंसे संयुक्त व्यन्तर देव बहुत प्रकारके 
परिवारसे व्याप्त होकर रहते हैं ।। ८१ ।। 


नोढठ--नदीश्व रह्दीपकी चारों दिशा सम्बन्धी ५२ जिनालयोंका चित्रण इसप्रकार है-- 





१. व. ब. क. ज. जुत्तो । 
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णंदीसर-विदिसासु, भ्ंजग-सेला हवंति चत्तारि। 
रहकर - माण' - सरिच्छा, केई एवं परूवेति ।।८२॥। 
पाठान्तरम्‌ । 
भ्रथ --नन्दी श्व रद्दी पकी विदिशाश्रोंमें रतिकर पव॑तोंके सहश परिमाणवाले चार अज्जन- 
शैल हैं । इसप्रकार भी कोई आचाये निरूपण करते हैं।। ८५२ !। 
पाठान्तर । 
नन्‍्दीश्वर द्वीपमें विशिष्ट पूजनके समयका निर्धारण 
वरिसे-वरिसे चउ-बविह-देवा णंदीसरस्मि दीवस्सि । 
ग्रासाढ - कत्तिएसु, फर्गुण - सासे सपायंति ।८३।। 
झ्र्थ--चारों प्रकारके देव नन्दीश्वर द्वीपमे प्रत्येक वर्ष आषाढ़, कातिक और फाल्गुन 
मासमें श्राते हैं ॥। ८३ ।। 
नन्‍्दीश्व रद्वीपमें सौधमम श्रादि १६ इन्द्रोंका पूजनके लिए भ्रागमन 
एरावणमारुढो, विव्य - दिमृदीए भूसिदों रम्मो। 
णालियर - पुण्ण - पाणी, सोहस्मो एदि भसोए ।॥८४।॥। 
झथ -- इससमय ऐरावत हाथीपर आरूढ़ और दिव्य विभूतिसे विभूषित, रमणीय सौधसे 
इन्द्र हाथमें पवित्र नारियल लिए हुए भक्तिसे यहाँ आता है ।। ८४ ।। 
वर - वारणमारूढो, बर-रयण-विभूषणेहि सोहंतो । 
पूण - फल - गोच्छ - हत्यो, ईसालजिदों वि भत्तोए ॥॥८५॥। 
कि झा का हाथीपर प्रारूढ़ ओर उत्कृष्ट रत्न-विभूषणोंसे सुशोभित ईशान इन्द्र भी 
हाथमें सुपारी फलोंके गुच्छे लिये हुए भक्तिसे यहाँ आतए है ।। ८५५ ।। 
वर-केसरिमारूढो ', सव-रवि-सारिच्छ-कु डलाभरणो । 
चूद-फल-गोक्षछ-हत्यो, सगककुमारों वि भत्ति - जुदों ।८६॥॥ 
का कद _ उत्तम सिहपर चढ़कर, नवीन सूर्यके सहश कुण्डलोंसे विभूषित भौर हाथमें आज्- 
फ च्छे लिये हुए सनत्कुमार इन्द्र भी भक्तिसे युक्त होता हुआ यहाँ आता है ।। ८५६॥। 
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झार्ढो वर-तुर॒यं, बर-भूसण-भूसिदों विविह-सोहो । 
कदलो - फल - लु'थि - हत्थो, माहिदो एदि भत्तोए ।।८७।। 
प्रथ॑ं--श्रं ष्ठ घोड़ेपर चढ़कर, उत्तम भूषणोंसे विभूषित श्रौर विविध प्रकारकी शोभाकों 
प्राप्त माहेन्द्र इन्द्र लटकते हुए केले हाथमें लेकर भक्तिसे यहाँ श्राता है । ८७ ।। 
हंतम्मि चंद - धवले, आरूढो विमल-देह-सोहिल्लो । 
वर-केई-कुसुम-करो, भत्ति - जुदो एदि बम्हिदों ॥८८१। 
प्रथ - चन्द्र सदश धवल हंसपर आरूढ़, निमंल शरीरसे सुशोभित ओर भकक्‍्तिसे युक्त 
ब्रह्मे नद्र उत्तम केतकी पृष्पको हाथमें लेकर आता है ।। ८८ ।। 
कोंच-विहुंगारूढो, बर-चासर-विविह-छत्त-सोहूंतो । 
पष्फुल्ल-कमल-ह॒त्यो, एदि हु बम्हृर्तारोदों वि ॥८६॥ 


प्रथं-करोंच पक्षीपर आरूढ़, उत्तम चेंवर एवं विविध छत्रसे सुशोभित और खिला हुआ 
कमल हाथमें लेकर बह्मोत्तर इन्द्र भी यहाँ आता है ।। ८९ ॥। 


नोट--ऐसा ज्ञात होता है कि शायद यहाँ लांतव और कापिष्ठ इन्द्रकी भक्तिको प्रदर्शित 
करनेवाली दो गाथाएँ छूट गई हैं । 
यर - चकक्‍कवायरुढो, कु डल-केयर-पहुंदि-दिप्पंतो । 
सयवंतो-कुसुम-करो, सुक्किदों भत्ति-भरिद-मरथों ।।६०१। 
झर्थ--उत्तम चक्रवाकपर प्रारूढ़ कुण्डल झौर केयूर भ्रादि क्‍प्राभरणोंसे देदीप्यमान एवं 
भक्तिसे पूर्ण मन-वाला शुकेन्द्र सेवन्ती पुष्प हाथमें लिये हुए यहाँ आता है ।। ९० ।। 
कोर - विहंगारूढो, महसुक्किदो थि एदि भत्तीए। 
विव्य-विभूदि-विमूसिव-देहो वर-विविहु-कुसुम-दाम करो ॥। ६ १।। 
धर्थ-- तोता पक्षीपर चढ़कर, दिव्य विभूतिसे विभूषित श रीरको धारण करनेवाला तथा 
उत्तम एवं विविध प्रकारके फूलोंकी माला हाथमें लिये हुए महाशुक्र न्द्र भी भक्ति वश यहाँ झ्ाता 
है।। ९१।॥। 
णोलप्पल-कुसुम-करो, कोहल-वाहुण-विमारामारूडो । 
बर - रण - सूसिदंगो, "सदरिदों एदि भत्तोीएं ॥६२।। 
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भ्र्थ--कोयल-वाहन विमानपर आरुढ़, उत्तम रत्नोंसे अलंकृत शरी रसे संयुक्त ग्रौर नील- 
कमलपुष्प हाथमें धारण करनेवाला शतार इन्द्र भक्तिसे प्रेरित होकर यहाँ आता है ॥। ९२ |! 
गरुड-विमाणारूढो, दाडिम-फल-लु चि-सोहमाण-करो । 
जिण-चलण-भत्ति-जुत्तो, एदि सहस्सार - इंदो वि ॥६३॥। 
झ्रथ --गरुड़विमान पर आरूढ़, अनार फलोंके गुच्छेसे शोभायमान हाथबाला और जिन- 
घरणोंकी भक्तिमें अनु रक्त हुआ सहस्नार इन्द्र भी आता है ॥। ६३ ॥। 
विहगाहिव-मारूढो, परासप्फल-लु चि-लंबसारा-करो । 
वर-दिव्य - विभुदीए, आगच्छदि श्राणदिदों वि ॥॥६४॥ 
झ्र्थ- विहगाधिप अर्थात्‌ गरुडपर आरूढ़ और पनस अर्थात्‌ कटहल फलके गुच्छेको हाथमें 
लिये हुए आनतेन्द्र भी उत्तम एवं दिव्य विभूतिके साथ यहाँ आता है ॥ ९४ ।। 
पउम-विमाणारूढो, पाणद-इदों थि एदि भत्तीए । 
तु बुरुफल-लुचि-करो, वर - मंडल - संडियायारों ।।६५।॥॥ 
प्रयं-- पद्म विमानपर आरूढ़ उत्तम आभरणोंसे मण्डित भाकृतिसे संयुक्त और तुम्बुरु 
फलके गुच्छेको हाथमें लिये हुए प्राणतेन्द्र भो भक्तिवश होकर यहाँ आता है ॥। ९५ ॥। 
परिपक्क '-उच्छु-हत्थो, कुमुद-विमारणं विचित्तमारूढो । 
विविहालंकार - धरो, झागच्छई आरणिदों थि ॥६६।॥ 


भथ --अद्भुत कुमुद-विमानपर आरूढ, पके हुए गनन्‍्नेको हाथमें धारण करनेवाला 
आरणेन्द्र भी विविध-प्रकारके अलंकार धारण करके यहाँ श्राता है ।। ९६ ॥। 


आरूढो वर-मोरं, बलयंगद - मउड - हार-सोहंतो । 
ससि-धवल-चमर-हत्यो, आगच्छइ भ्रच्चदाहिवई ॥६७।। 


भ्रथं--उत्तम मयूरपर चढ़कर, कटक, अंगद, मुकुट एवं हारसे सुशोभित और चन्द्र सदश 
धवल चंव रको हाथमें लिये हुए अच्युतेन्द्र यहाँ आता है ॥॥ ९७ ॥॥ 


भंवनत्रिक देवोंका पूजाके लिये आगमन 


णाणाबिह-बाहुणाया, णाणा-फल-कुसुम-दासम-भरिद-करा । 
खाखणा-विभूवि-सहिदा, जो इस-वरा-भवरा एंसि भति-जुदा ॥६८॥। 


१. द. ज. परिपिकक। २. द. ब, के, ज. आगच्छिय । ३. द. ब. क. ज. संहत्तो । 
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झथ --नाना प्रकारके वाहनोंपर आरूढ़, नाना-प्रका रकी विभूति सहित, अनेक फल एवं 
पुष्पमालाएं हाथोंमें लिये हुए ज्योतिषी, ब्यन्तर तथा भवनवासी देव भी भक्तिसे संयुक्त होकर यहाँ 
आते हैं ।। ९८ ।। 
झागच्छिय णंदीसर-वर-दोव-जिणिद-दिव्ब*-भवणाई । 
बहुविह - थवि - मुहल - मुहा, पदाहिणाहि पकुव्यंति ॥६६।। 
झर्थ- इसप्रकार ये देव नन्दीश्वर द्वीपके दिव्य जिनेन्द्र भवनोंमें आकर नाना प्रकारकी 
स्तृतियोंसे वाचाल-मुख होते हुए प्रदक्षिणाएँ करते हैं ।॥ ९९ ।। 
पूजन प्रारम्भ करते समय दिशाओंका विभाजन 
पुज्वाए कप्पवासी, भवणसुरा वक्खिशाएं वेंतरया । 
पच्छिम - दिसाए सेसु, जोइसिया उत्तर - दिसाए ॥१००१॥। 
णिय-णिय-विभूदि-जो गगं, महिम॑ कुव्बति थोत्त-बहु ल-मुहा । 
णंदोपर - जिणमंदिर - जत्तासु॒ बिउल - भक्ति - जदा ।।१०१॥। 
झर्थ--नन्दी श्वरद्वी पस्थ जिन-मन्दिरोंकी यात्रामें प्रचुर भक्तिसे युक्त कल्पवासी देव पूर्व- 
दिशामें, मबनवासी दक्षिणमें, व्यन्तर पश्चिममें श्लोर ज्योतिषी देव उत्तर दिशामें ( स्थित होकर ) 
मुखसे बहुत स्तोत्रोंका उच्चारण करते हुए अभ्रपनी-अपनी विभूतिके योग्यू महिमाकी करते 
हैं।। १००-१०१॥। 


प्रत्येक दिशामें प्रत्येक इन्द्रकी पूुजाके लिए समयका विभाजन 


पुव्व्हे अबरण्हे, पुव्वशिसाए वि पच्छिम-णिसाए । 
पहराणि दोण्णि दोण्णिं, णिव्भर -भक्तो पसत्त-मरणता ॥१०२॥। 
कमसो पदाहिणेणं, पुण्णिमयं' जाव श्रट्टमोद्ु तदो । 
देवा विजिहूं पूजं, जिरिद - पड़िमाण कुव्वंति ॥१०३॥। 


झथं--ये देव आसकत चित्त होकर भ्रष्टमीसे लेकर पूष्िमा पयंन्त पूर्वाह्न, भ्रपराक्न, 
पूबरात्रि और पश्चिमरात्रिमें दो-दो प्रहर तक उत्तम भक्ति-पूर्वक प्रदक्षिण-क्रमसे जिनेन्द्र-प्रतिमाओं 
की विविध प्रकारसे पूजा करते हैं | १०२-१०३ ।। 


१.ब. दब्व। २. द. बेंतरिया। ३. ब. क. ज. भरभत्तीए। ४. द. ब. क, ज. पृण्णमयं 


जाव अटमीदु । 
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विशेषार्थ-नन्दीश्वर ही पकी चारों दिशाश्रोंमें ५२ जिनालय अ्रवस्थित हैं। आषाढ़, 
कातिक और फाल्युन मासके शुक्ल पक्षकी प्रष्टमीके पूर्वाह्न में स्व कल्पवासी देवोंसे युक्त सौधमेंन्द्र 
पूर्वा दिशामें, भवनवासी देवोंसे युक्त चमरेन्‍्द् दक्षिण दिशामें, व्यन्तर देवोंसे युवत किम्पुरुष इन्द्र 
पश्चिम दिशामें और ज्योतिषी देवोंसे युक्त चन्द्र इन्द्र उत्तर दिशामें पूजा प्रारम्भ करते हैं। दो प्रहर 
बाद ग्रपराह्ममें कल्पवासी दक्षिण में, भवनवासों पश्चिममें, व्यन्तरदेव उत्तरमें श्लौर ज्योतिषी देव 
पूर्वमें आरा जाते हैं। फिर दो प्रहर बाद पूर्व रात्रिको ये देव प्रदक्षिणा क्रमसे पुनः: दिशा परिवर्तन 
करते हैं । इसके बाद दो प्रहर व्यतीत हो जाने पर अपर रात्रि को उसी प्रकार पुन: दिशा परिवतंन 
करते हैं । इसप्रकार अहो रात्रिके ८ प्रहर पूर्णकर नवमी तिथिकों प्रात:ःकाल कल्पवासी आ्रादि चारों 
निकायों के देव पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः दो-दो प्रहर तक पूजन करते हैं इसी क्रमसे पूणिमा 
पर्यन्त अर्थात्‌ आठ दिन तक चारों निकायोंके देवों द्वारा अनवरत महापूजा होती है । 
नन्‍्दी श्व रहीप स्थित जिन-प्रतिमाञ्रोंके अ्रभिषेक, विलेपन झौर पूजा भ्रादिका कथन 
कव्वंते अभिसेयं, महाविभूदरीहि ताण देविवा । 
कंचणा-कलस-गर्देहि, विउल - जलेहि सुगंधेहि ॥॥१०४॥ 
अर्थ -देवेन्द्र, महात्‌ विभूतिके साथ उन जिन प्रतिमाओंका मुवर्ण-कलशोंमं भरे हुए 
विपुल सुगन्धित जलसे अभिषेक करते हैं ।। १०४ ॥। 
क्‌ कम - कप्प्रेहि, चंदण - कालागरूहि श्रण्णेहि । 
ताणं बिलेवणाइ", ते कब्बंते धुंध - गंधेहि ॥१०५॥ 
प्रथं--वे इन्द्र कु कुम, कपू र, चन्दन, कालागरु और अन्य सुगन्धित द्रव्योंसे उन 
प्रतिमाओश्ोंका विलेपन करते हैं ।। १०५ |! 
कु देंदु - सु दरेहि, कोमल - विमलेहि सुरहि - गंधेहि । 
वर - कलम - तंडुलेह, पूजति जिणिद - पडिमाशो' ॥॥१०६।। 
भ्रथं-वे देव, कुन्दपुष्प एवं चन्द्र सहृश सुन्दर, कोमल, निर्मेल और सुगन्धित उत्तम कलम- 
धान्यके तन्दुलोंसे जिनेन्द्र-प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं ।। १५६ ॥ 
सयवंतराय चंपय-माला पुण्णाग - णाग - पहुदीहि । 
प्रच्चंति ताओ वेबा, सुरहोहि कुसुम - सालाहि ॥१०७।॥। 


ध्र्थ --वे देव सेवन्तीराज, चम्पकमाला 
/ पुन्नाग और नाग आदि सुगन्धित पुष्प-मालाभोसि 
उन प्रतिमाग्रोंकी पूजा करते हैं ।। १०७ ।। म का पर 








१. द. विलेयणाइ, ब. विलेइणाईं । २. ब. तंडुलेहि। ३. द. ज, पडिमाए। 
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बहुविह - रसबंतेहि, वर - भक्‍्लेहि विचित्त-रूवेहि । 
झमय-सरच्छेहि स्रा, जिणिद - पडिमाओ मह॒यंति ।॥१०८॥। 
श्रथ- वे देवगण, बहुत प्रकारके रसोंसे संयुक्त, अद्भुत रूपवाले श्रौर अमृत सह्ृश उत्तम 
भोज्य-पदार्थोसे ( नेवेश्वसे ) जिनेन्द्र-प्रतिमाग्नोंकी पूजा करते हैं ।। १०८ ।। 
विप्फुरिद-किरण-मंडल-मंडिद-भवर्णहि” रयण-दोर्वेहि । 
णिक्‍्कज्जल - कलुसेहि, पूजंति जिणिद - पडिमाओ ॥१०६।। 
प्रथं - देदीप्यमान किरण-समूहसे जिन-भवनोंको विभूषित करनेवाले, कज्जल एवं कालुष्य 
रहित (*ऐसे ) रत्न-दीपकोंसे इन प्रतिमाओ्रोंकी पूजा करते है।। १०९ || 
वासिद - वियंतरेहि, कालागरु-पमुह-विविध-ध्वेहि । 
परिमलिद - मंदिरेहि, महयंति जिणिद - बिबाणि ॥११०१। 
झथ-- देवगरा मन्दिर एवं दिगू-मण्डलकों सुगन्धित करनेवाले कालागरु आदि ग्ननेक 
प्रकारके धूपोंसे जिनेन्द्र-बिम्बोंकी पूजा करते हैं ।। ११० ॥। 
दक्‍्खा-दाडिस-कदली - णारंगय - साहुलिग-चूवेहि । 
ग्रण्णेहि पक्‍कोहि, फर्लेहि पूजंति जिणणाहूं ॥१११।॥ 
झथ--दाख, प्रनार, केला, नारंगी, मातुलिग, प्राम तथा अन्य भी पके हुए फलोंसे वे देव 
जिननाथकी पूजा करते हैं ।। १११॥। 
णर्खंत-खमर-किकिरिंग, विविह-विताणादियाहि वत्याहि । 
ओलंबिद _- हाररेंहि, अच्चंति जिणेसरं_ देवा ॥११२।॥। 
भ्रथं--वे देव विस्तीर्ण एवं लटकते हुए हारोंसे संयुक्त तथा नाचते हुए चेंवर एवं 
किकिशियों सहित प्रनेक प्रकारके चँदोबा श्रादिसे जिनेश्वरकी पूजा करते हैं ।। ११२ ॥। 
महल-छुद्द ग “-मेरी-पडह-प्पहुदोणि विबिह - बज्जाणि । 
वबायंति जिणवराणं, देवा पुूजास' भत्तीएं ॥११३॥। 
झ्रथं--देवगणा पूजाके समय भक्तिसे मर्दल, मृदज्, भेरी और पटहादि विविध बाजे 
बजाते हैं ।। ११३ ।। 





१. ब. सवणोहि। २. भूदेहि। रे. द. ब. वित्याहि। ४. ब. मुथिग। ५४. द, ब. 
पूजास | 
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नृत्य, गान एवं नाटक आदिके द्वारा भक्ति प्रदर्शन 


विविहाइ णच्चणाईं, वर-रयण-विभूसिदाश्रो विव्वाओं । 
कुब्यंते "कष्राओं, गायंति जिणिद - चरिदाणि ॥११४॥।। 
प्रथं--उत्तम रत्नोंसे विभूषित दिव्य कन्यायें विविध नृत्य करती हैं और जिनेन्द्रके 
चरित्रोंको गाती हैं।। ११४ ।॥। 
जिण-चरिय-णाडयं ते, चउ-व्विहाभिणय-भंग-सोहिल्ल । 
आणंदेणं देवा, बहु - रस - भाव॑ पकुव्वंति ॥११४५१ 
श्रथं - वे चार प्रकारके देव आनन्दके साथ अभिनयके प्रकारोंसे शोभायमान बहुत प्रकार 
के रस-भाववाले जिनचरित्र सम्बन्धी नाटक करते हैं।। ११५॥ 
एवं जेत्तियमेत्ता, जिणिद - णिलया विचित्त-पूजाग्रो । 
कुत्वंति तेत्तिउतु, णिव्भर - भत्तीसु सुर - संघा' ।११६।। 
प्रदं--इसप्रकार ननन्‍्दीश्वरद्वीपमें जितने जिनेन्द्र-मन्दिर हैं, उन सबमें गाढ़ भक्ति युक्त 
देवगण अदुभ्रुत रीतिसे पूजाएं करते हैं ।। ११६ ॥॥ 
कुण्डलपवंतकी अवस्थिति एवं उसका विस्तार भ्रादि 


एक्कारसमों कुण्डल-णामो दीओ ह॒वेदि रमण्ज्जों । 
एदस्स य बहु - मज्के, श्रत्थि गिरी कु डलो णाम ॥११७॥। 


प्रथ- ग्यारह॒वाँ कुण्डल नामा रमणीक द्वीप है। इस द्वीपके बहुमध्य भागमें कुण्डल 
नामक पवेत है ।। ११७ ॥। 


पण्णत्तरो सहस्सा, उच्छेहों जोयणाणि तग्गिरिणों । 
एक्क - सहस्स गाढं, णाणाविह - रयण - भरिदस्स ।। ११८।। 


७२०००१ १००० 


प्रथ॑- नाना प्रकारके रत्नोंसे भरे हुए इस पर्व॑तंकी ऊँचाई पचदहृत्तर 
के  हुजार (७४००० 
योजन ओर अवगाह ([ नींव ) एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण है।। ११८ ॥ ः कप 














६. व. ब. ज, कण्णाहो, क. कण्णाया । २, दे. ब. के. ज. संखा । ः 
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बासो वि साणुसुत्तर-बासादों दस-गुण-प्पमाणंणं । 
तग्गिरिणों मुलोवरि, तड़ - बेदी - प्पहुदि-जुत्तस्स ॥११६ । 
मूल १०२२० । मज्म ७२३० । सिहर ४२४० । 
प्र -- तटवेदी आदिसे संयुक्त इस पवंतका मूल एवं उपरिम विस्तार मानुषोत्तर पर्बतके 
विस्तार-प्रमाणसे दसगुना है ।। ११६ ।। 
विशेषार - चतुर्थाधिकार गाथा २७९४ में मानुषोत्तर पव' तका मूल वि० १०२२ योजन, 
मध्य वि० ७२३ यो० और शिखर वि० ४२४ यो० कहा गया है । कुण्डलगिरिका विस्तार इससे दस 
गुना है श्रत: उसका मूल विस्तार १०२२० योजन, मध्य विस्तार ७२३० योजन और शिखर विस्तार 
४२४० योजन प्रमाण है । 
कुण्डलगिरिपर स्थित कूटोंका निरूपण 


उर्वरि कुण्डलगिरिणो, दिव्याणि हवंति बीस कडडाणि । 
एदाणं विण्णासं', भासेमों'.श्राणुपरब्बीए ॥॥१२०॥। 
झथ - कुण्डलगिरिके ऊपर जो दिव्य कूट हैं, उनका विन्यास श्रनुक्रमसे कहता - 
हूँ ॥ १२० !। 
पुव्वादि-चउ-दिसासु , चउ-चउ कडाणि होंति पत्त कक । 
ताराब्भंतर - भागे, एक्ककक्‍्को सिद्धवधर - कडो ॥॥|१२१॥। 
श्रथ -- पूर्वादिक चार दिशाओंमेंसे प्रत्येकमें चार-चार कूट हैं और उनके अभ्यन्तर-भागमें 
एक-एक सिद्धवर कूट है ॥। १२१ ॥। 
वज्ज॑ वज्जपहकक्‍्खं, कणयं कणयप्पहूं च पुव्बाए । 
दक्खिण-दिसाए रजदं, रजदप्पह-सुप्पह्ाा महृप्पहुयं ॥॥१२२॥। 
अंक झ्ंकपहं मरिषकड पच्छिम-दिसाएं समणिपहय॑ । 
उत्तर-दिसाए रुचकं, रुअकार्भ 'हेमवंत - संदरया ॥॥१२३।। 
भझथ - वज़्य, वज्यप्रभ, कनक ओर कनकप्रभ, ये चार कट पूव॑-दिशामें; रजत, रजतप्रभ, 
सुप्रम भौर महाप्रभ, ये चार दक्षिण-दिशामें; भ्रद्धू, प्रद्धप्रभ, मणिकूट शोर मरिप्रभ, ये चार 
पश्चिम दिशामें तथा रुचक, रुचकाभ, हिमवान्‌ झोर मन्दर, ये चार कूट उत्तर-दिशामें स्थित 
हैं ॥ १२२-१२३ ॥। 





१, ब. विष्शासे । २, ब, भासंमो । हे. दे. ज. हेमवर्म, ब, हेमवरमं । 
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एदे सोलस कड़ा, णंदणवण वण्णिदाण कड़ाणं । 
उच्छेहादि' - समाणा, पासादेहि विचिच हि ॥।१२४।। 


झ्र्थ --ये सोलह कट नन्दनवनमें कहे हुए कुटोंकी ऊँचाई आदि तथा अद्भुत प्रासादोंसे 
समान हैं ।। १२४॥। 


विशेषाथ -चतुर्थाधिकार गा० १९९६ में सौमनसके कटोंका उत्सेध २५० योजन, मूल 
विस्तार २५० योजन और छिखर विस्तार १२५ योजन कहा गया है तथा गाथा २०२३-२०२४ में 
नस्दनवनके कूटोंका विस्तार सौमनस के कट विस्तारसे दुगुना कहा है श्र यहाँ कण्डलगिरिके कूटों 
का विस्तार नन्‍्दनवनके कूट विस्तार सहृश कहा है ।ग्र्थात्‌ कुण्डलगिरिके कूटोंका उत्सेध ५०० 
योजन, मूल विस्तार ५०० योजन और शिखर विस्तार २५० योजन प्रमाण है । 


एदेस कूडेंस, जिणभवण - विभूसिएस* रस्मेस । 
णिवसंति बेंतर-सुरा, णिय-णिय-कूडेहि सम - णामा ॥१२५॥। 
झथ--जिन-भवनसे विभूषित इन रमणीय कूटोंपर अपने-भ्रपने कूटोंके सहश नामवाले 
व्यन्तरदेव निवास करते हैं ।। १२५ ।। 


एक्क - पलिदोवमाऊ, बहु-परिवारा हवंति ते सब्ये । 
एदाणं णयरीझ्ो, विचित्त - भवणाग्रो तेसु कूडंसु ॥१२६।॥ 


भ्रथ--वे सब देव एक पल्योपम-प्रमाण आयु झौर बहुत प्रकारके परिवार सहित होते 
हैं । उपयु कत कूटोंपर अदभुत भबनोंसे संयुक्त इन देवोंकी तगरियाँ हैं ।। १२६ ।। 


चतारि सिद्ध-कूडा, चउ-जिण-भवर्णस॒ ते पभासंते । 
शिसहमिरि-कूड-वण्णिद-जिण घर-सम-बास-पहुदी हि ।॥१२७।। 
_ भ्रष --ये चार सिद्धकूट निषध पव॑तके सिद्धकूट पर कहे हुए जिनपुरके सहश विस्तार एवं 
ऊँचाई भ्रादि सहित ऐसे चार जिन-भवनोंसे शोभायमान होते हैं ।। १२७ ।। 


विशेषाय --चतुर्धाधिकार गाथा १५४ में कहे गये निषधपरव॑ तके सिद्धकूटपर स्थित जिन भवन 
के ध्यासादिके सदश यहाँ सिद्धकूटोंपर स्थित प्रत्येक जिनभवनका झ्रायाम एक कोस, विष्कम्भ भ्रध॑- 
कोस और उत्सेध पौन ( ड ) कोस प्रमाण है । 





१. ज. उच्छेहोंदि । २. द. ब. ज. के विभूतिदासु । 


गाथा : १२५-१३० ] पंचमों महाहियारों [ ३३ 


नोट--कुण्डलवर द्वीप, उसके मध्य स्थित कुण्डलगिरि पर्वत, इसपर स्थित जिनेन्द्रकूट एवं 
झन्य १६ कूट और इन कूटोंके स्वामियोंके नाम भ्रादि इस चित्रमें चित्रित हैं-- 





मतान्तरसे कुण्डलगिरि पर्वेतका निरूपण 


तग्गिरि-वरस्स होंति हु, विसि विदिसासु जिणिव-कडाणि। 
परोकक॑ एक्केक्कग, केई एवं परुवेति ॥१२८।। 
पाठान्तरम्‌ । 
प्रथं--इस श्रेष्ठ पर्वंतकी दिशाओं एवं विदिशाश्रोंमेंसे प्रत्येकमें एक-एक जिनेन्द्रकूट है, 
इसप्रकार भी कोई आचार्य बतलाते हैं।। १२८ ।। 
पाठान्तर । 
लोयबिसिच्छप-कचा, क्‌ डलसेलस्स वण्णण-पयारं । 
अवरेण  सरूवेणं, वक्‍खाइ त॑ पदरवेमो ॥१२६।। 
झथ - लोकविनिश्चय-कर्ता कुण्डल पर्वतके वर्णन-प्रकारका जो दूसरी तरहसे व्याख्यान 
करते हैं, उसका यहाँ निरूपण किया जाता है।। १२६ ॥। 
मणसुत्तर-ससम-बासो, बादाल-सहस्स-जोयणच्छेहो । 
+ कु इलगिरी सहस्सं, गाढों बहु-रयण-कय-सोहो ।॥१३०१। 


रेड | तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : १३१-१३६ 


भ्र्थ - बहु-रत्न-कृत शोभा युक्त यह कुण्डलपरव॑त मानुषोत्तर-पवंत सहृश विस्तार-वाला, 
बयालीस हजार योजन ऊँचा और एक हजार योजनप्रमाग अवगाह सहित है ॥। १३० ।। 
कडाणं ताइ चिय, रामाणं माणुसुत्तर-गिरिस्स । 
कडेहि, सरिच्छाणं, णवरि सुराणं इमे णामा ॥१३१॥॥ 


पुन्च-दिसाए विसिट्टो, पंचसिरों महसिरो महाबाहू । 
पउमो पउमुत्त र-महपउ मो दक्खिण-दिसाए बासुगिओ ।।१३२!॥ 


थिरहिदय-महाहिदया, सिरिवच्छी ' सत्यिओ य पच्छिमदो । 
सुन्दर - थघिसालणेत्तं, पांडर - पुडरय उत्तरए (१३३॥। 


श्रथे--मानुषोत्तर पर्वतके कूटोंके सहश इस पर्वबतपर स्थित कूटोंके नाम तो वही हैं किन्तु 
देवोंके नाम इसप्रकार हैं-पूर्व दिशामें विशिष्ठ ( त्रिशिर ), पंचशिर, महाशिर और महाबाहु; 
दक्षिण-दिशामें पद्म, पद्मोत्त र, महापद्म और वासुकि; पश्चिममें स्थिरहृदय, महाह्ृदय, श्रीवृक्ष और 
स्वस्तिक तथा उत्तरमें सुन्दर, विशालनेत्र, पाण्डुर और पुण्डरक, ये सोलह देव उपयुक्त क्रमसे उन 
कटोंपर स्थित हैं ॥| १३१-१३३॥। 


एक्क-पलिदोवमाऊ, बर-रयण-विभूसियंग-रमणिज्जा । 
बहु - परिवारेहि जदा, ते वेबा होंति रागिवा ॥॥१३४।। 
श्रथं--एक पल्यप्रमाण आयुवाले वे नागेन्द्रदेव उत्तम रत्नोंसे विभुषित शरीरसे रमणशीय 
ओर बहुत परिवारोंसे युक्त होते हैं ।। १३४ ।। 
बहुविह-देवोहि जुदा, कूडोबरिमेसु तेसु भवर्णस' । 
णिय-णिय-विभूदि-जोरगं, सोक्ख भु जंति बहु-भेयं ॥१३५।॥। 
श्रथं--ये देव बहुत प्रकारकी देवियोंसे युक्त होकर कूटोंपर स्थित उन भवनोंमें अपनी- 
झपनी विभूतिके योग्य बहुत प्रका रके सुख भोगते हैं ।। १३५ ॥॥ 
पुब्चावर-दिब्भायं, ठिदाण कूडारण श्रग्ग-भूमीए । 
एक्केक्का अर-कूडा, तड-वबेदी-पहुदि-परियरिया ।॥१३६॥ 


ध्रयं--.पूर्वापर दिग्भागमें स्थित कूटोंकी अग्रभूमिमें तट-वेदी भ्रादिकसे व्याप्त एक-एक 
श्रेष्ठ कूट है।। १३६ ॥। 





१. द. ब. क. ज. सिरिबंतों संफिछमओो । २. द. व. क. ज. हुंडरपड्रय । 


गाथा : १३७-१४१ ] पंचमों महाहियारों | देई 


जोयण-सहस्स-तु गा, पुह-पुह तम्भेत्त-मगुल-वित्थारा । 
पंच-सय-सिहर-रु दा, सग-सय-पण्णास-मज्क्-वित्यारा ।।१३७।। 
१००० | ५०० | ७४० | 
झरथे--ये कट पृथक-पृथक एक हजार ( १००० ) योजन ऊँचे, इतने-मात्र (१००० यो०) 
मूल विस्तार सहित, पाँच सौ ( ५०० ) योजन प्रमाण शिखर विस्तारवाले और सात सो पचास 
( ७४० ) योजन प्रमाण मध्य विस्तारसे युक्त हैं | १३७ ।। 
ताणोवरिम-घरेसु, कु डल-दोवस्स भ्रहिवई देवा । 
बेंतरया' रिप्िय-जोरग, बहु-परिवारा  विराजंति ।११३८॥। 
भ्रथं--इन कटोंके ऊपर स्थित भवनोंमें क॒ृणष्डलद्वीपके अधिपति ब्यन्तर देव भपने योग्य 
बहुत परिवारसे संयुक्त होकर निवास करते हूँ ॥॥ १३८ ॥। 
अ्रव्मंतर-भागेसु , एदाणि जिणिव-विव्व-क्डाणि । 
एक्केबकार्ण भंजणगगिरि-जिण-मंदिर-समार्णाण ।११३६।। 
श्रथं- इन सभी कूटोंके भ्रम्यन्तर भागोंमें अंजनपर्वंतस्थ जिन मन्दिरोंके सहश दिव्य 
जिनेन्द्र कूट हें ।। १३६ ॥॥ 
एक्केक्का जिण-कडा, लेट॒ठंते दक्खिण॒सर-दिसासु । 
ताणि अंजज-पण्वय - जिणिद - पासाद - सारिरुछा ।॥१४०।। 
पाठान्तरम्‌ । 
झथ-उनके उत्तर-दक्षिण भागोंमें अ्र्जनपबंतस्थ जिनेन्द्रप्रासादोंके सहश एक-एक 
जिन-कूट स्थित है ॥॥ १४० ।॥। 

- पाठान्तर '। 
रुचकवर द्वीपके मध्य रुचकवर पर्वतका अ्रवस्थान एवं उसके विस्तार आदिका विवेचन 
तेरसमों दचकबरो, दोवो चेटठेदि तस्स बहु-मज्के । 

अत्थि गिरी रुचकवरों, कणयसशोो चकक्‍्कबालेणं ।।१४१॥। 


झर्थ-ते रहवां द्वीप रुचकवर है | इसके बहु-मध्यभागमें मण्डलाकारसे स्वर्णमय रुचकवर 
पर्वत स्थित है ।।| १४१ ।॥ 





१. द. ब. क. ज. चित्तरया। २. द. ब. क. ज. परिवारेंहि । ३. द. ब. क, ज. खंजुरं । 


३६ ] तिलोयपण्णत्ती _ गाथा : १४२-१४६ 


सन्यत्य तस्स रु दो, चठसीदि-सहस्स-जोयण-पमाणा । 
तप्मेत्तो' उच्छेहो, एक्क - सहस्स पि गादत्तं ॥१४२॥। 
प४००० | १००० 
झरय--उस पर्वतका विस्तार सर्वत्र चौरासी हजार (८४००० ) योजन, इतनी ही ऊँचाई 
और एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण अवगाह है ।। १४२ ॥। 
मूलोवरिस्मि भागे, तढ-वेदी उववणाइ चेट्टू ति । 
तग्गिरिणों वर-वेदि-प्पहुदीहि अहिय-रस्मानि ॥१४३।। 
ब्रथं-- उस पर्वतके मुल ग्रौर उपरिम मागमें वन-वेदी आदिकसे अधिक रमणीय तट- 
वेदियाँ एवं उपवन स्थित हूँ ॥॥ १४३ ।। 
रुचक प्वंतके ऊपर स्थित कूट, उनका विस्तार आदि, उनमें निवास करने वाली 
देवांगनाएँ और जन्माभिषेकर्मे उन देवांगनाओंके कार्य 
तग्गिरि-उवरिम-भामे, चोदाला होंति दिव्य-कूडाणि । 
एदाणं विज्जासं, भासेमोी. आजपुन्वोए ॥१४४॥ 
.... भ्र्थ - इस ( रुचक ) पर्वतके उपरिम भागमें जो चवालीस दिव्य कूट हैं, उनका विन्यास 
अनुक्रमसे कहता हूँ ।॥ १४४ ॥। 
कणय॑ कंचण-कूड, तवर्ण सर्थिय '-दिसासु-भह्ाणि । 
झंजजमूल अंजजवल्जं कुडाणि इादु पुव्दाएं १४५१ 
अर्शथ--कनक, कांचनकूट, तपन, स्वस्तिकदिशा, सुभद्र, अंजनमूल, अंजन और वज्ध, ये 
आठ कूट पूर्व दिज्लामें हें ॥ १४५ ॥। 
पंच-सय-जोयणाईं, तुगा तस्मेस-मूल-विक्खंभा । 
तहल-उवरिम-र वा, ते कूडा वेदि - वज - जुत्ता १४६ 
72०० ४०० ॥ २४६० | 
झर्ण--वेदी एवं वनोंसे संयुक्त ये कूट पाँच सो ( ६०० ) योजन ऊँचे और इतने ही ५०० 
. यो० ) प्रमाण मूल-विस्तार तथा इससे आघे ( २५० यो० ) उपरिम विस्तार सहित हैं ।। १४६ ॥ 


३. द. व. क. ज. संधिव । २. द. ज. क. पंजमुलं, व. अबमूल | ३. द. ज. क. अजवर्ज्ज, थ. 
अंबवज्य । डे. व. गड। 


गाया : १४७-१५३ ] पंचमो महाहियारो.., [ ३७ 
तार्मोवरि सवणाणि, गोदम-देवस्स गेह-सरिसाश्णि । 
जिण - भवण - मूसिदाईं, विचित्त - रूवाणि रेहंति ॥॥१४७॥॥ 


अर्थ--उन कूटोंपर जिन-भवनोंसे भूषित और विचित्र रूपवाले गौतम देवके भवन सहझ 
भवन विराजमान हैं ॥| १४७ ।। 


एदेसु दिसा-कण्णा, जिवसंते लिरुवमेहि रूवेंहि । 


विज्या य वेजयंता, जयंत-णामा वराजखिदया ॥।|१४८।॥। 


णंदा-गंदवदोशो, शणंदुत्तरया य ंदिसेण त्ति । 
मभिमार-धारणोओ, ताओ जिल-जम्मकल्लाणे ॥। १४६॥। 


झर्थ-- इन भवनोंमें श्रनुपम-रूपस संयुक्त विजया, वजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, नन्‍न्दा, 
नन्दवती, नन्‍्दोत्तरा ओर नन्दिवेणा नामक दिक्‌-कन्याएं निवास करती हूं | ये जिन-भगवान्‌के 
जन्म-कल्याणकमें कारी घारण किया करती हैं ॥॥ १४८-१४९ ।। 
दक्खिण-दिसाए फलिहूं, रजदं कुमुदं च अलिण-पठमाणि । 
चंवक्स॑ वेसमर्ण., जेरलिय अटट कूडाणि ॥१४०॥ 
झथ--स्फटिक, रजत, कूमुद, नलिन, पद्म, चन्द्र, वेश्ववश श्र वेड्यं, ये आठ कूट दक्षिण 
दिशामें स्थित हैँ ॥॥ १५० ॥। 
उच्छेह-प्पहुदोहि, ते कूडा होंति पुन्व-कडो व्य | 
एदेसु दिसा-कण्जा, वर्सति इच्छा - समाहारा ।।१५१॥॥ 
सुपदिण्णा जसघरया, लच्छी-णामा य सेसवदि-णामा । 
तह चित्तमुत्त - देवी, बसुघरा दण्पण - धराधो ॥१५२।। 
अथ--ये सब कूट ऊँचाई आदिकरमों पूर्व कूटोंके सहश ही हैं । इनके ऊपर इच्छा, समाहारा, 
सुप्रकीर्णा, यशोघरा, लक्ष्मी, शेषबवती, चित्रगुप्ता और वसुन्धरा नामकी झ्राठ दिक्‍कनन्‍याएँ निवास 
करती हैं । ये सब जिन-जन्म कल्याणकमें दर्पश धारण किया करती हैं ॥। १५१-१५२ ॥। 
होंति अमोर्ध सत्यिय-मंदर-हेमवद-रज्ज-जामानि । 
रच्जुशम-चंद-सुदंसभाणि' पच्छिम-दिसाए कूडानि ॥१५३॥। 


१. द. क. अ. सर्दंभाणों, ब. सर्दंसुनाणो | 





शेष | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १५४-१६० 


प्र्थ --अ्रमोष, स्वस्तिक, मन्दर, हैमवत, राज्य, राज्योत्तम, चन्द्र और सुदर्शन, ये आठ 
कूट पश्चिम-दिशामें स्थित हैं ।। १५३ ।। 
पुब्योदिद-कूडाणं, बास-प्पहुदीहि होंति सारिच्छा । 
एदेसु. कडेंसु, कु्णत वास दिसा - कण्णा ॥१५४॥। 
इल-णामा सुरदेवी, पुटवी" पठमाश्रो एक्कणासा य | 
णवमी सोदा भद्दा, जिण-जणणो छत्त-घारीओ ॥१५५।। 
प्रथं--ये कूट विस्तारादिकमें पूर्वोक्त कटोंके ही सदश हैं। इनके ऊपर इला, सुरदेवी, 


पृथिवी, पद्मा, एकनासा, नवमी, सीता और भद्रा नामक दिक्‍्कन्याएँ निवास करती हैं । ये दिक्कन्याएँ 
जिन-जन्म कल्याणकमें जिन-माताके ऊपर छत्र धारण किया करती हैं।। १५४-१५५ || 


विजयं च वहुजयंतं, जयंदमपराजियं च कु डलयं । 
रुजगकख-रयरा-कडारिग सब्यरयरा त्ति उत्तर-विसाए ॥११५६।॥। 


झ्रथं--विजय, वेजयंत, जयंत, श्रपराजित, कुण्डलक, रुचक, रत्नकूट और सब रत्न, ये 
झाठ कूट उत्तर दिशामें स्थित हैं ॥। १५६ ।। 


एदे वि श्रट्ट कूडा, सारिच्छा होंति पुव्व-कडाणं । 

तेस पि विसा-कण्णा, अलंबसा - मिस्सकेसोओ ।॥॥१५७॥। 

तह पु डरोकिरणी वारुणित्ति श्रासा य सब्च-णामा य । 

हिरिया सिरिया देवी, एदाश्नो चमर - घारीओ ।॥।१५८॥। 

झं्थं--ये श्राठ कूट भी पूव कूटोंके सहश हो हैं। इनके ऊपर भी अलंभूषा, मिश्रकेशी, 

पुण्डरी किएी, वारुणी, आशा, सत्या, ही भौर श्री मामकी भ्राठ दिक्‍्कन्याएँ निवास करती हैं। जिन- 
जन्मकल्याणकरमें ये सब चेंवर धारण किया करती हैं ।। १५७-१५८ ।। 

एवार्ण. देवीणं, कूडाणब्मंतरे चउ - दिसासु । 

चत्तारि महाकूडा, चेंट्र ते पुज्व - कूड - समा ॥१५६।॥। 

णिच्च॒ुज्जोव॑ विमलं, रिपज्चालोय सयंपहुं कूडं । 

उतस्तर-पुष्ब-दिसासु , दक्खिरा-पशच्छिम-विसासु कमा १६०।। 


१. द. य. क. पुवि, ज. पुख्यि | २. ब. क. पठमाउ य। ३. व. चरम | 
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भ्रथ - पूर्वोक्त कूटोंके ही सहश चार महाकूट इन देवियोंके कूटोंके अभ्यन्तर भागे चार 
दिशाश्रोंम स्थित हैं । ये नित्योद्योत, विमल, नित्यालोक झ्रौर स्वयंप्रभ नामक चारों कूट क्रमश: 
उत्तर, पूव , दक्षिण और पद्चिम दिशामें स्थित हैं ॥। १५५-१६० ॥। 


सोदामिणि त्ति कणया, सदहद-देवी य कणय-चित्ते त्ति । 
उज्जोबवकारिणीओ, दिसासु जिण - जमस्मकहलारों ।।१६१।। 


श्र्थ -इन कटोंपर स्थित होती हुई सौदामिनी, कनका, शतक्ूदा और कनकचित्रा, ये 
चार देवियाँ जिन-जन्मकल्याणकमें दिशाओंको निरमेल किया करती हैं ।। १६१ ॥। 


तक्कूडब्भंतरए, कूडा पुव्वत्त-कूड - सारिच्छा । 
वेरुलिय-रुचक-मणि-रज्जउत्तमा' पुच्ब-पहुदोसु ॥॥१६२।। 
श्रथं--इन कटोंके अ्रभ्यन्तरभागमें पूर्वोक्त कूटोंके सदश वेडरयं, रचक, मणि और राज्योनम 
मामक चार कट पूर्वादिक दिशाओंमें स्थित हैं ॥। १६२ ।। 
तेसु पि दिसाकण्णा, वसंति रुखका तहा रुचककित्ती । 
राचकादी-कंत-पहा, जणंति जिण - जातकरम्माणि ॥१६३॥। 


भ्रथं-- उन कटोंपर भी रुचका, रुचककीति, रुचककांता और रुचकप्रभा, ये चार 
दिक्‍कन्याएँ निवास करती हैं । ये कन्याएँ जिन-भगवान्‌का जातकर्म करती हैं ।। १६३ ।। 


पलल्‍ल-परमाणाउ-ठिदी, पत्तेक्‍्क॑ होबि सयल-देवीणं । 
सिरि-देबीए सरिच्छा, परिवारा ताण रादव्वा ।।१६४। 


श्रथ--उन सब देवियोंमेंसे प्रत्येककी आयु एक पल्य-प्रमाण होती है। उनके परिवार 
श्रीदेवीके परिवार सहश जानने चाहिए ॥। १६४ ।। 


सिद्धकूटोंका अवस्थान 
तबकड़ब्भंतरए, चत्तारि ह॒वंति सिद्ध - कूडाणि। 
पुन्ब-समाण्णं रिए्रसह-ट्विद-जिण -घर-सरिस-जिण णिकेदाणि।। १६५॥। 


ध्थं--इन कूटोंके अभ्यन्तर भागमें चार सिद्ध-कूट हैं, जिनपर पहलेके सहृश निषध- 
पर्वतस्थ जिन-भवनोंके समान जिन-मन्दिर विद्यमान हैं ।। १६५ ॥। 





६. द, ब., के. ज. रजउत्तमपढमस्स पहुदीसु । २. द. ब. क. ज. पुरजिण । 
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मतान्तरसे सिद्धकूटोंका ग्रवस्थान 
दिस-विदिसं तब्भागे, चउ-चड शअट्ठारिण सिद्ध -क्डारिए । 
उच्छेद - प्यहुदीए, णिसह - समा' केइ इच्छंति ॥१६६॥ 


झर्थ-कोई आचार्य ऊँचाई आदिकमें निषध पवतके सदुश ( ऐसे ) दिशाश्रोंमें चार और 
विदिशाओं में चार इसप्रकार आठ सिद्ध कूट स्वीकार करते हैं।। १६६ ।। 


नोट--रुचकवर पंत पर स्थित कूटोंका प्रमाण, नाम, उनपर स्थित देवियाँ और उन 
देवियोंके कार्य आदिका चित्रण इसप्रका र है-- 





मतान्तरसे रुचकगिरि-पर्व॑ तका निरूपण 


लोयविणिच्छय-कत्ता, रुखकबरदििस्स वण्णरा-पयारं । 
अ्रष्णेरा सख्वेरं, वक्‍खाणद  त॑ पयासेमि ॥१६७।। 


झ्र्थ--लोकविनिदचय-कर्ता रुचकवर पर्वतके वर्णन-प्रकारका जो अन्य-प्रकारसे व्याख्यान 
करते हैं, उसको यहाँ दिखाता हूँ । १६७ ॥। 








१. द. ये. क. ज. समो ै 
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होदि गिरि रुचसकवरो, रु दो भ्रंजगगिरिव-सम-उदझो । 
बादा ल-सहस्साणि, वासो सव्वत्य दस-धणों गाढ़ो ॥|१६८।। 
८४००० | ४२००० | १००० | 
झर्थ--रुचकवर पवंत अञठ्जनगिरिके सहश ( ८४००० योजन ) ऊँचा, बयालीस हजार 
(४२००० ) योजन विस्तारवाला श्रौर सवंत्र दसके घन ( १००० यो० ) प्रमाण अवगाहसे युक्त 
है।। १६८ ।। 
कडा णंदावत्तो, सत्यिय-सिरिवच्छ-बड़्ढमाणवखा । 
तग्गिरि-पुष्बादि-दिसे, सहस्स-रु द॑ तबद्ध-उच्छेहो ॥|१६६।। 
प्रथं-"-इस पवंतकी पूर्व दिशासे क्रमशः नन्धावतं, स्वस्तिक, श्रीवृक्ष और वधेमान नामक 
चार कूट हैं। इन कूटोंका विस्तार एक हजार ( १००० ) योजन श्र ऊँचाई इससे श्राधी ( ५०० 
यो० ) है ।। १६९ ।। 
एदेसु 'विश्गाजिदा, देवा णिवसंति एकक्‍्क-पल्लाऊ । 
णार्मेहि पउमुत्तर - सुभह - णीलंजण - गिरीश्रो ॥॥१७०॥। 
झथ- इन कूटोंपर एक पल्य प्रमाण झायु के धारक पद्मोत्तर, सुभद्र, नील झौर भ्र>जन- 
गिरि नामक चार दिग्गजेन्द्र देव निवास करते हैं ।। १७० ।। 
तककडब्भतरए, वर-कड़ा चउ-विसासु अब्डुष्टा । 
चेट्ट ति दिव्व-रूपा, सहस्स-रु दा तदद्ध-डच्छेहा ।।१९७१।॥+ 
वि१०००। उ ५०० । 
प्रथं--इन कटोंके अभ्यन्तर भागमें एक हजार ( १००० ) योजन विस्तारवाले श्र 
इससे भ्रध॑ ( ५०० योजन ) प्रमाण ऊंचे चारों दिशाभ्रोंमें भ्राउ-प्राठ दिव्य-रूपवाले उत्तम कूट स्थित 
हैं। १७१ ।। 
पुष्योदिद-णाम-झुदा, एदे बत्तीस रुचक-वर-कड़ा । 
तेसु य दिसाकण्णा, ताइ चिय ताण णामाणि ॥१७२!। 


झर्थ--ये बत्तीस रुचकव र कट धूवोक्ति नामोंसे युक्त हैं। इनपर जो दिक्‍्कन्याएं रहती हैं, 
उनके नाम भी वे ( पूर्वोक्त ) ही हैं ।। १७२ ।। 


ताज भ्जजज+++++-+३३०७७-+++त+नवतन्‍+ अत नननतत-तत+तम-+»-०+तह०.५०.-+००५..२९५०+२००००-००-- कक» ० 


१. द. क. ज. दिगदिदा, व. दिगादिदा 
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होंति हु 'ईपाणादिसु, विदिसासु' दोण्णि-दोण्णि बर-कंडा । 
वेरलिय  - मणी - णामा, रुचका रयणप्पहा णामा ॥१७३॥। 
रयणं च सब्ब-रयणा, रुचकुत्तम-रयणउच्चका' कडा । 
एदे * पदाहिणेणं, पुव्बोदिव - कड - सारिच्छा ॥१७४।। 
श्रथ-- वेड्यं, मरिप्रभ, रुचक, रत्नप्रभ, रत्न, स्व र॒त्न, रुचकोत्तम और रत्नोच्चय इन 
पूर्वोक्त कूटोंके सद॒श कूटोंमें दो-दो उत्तम कूट प्रदक्षिण-क्रमसे ईशानादि विदिशाश्रोंमें स्थित 
है ॥ १७३-१७४ ।। 
तेसु दिसाकष्णाणं, महृत्तरीओ कमेण णिवसंति । 
रुचका विजया 'रुचकाभा वइजयंति रुचककंता ।।१७५॥। 
तह य जयंती रुचकुत्तमा य अपराजिदा जिणिदस्स । 
कुब्यंति जाद - कम्मं, एदाओ परस - भत्तीए ।।१७६।। 
श्रथ -- इन कूटोंपर क्रमश: रुचका, विजया, रुचकाभा, बेजयन्ती, रुचककान्ता, जयन्ती, 
रुचकोत्तमा और अ्पराजिता, ये दिक्‍्कन्याओंकी महृत्तरियाँ ( प्रधान ) निवास करती हैं। ये सब 
उत्कृष्ट भक्तिसे जिनेन्द्र-भगवान्‌ का जातकम किया करती हैं ।१७५-१७६ ॥। 


बिमलो णिच्चालोको, सयंपहो तह य णिच्चउज्जोबो । 
चत्तारों वर - कडो, पुव्वादि - पदाहिणा होंति ॥१७७॥। 
प्रथ -- विमल, नित्यालोक, स्वयंप्रभ तथा नित्योद्योत, ये चार उत्तम कूट पूर्वादिक 
दिशाओंमें प्रदक्षिणा रूपसे स्थित हैं ।। १७७ ।। 
तेसु पि दिसाकण्णा, वसंति सोदामिणी तहा कणया । 
सदहद-देयी कंचणचित्ता ताओ कुणंति उज्जोबं ॥॥१७८।। 
प्र --उन कूटोंपर क्रमशः सौदामिनी, कनका, शतहत देवी और कड्चनचित्रा ये चार 
दिक्‍कन्याएँ रहती हैं जो दिशाओंको प्रकाशित करती हैं ।। १७८ ।। 
तक्क्डब्भंतरए, चत्तारि हबंति सिद्ध - बर - कूडा । 
पुव्वादिस पुव्व-समा, भ्रंजन-जिण-गेह-सरिस-जिण-गेहा ।। १७६।। 
पाठान्तरम्‌ । 
१. दे. ब. क. ज. ईसाणदिसा। २. द, ज. बेलुरिय । ३. द. ब. क. ज. पयणि | ४. द. ब. क.. 
जे. उच्छका | ४. द. ब, क. ज, रुचकाय । 


ग्राथा : १८०-१८४ ] पचमों महाहियारों [ ४३ 


प्रथं--इन कूटोंके भ्रभ्यन्तर-भागमें चार सिद्धवर कट हैं, जिनके ऊपर पहलेके ही सहृश 
अंजन-पर्वंतस्थ जिन-भवनोंके सहश जिनालय स्थित हैं ।। १७६ ।। 
पाठान्तर । 
द्वितोय जम्बूद्वीपका अवस्थान 
जंबुदीवाहितो, संखेज्जाण पयोहि - दीवाणि । 
गंतूण भ्रत्यि अण्णो, जंबृदीओ परम - रम्मो ॥|१८०॥। 
भ्र्थ --जम्बूद्दी पसे आगे संख्यात समुद्र एवं द्वीपोंके पश्चात्‌ अ्तिशय रमणीय दूसरा जम्बू- 
द्वीप है ।। १८० ।। 
वहाँ विजय आदि देवोंकी नगरियोंका अवस्थान और उनका विस्तार 
तत्थ हि विजय-प्पहु दिसु हवंति देवाण विव्य-णयरीओ" । 
उर्वार वज्ज-खिदीए, चित्ता-मज्भम्मि पुव्ब-पहुदीसु ॥१८१।। 
श्रथं - ( जहाँ दूसरा जम्बूद्वीप स्थित है ) वहाँ पर भी वच्चा पृथिवीके ऊपर बित्राके 
मध्यमें पूर्वांदिक दिशाओंमें विजय-आदि देवोंकी दिव्य नगरियाँ हैं ।। १८९ ।। 
उच्छेह - जोयणेणं, पुरिश्रो बारस-सहस्स-रु दाप्नो । 
जिण-भवण-भूसियाओ, उववण - बेदीहि ज्ुत्ाओ ॥|१८२॥। 
१२००० । 
अधथ-ये सगरियाँ उत्सेध योजनसे बारह हजार ( १२००० ) योजन-प्रमाण विस्तार 
सहित, जिन-भवनोंसे विभूषित और उपबन-वैदियों से संयुक्त हैं ।। १८२ ।। 
नगरियोंके प्राकारोंका उत्सेध आदि 
पण्णत्तरि-दल-तु गा, पायारा जोयणद्धमबगाढ़ा । 
सब्वाणं रफ्यरोणं, शाच्चंत-विचित्त-धय-माला ।।१४३॥। 
मर ३ । 
झथ--इशन सब नगरियोंके प्राकार पचहत्त रके आधे ( ३७३ ) योजन ऊँचे, अर्ध (३ ) 
योजन-प्रमाण श्रवगाह सहित भ्रौर फहराती हुई नाना प्रकारकी ध्वजाओं के समूहसे संयुक्त है ।।१८३।। 
कंचण-पायाराणं, वर-रयण-विणिस्सियाण भू-वासों । 
जोयण-पणवीस-दलं, तच्चउ-भागों य मुह-वासों ॥।१८४।। 
२७ | हक 
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१. ब. नयरी । २. द, उवरिस । 


डंडे] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १८५-१८८ 


प्रथ-उत्तम रत्नोंसे निमित इन स्वर्ण-प्राका रोंका भू-विस्तार पच्चीसके आ्राधे ( १२३ ) 
योजन और मुख-विस्तार पच्चीसके चतुर्थ भाग ( ६३ योजन ) प्रमाण है ।। १८४ ।। 


नगरियोंकी प्र॑त्येक दिशामें स्थित गोपुरद्वार 


एक्केक्काए दिसाए, पुरीण पणुबोस-गोउर-दुवारा । 
जंबूणद-णिम्मिविदा, मणि-तो रण-थंभ-रमणिज्जा ॥१८४५।। 


प्र्थ--इन नगरियोंकी एक-एक दिशामें सुवर्णसे निर्मित और मणिमय तो रण-स्तम्भोंसे 
रमएणीय पच्चीस गोपुरद्वार हैं ।। १८५ ॥। 
नगरियोंमें स्थित भवनोंका निरूपण 
बासटिठ जोयणाणि, थे कोसा भोउरोवरि-घराणं । 
उबओ"' तहलमेत्तो, रुदो गाहो दुबे कोसा' ॥॥१८६।॥ 
६२ । को २॥| ३१ । को १॥ को २ ॥। 


प्रथं--उन गोपुरद्वा रोंके ऊपर भवन स्थित हैं। उन भवनोंकी ऊँचाई बासठ ( ६२ ) 
योजन, दो (२) कोस, विस्तार इससे भ्राधा ( ३१ योजन, १ कोस ) भौर अ्वगाह ( नींव,) दो (२) 
कोस प्रमाण है ।। १८६ ।। 
ते गोउर-पासादा, संच्छण्णा बहु-विहेहि रयर्णेहि । 
सत्तरस-मूमि-जुत्ता, विभाण सरिसा विराजंति ॥१८७॥। 


प्रथं--वे गोपुर-प्रासाद प्ननेक प्रकारके रत्नोंसे भ्राचछन्न हैं भौर सत्रह भूमियों से युक्‍त 
विमान सहश शोभायमान होते हैं ।। १८७ ।। 
राजाड्भरणका अवस्थान एवं प्रमाण आदि 
पायाराणं मज्के, चेट्टदि रायंगणं परम - रम्मं । 
जोयण-सदाणि बारस, वास-जुदं एक्‍्क-कोस-उच्छेहों ।॥१८८॥) 
१२०० | को १। 





१, द, थे, क. जे, उदए। २. द. ब, क. ज, कोसो | 
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झथ --प्राका रके मध्यमें ग्रतिशय रमणीय, बारह सौ ( १२०० ) योजन-प्रमाण विस्तार 
' सहित और एक कोस ऊँचा राजाजुण स्थित है ।। १८८ || 


तस्स य थलस्स उर्वारि, समंतदो दोण्णि कोस उच्छेहूं । 
पंच-सय - चाव - रुदं, चउ - गोउर - संजुदं बेदी ॥॥१८६।। 
को २ | दंड ५०० । 
झथ -- इस स्थलके ऊपर चारों ओर दो (२) कोस ऊँची, पाँचसों (५००) धनुष बिस्तीणं 
ओर चार गोपुरोंसे युक्त वेदी स्थित है ।। १८९ ।। 
राजाडुण स्थित प्रासादका विस्तारादि 
रायंगण-बहु-मज्के, कोस - सय॑ पंचवीसमब्भहियं । 
विक्‍्खंभो तदृदुगणों, उदभझ्रो गाढ' दुबे कोसा ॥॥१६०॥ 
१२५।२५० | को २। 
पासादों मणि - तोरण - संपुण्णो श्रट्ट-जोयणच्छेहो । 
चउ-वित्यारों दारो', वज्ज - कवा्डेहि सोहिल्लो ।॥१६१॥। 
छू ४। 


प्रथ--राजाजूणके बहु-मध्य-भागमें एक सो पच्चीस ( १२५ ) कोस विस्तारवाला, इससे 
दूना (२५० कोस ) ऊँचा, दो ( २) कोस-प्रमाण भ्रवगाह सहित और मशिमय तोरणोंसे परिपूर्ण 
प्रासाद है । वज्ञमय कपाटोंसे सुशोमभित इसका द्वार आठ ( ८) योजन ऊँचा और चार (४ ) 
योजन प्रमाण विस्तार सहित है ।। १९०-१९१ ।। 


पूर्वोक्त प्रासादकी चारों दिशाओंमें स्थित प्रासाद 


एदस्स चउ-दिसासु, चत्तारो होंति विव्ब-प्रासादा । 
उप्पण्णुप्पण्णाणं, चउ चउ बड़ढंति जाव छक्‍्कत ॥॥१६२।॥। 


झर्थ--इस ( राजाजूणके बहुमध्यभागमें स्थित ) प्रासादकी चारों दिशाओंमें चार दिव्य 
प्रासाद हैं। इसके आगे छठे मण्डल पयंन्त ये प्रासाद उत्तरोत्तर चार-चार ग्रुणे बढ़ते जाते 


हैं।। १९२ ।। 


१. बन उबउयाढं । २. द. दारा। 


४६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १९३-१६७ 
प्रत्येक मण्डलके प्रासादोंका प्रमाण 
एत्तो' पासादाणं, परिमारां मंडल पड़ि भणामों । 
एक्को ह॒वेदि मुक्‍्खो, चत्तारो मंडलम्मि पढमस्सि ॥१६३॥। 
॥।१।४। 


प्र्भ-यहाँसे प्रत्येक मण्डलके प्रासादोंका प्रमाण कहता हूँ । मध्यका प्रासाद मुख्य है। 
प्रथम मण्डलमें चार प्रासाद हैं ।। १९३ ।। 


सोलस बिदिए तदिए, चउसट्टी बे-सदं चर छप्पण्णं । 
तुरिम त्तं चउपह॒दं, पंचमए मंडलम्मि पासादा ॥॥१६४।। 
१६ | ६४ | २५६ । १०२४। 
झर्थ--द्वितीय मण्डलमें सोलह ( १६ ), तृतीयमें चोॉंसठ ( ६४ ), चतुर्थ में दो सौ छप्पन 
( २५६ ) और पांचवें मण्डलमें इससे चोगुने ( १०२४ ) प्रासाद हैं ।। १९४ ॥। 
चत्तारि सहस्साणि, छण्णउवि-ज्जुदाणि होंति छट्टीए । 
एतस्तो पासादाणं, उच्छेहादि परुवेमी ॥१६५॥ 
४०९६ । 
प्रथं--छठे मण्डलमें चार हजार छघानबे (४०९६ ) प्रासाद हैं। भ्रब यहाँसे भागे 
भवनोंकी ऊँचाई आदि का निरूपण किया जाता है ॥ १९५॥। 
मण्डल स्थित प्रासादोंकी ऊँचाई आदि का कथन 
सब्बब्भंतर - मुक्ख, पासादुस्सेह - बास-गाढ-ससा । 
आविस-दुग -मंडलए, तस्स दल तदिय-तुरियम्समि ॥१६६।। 
पंचमए छट्ठटीए, तंहलमेत्तं हवेदि उदयादी । 
एक्केक्के पासादे, एक्केक्का बेदिया विचित्तयरा ॥॥१६७।। 


झर्थ--आदिके दो मण्डलोमें स्थित प्रासादोंकी ऊँचाई, विस्तार झौर अवगाह सबके मध्य 
स्थित प्रमुख प्रासादकी ऊँचाई, विस्तार और अवगाहके सहृश् है। तुतीय और चतुर्थ मण्डल के 
प्रासादों की ऊँचाई आदि उससे अध है । इससे भी आधी पञ्चम और छठे मण्डल के प्रासादों की 
ऊँचाई आदिक है। प्रत्येक प्रासादकी एक-एक विचित्रतर बेदिका है।। १९६-१९७ ।। 





१. द. के, ज. एकको २. द. हू ग। 


ग्राथा : १९८-२०१ | पचमो महाहियारो [ ४७ 
विशेषार्थ-- 








प्रासाद । विस्तार | ऊँचाई | नींव क्‍ 
राजांगणके मध्य स्थित प्रमुख प्रासाद का १२४५ कोस | २५० कोस । २ कोम 
(ले, २ रे मण्डलोंमें स्थित प्रासादों का १२५४ कोस | २५० कोस । २कोस | 
३ रे, ४ थे मण्डलोंमें स्थित प्रासादों का ६२१ कोस | १२५ कोस | १ कोस 
( वें, ६ ठे मण्डलोंमें स्थित प्रासादों का २१३ कीस | ६२६ कोस | ॥ कोस 


प्रासादोंके आश्रित स्थित वेदियों की ऊँचाई आदि 
बे-कोसुच्छेहाशो, पंच-स्याणि घणणि वित्यिण्णा । 
आदिल्लय - पासादे, पढसे बिदियस्मि तस्सेत्ता ॥१६८॥। 
प्रथं--प्रमुख प्रासाद के आश्वित जो वेदी है बह दो कोस ऊँची और पाँचसौ ( ५०० ) 
धनुष विस्तीर्ण है । प्रथम और द्वितीय मण्डलमें स्थित प्रासादोंकी वेदियाँ भी इतनी हो ऊँचाई आदि 
सहित ( २ कौस ऊँची और ५०० धनुष विस्तीर्ण ) हैं ।। १९८ ।। 
पुव्विल्ल-बेदि-अद्ध , तदिए तुरियस्मि होंति संडलए । 
पंचमए छट्ठटीए, तस्सद्ध - पमाण - वेदीओ ।॥१६९६॥ 
प्रथं--तृतीय और चतुर्थ मण्डल के प्रासादों की वेदिका की ऊँचाई एवं विस्तार का 
प्रमाण पूर्वक्त वेदियों के प्रमाण से श्राधा अर्थात्‌ ऊंचाई १ कोस तथा विस्तार २५० धनुष है और 
इससे भी श्राधा अर्थात ऊँचाई ई कोस और विस्तार १२५ धनुष प्रमाण पाँचवें तथा छठे मण्डलक्े 
प्रासादों की वेदिकाशों का है ।। १९९ !। 
स्व भवनोंका एकत्र प्रमाण 
गृुण-संकलण '-सरूवं, ठिदाण भवणाण हो दि परिसंखा । 
पंच - सहस्सा चउ - सय - संजुत्ता एक्क-सट्टी य ॥॥२००॥। 
४४६१ । 
झथ -गुणित-क्रमसे स्थित इन सब भवनोंकी संख्या-पाँच हजार चार सौ इकसठ 
( १+४+१६+६४+२५६+-१०२४+४०६६० ५४६१ ) है | २०० ॥। 
सुधमं-सभाकी भ्रवस्थिति और उसका विस्तार आदि 
आरादविम-पासादादो *, उत्तर-भागे ट्विदा सुधस्म-सभा । 


दलिव-पणुबीस - जोयण - दोहा तस्सद्ध - वित्थारा ॥|२०१॥। 


श्७ज र्ज ही 
न ॥ डे ॥ 








१. द. ब. क. ज. संकरण । २. ब. चउस्सय । ३. द. पासादो। 


४८ ॥ तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २०२-२०६ 


झ्रथं--प्रथम प्रासादके उत्त र-भागमें पच्चीस योजन के आधे ( १२३ ) योजन लम्बी और 
इससे आधे ( ६३ यो० ) विस्तार वाली सुधमं-सभा स्थित है २०१ ॥। 
रणाव-जोयण-उच्छेहा', गाउद-गाढा सुबण्ण-रणणमई । 
तोए उत्तर - भागे, जिण - भवरां होदवि तम्मेत्त ॥२०२।। 
९।को१। 
झर्थ-सुवर्ण और रत्नमयी यह सभा नौ (९ ) योजन ऊंची ओर एक गव्यूति ( १ कोस ) 
झ्वगाह सहित है । इसके उत्तर-भागमें इतने ही प्रमाणसे संयुक्त जिन-भवन है ।। २०२ ।॥ 
उपपाद आदि छह सभाओं ( भवनों ) की अझ्वस्थिति आ्रादि 
पवण-वदिसाए पढमे, पासादादों मिणिव-पासादा । 
चेट्ूवि उववाद-सभा, कंचण-वर-रयण-णिवहमई ।॥२०३।। 
२५ | ९५० | यो ९ । को १। 
अ्र्थ--प्रथम प्रासादसे वायव्य-दिशामें जिनेन्द्रभवन सहृश ( १२६ योजन लम्बी, ६३ यो० 


चौड़ी, ९ यो० ऊंची ओर १ कोस अवगाह वाली ) स्वर्ण एवं उत्तम रत्न-समूहोंसे निममित उपपाद 
सभा स्थित है ।। २०३ ।। 


पुव्ब-दिसाए पढमं, पासादादों विचित्त-विण्णासा । 
चेट्ठदि अभिसेय-सभा, उबवाद-समभेहि-सारिच्छा ॥२०४।। 
झ्रथं--प्रथम प्रसादके पूवेमें उपपाद सभाके सहश विचित्र रचना संयुक्त अभिषेक-सभा 
( भवन ) स्थित है ।। २०४ |! 


तत्यं चिय दिव्भाए, अभिसेयतभा-सरिच्छु-बासादी । 
होदि अलंकार-सभा, मणि-तोरशावार-रमणिज्जा ॥२०४५।। 


“इसी दिशा-भागमें श्रभिषेक सभाके सह विस्तारादि सहित और मणिमय तोरण 
द्वारोंसे रमणीय अलंकार-सभा ( भवन ) है ॥| २०५ |! 


तह्सि चिय दिब्भाए, पुव्व-सभा-सरिस-उदय-वित्थारा । 
संत - सभा चामीयर - रयणमई सुन्दर - दुबारा ।|२०६॥। 





१. द. ब. के, ज. उच्छेहों । 


गाथा : २०७-२१२ ] पंचमों महाहियारों [ ४९ 
झर्थ--इसी दिशा-भागमें पूर्व सभाके सहृश ऊँचाई एवं विस्तार सहित, स्वर्ण एवं रत्नोंसे 
निर्मित और सुन्दर द्वारोंसे संयुक्त मन्त्र-सभा ( भवन ) है | २०६ ।। 
एदे छुप्पासादा, पुव्वेहि मंदिरेहि सेलविदा । 
पंच सहस्सा चउ-सय-प्रब्भहिया सत्त-सट्ठीहि ॥॥२०७॥॥ 
५१४६७ । 
भ्रथ --इन छह प्रासादोंको पूर्व प्रासादोंमें मिला देनेपर प्रासादों ( भवनों ) की समस्त 
संख्या पाँच हजार चार सौ सड़सठ ( ५४६१+ ६००५४६७ ) होती है ॥। २०७ !। 
भवनोंकी विशेषताएँ 
ते सब्बे पासादा, चउ-विम्मुह'-विष्फुरंत-किरणेहि । 
वर-रयरा-पईवेहि, णिच्च॑ चिय. णिब्भरुज्जोबा (२०८।। 
प्रथं--वे सब भवन चारों दिशाओंमें प्रकाशमान्‌ किरणखोंसे युक्त उत्तम रत्नमयी अ्रदीपोंसे 
नित्य आचित और नित्य उद्योतित रहते हैं ।। २०५ |। 
पोषजरणी-रम्मेहि, उबवण-संडेहिः विविह-रुक्खेहि । 
कुसुमफल-सो हिदेहि, सुर - मिदुुण जुदेहि सोहंति ॥॥२०६॥। 
भ्रथं- वे प्रासाद पुष्करिणियोंस रमणीय, फल-फूलोंसे सुशोभित, अनेक प्रकारके वक्षों 
सहित और देव-युगलोंसे संयुक्त उपशण्डोंसे शोभायमान होते हैं । २०९ ॥। 
विद्ृदम-वण्णा केई, केई कप्पुर-कु द-संकासा । 
कंचण - वण्णा केई, केई वॉज्जिद-णोल-णिहा ॥२१०४ 
भ्रथ-( इनमेंसे ) कितने ही ( भवन ) मू गा सहश वर्णवाले, कितने ही कपूर ओर कुन्द- 
पुष्प सह, कितने हो स्वर्ण वर्ण सहश भ्रोर कितने ही वच्ध एवं इन्द्रनीलमणिणि सहश वर्ण वाले 
हैं ।। २१० ।। 
तेसु पासादेसु, विजश्नो देवों - सहस्स - सोहिल्लो । 
णिरच - जुबाणा देवा, वर-रयरा-विभूसिद-सरीरा ।।२११॥ 
लक्सरा-बेंजण-ज॒त्ता, धादु-विहीणा य वाहि-परिचत्ता । 
विधिह - सुहेसु॒ सत्ता, कोडते बहु - विणोदेण ॥२१२॥ 


१. ब. क. दिसुमुह। २. द. ब. क. ज. संडा । रे. द. ब. क. ज. जंधिद । 
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भर्थ--उन भवनोंमें हजारों देवियोंसे सुशोभित, विजय नामक देव शोभायमान है प्रोर 
वहाँ उत्तम रत्नोंसे विभूषित शरीर वाले लक्षण एवं व्यञ्जनों सहित, ( सप्त ) धातुओंसे विह्वीन, 
व्याधितते रहित तथा विविध प्रकारके सुखोंमें आसक्त नित्य-युवा, देव बहुत विनोद पूर्वक क्रीडा 
करते हैं ॥| २९१-२१२ ।। 
सयणाणि आसणाणि, रपणमर्याण हवंति भवणेसु । 
मउवाणि णिम्मलाणि, मण-णयणाणंद-जणर्णाणि ॥२१३॥। 
प्रथें--इन भवनों में मुदुल, निर्मेल भौर .मन तथा नेन्रोंको आनन्ददायक रत्नमय शय्यायें 
एवं ग्रासन विद्यमान हैं ।। २१३ ।। ह 
आादिम-पासादस्स य, बहु-मज्के होदि कणय-रयणमयं । 
सिहासणं विसालं, सपाद - पीढें परम - रम्म॑ ॥।२१४।१। 
भ्रथं--प्रथम प्रासादके बहु-मध्य-भागमें अतिशय रमणीय भ्ौर पादपीठ सहित सुवर्ण एवं 
रसत्नमय विशाल सिहासन है ॥| २१४ ॥॥ 
सिहासणमारूढो, विजश्नों णामेश श्रहिवई तत्थ । 
पुव्व - महे पासादे, अत्याणं देदि लीलाए ॥२१५॥ 
ध्रथं--वहां पूर्व-मुख प्रासादमें सिहासन पर भ्रारूढ विजय नामक अधिपति देव लीलासे 
आनन्दको प्राप्त होता है ।। २१५ ।। 
विजयदेव के परिवार का अ्रवस्थान एवं प्रमाण 
तस्स य सामाणीया, चेटठते छस्सहस्स-परिसाणा । 
उत्तर-दिसा-विभागे, विदिसाएं विजय - पीढाबों ॥२१६॥। 
प्रथ--विजयदेवके सिहासनसे उत्तर-दिशा भ्रौर विदिश्ञामें उसके छह हजार प्रमाण 
सामानिक देव स्थित रहते हैं ।। २१६ ॥। 
चेट्ठंति णिरुवमाओ ', छुस्सिय विजयस्स श्रग्ग-देवोो । 
ताएण पोढा रम्सा, सिहासण - पुष्व - विब्भाए २१७॥ 
झभथ--मुख्य सिहासनके पूर्व-दिशा-भागमें विजयदेवकी भ्रनुपम छहों अ्रग्न-देवियाँ स्थित 
रहती हैं। उनके सिहासन रमणीय हैं ।। २१७ ॥। 
परिवारा देवीओ, तिण्णि सहस्सा हवंति पत्तेक्क । 
साहिय-पलल॑ झ्राऊ, णिय-णिय-ठाणम्मि बेट्ठंति ।२१८।॥ 








१. द. क. ज, रिरवमाणों । 


गाथा : २१९-२२३ | पंचमों महाहियारो [ ५१ 


अं --इनमेंसे प्रत्येक अग्र-देवीकी परिवार-देवियाँ तीन हजार हैं, जिनकी आयु एक 
पल्यसे अधिक होती है । ये परिवार देवियाँ अपने-भ्रपने स्थानमें स्थित रहती हैं ॥ २१८ ॥। 
बारस देव-सहस्सा, बाहिर-परिसाए विजयदेवस्स । 
जहरिदि-विसाए ताणं, पीढानि सामि - पोढादो ॥।२१६।। 
१२००० । 
अर्थ --विज़य देवकी बाह्य परिषदमें बारह हजार ( १२००० ) देव हैं | उनके सिंहासन, 
स्वामीके सिहासनसे नेऋत्य-दिशा-मागमें स्थित हैं ।। २१९ ।॥। 
देवदस-सहस्सार्णि, मज्किम-परिसाए होंति विजयस्स । 
दक्खिएा-दिसा-विभागे, तप्पीढ़ा जाह - पोढादों ॥॥२२०।॥॥ 
१०००० | 
अ्र्थ -विजयदेवकी मध्यम परिषद्में दस हजार (१००००) देव होते हैं । उनके सिंहासन, 
स्वामीके सिहासनसे दक्षिण-दिशा-भागमें स्थित रहते हैं । २२० ।। 
अब्भंतर - परिसाए, अट्ट सहस्साणि विजयदेवस्स । 
अश्गि - दिसाए होंति हू, तप्पोढ़ा खाह - पोढादों ॥२२१॥। 
६०००) 
झाथ- विजयदेवकी भ्रभ्यन्तर परिषद्में जो आठ हजार ( ८००० ) देव रहते हैं उनके 
सिद्दासन स्वामीके विहासनसे झग्नि-दिशामें स्थित रहते हैं ॥ २२१ ॥। 
सेजा - महत्तराणं, सत्ताणं होंति दिव्य - पोढानि । 
सिहासण - पच्छिमदो, यर - कंचण-रयर्थ-रइदाई ।॥२२२।॥ 
भ्रथ- सात सेना-मद्तत्तरोंके छत्तम स्वर्ण एवं रत्नोंसे रचित दिव्य पीठ मुख्य खिहासनके _ 
परश्चिममें होते हैं । २२२ ।।! 
तज्रक्‍खा श्रट्टारस - सहस्स - संखा हवंति पत्तेक्‍्क । 
ता चडसु दिसासु, चेटठंते भह - पीढानि ॥२२३।॥ 
श्८०००॥। १८००० | १८००० | १८००० | 
झर्थ--विजयदेवके शरीर-रक्षक देवोंके भ्रद्रपीठ चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिल्ामें 
अठारह हजार ( पूर्वेमें १८०००, दक्षिणमें १८०००, पश्चिममें १८००० और उत्तरमें १८००० ) 
प्रमाण स्थित हैं ॥। २२३ ।। 
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सत्त-सर-महु र-गोयं, गायंता पलह-बंस-पहुदीणि । 
वबायंता राच्चंता', विजय रज्जंति तत्व सुरा ॥२२४।॥ 
ग्र्श-वहाँ देव सात स्वरोंसे परिपूर्ण मधुर गीत गाते हैं और पटह एवं बांसुरो आदिक 
बाजे बजाते एवं नाचते हुए विजयदेवका मनोरंजन करते हैं ।। २२४ ॥! 
रायंगरप्स बाहि, परिवार-सुराण होंति पासादा । 
विष्फ्रिय-धय - वडाया, वर-रमणुज्जोइ-अहियंता ।॥२२५॥॥ 
अ्र्थ--परिवार-देवोंके प्रासाद राजाड़णसे बाहर फहरातो हुई ध्वजा-पताकाओं 
सहित श्रौर उत्तम रत्नोंकी ज्योतिसे अधिक रमणीय हैं ।। २२५ ।। 
बहुविह-रति-कर णेहि, कुसलाओ णिच्च-जोव्वण - जुदाधो । 
णाणा - विगुव्वणाओ, माया - लोहादि - रहिदाओ ।१२२६॥।॥। 
उललसिद - विब्ममाओं, 'छत्त - सहावेण पेम्सवंताओ । 
सब्वाश्रो देवोीओ, झोलग्गंते विजयदेय ॥२२७॥। 
अ्र्थ--बहुत प्रकारकी रति करनेमें कुशल, नित्य योवन युक्त, नानाप्रकारकी विक्रिया 


करने वाली, माया एवं लोभादिसे रहित, उल्लास युक्त विलास सहित और छंत्र-योगके स्वभाव 
सदश्ष प्रेम करने वाली समस्त देवियाँ विजयदेवको सेवा करती हैं।॥। २२६-२२७ ॥। 


णिय-णिय-ठाण णिविट्ठा, देवा सय्वे वि विणय-संपुण्णा । 
रिव्भर - भत्ति - पसत्ता, सेंवंते विजयमणवरतं ॥॥२२८१॥ 
प्रथं--अपने-अपने स्थान पर रहते हुए भी सब देव विनयसे परिपूर्ण दोकर ओर अतिशय 
भक्तिमें श्रासक्त होकर निरन्तर विजयदेवकी सेवा करते हैं ।। २२८ ॥। 
। विजयदेवके नगरके बाहर स्थित वन-खण्डोंका निरूपण 
तण्णयरीए बाहि, गंतुणं जोयणानि पणवोसं | 
चत्तारों वणसंडा, पत्त कक॑चेस - तर - चुत्ता ॥२२९॥ 





| १. द. ब. ज. रां चित्ता, क. एां चत्ता । २. द. व. क. ज. छित्त । ३. ज्योतिषमें खुत्र योग दो 
प्रकारसे कहे गये हैं। (१) जन्मकुण्डलोमें सप्तम भावसे आग्रेके स्रातों स्थानोंमें समस्त ग्रह स्थित हों तो 
छत्र योग होता है । यह योग जातकको अपूर्व सुख-शान्ति देता है। (२) रविवारको पृ फा०, सोमबारको 
स्वाति, मंगलकों मूल, ब्रुधवारकों श्रवण, ग्रुद्दारको उत्तरा भा०, शुक्रवारकों कृठिका जौर शनिवारको 
पुनवंशु नक्षत्र हो तो छत योब बनता है। इस योगमें किय्रा हुआ कार्ब शुभ फलदायी होता है । 


गाया : २३०-२३४ ] पंचमो महाहिया रो [ ५३ 


झरण --उस नगरीके बाहर पच्चीस ( २५) योजन जाकर चार वन-ख़ण्ड स्थित हैं। 
प्रत्येक वनखण्ड चेत्यवक्षोंसे संयुक्त है ।। २२९ ॥। 


होंति हु तारिण" वरपाणि, दिव्वाणि प्रसोय-सत्त-वष्णाणं । 
चंपय - चूंद - वणा तह, पुव्वादि - पदाहिणि - कमेणं ॥॥२३०॥। 
झर्ज - अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्न वृक्षोंके ये वन पूर्वादिक दिशाओंमें प्रदक्षिर्या 
ऋक्रमसे हैं ॥ २३० ॥। 
बारस-सहस्स-जोयण-दीहा ते होंति पंच-सय-रु दा । 
पत्तेक्क॑वराणसंडा, बहुविह्‌ रुक्लेहि परिपुष्णा २३११ 
१२०००.। ४०० । 
झथ--बहुत प्रकारके वृक्षोंसे परिपूर्ण वे प्रत्येक वन-खण्ड बारह हजार ( १२००० ) 
योजन लम्बे और पाँच सो ( ४०० ) योजन चोड़े हैं।। २३१ ।॥ 


हर 


चैत्य-वक्ष 
एदेसु चेत्त-दुमा, भावण-चेत्त-दुदुमा य सारिच्छा । 
तारा चउसु दिसासु , चउ-चउ-जिण-राह-पडिमाओ ।।२३२॥। 
अय -- इन वनोंमें भावनलोकके चंत्यवृक्षोंके सहश जो चेत्यवृक्ष स्थित हैं, उनकी चारों 
दिल्लाओंमें बार जिनेन्द्र प्रतिमाएँ हैं ॥ २३२ ।॥। 
देवासुर-महिदाशो, सपाडिहेराश्ो' रमण-महयाओ । 
पल्‍लंक - आसणाओ, जिणिद - पडिमाओ विजयंते ।॥२३३।॥ 
झथ --देव एवं असुरोंसे पूजित, प्रातिहायों सहित और पद्मासन स्थित बे र॒त्नमय जिनेन्द्र 
प्रतिमाएँ जयवंत हैं )। २३३ ॥! 
ह अशोकदेवके प्रासादका सर्विस्तार वर्णन 
चेसद्दुम' - ईसाणं, भागे चेटठेदि दिव्य - पासादों । 
इगितोस - जोयखाणि, कोसब्भहियाणि वित्यिण्शों ।१२३४।। 


३१।को १।॥ 


१. द. ब. के. ज. ताणुं। २. द. ब. सपादिहोरानो रमणमहराओो, क, ज. सपादिहेरापो 
श्मणमहराद्यो । ३. द. ब. क. ज. चेतदुमी पाणे भागे बेट्ठेदि हु होदि दिव्वपासादो । 
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भ्ड ] तिलोयपष्णत्तो [ गाथा : २३५-२३९ 


भ्रथ - प्रत्येक चेत्यवृक्षेक ईशान-दिशा-भागमें एक कोस अधिक इकतीस योजन पभ्रैभाण 
विस्तारवाला दिव्य प्रासाद स्थित है ॥। २३४ || 
वासाहि दगुश-उदओ, दु-कोस गाढो विचित्त-मनि-खंगो । 
चउ > अट्ठ - जोयणाणि,. 'रुद्च्छेदाओ तहारे ॥२३५॥ 
६२।२ की । को २।४। ८ 
झ्र्थ - अनुपम मश्िमय खम्भोंसे संयुक्त इस प्रासादकी ऊचाई विस्तारसे दुगुनी ( ६२३ 
योजन ) और अवगाह दो कोस प्रमाण है । उसके द्वारका विस्तार चार (४ ) योजन और ऊँचाई 
आठ ( ८ ) योजन है ॥ २३५ ।। 
पजलंत-रयण-दोवा, विचित्त - सयणासणेहि परिपुष्णया । 
सहू - रस - खूव - गंध - प्यासेहि खय -मणाथंदों २३६।। 
करणयसय-कुडड “-विरचिद-विचित्त-चित्त-प्पबंध-रमणिज्जो । 
अच्छरिय-जराण-रूवों, कि बहुरता सो णिरुवमाणों ॥२३७॥। 
भ्र्थ --उपयु क्त प्रासाद देदीप्यमान रत्नदीपकों सहित, अनुपम शबय्यात्रों एवं आसनोंसे 
परिपूर्ण और शन्द, रस, रूप, गन्ध तथा स्पशंसे इन्द्रिय एवं मनको झानन्दजनक, सुवर्णमय भीतों 
पर रचे गये अदम्रुत चित्रोंके सम्बन्धसे रमणीय गौर आाश्चयंजनक स्वरूपसे संयुक्त हैं। बहुत 
कहनेसे क्‍या ? वह प्रासाद भ्नुषम है ॥॥ २३६-२३७ ॥। 
तस्सि असोयदेशो, रमेदि देवी - सहस्स - संखत्तो । 
वर-रयण-सम उढधारो, चमरं छतादि - सोहिल्लो २३८ 
झथ--उस प्रासादमें उत्तम रत्न-मुकुटको घारण करने वाला ओर चमर तथा छत्रादिसे 
सुशोभित वह अझ्योक देव हजारों देवियेसि य्रुक्त होकर रमण करता है । २३८ ॥। 
सेसम्मि वहजयंत-ततिदए विजय व" व्णरां सयस । 
दव्सिण-पच्छिम-उत्त र-विसासु ता पि जयरानि ॥॥२३६॥। 
*जंबूदीव-वष्णशा समत्ता । 
भ्र्य- शेष वंजयन्तादि तीन देंवोंका सम्पूर्ण वर्णन विजय देवके ही सह्य है। इनके भी 
नगर क्रमश: दक्षिख, पश्चिम ओर उत्तर दिज्ञामें स्थित हैं ॥ २३९ ।। 


इस प्रकार ( द्वितीय ) जम्बृद्वीपका वर्णन समाप्त हुआ । 


22. कदम पलरि कमल मी्ब पक शक मत शक रत 5 
१. द. ज. रुदं छेवापो, व. रद छेदाभो। २. द. व. बंधे । ३. द. ज. कुममणारुंना, व. तुरंगम- 
चारमा, क. कुजयमसास्थंमा। ४. व. कुडल । ६. 4. 4. क. ज. पि। ६. व. जंबूदीप ॥ 





गाथा : २४०-२४३ | पंचमों महाहियारों [ ५४५ 


स्वयम्प्रभ-पव॑त का वर्णन 
दीग्नो" सयंभ्रमणो, चरिमो सो होदि सयल-दीवाणं' । 
चेट्ठेदि तस्स मज्म, वबलएण स्यंपहो सेलो ॥२४०॥। 
प्रथं -सब द्वीपोंमें श्रन्तिम वह स्वयम्भूरमणद्वीप है। उसके मध्य-भागमें म"्डलाकार 
स्वयंप्रभ शैल स्थित है ।। २४० ॥। 
जोयण-सहस्समेषक, गाढठो बर-विविह-रयण-दिप्पंतो । 
मूलोवरि-भाएसु, तड - वेदी - उबवणादि - जुदो ॥॥२४१॥। 
्रथं--यह पर्वत एक हजार ( १००० ) योजन प्रमाण अवगाह सहित, उत्तम अनेक 
प्रकारके रत्नोंसे देदीप्पम।न और मूल एवं उपरिम भागोंमें तट-वेदी तथा उपवनादिसे संयुक्त 
है ।। २४१ ।। 
तग्गिरिणो उच्छेहे , वासे कूडेसु जेत्तियं मार्ण । 
तस्सि काल - वसेणं, उबएसो संपई पणट॒ठों ॥॥२४२१। 
एवं विण्णासों समत्तो ॥॥४।॥। 
भ्रथं--इस पर्वतकी ऊँचाई, विस्तार और कटोंका जितना प्रमाण है, उसका उपदेश 
इस समय कालवश नष्ट हो चुका है | २४२ ।॥। 
इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ ।। ४ ।। 
वत्ताकार क्षेत्रका स्थल क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधि 
एसो दोव"-रयणायराणं बादर-खेत्त फलं वत्तदस्सामों । तत्थ जंबृदीवमादि 
कादूण वट्डसरूवावद्ठिद-लैत्ताणं खेत्तफल-पर्माणाणयणट्टुसिमा सुत्त-गाहा-- 
भ्रथ--भ्रब यहाँसे आगे द्वीप-समुद्रोंके स्थूल क्षेत्रफलकों कहते हैं। उनमेंसे जम्बूद्ीप 
को भ्रादि करके गोलाकारसे अवस्थित क्षेत्रोंके क्षेत्रफलका प्रमाण लानेके लिए यह सूत्र-गाथा है-- 
ति-गुणिय-वासा परि ही, तीए विक्खंभ-पाव-गुरिएदाए । 
जं॑ लद॒॒ तं॑ बादर - खेत्तफलं सरिस - बडद्वाणं' ॥२४३॥। 





१. द. क. ज. भ्रादीओ । २. द. देवाणं । ३. द. ब. क. ज. उच्छेहों ) ४. द. न. क. ज, वसेसा । 

|, द. ब. क. ज. दीवरणायराठाण बादरभेदतप्फलं। ६. द. ब. क. ज. भिससा | ७. द. ब. क. ज. परिहीए। 
है। 

८. दे, ब के. ज. दंडारां । 


५६ |] तिलोयपण्ग॒त्ती [ गाथा : २४४-२४६ 


प्रथ- गोल क्षेत्रके विस्तारसे तिगुनी उसकी बादर परिधि होती है, इस परिधिको 
विस्तारके चतुर्थ भागसे गुणा करने पर जो राशि प्राप्त हो उतना समान-गोल-क्षेत्रोंका बादर 
क्षेत्रफल होता है ।। २४३ ॥। 

उदाहरण -जम्बूदीपका विस्तार १००००० योजन है। १००००० * रे"-३००००० 
योजन स्थुल परिधि । ३०००० ०#-०९३०९९ < ७५०००००००० वर्ग योजन बादर क्षेत्रफल । 


वबलयाकार क्षेत्रका आयाम एवं स्थूल क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधियाँ 


लवरासमुहमादि कादूण उवरि वलय-सरूवेण ठिवदीव-सपुद्दाण खेसफलमाण- 
यत्यं एदा वि सुत्त-गाहाओ-- 
प्रथं-लवणसमुद्रको आदि करके झ्रागे वलयाकारसे स्थित द्वीप-समुद्रोंका क्षेत्रफल 
लानेके लिए ये सूत्र-गाथाए' हैं-- 
लक्खेणूणं रुदं, णवहि गणं इच्छियस्स आयामो । 
त॑ रुदेण य गणिदं, खेत्तफलं दीव - उबहोणं ।।२४४।। 
भ्रथं--इच्छित क्षेत्रके विस्तारमेंसे एक लाख कम करके शेष को नोसे ग्रुणा करने पर 
इच्छित द्वीप या समुद्रका आयाम होता है। पुनः इस आयामको विस्तारसे गुणा करने पर द्वीप- 
समुद्रोंका क्षेत्रफल होता है । २४४ ।। 
उदाहरण--लवणसमुद्रका विस्तार २ लाख यो० है । 
ल० स० का आयाम >> ( २ ला० -- १ ला० )>९७०९००००० योजन । 
» » » बादर क्षेत्रफल७ ९ ला० आयाम # २ ला० वि०5६१८०००००००००० वर्ग 
योजन । 
अह॒बा श्रादिम-मज्मिम-बाहिर-सुईण मेलिदं सा । 
विक्खंभ - हदे इच्छिय - वलयाणं बावरं खेस ॥॥२४४५॥। 
झर्थ--अथवा--आादि, मध्य एवं बाहाय सूचियोंके प्रमाणशको मिलाकर विस्तारसे गुणित 
करने पर इच्छित वलयाकार क्षेत्रोंका बादर क्षेत्रफल होता है ॥ २४४ ।। 
उदाहरण - लवश समुद्रकी आदि सूची १ ला० यो० + मध्य सूची ३ ला० यो०+बाहय 
सूची ५ ला० यो०-5६ लाख योजन। ल० स० का बादर क्षेत्रफल--९ लाख १ २ लाख बिस्तारब्० 
१८००००००००७०० वर्ग योजन | 
अह॒वा ति-गुणिय-मज्मिम-सुई जाणेज्ज हट्ट-बलयाणं। 
तह य पमाणं त॑ चिय, रुद - हुदे बलय - खेसफल ।।२४६। 


गाथा : २४६ | पंचमों महाहियारो ह [ ४७ 


प्रथं--अथव।-तिगुनी मध्य-सूचीको इष्ट वलय-पक्षेत्रोंका पूर्वोक्त ग्रर्थात्‌ श्रादि, मध्यम और 
बाह्य सूचियोंका सम्मिलित प्रमाण जानना चाहिए । इसे विस्तारसे गुरितत करनेपर जो राशि उत्पन्न 
हो उतना उन वलय-क्षेप्रोंका बादर क्षेत्रफल होता है ।। २४६ ।। 


उदाहरण - लवण समुद्रकी तीनों सूचियोंका योग (१ ल०+३ ल०+ ५ ल०७5०) ९ लाख 
होता है श्लौर मध्यम सूची ३ लाख को ३ से गुणित करनेपर भी ( ३ लाख ३७० ) ९ लाख 
होता है । 


ल० स० का बादर क्षेत्रफल-"९ लाख» २ लाख विस्तार--१८०००००००००० वर्ग 
योजन । 


द्वीप-समुद्रोंके बादर क्षेत्रफलका प्रमाण 


जंबृदीवस्स बादर - खेत्तफलं सत्त - सय - पण्णास - कोडि-जोयण-पमारं--- 
७४०००००००० । लवणसमुहस्स खेत्तफलं श्रट्टारस-सहस्स-कोडि-जोयण-पमाणं--- 
१८०००००००००० । धादइसंड-दोवस्स बादर-लेत्त-फलं श्रट्ट-सहस्स-कोडि-अब्भहिय- 
एक्क-लक्ख-कोडि-जोयण-परमाणं-"- १०८०००००००००० । कालोदग - समुहस्स बादर- 
खेशफलं चत्तारि - सहस्स - कोड़ि - अब्भहिय - पंच - लक््ष - कोड़ि - जोयण-पमाणं--. 
प्ू७४०००००००००० ह पोक्वरवर - दीवस्स खेसफलं सट्टि-सहस्स कोडि-अव्भहिय न 
एक्क-वोस-लक्ख-कोडि-जोयण-पमाणं--२१६००००००००००० । पोक्‍्खरबर - समहस्स 
खेचफरल अट्टवावीस - सहस्स - कोडि - अब्भहिय - उणणउवि-लक्ख-कोडि-जोयण-पमाणं--.. 


घश्र६०००००००००० | 


झर्य--जम्बूद्वीपका बादर क्षेत्रफल सात सो पचास करोड़ (७५०००००००० ) वर्ग 
योजन प्रमाण है । लवणसमुद्र का बादर क्षेत्रफल श्रठारह हजार करोड़ ( १६०००००००००० ) वर्ग 
योजन प्रमाण है। धघातकी खण्डद्वीपका बादर क्षेत्रफल एक लाख श्राठ हजार करोड 
( १०८०००००००००० ) वर्ग योजन प्रमाण है। कालोदसमुद्रका बादर क्षेत्रफल पाँच लाख चार 
हजार करोड़ ( ५०४०००००००००० ) वे योजन प्रमाण है। पुष्करवरद्वीपका बादर क्षेत्रफल 
इक्कीस लाख साठ हजार करोड़ ( २१६००००००००००० ) वर्ग योजन प्रमाण है श्रौर पृष्करवर 
समुद्रका बादर क्षेत्रफल नवासी लाख अट्ठाईस हजार करोड़ ( ६९२८०००००००००० ) वर्ग योजन 
प्रमाण है । 








१. द. अव्महिएक्क । 


भ्र्प ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४६ 


विशेषार्थ-- 


जछ |. गान... (विल्तार-(साब)८९८आरवाम |. आयाम )वि्लबादर के्रफ.. »वि०>बादर क्षेत्रफल 





| कऋ० नाम (विस्तार-१ लाख) « ९5-आयाम 





। १. लव॒रा समद्र | ([ २ला०-१ ला० ) 2 ९५७८-९९ ला०यो ०|९ला० >< रस्ला०55 १८०० ०करोड़बर्ग यो० 





२. | धातकी खण्ड |[(४ला०--१ला०) २९८ रछ्लावग्यो०२छउला० & ४ला० 5८१०८००० क० ,, ,, 


कालोद स० (८पला०-श्ला०) ९ ९५८६३ ला० यो ०६३ला० » दला ० ०० ५०४०० ० क० ,, ,, 


९ 


पुष्कर ० द्वीप ((१६ला०-श्ला०)%९८०१३४५ला०यो|१३श्ला० » १६ला० 5 २१६०००० ,, ,, 


५. | पुष्कर० समुद्र [ (३२ला०-१ला०) ८ ६ --२७९ लाण्यो२७९ला० * ३एला०७5८९२८००० ,, ,, 





जघन्य-परीतासंख्यातवें क्रमवाले द्वीप या समुद्रका बादर क्षेत्रफल 
एवं जंबृदीव-प्पहुदि-जह॒"ण-परित्तासंखेज्जयस्स 'रूवाहियच्छेदरायमेसट्रारणं 
गंतुरंग ट्विइ-दीवस्सः खेस्तफल जह॒ण्ण-परित्तासंखेज्जयं रूऊअण-जहण्ण-परित्तासंखेज्जएण 
ग्रुणिय-पुणो णब-सहस्स-कोडि-जोयणेहि गुणिदमेत्त ' खेचफल होदि । तच्चेदं--१६ । 
(६ ॥ ६€०००००००००० । 
भ्र्थ--इसप्रकार जम्बूद्वीपफो आदि लेकर जघन्य-परीतासंख्यातके एक अधिक अध॑च्छेद 
प्रमाण स्थान जाकर जो द्वीप स्थित है उसका क्षेत्रफल जघन्य-परीतासंख्यातको एक कम जघन्य- 
परीतासंख्यातसे गुणा करके फिर नो हजार करोड़ योजनोंसे भी गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो 
उतना है । वह प्रमाण यह है--१६१८( १६-- १ )-८९०००००००००० । 
( संदृष्टिमें ग्रहण किया गया १६, जघन्यपरीतासंख्यातका कल्पित मान है )। 
पल्योपमके एक अ्रधिक अर्ध॑च्छेद स्थानपर स्थित द्वीप या समुद्रका क्षेत्रफल 
/ परुणो जंबूदीव-प्पहुदि-पलिदोबमस्स रूवाहियच्छेदणय-मेत्त' ठाण गंतुण ट्विव- 
दीवस्स खेत्तफल पलिदोवर्म रूकण-पलिदोवमेण गरुणिय पुणो णव-सहस्स-को डि-जोयणेहि 


गुणिदमेत्त होदि । तच्चेदं पमाणं--प । प १३ । ६०००००००००० । एवं जाणिवृण" 
णेदव्यं जाब सयंगूरमण-समुद्दोत्ति । 


१ द. ज. के रूुवोविय, ब. रूवोय । २. द. क. मेसतघाणं । 


नल ३. द. जीवस्स। ४. द. ज. गुणिद 
केतं होदि। ५. द. ज. गणितिदूरा, ब. गशिणदूण । 


गाथा : २४६ ] ह पंचमों महाहियारों ह [ ५९% 


अ्रथं--पश्चात्‌ जम्ब॒द्वीपको आदि लेकर पल्योपमके एक अधिक अर्धच्छेद्रमाण स्थान 
: जाकर जो द्वीप स्थित है उसका क्षेत्रफल पल्योपमको एक कम पल्योपमसे गुणा करके फिर नौ हजार 
करोड़ योजनोंसे भी गुणा करनेपर प्राप्त हुई राशिके प्रमाण है। वह प्रमाण यह है-पल्य 2८ 

( पल्‍्य--१ )%९०००००००००० यो० । इसप्रकार जानकर स्वयम्भू रमगसमुद्र पर्यन्त क्षेत्रफल ले 
जाना चाहिए। 


स्वयम्भूरमगा समुद्रका बादर क्षेत्रफल 


तत्थ अ्रंतिम-वियप्पं बत्तइस्सामो-सयंभूरमण-समुदहस्स खेत्तफल जगसेढीए वग्गं 
णव-रूवेहि गुणिय सत्त-सय-चउसोदि-रूवेहि भजिदमेत्तं पुणो एक्‍्क - लक्ख बारस-सहस्स- 
पंच-सय-जोयराहि गुणिद-रज्जए अब्भहियं होदि । पुणो एक्क-सहस्स-छस्सय-सत्तासीबि- 
कोडोओ पण्णास-लक्ख-जोय णेहि पुन्चिल्ल-दोण्णि-रासीहि परिहीणं होदि । तस्स ठवणा 


है घण रज्जू ७ । ११२५०० रिण जोयणारि १६८७५०००००० । 


श्रथ -- इनमेंसे अन्तिम विकट्प कहते हैं-- 


जगच्छ णीके वर्गको नौसे गुणा करके प्राप्त राशिमें सात सौ चौरासीका भाग देनेपर जो 
लब्ध प्राप्त हो उसमें फिर एक लाख बारह हजार पाँच सौ योजनोंसे गुशित राजूको जोड़कर पुन: 
एक हजार छह सो सतासी करोड़ पचास लाख योजनोंसे पूर्वोक्त दोनों राशियोंको कम करनेपर जो 
शेष रहे उतना स्वयम्भूरमण समुद्रका क्षेत्रफल है। उसकी स्थापना-६ (७२७०८ ९)-- (७५४) ) 
के ([ १ राजू < ११२५०० )-+ श्द्दछ७३००००००७ योजन । 


; विशेषा --स्वयम्भू रमशसमुद्रका बादर-क्षेत्रफल निकालनेके लिए इसी अधिकारकी 
गाया २४४ का उपयोग किया गया है । स्वयम्भूरमरा समुद्रके बादर-क्षेत्रफलकी प्राप्ति हेतु सूत्र-- 
स्वयं ० का बा० क्षे० 5८( स्वयं० समुद्रका व्यास )><९>( स्वयं० सं० का व्यास--१ ला० यो० ) 
नोट-स्वयम्भू रमरा समुद्रका व्यास जगच्छ णी+ ७५००० योजन है । 


र्‌८ र्८ 
“(ईद जगच्छ णी+६७५००० यो० )* ( जग० -- २५००० यो० ) 
र्८ 
क्षेत्रफल 5८ ९ ( जगच्छ णी )* +जग० [ इंच ([ --२४००० यो० ) + ६4७५००० यो० 
ज्पढ . रद बा 


( २५००० यो० >८ ६७५००० यो० ) 


६० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४६ 


व्ल्उ्दर ( जगच्छ णी )5 +( ११२५०० वर्ग यो० & १ राजू ) -- १६८७५०००००० 
वर्ग योजन बादर क्षेत्रफल है । 


नोट--( २८ )*-७८४ होता है ओर जगच्छ री८-७ राजू है । 
उन्‍तीस विकल्पों द्वारा द्वीप-समुद्रोंका अल्पबहुत्व 
एत्तो दोव-रयणायराणं एऊणवीस-वियप्पं अ्रप्पबहुअं॑ वत्तइस्सामो । त॑ं जहा-- 


पढ़म-पकखे जंबूदीव-सयल-रु दादो लवणरपीर-रासिस्स एय-दिस-रु दस्मि बड़ी- 
गदे सिज्जद । जंबूदोीव-लवणसमुद्दादों धादइ-संडस्स । एवं सव्यब्भंतरिस-दीव-रयणायराणं 
एय-दिस-रु दादो तदणंतर-बाहिर-णिविट्ट-दीवस्स वा तरंगिणी-रमणस्स था एस-दिस- 
रुद-बड्ी -गदे सिज्जइ । 


प्रथं--अब यहांसे उन्‍नीस विकत्पों द्वारा द्वीप-समुद्रोंके भ्रल्पबहुत्वको कहते हैं। वह 
इसप्रकार है-- 


प्रथम पक्षमें जम्बूद्वीपके सम्पूर्ण विस्तारकी अपेक्षा लवणसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी 
विस्तारमें वृद्धिकी सिद्धि की जाती है । जम्बूद्वीप और लवस्मसमुद्रके सम्मिलित विस्तारकी अपेक्षा 
धातकीखण्डके विस्तारमें वृद्धिका प्रमाण ज्ञात किया जाता है। इसप्रकार समस्त भ्रभ्यन्तर द्वीप- 
समुद्रोंके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा उनके अनन्तर बाह्म-भागमें स्थित द्वीप भ्रथवा 
समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें वृद्धिके प्रमाणकी सिद्धि ज्ञात की जाती है ॥। 


बिदिय-पक्खें जंब॒दीवस्सद्धादों लवण-णिण्णगाणाहस्स एय-दिस-रु दस्सि बड़ी 
गदे सिज्जइ । तदो जंबुदोवस्सद्धस्सि सम्मिलिद-लवशसमुहांदों धादइसंडस्स । एवं 
सव्वब्भंतरिम-दीव-उवहोणं एय-दिस-रु दादो तदर्णंतर-बाहिर-णिविट्ठु-दीवस्स वा तरंगिणो 
रमणस्स वा एय-दिस-रु दम्मि वड़ो-गदे-सिज्जड ॥। 

प्रथं--द्वितीय-पक्षमें जम्बूद्वीपके अर्ध-विस्तारसे लवशसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी 
विस्तारमें वृद्धिकी सिद्धि की जाती है । पश्चात्‌ जम्बृद्वीपके अधे-विस्तारसे लवरणसमुद्रके विस्तारको 
मिलाकर इस सम्मिलित विस्तारकी अपेक्षा धातकीखण्डद्वीपके विस्तारमें बृद्धिकी सिद्धि की जाती है । 
इसप्रकार संपूर्ण अभ्यन्तर द्वीप-समुद्रोंके एक दिशा संबन्धी विस्तारसे उनके अनन्तर बाह्य भागमें 
स्थित द्वीप श्रथवा समुद्रके एक दिशा संबन्धी विस्तारमें वृद्धकोी सिद्धि की जाती है ।। 


तदिय-पक्ले इच्छिय-सलिलरासिस्स एय-दिस-रु दादो तदर्णतर-तरंग्रिणी-भाहस्स 
एय-दिस-रु दम्सि बड़ो-गदे सिज्जइ ।। 


गाथा : २४६ ] पंचमो महाहियारों [ ६१ 
भ्रय-तृतीय-पक्षमें अ्भीष्ट समुद्रके एक दिशा संबन्धी विस्तारसे उसके अनन्तर स्थित 
समुद्रके एक दिशासंबन्धी विस्तारमें वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ।। 
तुरिम-पकक्‍्ख अब्भंतरिम-णोरधोणं एय-दिस-विवखम्भादों तदर्णतर-तरंगरिणी- 
रणाहस्स एय-दिस-विक्खस्मि बड़ी-गदे सिज्जइ ।। 
भ्रथं--चतुथं-पक्षमें अभ्यन्तर समुद्रके एक दिद्या सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर 
समुद्रके एक-दिशासम्बन्धी विस्तारमें वद्धिकी खोज की जाती है ।। 
पंचम-पक्खे इच्छिय-दीवस्स एय-दिस-रु दादो तदणंतरोवरिम-दोवस्स एय-दिस- 
रु दम्मि वड़ो-गदे सिज्जद ।। 
भ्रथ - पंचम-पक्षमें इच्छित द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारसे तदनन्तर उपरिम द्वीपके 
एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें वद्धिकी सिद्धि को जाती है ॥। 
छट्टुम-पक्खे श्रब्भंतरिम-सव्ब-दीवाणं एय-दिस-रुदादो तदणतोबरिस-दोवस्स 
एय-दिस-रु दम्मि वड़ी-गदे सिज्जइ ।। 
भ्रथं--छठे पक्षमें अभ्यन्तर सब द्वीपोंके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा तदनन्तर 
उपरिम द्वीपके एकदिशा सम्बन्धी विस्तारमें वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ।। 
सत्तम-पक्खे अब्भंतरिमस्स दीवाणं दोण्णि-दिस-रु दादो तदर्णतर-बाहिर-णिविट्ठ 
दीवस्स एय-दिस-रु दमस्मि बड़ी-गदे सिज्जद ।। 
भ्रथं--सातवें पक्षमें अभ्यन्तर द्वीपोंके दोनों दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर 
बाह्य स्थित द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ॥। 
अट्टूभ-पक्खे हेट्टिम-सयल-मयरहराणं दोण्णि दिस-रुदादो तदर्णतर-बाहिणी- 
रमणस्स एय-दिस-रु दम्मि वड़्ढो-गदे सिज्जह ।। 


झ्र्थ--आठवें पक्षमें अधस्तन सम्पूर्ण समुद्रोंके दोनों दिशाओं सम्बन्धो विस्तारकी अपेक्षा 
तदनन्तर समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ॥। 


णजवस-पक्खे जंबूदोव-बादर-सुहुम-खेसफलप्पमाणेण उपरिमापगाकंत-दीवाणं 
खेत्तफलस्स खंड'-सलागं कादूण वड॒ढी-गदे सिज्जद ॥। 








१. द. ब. क. ज. खंद । 
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प्रथं--तवमपक्षमें जम्बूद्वी पके बादर और सूक्ष्म क्षेत्रफलके प्रमाणसे ग्ागेके समुद्र और 
द्वीपोंके क्षे्रफलकी खण्ड-शलाकाएँ करके वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ।। 

दसम-पकले जंबदी वादों लवरशासमुहस्स लबणसमुद्दादो धादईसंडस्स एवं दीवाबो 
उबहिस्स उवहोदों दीवस्स वा खंडसलागाणं बड़्ढी-गदे सिज्जह ।। 

श्रथं -दसतवें पक्षमें जम्बूद्वीपसे लवशसमुद्रकी और लवणसमुद्रसे धातकीखण्डद्वीपकी 
इसप्रकार द्वीपसे समुद्रकी अथवा समुद्रसे द्वीपकी खण्डशलाकाग्नोंकी बद्धिके प्रमाणकी सिद्धि की 
जाती है ।। 

एक्कारसम-पक्‍्खे श्रब्भंतर-कल्लोलिणी-रमण-दीवाणं खंडसलागाणं समूहादो 
बाहिर-णिविट्ठु-णी ररासिस्स या दोवस्स वा खंडसलागारं बड्ढी-गढे-सिज्जद 

प्रथं---ग्या रहवें-पक्षमें अभ्यन्तरसमुद्र एवं द्वीपोंकी खण्डशलाकाग्रोंके समृहसे बाह्य भागमें 
स्थित समुद्र अथवा द्वीपकी खण्डशलाकाओ्रोंकी वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ॥। 

बारसम पकक्‍खे इच्छिय-सायरादो दीवस्स दोवादों णाीररासिस्स खेत्तफलस्स 
बड्ढो-गदे सिज्जइ ॥॥ 

झथ --बा रहवें-पक्षमें इच्छित समुद्रसे द्वीपके ओर द्वीपसे समुद्रके क्षेत्रफलकी वद्धिकी 
सिद्धि की जाती है ।॥। 

तेरसम-पक्खे अब्भंतरिम-दीव-पयोहोणं खेत्तफलादो तबणंतरोवरिम-दोवस्स वा 
तरंगिणी-णा।हस्स वा खेत्तफलस्स वड़ढी-गदे सिज्जइ ।। 

झ्थ -तेरहवें-पक्षमें अभ्यन्तरं द्वीप-समुद्रोंके क्ष त्रफलकी अपेक्षा तदनन्तर श्रग्रिम द्वीप 
झ्थवा समुद्रके क्ष त्रफलकी वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ।॥। 


चोहसम-पकक्‍्खे लवणसमुदहादि-इच्छिय-समुद्ददों तदर्णतर-तरंग्रिणी-रासिस्स 
खेत्तफलस्स वड़ढी-गबे सिज्जड ।। 


झर्थ--चौदहवें-पक्षमें लवणसमुद्रको श्रादि लेकर इच्छित समुद्रके क्षेत्रफलसे उससे 
अनन्तर स्थित समुद्रके क्षे त्रफलकी वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ॥। । 


पण्णारसम - पकले सब्वब्भंतरिश्र-सयरहराणं खेत्तफलावो तवर्णतरोवरिस- 
निण्णगा-णाहस्स [ लेत्तफलस्स ] वड़ढो-गदे सिज्जई ।। 


े झथ--पन्‍्द्रहवें-पक्षमें समस्त अभ्यन्तर समुद्रोंके क्ष त्रफलसे उनके अनन्तर स्थित अग्रिम 
समुद्रके क्षे त्रफलकी वृद्धिकी सिद्धि की जाती है ।। 


गाथा : २४६ [ पच्रमो महाहियारों [ ६३ 


सोलसम-पक्खे धादइसंडादि-इच्छिय-दीवादो तदणंतरोवरिम-दीवस्स खेत्त- 
फलस्स बड़्ढो-गदे सिज्जइ ।। 
अ्रथं--सोलहवें-पक्षमं धातकीखण्डादि इच्छित द्वीपसे उसके अनन्तर स्थित अग्रिम द्वीपके 
क्षेत्रफलकी वृद्धि सिद्ध की जाती है ।। 
सत्तरसम-पकक्‍्खे धादइसंड-प्पहुदि अब्भंतरिम-दीवाणं खेत्तफलादों तदणंतर- 
बाहिर-णिविट्ठु-दीवस्स खेत्तफलस्स वड्ढी-गदे सिज्जइ ।। 
ग्रथ--सत्त रहव-पक्षम धातकीखण्डादि अभ्यन्तर द्वीपोंके क्षे त्रफलसे उनके अनन्तर बाह्य 
भागमें स्थित द्वीपके क्ष त्रफलमें होनेवाली व॒द्धि सिद्ध की जाती है ॥। 
अट्टरारसम-पक्खे इच्छिय-दीवस्स वा तरंगिणी-णाहस्त वा आदिम-मज्मिम- 
बाहिर-सुईणं परिमाणादों तदर्णतर-बाहिर-णिविट्ठ-दोवस्स वा तरंगिणी-णाहस्स वा 
ग्रादिम-मज्मिम-बाहिर सुईणं पत्तेक्कं बड॒ढी-गदे सिज्जद ।। 
अर्थ-अठा रहवे-पक्षमें इच्छित द्वीप अथवा इच्छित समुद्रकी आदि-मध्य और बाह्य-सूचीके 
प्रमाणसे उसके अभ्यन्तर बाह्य-भागमें स्थित द्वीप श्रथवा समुद्रकी आदि-मध्य एवं बाह्य सूचियों मेंसे 
प्रत्येककी वृद्धि सिद्ध की जाती है ।। 
एऊणवबोसदिम-पवखे इच्छिय-दीव-णिण्णगा-णाहाणं आयामादो तदणंतर- 
बाहिर-णिविट्ठ-दीवस्स वा णीररासिस्स वा आयाम-वड्ढी-गदे सिज्जद ।। 


श्र -- उन्‍्नीसवें-पक्षमें इच्छित हीप-समुद्रोंक आयामसे उनके अनन्तर-बाह्य-भागमें स्थित 
द्वीप अथवा समुद्रके आयामकी वृद्धि सिद्ध की जाती है।। 
प्रथम-पक्ष 
पूर्वोक्त उन्‍नीस विकस्पोमेंसे प्रथमपक्ष द्वारा दो सिद्धान्त कहते हैं-- 


(१) अ्रपरवर्ती ढ्वीप-समुद्रके सम्मिलित एक दिशा सम्बन्धी विस्तारसे पू्ववर्ती द्वीप या 
समुद्रका विस्तार १ लाख यो० अधिक होता है-- 


तत्थ पढम-पकखे अप्पबहुलं वत्त इस्सामो । त॑ जहा-जंबदीवस्स सयल-बिक्खंभादों 
लवणसमुदस्स एय-दिस-रुदं ए क्क-लक्खेणब्भहियं होइ । जंब॒दीबेणब्भहिय-लवणसमुहस्स 
एय-दिस-रु दादो धादइसंडस्स एय-दिस-रु द॑ एक्क-लकसेणब्भहिय होइ । एवं जंबदीव- 
सयल-रु देणब्भहियं अब्भंतरिम रमणायर-दीवा्णं एय-दिस-रुदादो तदणंतर बाहिर- 


६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४७ 


णिविट्ठ-दोवस्स वा तरंगिणी-रमणस्स वा एय-दिस-रुद॑ एक्क-लक्खेणब्भहिय॑ होदूण 
गरुछ जाव सयंम्रमण-समुद्दो त्ति । 


श्र --उपयु कत उन्‍्तीस विकल्पोंमेंसे प्रथम पक्षमें भ्रल्पबहुत्वकों कहते हैं बहू इसप्रकार है-- 


जम्बूद्वीपके समस्त विस्तारकी अपेक्षा लवण समुद्रका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार एक 
लाख योजन अधिक है । जम्बूद्वीप और लवरासमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी सम्मिलित विस्तारकी 
अपेक्षा धातकीखण्डका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार एक लाख योजन अधिक है । इसप्रकार जम्बूद्वीपके 
समस्त विस्तार सहित अ्रभ्यन्तर समुद्र एवं द्वीपोंके सम्मिलित एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा 
उनके आगे ( बाहर ) स्थित द्वीप अथवा समुद्रका विस्तार एक-एक लाख योजन अधिक है । इसप्रकार 
स्वयम्भूरमर समुद्र-पर्यन्त ले जाना चाहिए। 


विशेषार्थ--यहां जम्बूद्वीपसे लेकर इष्ट द्वीप या समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी सम्मिलित 
विस्ता रसे उनके आगे स्थित द्वीप या समुद्रका विस्तार निकाला जाता है| इस तुलनामें वह एक-एक 
लाख योजन अधिक रहता है | यथा--जम्बृद्वीपके पूर्ण विस्तारकी अपेक्षा लवणसमुद्रका एक दिला 
सम्बन्धी विस्तार एक लाख योजन अधिक है । 


पुन: जम्बूद्वीप श्रौर लवणसमुद्रका विस्तार यदि एक दिशामें सम्मिलित किया जाय तो ३ 
लाख योजन होगा, जिसकी अपेक्षा धातकीखण्डद्वीपका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार ४ लाख योजन 
होनेसे ( ४ लाख -- ३ लाख -- ) १ लाख योजन ग्रधिक है । 


तव्वड्ढी-प्राणयण-हैदु. इमा सुत्त-गाहा--- 

इच्छिय-दोवुवहीणं ', चउ-गुण-रु दस्सि पढम-सुह-जुदं । 

तिय-भज्रिदं त॑ सोहसु, दुगुणिद-रु दस्मि सा हवे बड़्ढ़ो ।(२४७॥। 
भ्रथं--इस वृद्धि-प्रमाणको प्राप्त करनेके लिए यह गाथा सूत्र है-- 


इच्छित द्वीप-समुद्रोंके चौगुने विस्तारमें आदि सूचीके प्रमाणको मिलाकर तीनका भाग 
देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे विवक्षित द्वीप-समुद्रके दुगुने विस्तारमेंसे कम कर देनेपर शेष वृद्धिका 
प्रमाण होता है ।२४७।। 


विशेषाय--उपयु क्त गाथामें शेष वृद्धिका प्रमाण प्राप्त करनेकी विधि दर्शाई गई है। 
जिसका, सूत्र इसप्रकार है-- 


१. द. व. क, जे. दीवोवहोरं । 


गाथा : २४८-२४९ |] पंचमो महाहियारों [६५ 





शेषवद्धि 5२ (दृष्ट द्वीप या समुद्रका व्या छ )-- ( ४ 2 इष्ट द्वीप या समुद्रका हट [स+ उसको आदि सूची ) 


>__ २१ (इष्टद्वीप या समुद्रका व्यास) -- (उसकी आदि सूची) 
रे 
उदाहरण--यहाँ पुष्करवरद्वीप विवक्षित है अत: उसकी विस्तार वृद्धिका प्रमाण 
निकालना है । पुष्करवरद्वीपका व्यास १६ लाख योजन तथा उसकी आदि सूची २९ लाख योजन है, 
अतएव यहाँ-- 
शेषवृद्धि -( २०८ १६ लाख यो० )- ( ४०८१६ ला० यो०+ हि ला० यो० झादि सूची ) 


धवबेर: लाख गो + न ता यो 


न+३२ लाख यो० - ३१ लाख यो०** १ लाख योजन शेष वृद्धि । 
( २ ) इदृष्ट द्वीप या समुद्रकी अ्रध॑ आदिम सूची प्राप्त करनेकी विधि-- 


इट्टंस्स दीवस्स वा सायरस्स वा श्रादिम-सूइस्सद्ध 
लक्खद्ध-संजुदस्स श्राणयण-हेदुसिसा सुत्त-गाहा- 
इच्छिय-दोव॒वहीरां,' रु दं दो-लक्ख-विरहिदं सिलिदं । 
बाहिर-सइम्मि तदो, पंच-हिंद॑ तत्थ ज॑ लद्ध' ॥२४८॥। 
आदिम-सूहस्सद्ध, लक्खद्ध-जद॑ ह॒वेदि इट्टुस्स । 
एवं लवणसमुद्द - प्य्हुदि श्राणेज्ज अ्ंतो त्ति ॥२४६।। 
श्र --विवक्षित द्वीप अथवा समुद्रकी श्रध॑-लाख योजनोंसे संयुक्त अधे आदिम सूची प्राप्त 
करने हेतु ये सूत्र-गाथाएं हैं-- 
इच्छित द्वीप-समुद्रोंके विस्तारमेंसे दो लाख कम करके शेषको बाह्य सूचीमें मिलाकर 
पाँचका भाग वेनेपर जो लब्ध प्राप्त हो, उतना अधं-लाख सहित इष्ट द्वीप अ्रथवा समुद्रकी अध्ध- 
आदिम सूचीका प्रमाण होता है। इसोप्रकार लवणसमुद्रसे लेकर अन्तिम समुद्र पर्यन्त ( सूची 
प्रमाणको ) लाना चाहिए ॥ २४८-२४९ ॥। 
विशेष।श्ध--उपयु कत गाथासे सम्बन्धित सूत्र इसप्रकार है--अर्ध लाख यो०--द्ृृष्ट द्वीप 
समुद्रकी भ्र्ध भ्रादि सूची ०६० ५०००० योजन+ आदिम सुची 
३ 





£. द. दीवाबड्डीरां, ब. क. ज. दीवोवहीरं । 


६६ ) तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २४९ 


_. उसकी बाह्य सूची+( उसका व्यास 7 २००००० यो० ) 
बा 


डदाहरण--मानलो--धातकीखण्डद्टी पकी श्रधेलाख योजन सहित श्रादिम सूची प्राप्त 
करना है। धातकीखण्डका व्यास ४ लाख योजन, प्रादिम सूची व्यास ५लाख योजन और बाहा 
सूची व्यास १३ लाख योजन प्रमाण है। इसकी अर्धताख ( ५०००० ) यो० सहित भव शादि 
( ४५ लाख--२5२५०००० यो० ) सूची प्राप्त करनेके लिए-- 
.> १३ लाख योौ०+ ( ४ लाख यो० “7 २ लाख यो० ) 
0७ ३ 0 ५ 
१३ ला० यो०+२ लाख यो० 

५, 
डॉ जार यो 

५ 


झ्य्ल 








म+३ लाख योजन 


स्ू|+१०००० यो० + २५०००० योजन । 


द्वितीय-पक्ष 


उन्नीस विकस्पोंमेंसे द्वितीय पक्षमें दो सिद्धान्त कहते हैं 


(१) विवक्षित सम्पूर्ण अभ्यन्तर द्वीप-समुद्रोंके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा 
अग्रिम द्वीप या समुद्रके एक दिल्ञा सम्बन्धी विस्तारमें १३ लाख यो० की वृद्धि होती है-- 


बिदिय - पकखे अप्पबहुलं 'वत्तइस्सामो - जंबूदोवस्सद्धस्स विक्खंभादों लवण- 
समुदस्स एय-दिस-रुद॑दिवड्ढ - लक्खेणब्भहियं होइ । जंबूदीवस्सद्धस्स विक्खंभेण वि 
बड़े णब्भहिय-लवणसमुद्॒ स्स एय-दिस-रु दादो तद्णंतर-उवरिम-दीवस्स वा सायरस्स वा 
एप-दिस-रु द-वड्ढो दिवड्ढी-लक्खेणब्भहियं होऊण गच्छ् जाव सयंभूरमण-समुद्दो त्ति ।। 


श्रथ- द्वितीय-पक्षमें प्रल्पबहुत्व कहते हैं-जम्बृद्वीपके भ्र्ध-विस्ता रकी श्रपेक्षा लवणसमुद्र 
का एक- दिशा-सम्बन्धी विस्तार डेढ़ लाख योजन अधिक है । 


जम्बूद्वीपके भ्र्धविस्तार सहित लवणस्मुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी प्रपेक्षा 
धातकीखण्डद्वीपका एक दिद्या-सम्बन्धी विस्तार भी डेढ़ लाख योजन अधिक है । 





१. द. ज. वण्णइस्सामो, ब. बतेदस्सामों । 


गाथा : २५० ] पंचमो महाहिया रो [ ६७ 


इसीप्रकार सम्पूर्ण भ्रम्यन्तर द्वीप-समुद्रोंके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा उनके 
अनन्तर स्थित अग्रिम द्वीप अथवा समुद्रके एक दिशा विस्तारमें स्वयम्भुरमस्थ-समुद्र पर्यन्त डेंढ्र लाख 
योजन वृद्धि होती गई है ॥। 


तन्यडढी-आणयण-हेदुसिमा सुत्त-गाहा-- 
इच्छिय-दीववहोरां,' बाहिर-सइस्स अद्धमेसस्मि । 
आदिम - सई सोहसु, ज॑ सेसं तं च परिवडढी ॥२५०।॥॥। 
झर्--इस वद्धि-प्रमाणको प्राप्त करने हेतु ये सूत्र-गाथाएं हैं-- 
इच्छित द्वीप-सम॒द्रोंकी बाह्य सूचीके अधं-प्रमाणमेंसे आदिम सूचीका प्रमाण घटा देनेपर 
जो शेष रहे उतना उस वृद्धि का प्रमाण है । २५० ॥। 


विशेषार्थ --जम्बूद्वी पके अ्र्घध-विस्तार सहित इष्ट द्वीप या समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी 
सम्मिलित विस्तारको अपेक्षा उससे अग्रिम द्वीप या समृद्रका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार १३ लाख 
योजन अधिक द्वोता है । इस वृद्धिका प्रमाण प्राप्त करने हेतु इष्ट द्वीप या समृद्रकी बाह्य सूचीके श्रघ॑ 
भ्रमाणमेंसे उसीकी आदि सूचोका प्रमाण घटा देना चाहिए । उसका सूत्र इसप्रकार है-- 


इष्ट द्वीप या समुद्रके विस्तारमें उपयुक्त वृद्धि-- 
न ॥ ( इष्टद्वीप या समुद्रकी बाहासूची ) -- ( उसको आदि सूची ) ]5८ १३ ला० यो० । 

उदाहरस्थ--यहाँ दृष्ट कालोदक समुद्र है । इसके विस्तारमें उपयु क्त वृद्धि प्राप्त करना है । 
कालोदक समुद्रका विस्तार ८ लाख यो०, बाह्य सूची २९ लाख योजन ओर आदि सूचीका प्रमाण 
१३ लाख योजन है । तदनुसार-- 

--कालोदकसमृद्रके विस्तारमें उपयु क्त वृद्धि-- 

ब०३६०2००० _- १३००००० योजन । 

च्न्श्४ड५०००० -- १३००००० योजन॥ 

++१५०००० या १३ लाख योजन वृद्धि । 


(२) इष्ट द्वीप या समुद्रसे भ्रघस्तन द्वीप या समुद्रोंका सम्मिलित विस्तार श्रपनी आदि 
सुचीके भ्र्ध-भाग-प्रमाण होता है-- 





१. द. दीबोबहीखं । २. द. ब. क. ज. त॑ छेस तच्च । 


हर ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २५१ 


इच्छिय-दीववहीदो,' हेट्टिम-दोवोवहीण सं पिंड । 
सग-सग - आदिस - सूइस्सद्ध लवस्णादि - चरिमंत ॥१२५१॥। 
श्र्थ - लवरासमृद्मे लेकर अन्तिम समुद्र पर्यन्त इच्छित द्वीप या समुद्रसे अधस्तन 
( पहिलेके ) द्वीप-समुद्रोंका सम्मिलित विस्तार अपनी-अपनी आदिम सूचीके अधं-भाग-श्रमारण होता 
है ।। २५१ ।। 
विशेषार्थ -मानलो-पु०क रवरद्वीप इष्ट है। इसका विस्तार १६ लाख यो० और आदि 
सूची २९ लाख यो० है । इस आदि सूचीका अध॑ भाग ( २६ लाख+२८ ) १४५०००० योजन 
होता है। जो जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, धातकीखण्ड झ्रोर कालोद समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी सम्मिलित 
विस्तार (2 ला०+२ ला०+४ ला०+ ८ लाख-- ) १४५०००० योजनके बराबर है | इसकी 
सिद्धिका सूत्र इसप्रकार है-- 
इष्ट द्वीप या समुद्रसे अधस्तन द्वीप या समुद्रोंक़ा सम्मिलित विस्तार> अ्रपनी-भ्रादि 
सूची+२ | 
उदाहरण--मानलो--इष्ट द्वीप पृष्करवरद्वीप है। उसके पहले स्थित द्वीप-सम॒द्रोंका 
सम्मिलित विस्तार-- 


->पृष्करवर द्वीपकी झ्रादि सूची 
१ 


>> २९ लाख यो० 


२ न्न१्४ड५०००७० योजन ॥ 


तृतोय-पक्ष 
विवक्षित समुद्रके विस्तारकी अपेक्षा उससे अग्रिम समुद्रके एक दिज्ला सम्बन्धी विस्तारमें 
उत्तरोत्तर चौगुनी वद्धि होती है-- 
तदिय-पक्खे भ्रप्पवहुलं वसइस्सामो-- 
लवणसमुहस्स एय-दिस-रु दादो कालोदग-समुहस्स एय-बिस-द द-वड्ढि छुल्ल- 
कप पक कालोदग-समुहस्स एच-दिस-रु दादो पोक्चरवर समुहस्स ६ एय-विस- 
. रद -.वड़्ढी चउवोस - लक्खेणब्भहियं होदि । एवं कालोदग - समुदृष्पहुदि विवविश्वव- 


मिलन वी 





१. द. क. ज. दीवउवहीदो, ब. दोवोवहोदों । २. द. दीगादहीब॥ 


गाथा : २५२ ] पंचमों महा हियारो [६९ 


तरंग्रियोरमरम-णखाहादो तदर्णतरोवरिस-णीररासिस्स एय-दिस-रु द-बड्ठी चउ-गुणं होदूण 
गच्छुद जाव सयंमूरसण-समुद्दो त्ति ।। 

भर्ण - तृतीय-पक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं-- 

लवणसमुद्रके ढक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा कालोदकसमुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी 
विस्तारकी वृद्धि छह लाख योजन अधिक है। कालोदकसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी 
अपेक्षा पृष्करवर समुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि चोबीस लाख योजन अधिक है। 
इसप्रकार कालोदक-समुद्रसे स्वयम्मुरमणासमुद्र पर्यन्त विवक्षित समुद्रके विस्तारकी अपेक्षा उसके 
अनन्तर स्थित अग्रिम समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें उत्तरोत्तर चौगुनी वृद्धि होती गई है ॥॥ 

विशेषार्थ--लवणसमद्रका एक दिशाका विस्तार दो लाख योजन है। उसकी अपेक्षा 
कालोद समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी ८ लाख योजन विस्तारकी वृद्धि (८ लाख यो० -- २ लाख 
यो०5८5 ) ६ लाख योजन है । कालोदके एक दिशा सम्बन्धी ८ लाख यो० विस्तारकी श्रपेक्षा 
पृष्करवर समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी ३२ लाख यो० विस्तारकी वृद्धि (३२ लाख यो० --- ८ लाख 
यो०७- २४ लाख योजन भ्रधिक है । पृष्करवर समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी ३२ लाख योजन विस्तार 
की अपेक्षा वारुणीव रसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी १२८ लाख यो० की वृद्धि ( १२८ लाख यो० -- 
३२ लाख यो ०-- ) ९६ लाख योजन है, जो पृष्करवर समुद्रकी वृद्धिसे (२४ ५८४७-९६) चोगुनी है। 
इसश्रकार स्वयम्मूरमणसमुद्र पयंन्त ले जाना चाहिए । 

अन्तिम स्वयम्मू रमणसमुद्रकी वृद्धि 

तसस अंतिम - वियप्पं॑ वत्तदस्सामो--अहिदव र-सायरस्स एय-दिस-रु दादो 
सयमुरसरय - समृहस्स एय - विस - रु द-बड्ढी बारसुंत्तर - सएण भजिद-ति-गण-सेढोग्ो 
पुणो छुप्पण्ण-सहस्स-दु-सद-पण्णास-जोयणह अब्भहियं होदि.। तस्स ठवरथा-- 5३३ 
एदस्स धरप जोयणाणि ५६२५० । 

झथ --उसका अन्तिम विकल्प कहते हैं--अहीन्द्रवर-समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तार 
को अपेक्षा स्वयम्मूरमण॒-समुद्रके एक दिश्वा सम्बन्धी विस्तारमें एकसो बारहसे भाजित तिग्रुनी 
जगन्छ खिर्यां ओर छप्पन हजार दो सो पचास योजन-प्रमाण वृद्धि हुई है । 


उसकी स्थापना इसप्रकार है शी +५६२५० यो०। 
उपयु क्त वृद्धि प्राप्त करनेकी विधि 
तब्वडढो्ज आजयर-सुत्त-गाहा-- 
इच्छिय-जलणिहि-रु दं, ति-ग्रुणं दलिदूण तिण्णि-लक्खण । 
ति-सकक्‍्लर-ति-ग्रुण-वासे सोहिय वलिदम्मि सा हवे बड़ढी ॥२५२।। 


हि ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४२ 


अरण--उन वृद्धियोंको लानेके लिए यह सूत्र गाया है-- 

इच्छित समुद्रके तिगरुने विस्तारको आ्राधा करके उसमेंसे तीन लाख कम कर देनेपर जो 
शेष रहे उसे तीन लाख कम तिग्ुुने विस्तारमेंसे घटाकर शेषको आधघाः करने पर वह वृद्धि-प्रमाख 
गाता है ॥। २५२ ।। 

विशेषार्ण--उपयु क्त गाथासे सम्बन्धित सूत्र इसप्रकार है-- 

इष्ट समुद्रके विस्तारमें वर्षित वृद्धि-- 
__ (३2६ इष्ट समुद्रका व्यास--३००००० यो० )-( 262 323 कल 322 2203 2 न कम यो०) 

बरस क पवन कस नमक लि के डक लत पके लिन नननले असल कर 

उदाहरण--मानलो-कालोद समूद्रकी अपेक्षा पृष्करवर समुद्रके विस्तारमें हुई वृद्धिका 

प्रमाण ज्ञात करना है | 








सूत्रानुसार-- 
बर्शित वद्धिल्- (३२३२ ला० यो०--३००००० यो० )- ३२८३ ३०८३२ना० वो० यो० __ २०००० न्यो.) 
र्‌ धरणा5 बाबा ७ आकर थाआआ- ८२२०० 2257 >बछ 

__९३००००० यो० “7 ४५००००० यो० 


र्‌ 


बन 44220 न्ग्् च्न्स्ेड ००००० यो० वृद्धि ॥ 
पन यहां गाया-सूत्रानुसार भ्रन्तिम विकल्पमें ( अहीन्द्रवर-समुद्रकी अपेक्षा स्वयम्भ्रमण 
समृद्रके विस्तारमें ) वर्णित वृद्धि कहते हैं-- 


वर्णित वृद्धिल" 
_रि ०4 (जु०+७५००० यो०)--३०० ००० यो०)--4३ ५ (ज० +७४००० यो० )-३ ला० यो०) 


नादभजजजहजजप-क्‍पपडइपडप:ैपफो्ेप्फ्फज-+--नह-हन..ट.."ैै। फह कह 
र्‌ 


__रे ८ (जग०+-७३०००)--३००००० यो०-+ £ (जग्‌०+७५०००)--३००००० यो० | 
नअस-+>+म--_्......फह डे -फ---+-ननलनन्‍#8हतहतहतहतहतह/हह8ह7. 


व्ड है (जुटा +७५००० ) 
श् 


->__ २ जग० +रे 2 ७४००० यो 
२४२» २८ ड्ट । 


गाथा : २५२ ] पंचमों महाहियारो [७१ 


३ जगच्छु णा 
ध्ज +५६२५० योजन । 
चतुर्थ-पक्ष 

चतुर्थ पक्षके अल्पबहुत्वमें दो सिद्धान्त कहते हैं । 

(१) अ्रधस्तन समुद्र-समूहसे उसके आगे स्थित समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें दो 
लाख कम चोगुनी वृद्धि होती है-- 

चउत्थ-पक्खे अप्पबहुल॑ वत्तदस्सामों--लवणणी र-रासिस्स एय-दिस-रु दादो 
कालोदग-समुद्वस्स एय-दिस-रु द-बड॒ढी छल्लक्खेणब्भहियं होह । लवरा-समुह-संसिलिद- 
कालोदग-समुद्दादों पोक्वरवर-समुहस्स एय-दिस-रुद-बड़ढो बावोस - लक्खेण अब्भहियं 
होदि । एवं हेटिठम-सायराणं समृहादो तदणंतरोवरिम-णोररासिस्स एय-दिस-रु द-बड़ढी 
चउ-गुणं दो-लक्खेहि रहियं होऊएण गरुछुइ जाव सर्यंभूरमण-समुद्दो त्ति ।। 

प्रथं--चतुथं-पक्षमें भ्रल्पबहुत्व कहते हैं--लवए/समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी 
अपेक्षा कालोद समुद्रका एक दिशा सम्बन्धी विस्तार छह लाख योजन अधिक है । लवणसमुद्र सहित 
कालोदसमुद्रके एक दिद्दा सम्बन्धी विस्तारकी शपेक्षा पृष्करवरसमुद्रकी एक दिशा सम्बन्धी 
विस्तार-वृद्धि बाईस लाख योजन अधिक है । इसप्रकार अधस्तन समुद्र-समूहसे उसके अनन्तर स्थित 
अग्रिम समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें दो लाख कम चोगुनी वृद्धि स्वयम्भू रमणसमुद्र पर्यन्त 
होती गई है ।। 

विशेषार्थ -- लवशसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी २ लाख यो० विस्तारकी अपेक्षा कालोदक- 
समुद्रका एक दिशा सम्बन्धी ८ लाख यो० विस्तार ( 5ला०्यो० -- २ ला० यो० 55 ) ६ लाख यो० 
अधिक है । लवणसमुद्र सहित कालोदकके एक दिशा सम्बन्धी (२ला० यो० + ८ ला०यो०७ ) 
१० लाख योजन विस्तारकी श्रपेक्षा पुष्क रवर समुद्रकी एक दिशा सम्बन्धी ३२ ला० यो० विस्तारमें 
वृद्धिका-प्रमाण ( ३२ लाख यो० -- १० लाख यो०८ ) २२ लाख यो० है । 

इसप्रकार अधस्तन समुद्र समूहसे उस समुद्रके बादमें ( श्रनन्‍्तर ) स्थित अग्रिम समुद्रके 
एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें २ लाख योजन कम ४ गुनी वृद्धि स्वयम्भ्रमरा-समुद्र पयंन्त होती गई 
है। अर्थात्‌ ( ६ लाख «४ )--२ लाख 5-२२ लाख योजनोंकी वृद्धि होती गयी है ॥। 

स्वयम्भ्रमणसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें वृद्धिका प्रमाण 


तसस पझंतिम-वियप्पं॑ बत्तइस्सामो-सयंभ्‌रमणसभुहस्स हेट्टिम-सयल-सायराणं 
एय-दिस-रु द-सभूहादों सयंभूरमण-समुहस्स एय-दिस-रु द-बड़ठी छ-रूवेहि भजिद-रज्ज्‌ 


७२ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५३ 


पुणो तिदय-हिंद तिण्णि-लक्ख-पण्णा स-सहस्स-जोयणाणि अब्भहिय॑ होबि-- ४२ धण- 
जोयरगारि 3५५००० | 
ध्र्थ -- उसका अन्तिम विकल्प कहते हैं - स्वयम्भ््‌ रमण-समुद्रके अधस्तन सम्पूर्ण समुद्रोंके 
एक दिशा सम्बन्धी विस्तार-समूहकी अपेक्षा स्वयम्भ्रमणसमुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमें छह- 
रूपोंसे भाजित एक राजू भौर तीनसे भाजित तीन लाख पचास हजार योजन अधिक वृद्धि हुई है। 
इसकी स्थापना ( ४९ या है राजू )+ ++$-१९ योजन । 
विशेषार्थ -स्वयम्भू रमणा समुद्रके पहलेके सभी समुद्रोंके एक दिशा सम्बन्धी बविस्तार- 
समूहकी अपेक्षा अन्तिम समुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें ३ राजू + ५५४० योजनोंकी वृद्धि 
होती है । | 
तब्बड्डी-आणयण-हेदुसिमं गाहा-सुच्च --- 
अड-लक्ख-हो ण-इच्छिय-वासं बारसहि भजिदे लद्ध । 
सोहसु ति-चरण-भागेणाहद बासम्मि त॑ हुवे बड़ी ॥॥२५३।। 
प्रथं--इस वृद्धिको प्राप्त करने हेतु यह गाथा--सूत्र कहते हैं--इच्छित सम॒द्रके विस्तारमेंसे 
आठ लाख कम फरके शेषमें बारहका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे विस्तारके तीन चतुर्थ 
भागोंमेंसे घटा देनेपर जो श्रवशिष्ट रहे उतनी विवक्षितसमुद्रके विस्तारमें वृद्धि होती है ।२५३।॥। 
विशेषार्थ-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


वर्शित वृद्धि ई 2८ ( इष्ट समुद्रका व्यास ) -- (उसका व्यास “7 ८००००० यो० ) 
9३ ० ० 
उदाहरण--मानलो-दृष्ट समुद्र वारुणीवरसमुद्र है। इसका विस्तार १२८ लाख योजन है । 


तदनुसार उसमें-- 


४२>९६००००० यो० --- १००००००5८5८६००००० योजन वृद्धि । 
स्वयम्भ्रमशसमुद्रके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारका प्रमाण जग०+७५००० यो० है । 
अं 
अतः इसकी-- हर 


9 जगच्छ णी 
बणित वृद्धि क्न्प हट 2८ [डा +७9४००० यो० ] नज+ बढ ७५ ० ल्‍; 0०४८ ० हल ० यो० ] 


एव जेंगचछू णी -- इडेश जग० + है  ७५०००--५१७०० +- <०६४०० 
पट कम + डड्२2 ॥ ३-३ ) ++०१००० 


गाथा : २५४ | पंचमी महाहियारो [ ७३ 
०8: । >८ ६ *? ) यो० 
सल्जग०+( १५०००० + २ पे ) यो० 
>> मग७ ३५००० 
सत्क्बूत)ती जड्डिजी) योजन । 


(२) इच्छित वृद्धिसे अधस्तन समस्त समुद्रों-सम्बन्धी एक दिशाका विस्तार 
प्राप्त करनेकी विधि-- 


इच्छिय-बड़ीदो हेट्विम-सयल-सायराणं एय-दिस-रु द-समासाणं श्राणयणट्र' गाहा- 


सग-सग-वल्ि-पसमाणे, दो-लक्खं भ्रवणिदूण अद्ध-कदे । 
इच्छिय - वड़ोदो तदो हुट्टिम - उवहोण - संबंध ॥॥२५४।। 
भ्र्थ -“-इच्छित बृद्धिसे अधस्तन समस्त समुद्रों-सम्बन्धी एक दिशाके विस्तार-योगोंको 
प्राप्त करने हेतु यह गाथा सूत्र है--- 


अपनी-अपनो वद्धिके प्रमाणमेंसे दो लाख कम करके शेषको आधा करनेपर इच्छित बृद्धि- 
वाले समुद्रसे पहलिके समस्त समुद्रों सम्बन्धी विस्तारका प्रमाण प्राप्त होता है ।। २५४ ॥। 

विशेषार्थ-गाथा २५३ की प्रक्रियासे इस गाथाकी प्रक्रियाका फल विपरीत है। यहाँ 
इच्छित समुद्रकी वृद्धि द्वारा उस समुद्रसे पहलेके ( अधस्तम ) समुद्रों-सम्बन्धी एक दिशाके 
विस्तार योगोंको प्राप्त करनेकी विधि दर्शाई गयी है । 

इष्ट वृद्धिवाले समुद्रके पहलेके समस्त समुद्रों सम्बन्धी बिस्तारका प्रमाण प्राप्त करने हेतु 
सूत्र इसप्रकार है--इष्ट समुद्रसे पहलेका समस्त समुद्रों सम्बन्धी विस्तार-- 

खत बृद्धि-7२००००० यो० 

र्‌ 

उदाहरभ--मानलो-वारुणीवर समुद्रको वृद्धि इष्ट है। इस सथुद्रकी वृद्धिका प्रमाण ८६ 
लाख योजन है अतः इसके पहलेके समस्त समुद्रोंका विस्तार ( लवणसमुद्र २ लाख-+कालोदका 
८ लाख+पुष्करवर समुद्रका ३२ लाख 55 ) ४२ लाख योजन है । यथा-- 


अधस्तन समुद्रोंका सम्मिलित विस्तार--८१९००००९--२००००० 


ब्ण्ड२००००० योजन । 


छ्ड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; २५४ 
पंचम-पक्ष 


इष्ट द्वीषके विस्तारसे उसके आगे स्थित ढीपके विस्तारमें तिगुनी वृद्धि होती है-- 


पंचम-पक्से श्रप्पबहुलं वत्तस्सामो--सयल-जम्बूदीवस्स रु दादो धादइसंडस्स 
एय-दिस-रु द-बड़ी तिय-लक्खेणब्भहियं होदि । धादईसंडस्स एय-दिस-रु दादो पोक्खरव र- 
दीवस्स एय-दिस-रु द-वड्डी बारस-लक्लेशब्भहियं होदि । एवं तदणंतर-हेट्टिम-दीबादो 
अणंतरोवरिम-दीवस्स दास-बड़ढी ति-गु्ण होऊण गच्छद्ट जाव सर्यंभ्रमणदीओ त्ति।। 


भ्रथं--पाँचवेंपक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं--जम्बूद्वीपके सम्पूर्ण विस्तारसे धातकीखण्डके एक 
दिशा सम्बन्धी विस्तारमें तीन लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है। घातकीखण्डके एक दिशा सम्बन्धी 
विस्तारसे पृष्करवर द्वीपके एक दिशा सम्बन्धो बिस्तारमें बारह लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है। 
इसप्रकार स्वयम्भ्रमराद्वीप पर्यन्त अनन्तर अधस्तनद्वीपसे उसके आगे स्थित द्वीपके विस्ता रमें तिग्रुनी 
वृद्धि होती गई है ॥। 


विशेषार्थ--जम्बूद्वी पके पूर्ण ( १ लाख यो० ) विस्तारकी अपेक्षा धातकीखण्डके एक दिशा 
सम्बन्धी ४ लाज यो० विस्तारमें ( ४ -- १७० ) ३ लाख योजन ग्रधिक वृद्धि हुई है। धातकीखण्डके 
एक दिशा सम्बन्धी ४ लाख यो० विस्तारसे पुष्करवरद्वीपके एक दिशा सम्बन्धी १६ लाख यो० 
विस्तारमें ( १६ लाख --- ४ लाख -+ ) १२ लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है । 


इसप्रकार यहाँ सभी श्रधस्तनद्वीपोंस स्वयम्भूरमणद्वीप पर्यन्त आगे-आगे स्थित द्वीपके 
विस्तारसे ( १२ लाख-- ३ लाख ->९ लाख यो० अर्थात्‌ ) ३ गुनी वद्धि होती है । 


श्रहीन्द्रव रद्वी पसे अन्तिम स्वयम्भूरमगद्वीपके विस्तारमें होनेवाली बृद्धिका प्रमाण-- 


तस्स अंतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो-द्चरिम-अहिदवर-दीवादो शझ्रंतिम-सयंभरसण- 
दीवस्स वड़ि-पम्माणं तिय-रज्जूश्रो बत्तोस-रूवेहि अवहरिद-पमाणं पुणों श्रद्टावीस-सहस्स- 
एक्क-सय-पणवीस-जोयणेहि अब्भहियं होइ + ७ । 3, । धण जोयण २८१२५ ।। 
प्रथ --उसका अन्तिम विकल्प कहते हैं--द्विचरम अहीन्द्रवर-द्वीपसे अन्तिम स्वयम्भरमण- 
द्वीपके विस्तारमें होने वाली वृद्धिका प्रमाण बत्तीससे भाजित तीन राजू ओर अट्ढठाईस हजार एकसी 
पच्चीस योजन अधिक है । अर्थात्‌ राजू +++ २८१२४ योजन है॥। 


विशेधार्थ--द्विचरम अहीन्द्रव रहीपसे अ्रन्तिम स्वयम्भू रमण द्वीपके विस्तारमें अधिक वद्धि 
का प्रमाण ३२ से भाजित ३ राजू तथा २५१२५ योजन है । - 


गाया : २५५ ] पंचमों महाहियारो [ ७५ 
तब्वड्ढीण झ्राजयणे गाहा-सुत्तं--- 
इच्छिय-दीवे रुदं, ति-गु्ण दलिदूण ति्णि-लक्खणं । 
ति-लक्खूण-ति-गण-वासे, सोहिय दलिदे हुवे बड़ढ़ो ॥२५४५।। 
झ्र्थू--इस वृद्धि प्रमाणको लानेके लिए यह गाया सूत्र है- इच्छित द्वीपके तिगुने विस्तार- 
को आधा करके उसमेंसे तीन लाख कम कर देनेपर जो शेष रहे उसे तीन लाख कम तिगुने विस्ता रमेंसे 
घटाकर शेषको आधा करनेपर वृद्धिका प्रमाण होता है ॥ 
विशेषाजे--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
वरशित वृद्धि (३ 2६ इष्ट द्वीपषका व्यास--३०००००)-- ( ३? उसका विस्तार-- ३०००००) 
पल नमन रद टन कलम गन 
उदाहरसखम--मानलो--इष्टद्वीप पृष्करवरद्वीप है। जिसका विस्तार १६ लाख योजन है । 





उसको 
व्धित वृद्धिस- ( ३२८१६०००० कट ३००००० ) '००)-(पह०० ३२%१ लत ०७००००--२००००० ) 





बन ००००० _-२१००००० ,« १२००००० योजन वृद्धि । 


इसीप्रकार अन्तिम विकल्पमें इष्टद्वीप स्वयम्मूरमण द्वीप है। जिसका विस्तार 
जगच्छ णी ५०१९० योजन है । इसलिए उसकी 
वशित विन रे “* (जग० + *0६57)-7३०००००]- [३२५३२ (जग० +०४-३००)-३०००००] 
हा अप कद पकाच््प्य््ड्ज्ललज कि शज लल्लखजञिपन्च्स्लल्व््चय्च्ल्ल्ल्ल्ललल्छस्च्ल्डि 
] 


ह-। च्क जट्ल 0 
|| (जुग० + १६४०) 


+ मरीज. 3::: “5 न हक, 233५2 रा 0 
ररऋरच्रऋपरज २ %ऋरर _ इश १5१२५ योजन । 


भर 


७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५५ 
षष्ठम-पक्ष 
छे पक्षके प्रत्पबहुत्वमें दो सिद्धान्त कहते हैं-- 


(१) इच्छित द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा अग्रिम द्वीपके विस्तारमें २३ 
लाख कम चौगुनी वृद्धि होती है-- 


छट्टुम-पक्खे भ्रप्पबहुल॑ वत्तदस्सामो । त॑ जहा--जंबृदीवस्स प्रद्ध-रु दादो 
धादइसंडस्स एय-दिस-रु दं श्राहुट्र-लक्खेणब्भहियं होदि ३५०००० । जंबूदीवस्स अद्ध थ 
सम्मिलिदे धादईसंडस्स एय-दिस-रु दादो पोक्ख रवर-दीवस्स एय-दिस-रु ब-बड़ढी एयारस- 
लक्ख-पण्णास-सहस्स-जोयणेहि अब्भहियं होइ ११५०००० । एवं धादईसंड-प्पहुवि- 
इच्छिय-दीवस्स एय-दिस-रु द-वड्ढीदों तदणंत र-उबरिम-दोवस्स बड़ी चउ-गणं अड्ढाइज्ज- 
लक्खेणणं होदण गच्छइ जाव सयंभ्रमणदीशो त्ति ।। 


प्रथं--छठे पक्षमें ग्रल्पबहुत्व कहते हैं । वह इसप्रकार है-जम्बूद्वीपके अधे विस्तारकी 
ग्रपेक्षा धातकीखण्डका एक दिशा-सम्वन्धी विस्तार साढ़े तीन लाख योजन अधिक है--३५०००० । 
जम्बूद्वीपके अर्ध विस्तार सहित धातकीखण्डके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी प्रपेक्षा पुष्करवरद्वीपके 
एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि ग्यारह लाख पचास-हजार योजन अधिक है--११५००००। 
इसप्रकार धातकीखण्ड-प्रभृति इच्छित द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा तदनन्तर अग्रिम 
द्वीपके विस्तारमें भ्रढ़ाई लाख कम चोगुनी वृद्धि स्वयम्भूरमरण द्वीप तक होती चली गई है । 


विशेषाथ --जम्बूद्वी पके अध॑ विस्तारकी अपेक्षा धातकीखण्डका एक दिशा सम्बन्धी 
विस्तार ( ४ लाख यो० -- ३ लाख यो०-- ) ३३ लाख योजन श्रधिक है। पुनः जम्बूद्ीपके अर्घ 
विस्तार सहित धातकीखण्डके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पुष्करवरद्वीपके एक दिक्ला 
सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि ( १६ -- ४३ लाख यो० )-- ११५०० ०० योजन है । 


इसप्रकार धातकीखण्ड श्रादि इष्ट द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा बादमें 
श्रागे आनेवाले द्वीपके विस्तारमें २३ लाख यो० कम ४ गुनी वृद्धि अन्तिम द्वीप तक चली गई है । 


अधस्तन द्वीपोंके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी भ्रपेक्षा स्वयम्भू रमराद्वीपके एक दिशा 
सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि 


तत्व श्रंतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो--[स्यमूरमणदीवस्स हेट्टिम-सयल-दीवाणं 
| -सयल- 
एय-दिस-द द-समूहादों सयंभ्रमणदीवस्स एय-दिस-रु व-बड़्ठी ] चउरासीदि - रूवेहि 


गाथा : २५६ ] पंचमो महाहियारो [ ७७ 


भजिद-सेढो पुणो तिय-हिंद-तिण्णि-लक्ख-पणुबीस-सहस्स-जोयणेहि भ्रव्भहियं होइ । तस्स 
. ठवणा ८४ धण-जोयण ३९५००० । 


झ्रथं--उनमेंसे श्रन्तिम विकल्प कहते हैं-स्वयम्भूरमण-द्वीपसे पहलेके समस्त द्वीपोंके एक 
दिज्ञा-सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा स्वयम्भू रमणह्वीपके एक-दिशा सम्बन्धी बिस्तारमें चोरासी रूपोंसे 
भाजित जगच्छ णी श्रौर तीनसे भाजित तीन लाख पच्चीस हजार योजन अधिक वद्धि हुई है। उसकी 
स्थापना इसप्रकार है--(जगच्छ णी-- ८४) + १६१४१०० | 


तब्बड्ढीणं आणयरणट्ट' गाहा-सुत्त-- 


झंतिम-रु द-पमाणं, लक्खणं ठीहि भाजिदं दुगुणं । 
दलिद-तिय-लक्ख-जुत्तं, परियडडो होदि दीवाणं ॥॥२५६।। 
धर्थ--उन बृद्धियोंको प्राप्त करने हेतु गाथा-सूत्र-- 
एक लाख कम अन्तिम विस्तार-प्रमाणमें तीनका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे 
दुगुना करके श्रधित तीन लाख ( १९९४९० ) और मिला देनेपर द्वीपोंकी वृद्धिका प्रमाण होता 
है ॥ २५६॥।। 
उदाहरण-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
बशित वृद्धिललर ८ दोपका ब्यात 7 १००९०० ,२+-९९९९ 
उदाहरण--मानलो-- पुष्क रवरद्वीपकी वर्णित - वृद्धि निकालना है जिसका व्यास 
१६००००० यो० है। सूत्रानुसार 


व्शित वृद्धितः (६00००९ के १००००० ५ २+ ्ा 


5 ( ४०००००२८२ ) +.१४००००१२११५०००० योजन । 
इसी प्रका र स्वयम्भू रम ण॒द्वी पकी 


है जग जम ०9 6.०० 
वर्शित वृद्धि *+ (्‌ 22 7म अदला अब ) 4 व जा ह् 


3 
न ( (शग० २२)+ (१३४६९ २ २) - (१९६६० » २)+११४६४९० 
सन्त + (१08९ -- १९००९० + १५०५०९०) यो० 


>-जग०-]-७४०००-7२००००० न ४५०० 6506 यो० 
रत. द्ष्ू लिया पक 7 पननकत ननपलाए एज तन दहन न कलम कर लो सअमिबाह 


गाथा : २४५७-२८ 
७८ | तिलोयपण्णत्ती [ २५७-२ 


बज न किशुर2० योजन । 


(२) इष्टद्वीपसे पहलेके द्वीपोंके विस्तार समुहको 
प्राप्त करनेकी विधि 


हच्छिय-दीवादो हेंद्विस-दोवार्ण रु द-समासारं आजयणट्ट गाहा-सुत्तं-- 


चउ-भजिद-इट्टू-र दं, 'हेटठं च ट्ठाविदूथ तत्वेक्क ॥ 
लक्खणे तिय-भर्जिदे, उवरिस-रासिस्सि सम्मिलिदे ॥२५७॥। 


लक्खठ्ध हीण-कदे, जंबूदीवस्स अद्ध - पहुदि तदो । 
इट्ठस्स दुचरिसंतं, दीवा्ण मेलणं होदि ॥२५८॥। 


झर्थ--इच्छित द्वीपसे पहलेके द्वीपोंके विस्तार-समूहको प्राप्त करने हेतु गाथा-सुत्र॒-- 


चारसे भाजित इष्ट द्वीपके विस्तारको अलग रखकर इच्छित द्वीपसे पहले द्वीपका जो 
विस्तार हो उसमेंसे एक लाख कम करके भ्लेषमें तीनका भाग देनेपर जो लब्ध झावे उसे उपरिम 


राशिमें मिलाकर भाधा लाख कम करनेपर श्र जम्बूद्वीपसे लेकर इच्छित द्विचरम ( भहोन्द्रवर ) 
द्वीप तक उन द्वीपोंका सम्मिलित विस्तार होता है ॥ २५७-२५८ ॥॥ 


विशेषा्थ--अरघ जम्बू दी पसे इष्ट द्वीप पयन्तके द्वीपोंका सम्मिलित विस्तार प्राप्त करने 
हेतु दोनों गाथाओ्रोंके श्रनुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


सम्मिलित विस्तार इष्ट द्वीपका विस्तार | इष्ट द्वीपसे पहलेके द्वीपका व्यास -- > १००००० 
डे 


१०७०० 
ः 


उदाहरण--इस सूत्रसे अधंजम्बूद्वीप सहित पुष्करवर द्वीप तकका विस्तार योग प्राप्त 
करने हेतु उससे झागेके वारुणीवर-द्वीपका विस्तार ६४ लाख योजन और पुष्करवर+,। विस्तार १६ 
लाख योजन प्रमाण है | तदनुसा र-- 


उपयु क्त सम्मिलित विस्तार>६९४2३०००.३-१९०००००-१००००० 


--१९९००० 


नू१६०००००+४०००००--४०००० योजन । 
बजन्२०५४५०००७ योजन ॥ 








१. द. ब. क ज. चेट्टाहे ट्राविदृण तड़ें कक ॥ ह 
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सप्तम-पक्ष 
सातवें पक्षके अल्पबहुचर्में दो सिद्धान्त कहते हैं - 
(१) इच्छित द्वीपोंके दोनों दिशाग्रों सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा उनके 
अनन्तर स्थित अग्रिम द्वीपके एक दिशा सम्बन्धी विस्तारमें 
पाँच लाख कम चौगुनी वृद्धि प्राप्त होती है । 
सत्तम-पक्खे अप्पबहुल॑ वत्तइस्सामो---सयल-जंबूदीव-रु दादो. धादईसंडस्स 

एय-दिस-रु द-वड्ढी तिण्णि-लक्खेणब्भहियं होइ ३००००० । जंबदीप-सम्मिलित-धावई- 
संड-दीवस्स दोण्णि-दिस-रु दादों पोक्खरवर-दीवस्स एय-दिस-रु द-बड॒ढी सत्त-लक्खेंहि 
अब्भहियं होइ ७००००० । एवं धादईसंड-प्पहुदि-इच्छिय-दीवा्णं दोण्णि-विस-र दादो 
तदर्णतरोवरिम-दी वसस एथ-दिस रु द-बड्ढी चउ-ग्रुणं पंच-लक्खेणणं होदूण गच्छदि जाव 
सयंभ्रसणदीभसो त्ति ॥। 

प्रथं-- सातवें पक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं--जम्बूद्वी पके सम्पूर्ण विस्तारसे धातकीखण्डके 
एक-दिशा-सम्बन्धी बिस्तारमें तीन लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है-३००००० । जम्बूद्वीप सहित 
धातकीखण्डके दोनों दिशाओ्रों-सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा पुष्करवरद्वीपके एक दिशा-सम्बन्धी 
विस्तारमें सात॑ लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है--७००००० । इसप्रकार धातकीखण्ड आदि इच्छित 
द्वीपोंके दोनों दिशाओं-सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा उनके श्रनन्तर स्थित अग्रिम द्वीपफे एक-दिशा- 
सम्बन्धी विस्तारमें पाँच लाख कम चौगुनी वृद्धि स्वयम्भूरमराद्वीप पर्यन्त होती चली गई है ।। 

विशेषार्थ--जम्बूद्वी पके ? लाख यो० विस्तारस धातकीखण्डके एक दिशा सम्बन्धी ४ लाख 
यो० विस्तारमें ( ४००००० -- १००००० यो०5 ) ३००००० यो० अधिक वृद्धि हुई है | जम्बूददीप 
के ( १ लाख यो० ) सहित धातकीखण्डके दोनों दिशाओं सम्बन्धी ( ४ ला०+४ ला०७८ लाख 
योजन ) विस्तारकी भ्रपेक्षा पृष्करवर-द्वीपफे एक दिशा सम्बन्धी ( १६००००० यो० ) विस्ता रमें 
( १६००००० -7 ९०००००८ ) ७००००० योजनकी अधिक वृद्धि हुई है | इसप्रकार धातकोखण्ड 
आदि इष्ट द्वीपोंके दोनों दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा उनके बाद ( अनन्तर ) स्थित श्राग्रेके 
द्वीपके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमें ( ३ लाख ८४-१२ लाख | १२ लाख -- ७ लाख ) 
५००००० कम चौगुनी वृद्धि स्वयम्भूरमणाद्वीप पर्यन्त चली गई है । 

अधस्तन समस्त द्वीपोंके दोनों दिशा सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा स्वयम्भू रमरणाद्वीपके 
एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि-- 


तत्थ झ्ंतिम-वियप्पं बत्तइस्सामो--सयंभ रमण-दीवस्स हेट्टिम-सयल-दीवाण॑ 
बोण्णि-दिस-र द-समूहादों सयंभ्रमण-वदीबस्स एय-दिस-रु द-बड़ढी चजडबीस-रूवेहि भजिद- 
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रफ्ज्‌ पुणो तिय-हिंद-पंच-लबख-सत्ततीस-सहस्स-पंच-सय जोयणहि अवब्भहियं होवि । 
तसस ठवणा ७ । २४ धण जोयणाणि ५३५१०० । 
भ्र्थ -- इनमेंसे अन्तिम बिकल्प कहते हैं-स्वयम्भूरमण-द्वीपसे अधस्तन सम्पूर्ण द्वीपोंके 
दोनों दिशाओों-सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा स्वयम्भ्रमशद्वीपके एक दिज्ञा-सम्बन्धी विस्तारमें चौबीससे 
भाजित एक राजू और तीनसे भाजित पाँच लाख सेंतीस हजार पाँचसो योजन अधिक वृद्धि हुई है। 
उसकी स्थापना इसप्रकार है--राजू २४+ “१-५१९" यो० । 
तब्बड़ढीणं आणयणट्ठ गाहा-सुत्त--- 
सग-सग-बास-पसाणं, लक्खू्ण तिय-हिंदं वु-लक्ख-जुद्द । 
अहवा पण-लक्खाहिय-बास-ति-भागं तु परिवड़ढ़ी ॥।२५६।। 
प्रथं--उन वृद्धियोंको प्राप्त करने हेतु गाया-सूत्र-- 


एक लाख कम अपने-अपने विस्तार-प्रमाणमें तीनका भाग देकर दो लाख और मिलानेपर 
उस वृद्धिका प्रमाण होता है। अथवा पाँच लाख अधिक विस्तारमें तीनका भाग देनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उतना उक्त वृद्धिका प्रमाण होता है ।। २५९ ।। 


विशेषाय्--गाथानुसा र सूत्र इसप्रकार है-- 


विस्तार -- १००००० 
रे 


विस्तार + ००००० यो० 


बणितवृद्धि +२००००० यो० | 


अथवा ८८ 


उदाहरण--मानलो-दृष्ट-द्वीप पुष्कश्वर है । तदनुसार-- 


बशितवद्धि _. १६००००० ++ १००० 
(प्रथम सूत्र से ) पा ब्ि +२००००० यो० । 


*9००००० योजन वृद्धि ॥ 


भ्रथवा, वशितवद्धि _ १६०००००+ 
(द्वितीय यूतरसे).. ते ० 222०० 


>9७००००७ योजन वृद्धि | 


ह.। 
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इसी प्रकार स्वयम्भूरमणद्वी पकी 


जगच्छ 
वणित बढिण पा + ३७५०० -7 १००००० यो० 
कपल दम रत पक नम त अत मठ फल नयी हे 





गच्दु 
_>जगच्छु णी ३७५००  १००००० +६४७४५४७७ बौ० 


७०८८९ रे . ३ 
व्स्< जग० हि ! २७५०० न लू १०00०000 + ६००००० 
कि आल 
न्न्हॉ्‌ ९2 प् बट के न वन योजन वृद्धि । 


(२) इष्ट द्वीपसे अ्रधस्तन समस्त द्वीपोंके दोनों दिशाओं सम्बन्धी 
विस्तारके योगका प्रमाण--- 
पुणो इच्छिय-दीवादो हेट्ठिम-सयल-दोवाणं दोष्सि-दिस-रु दस्स समासों वि 
एक्‍्क-लक्खाबि-चउ-गुणं पंच-लक्खेहि भ्रब्भहियं होऊण गच्छइ जाबव अहिदवरदीबो सि ।। 
प्र -प्‌नः इच्छित दीपसे अधस्तन समस्त द्वीपोंके दोनों दिशाओं सम्बन्धी विस्तारका 
मोग भी एक लाखको आ्रादि लेकर चोगुना ओर पाँच लांख अधिक होकर अहीन्द्रवर-द्वीप तक चला 
जाता है ।॥। 
तव्बड़ढीणं श्राशयरण-हेदु 'इमं गाहा-सुत्तं-- 
दु-गुणिय-सग-सग-वासे, पण-लक्खं श्रवणिवूण तिय-भजिदे । 
हेंड्विम-दोवाण पुढं, दो-दिस-रु दम्मि होदि पिड-फल ॥॥२६० ५ 
झर्थ--उस वद्धिको प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 
प्रपते-पपने दुगुने विस्तार मेंसे पाँच लाख कम करके शेषमें तीनका भाग देनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उतना अधस्तन द्वीपोंके दोनों दिशाश्रों-सम्बन्धी विस्तारका योगफल होता है । २६० ।। 
जिशेषाधं--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


»व्यास-- 
व्शित विस्तार योगफल 5८ “7 ज्व रत 


0... जज जत3+++5++++++5+7+5+ 


१. द. ज, क. ज. इभा । २. द. ज. हिंदफलं, ब. तिदफलं, क. बिदुफलं । 





८२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २६० 


मानलो--पुष्क रव रद्दी प दृष्ट है । उसका व्यास १६००००० योजन है। अतएव उसके 
अधस्तन द्वीपोंके दोनों दिशाप्रों सम्बन्धी द्वीपोंका--- 
ह 220 220 2 ० बो० 


ब्रिस्तार योगफल 


जः६१ु000००७० योजन । 
अष्टम-पक्ष 


आठवें पक्षके अल्पबहुत्वमें दो सिद्धान्त कहते हैं । 


(१) इच्छित समुद्रोंकी एक दिशा सम्बन्धी विस्तार-वृद्धि अधस्तन सब 
समुद्रोंकी दोनों दिशा-सम्बन्धी विस्तार वृद्धिसे 
४ लाख यो० कम चौगुनी होती है-- 


अट्टम-पक्खे अप्यबहुलं वत्तइस्सामो-लवणसमुदस्स दोण्णि-दिस-रु दादो कालोदग- 
समुदस्स एय-दिस-रु द-वड़्ढी चउ-लक्खेणब्भहियं होदि ४००००० । लवण-कालोदग- 
समुद्दार्ण दोण्रिप-दिस-रु वादों पोक्खरबर-समुहस्स एय-दिस-रु द-वड़ढी बारस-लक्खेणब्भ- 
हियं होदि १२००००० । एवं कालोदग-समुदहू-प्पहूदि तत्तो उवरिम-तदर्णतर-इच्छिय- 
रयणायरारं एय-दिस-रु द-बड्ढी हेट्टिम-सब्व-णीररासोणं दोण्णि-दिस-रु द-बड़ढीदों चउ- 
गु्ं चउ-लक्ख-विहीणं होऊण' गच्छुइ जाव सयंभ्रमणसमुद्दो त्ति ॥। 

अ्रथ--ग्राठवें पक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं--लवणसमुद्रके दोनों दिशाश्रों सम्बन्धी विस्तार 
की श्रपेक्षा कालोद-समुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमें चार लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है-- 
४००००० यो ० । लवण और कालोद समुद्रके दोनों दिशाओं-सम्बन्धी सम्मिलित विस्तारकी श्रपेक्षा 
पृष्क रवर-समुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमें बारह लाख योजन अधिक वृद्धि हुई है--१२००००० 
यो० । इसप्रकार कालोद समुद्रसें लेकर उपरिम तदनन्तर इच्छित समुद्रोंकी एक दिशा-सम्बन्धी 
विस्तार-वृद्धि अधस्तन सब समुद्रोंकी दोनों दिशाओं सम्बन्धी विस्तार वृद्धिसि चार लाख कम चोगुनी 
होकर स्वयम्भूरमण-समुद्र पययंन्त चली गई है ।। 

विशेषा्थ --लवणसमुद्रके दोनों दिशाओं सम्बन्धी (२ लाख-+-२ लाख--४ लाख यो० ) 
विस्तारकी अपेक्षा कालोद-समुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी ( ८ लाख यो० |) विस्तारमें (5 लाख -- 
४ लाख यो ०55 ) ४००००० योजन अधिक वृद्धि होती' है। लवण भोौर कालोद समुद्रके दोनों 





है, द. ब. क. ज. होदिऊण । 
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दिक्ाओं सम्बन्धी सम्मिलित [ ( २+२ )+( ५+८ )575२० लाख यो० ] विस्तारकी श्रपेक्षा 
पृष्कवर समुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी (३२ लाख यो० ) विस्तारमें (३२ लाख यो० -८ 
२० लाख यो० ८ ) १२००००० यौजन अधिक वृद्धि होती है। 


इसप्रकार कालोदसमुद्रसे लेकर उससे उपरिम तदनन्तर इष्ट समुद्रोंकी एक दिशा-सम्बन्धी 
विस्तार-वृद्धि अवस्तन समस्त समुद्रोंकी दोनों दिशाओ्रों-सम्बन्धी विस्तार-वृद्धिसि ४००००० कम ४ 
गुनी होकर स्वयम्भूरमरसमुद्र प्यंन्त चली जाती है । 
अधघस्तन समस्त समुद्रोंके दोनों दिशा सम्बन्धी विस्तारकी अपेक्षा स्वयम्भूरमणसमुद्रके 
एक दिशा सम्बन्धी विस्तारकी वृद्धि-- 


तत्थ पभ्रंतिम - वियप्पं॑ वत्तहस्सामो--सयंमूरमणस्स हेटिठस-सज्व-सायराणं 
दोण्नि-दिस-रु दादो सयंभ्रमण-समुहस्स एय-दिस-रु द-वड़ढी रज्ज्‌ुए बारस-भागों पुरणो 
तिय-हिद-चउ-लक्ख-पंचहत्तरि-सहस्स-जोयणे हि भ्रव्भहियं होदि । तस्स ठवणा-- 
७ ॥ १२। घण जोयणाणि ४००2००। 
भ्रथं--उनमेंसे अन्तिम विकल्प कहते हैं--स्वयम्मूरमण-समुद्रके अधस्तन सम्पूर्ण समुद्रोंके 
दोनों दिलद्या-सम्बन्धी विस्तारकी अपैक्षा स्वयम्भ्रमणसमुद्रके एक दिशा-सम्बन्धी विस्तारमें राजूका 
बारहवाँ माग और तीनसे भाजित चार-लाख पचहृत्तर हजार योजन अधिक वृद्धि हुई है। उसकी 
स्थापना इसप्रकार है-राजू छ४+*+5१?० यो० | 
तथ्वड॒ढीणं श्राणयण-हेवु इमं' गाहा-सुत्तं-- 
इंञट्टरीगहि-विक्खंभे, चउ-लक्खं सेलिदूण तिय-भजिदे । 
तोद-रयणायराणं, दो-दिस-ढ दादु उवरिमेय-दिसं ॥।२६१।। 
झर्ज--उस वृद्धिको प्राप्त करने हेतु यह गाया सूत्र है-- 
इष्ट समुद्रके विस्तारमें चार लाख मिलाकर तीनका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतनी 
ग्रतीत समुद्रोंके दोनों दिशाओं सम्बन्धी विस्तारकी श्रपेक्षा उपरिम समुद्रके एक-दिशा-सम्बन्धी 
विस्तारमें वृद्धि होती है।। २६१ !॥ 
जिशेषा् --गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
__ इष्ट समृद्रका विस्तार + ४००००० 
वर्खितवद्धि 2 व हा 


>----_-+्पतपतप्न््््---_-_""".0#/ह | 


१. द. व. क. ज. इमा । 


ष्ड ] तिलोयपणष्णत्तो [ गाजा : २६१ 

उदाहरण--मानलो--इष्ट समुद्र वारुणीवर है । उसका विस्तार १२८ साख योजन है। 
तदनुसा र-- | 
वारुणीवर समुद्रके अतीत समुद्रोंके दोनों दिशाओं सम्बन्धी विस्तारकों भ्रपेक्षा उपरिम 
समुद्रकी एक दिंशा सम्बन्धी-- 


१२८०००००-४०००००_ 


विस्तार वृद्धिन्‍र बर 


>> ४ं४ै००००० योजन । 





इसी प्रकार स्वयम्मूरमण समुद्रकी 


जग ग ० 
वॉणित वद्धि कक न हे पू 0०0०0 ड ७0०००७ 





जंग० + 5१० ०० 


कत ३८४५३ ३ 





आ-ब राजू+ ५३९०० योजन । 


(२) अभ्यन्तर समुद्रोके दोनों दिशाओं सम्बन्धी विस्तारसे तदनन्तर स्थित 
उपरिम समृद्रकी दोनों दिश्ला-सम्बन्धी विस्तारबृद्धि 
चौगुनी और चार लाख भ्रधिक है-- 


हेंट्टिम-समासो वि-इंट्टस्स-कालोदग-समुद्दादो हेंट्विमेक्कस्स समुहस्स दोण्नि-विस- 
रुद-समास॑ चउ-लक्खं होदि ४००००० । पोक्खरवर-समुद्दादों हेंट्विम-दोल्नि-समुद्रार्ण 
दोष्रिप-दिस-र द-समासं बोस-लक्ख-जोयण-पमार्ण . होवि २०००००० । एयमब्मंतरिम 
णोररासोण॑ - दोण्णि-दिस-रु द-समासादो तदणंतरोवरिम-समुहस्स एय-दिस-रु द-वडढी 
चठग्रुणं चउ-लक्खेगन्भहियं होऊण गच्छद जाव भहिदवर-समुद्दो त्ति ॥ 

प्र्थ --अधस्तन योग भी--दष्ट कालोद समुद्रसे अधस्तन ( केवल ) एक लवखसमुद्रका 
दोनों दिश्लाओं-सम्बन्धी विस्तार-सभास चार लाख है--'४००००० यो० । पुष्करवर-समुद्रसे भधस्तन 
दोनों समुद्रोंका दोनों दिज्ञाओ्रों-सम्बन्धी विस्तार-समास बीस लाख--२०००००० योजन-प्रमाण है। 
इसप्रकार अभ्यन्तर समुद्रोंके दोनों दिशाओं-सम्बन्धी विस्तारसमाससे तदनन्तर स्थित उपरिम समुद्रकी 
दोनों दिशा-सम्बन्धी विस्तार-वृद्धि चौगुनी और चार लाख अधिक होकर अहीन्द्रवर-समुद्र पर्यन्त 
चली गई है ।। 


ग्राथा : २६२ ] पंचमो महाहियारो 
तज्वड्रोणं आजयण-हेदु इमं गाहा-सुत्त -- 
दु-मुखिय-सग-सग-वासे, चउ-लक्खे भ्रवखस्पिद्‌ण तिय-भजिदे । 
तोद - रयणायराणं, दो - दिस - भायस्मि पिड - फल ॥२६२॥। 
श्र्थ --उस वृद्धिको प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है -- 


अपने-अपने दुगुने विस्तारमेंसे चार लाख कम करके शेषमें तीनका भाग देनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उतना अतीत समुद्रोंके दोनों दिशाओं-सम्बन्धी विस्तारका योग होता है ॥| २६२ !॥। 
विशेषार्थ--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


वर्शित विस्तार -+ ( इष्ट द्ीपका विस्तार&२ ) 7 ४००००० 





उदाहरण--मानलो--यहाँ पुष्क रवरद्वीप इष्ट है ओर उसका विस्तार ३२ लाख यो० है । 


प्रतीत समुद्रोंके दोनों दिल्ञाओं-सम्बन्धी ( लवण ओर कालोद समुद्रका ) सम्मिलित 
विस्तार योगदर (११०९००००>२१-४००००० यो० । 


सन२०००००० योजन ॥ 


नवम-पक्ष 


इष्ट द्वीप या समुद्रमें जम्बुद्वीपके समान खण्डोंकी संख्या 
प्राप्त करनेकी विधि-- 


रावम - पके अप्पबहुल वत्तइस्सामो--जंबूदोवस्स बादर-सुहुम-खेत्तफल- 
प्यमाणेज लवर-समुहस्स खेत्तफर्ल किज्जंतं' जउवोस-गुरणं होदि २४ । जंददोवस्स खेच- 
फलादो घादईसंडस्स खेत्तफलं चठदालोसब्भहियं एक्क-सयमेत्त होदि १४४ । एवं जाणि- 
दूण रोदव्यं जाव सर्यंभ्रमणसमुद्दो त्ति ॥॥ 
अ्रथ--नवें पक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं--जम्बूद्वीपके बादर एवं सूक्ष्म क्षेत्रफलके प्रमाखसे 
लवशासमुद्रका क्षेत्रफल करनेपर चोबीस-गुणा होता है २४ । जम्बूद्वीपके क्षेत्रकलसे घातकीखण्डका 
क्षेत्रफल एक सो चवालीस गुणा है १४४ | इसप्रकार जानकर स्वयम्मूरमश-समुद्र पर्यन्त ले जाना 
चाहिए ।। 


की >> 5 - +++--- ऑञणा: - -...... ्द 
डा न+++तत_हत.......... मत 


१. द. ब. क. ज. किजुत्त । 


5६ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २६२ 

विशेषार्थ--जम्बूद्वीपका बादर क्षेत्रफल ३2८ (१९५०९ )* अथवा ३२८ (२५०००००००० ) 
वर्ग योजन है और उसका सूक्ष्मक्षेत्रटल 4/7८>८( २५०००००००० ) वर्ग यो० है। 

इसीप्रकार लवणसमुद्रका बादर क्षेत्रफल-- 

३ ४८ [ ( १००९०० ) 2 ( है ०९2०० ) | 
अथवा ३४ | ६२५००००००००-- २५०००००००० ] वे यो० 
अथवा ३१ [ ६०००००००००० ] वर्ग योजन है । ओर उसका सुक्ष्म-क्षेत्रफल-- 
4१०) [ ६०००००००००० | वर्ग योजन है | 


लवशसमुद्रका बादर एवं सूक्ष्म (प्रत्येक) क्षेत्रफल जम्बूद्वीपके बादर एवं सूक्ष्म ( प्रत्येक ) 
क्षेत्रफलसे २४ गुणा है। यथा--लवणसमुद्रका बादर क्षेत्रफल ( जम्बूद्वीपका बादर क्षेत्र ० ८ २४ ) 


ष्ण्से ( २४५०००००००० ४» २४ ) 
न्ञ्रे कर (६००००००००००) वर्ग यो०। 
लवणसमुद्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल-+ ( जम्बूढ्ीपका सूक्ष्म क्षेत्र० » २४ ) 
4१० ८ ( २५०००००००० >८ २४ ) 
हू ९/३०७ »< ( ६०००००००७०० ) वर्ग योजन । 
इसीप्रकार जम्बूद्वीपके बादर एवं सूक्ष्म क्षेत्रफलसे घातकोखण्डके बादर एवं सूक्ष्म 
क्षेत्रफल प्रत्येक १४४ गुणे हैं । 
धातकीखण्डका बादर क्षेत्रफल ३ » [ ( १३४६९०० )१...( ५०2१०० )३ ] 
अथवा ३ २ [ ३६०००००००००० ] वर्ग योजन है । 
उसीका सूदक्ष्मक्षेत्रफल » ५/,५ १ [ ३६०००००००००० ] वर्ग योजन है! जो जम्बूद्वीपके 
क्षेत्रफलसे क्रमश: १४४ गुने हैं । 


जम्बूद्वीपके क्षेत्रफलसे स्वयम्भूरमर समुद्रका क्षेत्रफल कितना 
गुणा है ? उसका कथन-- 


तत्व अंतिम-वियप्पं॑ वत्तइस्सामो-जगसेढीए व ति-गुणिय. एक्क-सक्ख- 


छण्णउदि-सहस्स-कोडि-रूवेहि भजिदमेत्त पुणों ति गुणिद-सेढि चोहस -लक्स-रूवेहि 
भजिय-सेस हि अब्भहियं होदि पुणो णव-कोसेहि परिहीखं । तसस ठवणा-- 


गाथा : २६३ | पंचमों महाहियारों [ ८७ 


१६६०००००००००० धण खेत्त १४००००० रिण कोसाणि ६ ॥। 
भ्रथं- उनमेंसे श्रन्तिम-विकल्प कहते हैं--जगच्छु णीके वर्गकों तिगुना करके उसमें एक 
लाख छुथानब हजार करोड़ रूपोंका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना और तिगुनी जगच्छु णीमें 


चौदह लाक्षका भाग देनेपर प्राप्त हुए लब्ध प्रमाण॒ुसे अधिक तथा नौ कोस कम है। उसकी स्थापना 
इसप्रकार है-- 


[ ( जग०७ »& जग >»# ३ ) झा ? ९६००००००७०००७ ] -+- |[ [ (जग० ० ) न 
१४००००० )--९ को० | 
तब्वड़ढोणं आणयण-हेदु' इमं गाहा-सुत्तं--- 
लक्खण-इट्टू-र दं, ति-गुणं चउ-गुणिद-इट्ट-बास-रणं । 
लक्खस्स कदिम्मि हिंदे, जंबूदीवोबमा खंडा ॥॥२६३।। 
श्रथ--उस वृद्धिको प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 
एक लाख कम इष्ट द्वीप या समुद्रके विस्तारकों तिगुना करके फिर उसे चौगुने अ्रपने 
विस्ता रसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमें एक लाखके वर्गका भाग-देनेपर जम्बूद्वीप सहृश 
खण्डोंकी संख्या प्राप्त होती है ।। २६३ ॥॥ 
विशेषार्थ -गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
दृष्टद्वीप या समुद्रमें जम्बूद्वीप सहश खण्डोंकी संख्या भ्रथवा 
वर्णित क्षेत्रफलमें वद्धिका प्रमाण-- 
३» (दृष्ट द्वीप या समुद्रका विस्तार- १००००० ) & ४ 2 ( उसका विस्तार ) 
( १५००००० ) ध 
उदाहरण--मानलो-यहाँ व।रुणीवर समुद्र इष्ट है ओर उसका विस्तार १२८ लाख 
योजन है, इसमें जम्बूद्वीप सहश खण्डोंकी संख्या-- 
( १२८००००० -- १००००० ) > ४2५ ( १२८००००० ) 
( १००००० ) न 


३३२८ १२७००००० 2५४ >९ श्र८६००००० 
१००००० »< १००००७० 


+- १२०८ १२७२८ १२८८ १६५०७२ खण्ड होते हैं । 


८८ | तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २६३ 


इसीप्रकार [ उपयुक्त सूत्रानुसार ] स्वयम्भूरमएसमुद्रमें-- 


३०% ( जग०+७४५०००--१००००० ) > है 2८ (जग० +७9४५००० ) 
वशित-खण्ड-वृद्धिसन --- न - नयय ल्‍्द्द- 





(१००००० ) 
३४ जग० » ४(जग०+७४०००)+३२ (7२५००० )>८४(जग०+ ७५००० ) 
सन +बटा  एइिदा जब | 7 प्य फिल्म 
(१०) 
__३ (जग० 2 जग०) | ३ जग०2९७५००० _रे जग० ४ २५००० ३३८ ४२(७५००० 
३६५ (१४) * छह 7 बह, 7 पट हट हम 





१९६२ (१०)१९.. ७४१ (१० 
ऐसे मना सर (जग० * जग० ) ३ जग० * ५०००० ९ 
१६६२८ (१००००० ग् हा ७ >(१०००००) >९ (१०००००) ड योजन । 


__ ३ (जग०»जग०) _ै ३ जगच्छू णी _ € कोस । 





१०००००>८ १००००० 


३ (जग० »जग०) | ३ र(शएवर०-२४ ०० )--रै "४२९ २५००० १९ ७५००० 





१६६०००००००००० १४००००० 
३*जग०* 3 रैजग० 
१९६०००००००००० ८०००० ६ कोस । 
बसवाँ-पक्ष 


अधस्तन द्वोप या समुद्रसे उपरिम द्वीप या समुद्रकी खण्ड-शलाकाएँ चोगुनी हैं और 
प्रक्षेपभूत ९६ उत्तरोत्तर दुगने-दुगुने होते गये हैं-- 


द्सम-पक्खे श्रप्पबहुलं वचइस्सामों । तं जहा---जंब्दीवस्स बादर-सुहुम-क्लेस- 
फल-प्पमाणेण लवणसमुहस्स खेत्तफलं किज्जंतं चउबोस-गुण-प्पमाण होदि २४ । लवण- 
समुदस्स खंड-सलागाणं संखादों धावइसंडस्स खंड-सलागा छग्गुणं होदि । धावदसंडरस- 
खंड-सलागादों कालोदग-समुहस्स खंड-सलागा चउ-गरं होऊण' रूवेणवभहियं 
ह ग छण्णउदि- 

होदि तसतो उवरिम-तदर्णतर-हेट्टिम-दोव-उवहीदो अणंतरोवर्मि-दोवस्स उबहिस्स वा लंड- 


सलागा चउर्शर्ण-चउर्गुणं पक्‍्लेव-मृद-छण्जउदों दुगुण-दुगर्ण होऊण गच्॒छद्ट जाव संत 
रसल-समुहो सि ।! 





१. द. होदिऊण । 


गाथा : २६३ | पंचमो महाहियारों [| ८९ 


झथ -दसवें पक्षमें भ्रस्पबहुत्व कहते हैं । वह इसप्रकार है-जम्बूद्वीपके बादर एवं सूक्ष्म 
क्षेत्रफलके बराबर लवण-समुद्रका क्षेत्रफल करनेपर वह्‌ उससे चोबीस-गुणा होता है २४। लवण- 
समुद्र सम्बन्धी खण्ड-शलाकाओंकी संख्यासे धातकीखण्डकी खण्ड-शलाकाएं छह-गुरी हैं धातकीखण्ड- 
द्वीपकी खण्डशलाकाओंसे कालोद-समुद्रकी खण्डशलाकाएँ चार-गुणी होकर छथानब रूपोंसे अधिक 
हैं । पुन: इससे ऊपर तदनन्तर अधस्तन द्वीप या समुद्रसे भ्रनन्तर उपरिम दीप या सम्रुद्रकी खण्ड- 
शलाकाएँ चोगुनो हैं भ्रोर इनके प्रक्षेपभूत छघानब उत्तरोत्तर स्वयम्भ्रमणसप्रुद्र पयंन्त दुगने-दुग॒ने 
होते गये हैं । 
विशेषा्यं--धातकीखण्डका बादर क्षेत्रफल-- 
३ [ [ | 32020: 7) की ( 8०2०४ २ | 
ग्रथवा ३३८३६००३००००००० वर्ग योजन । 
उसीका सूक्ष्म क्षेत्रफकल-- 
४० (*:थ६१०० )+ -- ( ५०७६१०० )* | 


हपय १४ श ५ >२(३६०००००००००० वर्ग योजन ॥ 


कालोदकका बादर क्षेत्रफल-- 
“३ (१०) [ (३६१ )५ -- (१३2 )* ] 
प्त३े* (१०) ४१६८०० वर्ग योजन । 
उसीका सूक्ष्म क्षेत्रफल-- 
२+०१००८(१०)“ [ ( *६? )' -- ( *३” )* | 
» “२८० (१०)८ ५ १६८०० वर्ग योजन । 
पुष्क रवर द्वीपका बादर क्षेत्रफल-- 
_ ३ (१०) [( १९ ) -- (*३? )* | 
बन३>(७२००००००००००० वर्ग योजन । 
उसीका सूक्ष्मक्षे त्रफल-- 
+“/१००८(१०)* [ ( ३? ) -- ( *६” )* ] 
+०/१००(१०)९ [ ७२००० | वर्ग योजन । 
जम्बूद्वीपके सूक्ष्म क्षेत्रफल 4/,०»% (१०) * (२५) वर्ग योजनसे लवशसमुद्रका सृक्ष्म- 
क्त्रफल ४२५२ (१०)९८२८ (६००) वर्ग योजन २४ गुणा है। 


९० ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २६४ 


उसी (जम्बूद्वीप) के सुक्ष्म क्षेत्रफलसे धातकीखण्डद्वी पका सुक्ष्म-क्षेत्रफल 4/,०२८ (१०) ४ 
( ३६०० ) वर्ग योजन १४४ गुणा है। उसीके सूक्ष्मक्षेत्रफलसे कालोदक समुद्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल 
४१००८ (१०)“५( १६८०० ) वर्ग योजन ६७२ गुणा है। 

उसी ( जम्बूद्वीप ) के सूक्ष्मक्षेत्रफलसे पुष्करवर द्वीपका 4/१०२(१०)२ (७२०००) 
वर्ग योजन सूक्ष्म क्षेत्रफल २५५० गुणा है । 

खण्डशलाकाएं--धातकीखण्ड द्वीपकी १४४ खण्ड शलाकाओंसे कालोदधिसमुद्रकी ६७२ 
खण्डशलाकाएँ ४ गुणी होकर ९६ अधिक हैं । 

यथा--६७२5७-(१४४ » ४) + ९६ | 


कालोदधि समुद्रकी ६७२ खण्डशलाकाग्रोंसे पृष्करवरद्वीपफी २८८० खण्डशलाकाएँ ४ 
गुणी होकर ९६२८२ अधिक हैं । 
यथा--१८८००( ६७२२४ )+ (९६२८ २) । इत्यादि । 
इसीप्रकार /५० के स्थान पर ३ रख देनेपर उपयुक्त समस्त द्वीप-समुद्रोंके बादर 
क्षेत्रफल के लिए घटित हो जावेगा । 
उपयु क्त गशित-प्रक्रियासे स्पष्ट हो जाता है कि अधस्तन द्वीप या समृद्रकी खण्डशलाकाओं से 
अनन्तर उपरिम द्वीप या समुद्रकी खण्डशलाकाए चोगुनी हैं और इनके प्रक्षेप-भूत ९६ उत्तरोत्तर 
दुगुने-दुगुने होते गये हैं। इसीप्रकार स्वयम्भूरमण परयंनत जानना चाहिए । 
स्वयम्भ्रमणद्वीपकी खण्डशलाकाओंसे स्वयम्भूरमण-समुद्रकी खण्डशलाकाएँ 
कितनी अधिक हैं ? उन्हें कहते हैं-- 
तत्थ श्रंतिम-वियप्प वत्तइस्सामो---[ सयंभ्रमणदो व-खंड-सलागादो सर्यंग्रू- 
रमणसमुदस्स खंड-सलागा | तिण्णि-सेढीओ सत्त-लक्ख-जोयणेहि भजिदाओ परुणों णव- 
जोयणेहि अव्भहियात्रो होदि । तस्स ठवशा-- -2,, ,, धर्ण जोयणारिण €॥॥। 


धथ--उनमेंसे भ्रन्तिम विकल्प कहते हैं-( स्वयम्भ्रमणद्वीपकी खण्ड-शलाकाग्रोंसे 
स्वयम्भ्रमणसमुद्रकी खण्डशलाकाएँ ) सात लाख योजनोंसे भाजित तीन जगच्छुणी औ्रौर नौ 
योजनोंसे अधिक हैं । उसकी स्थापना इसप्रकार है--जगच्छु एणी ३--७००००० यो०+९यो०। 


तत्थ अविरेगस्स पमाणाणयणट्ठट' इम्ा सुच-गाहा-- 


लक्खेण भजिव-सग-सग-वार्स इगि-रूव-विरहिदं तेण । 
सग-सग-खंड-सलागं, भजिदे अदिरेग - परिमाणं ।॥२६४।॥। 
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भ्रथं--उनमें ( चौगुनीसे ) श्रतिरिक्त प्रमाण लानेके लिए यह गाथा-सूत्र है-- 


एक लाखसे भाजित अपने-अपने विस्तारमेंसे एक रूप कम करके शेषका अपनी-अपनी 
खण्ड-शलाकाश्रोंमें भाग देनेपर अतिरिक्त संख्याका प्रमाण आता है ॥। २६४ || 


विशेषार्थ -गाथानुसार सूत्र इसप्रका र है-- 


अतिरिक्त खण्ड-शलाकाएं अ्रथवा प्रक्षेप 


क्षेत्रकी निज खण्ड-शलाकाएँ 


कि निज विस्तार 


१००००० 


उदाहरण--मानलो--कालोद समुद्रकी ४ गुणित खण्ड-शलाकाओंसे अतिरिक्त खण्ड- 
शलाकाओं ( प्रक्षेप ) का प्रमाण ज्ञात करना है। कालोद समुद्रका विस्तार ८ लाख यो० है। इसमें 
१ लाखका भाग देनेपर ८ प्राप्त होते हैं। ८ मेंसे एक घटाकर जो शेष बचे उसका कालोदकी 
खण्ड-शलाकाओंके प्रमाशमें भाग देनेपर प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है । यथा-- 





हि 
अक्षपतन ६००००० _ ६७२ .. ९६ प्रक्षेप भ्रषवा प्रतिरिक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है । 
१००००० 
स्वयम्मूरमएद्वीपके क्षेत्रफलमें जम्बूद्वीप सदश खण्डोंकी संख्या । 
प्रथवा जम्बूद्वीपके क्षेत्रफलसे स्वयम्भूरमराद्वीप का क्षेत्रफल कितना गुना है? उसका 
भ्रमाण । 


गाथा २६३ से सम्बन्धित सूत्रानुसार । 


स्वयम्भूरमराद्वीपका बादर क्षेत्रफलल३१८-7६-+ ३७५०० यो० । 
३०८ ( जग०+३७५००--१००००० )>८४२४ ( जग० )+ ३७५०० ) 
घरितत वृद्धि न- ५६ 
जज फूबननगगच  ...  र[एए7ः के 





जग डर ७ 








जग७ ८ ( जग ७ 


ट ज ०० |“ ७ 
( )र्न[ रे न मन अर आह 


+३७५०० )) ] 


जग ० 2 जग७०७ , ज० 2 ३७५०० ज०२ ६२५००_ 
“एस ३२८४ ६ तर ४६ "02 
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मी चंद) कमल ज०>ज० जग० ३७४०० -- ६२४०० / “६२५०० > ३७३०० 
हमर [२४ ३३६ पर ( ६२५०० ) )| 
नह ७ ३१९४ जप (नर > २५००० )-- ६२५०० २ ३७४०० ) ] 

३ (.१२१४ज० %ज०__ ( १२%*ज०२६२५०००) (१२ ६२५०० # ३०५००)गो. 
ह१(१०)१० ३१३६ ( भ६२८(१०)१९ ) (६५ )१० ३ ६. | ) 

पु जग० < जग० _ ३०८४>८जम० २ २४५००० हु रेअं४ड४६२४५००२३७५० ०, 

नह दर ह (१०)*१९ १४ ३८४०९ (१०००००) २ १००००० (१०००००)»४(१०००००) 
३06 जग०जग० २+_ र३जग० _ ४५ शोजन। 

३० ५३०) ) पू६००००० १६ 


इन खण्डशलाकाओंको ४ से गरुस्णित करके स्वयम्मूरमण-समुद्र को खण्ड-शलाकाममेंसे घटा 
देनेपर स्वयम्भूरमणसमुद्र की प्रक्षेपपुत ( अतिरिक्त ) संख्या का प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 


स्वयम्भू रमणसमुद्रकी खण्ड-शलाकाएँ-- 


>जग० 2 जग ० जग० 
“(पर रनन )27 ( 7४०००) 7 (४ १) ] -- | स्वयम्म्रमर॒- द्वीप की 


४ / रे ज०हऋज०२४) रे ज०२<४ ड५४ 
खण्ड शलाकाएँ 2 ४5--( ७८४३८ (१०)*९ ) बज नह हा ] 
_. (  २जग० , रेजग० १ ८९ _. डेप 
ष् ( १४००००० 2 १४००००० ) (2 सो है यो० ) 


ले जप + ९ योजन । अथवा 3३५, ०० धण जोयणाणि ९ । 
ग्यारह॒वाँ-पक्ष 
ग्यारहवें-पक्षके अल्पवहुत्वमें दो सिद्धान्त कहते हैं-- 
(१) अधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी शलाकाग्मोंसे उपरिम द्वीप या समुद्र की शलाका-वरद्धि 
चौगुनी से २४ अधिक है-- हु 
एक्कारसम-पक्खे अप्पयबहुल वत्तइस्सामो । त॑ सहा-लवणसमुट्स्स संड-सलागारं 


संखादो धावईसंड-दोवस्स खंड-सलागाणं वड़्ढी वोसुत्तर-एक्क-सएखब्महिय॑ ० 
लवणससुदस्स-खंड-सलागाण सम्मिलिद-धादईसंड-दोवस्स खंड-ससामाणं कै डक कोना 
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दग समुहस्स खंड-सलागार्ण बड़ढो चउरुत्तर-पंच-सएरशब्भहियं होदि ५०४ । एवं घादई- 
संडस्स वडिढ'-प्पहुदि हेट्टिम-दोब-उबहोणं समूहादो अ्रणंतरोवरिम-दीवस्स वा रयणा- 
यरस्स वा संड-सलागाण वड्ढो चउग्गुणं चउबीस-रूवेहि श्रब्भहियं होऊण गच्छइ जाव 
सयंसूरसण-समुद्दो त्ति ।। 


झर्य -ग्या रहवें-पक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं। वह इसप्रकार है--लवणसमुद्र-सम्बन्धी खण्ड- 
शलाकाओं की संख्या से घातकीखण्ड-द्ोपकी खण्ड-शलाकाओं की वृद्धि का प्रमाण एक सौ बीस है 
१२० । लवणसमुद्र की खण्ड-शलाकाओं को मिलाकर घातकीखण्ड द्वीप-सम्बन्धी खण्ड-शलाकाओं की 
सं क्षयासे कालोदक समुद्र-सम्बन्धी खण्ड-शलाकग्रों को वृद्धि का प्रमाण पाँच सो चार है ५०४ । इसप्रकार 
घातकीखण्डद्वीप-सम्बन्धी झलाका-वृद्धिसे प्रारम्भ कर स्वयम्म्रमणसमुद्र पंत अधस्तन द्वीप-समुद्रों 
के शलाका-समूह से अनन्तर उपरिभ द्वीप अथवा समुद्र की खण्ड-शलाकाओं की वृद्धि चौगुनी और 
चोबीस संख्या से अधिक होती गई है । 
विशेषार्थ --लवरासमुद्र सम्बन्धी २४ खण्डशलाकाओों से धातकीखण्ड-द्वीप की १४४ खण्ड- 
झलाकाओं में कृद्धि का प्रमाण ( १४४--२४८- ) १२० है। लवघसमुद्र भोर धातकीखण्ड द्वीप की 
सम्मिलित (२४+ १४४८) १६८ खण्डशलाकाओं से कालोद समुद्र सम्बन्धी ६७२ खण्डशलाकाओं 
में वृद्धिका प्रमाण ( ६७२--१६८-- ) ५०४ है | जो ४ गुनी होकर २४ अधिक हैं । यथा-- 
भू०४-( १२०१४ )+ २४ । 
इसप्रकार घातको खण्डद्रीप सम्बन्धी शलाका वृद्धि से प्रारम्भ कर स्वयम्भूरमण समुद्र 
पर्यन्त भ्रधस्तन द्वीप-समुद्रों के शलाका-समूह से उपरिम द्वीप या समुद्र की शलाकाओ्रों की वृद्धि ४ 
गुनी और २४ से अधिक होती गई है । यथा--पुष्करवर द्वीप की २८८० खण्ड - शलाकाश्रों में वृद्धि 
का प्रमाण २०४०:--[ ६ ( ५०४ ) ४ )+ २४ | है। 
अधस्तन द्वीप-समुद्रों के शलाका समूह से स्वयम्भ्रमण समुद्र की शलाकाओों में 
वृद्धि का प्रमाण कितना है ? 
तत्थ झंतिम-वियप्पं बततइस्सामो-सयंमूरमण-समुहादो हेट्टिम-सव्ब-दीव-रयणा- 
यराणं खंड-सलागाण-समूहं सयंम्रमण-समुटहस्स खंड-सलागम्मि अवणिदे वड़्िढ-पमारणं 
केशसियमिदि भनिदे जगसेढोए वग्यं अट्टाणजउदि-सहस्स-कोडि-जोयणेहि भजिदं॑ पुणो सत्त- 
लक्ख-जोयणेडि मजिद-तिब्नि-अग-सेढो-अब्महियं पुरणो चोहस-कोसेहि परिहोण होबि । 
तस्स ठवश्या-- क् धण जोयजणाणनि ,.,.:2.. रिण कोस १४ ! 





१. द. ब. क. ज. बढिद बुहदी । २. द. बज. घाददसंडसलाबाणं 
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भ्रथं--स्वयम्भूरमणा समुद्र से अधस्तन समस्त द्वीप-समुद्रोंके खण्ड-शलाका-समूहको 
स्वयम्भ्रमरसमुद्रकी खण्ड-शलाकाओंमेंसे घटा देनेपर वृद्धिका प्रमाण कितना है ? ऐसा कहनेपर 
प्रद्टानबे हजार करोड़ योजनोंसे भाजित जगच्छु णीके वर्गंसे अतिरिक्त सात लाख योजनोंसे भाजित 
तीन जगच्छु णी अधिक तथा १४ कोस कम है | उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


जग० 2 जग० .. _३े जग० (१४ कोस | 


९८०२६ ([ १ ) १० ७०००००यो० 
तव्वड़ढी-आणयण-हेंदुसिमं गाहा-सुत्तं-- 
लक्लेण भजिद-प्रंतिम-वासस्स' कदीए एग-रूऊणं । 
अट्ट'-गुणं हिंट्ठाणं, संकलणादों दु उबरिसे वड़ढी ॥॥२६५॥। 
भ्रथं-इस वृद्धि-प्रमाणको प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 
एक लाखसे भाजित अन्तिम विस्तारका जो वर्ग हो उसमेंसे एक कम करके शेषको भ्राठसे 
गुणा करने पर अधस्तन द्वीप-समुद्रोंके शलाका-समूहसे उपरिम द्वीप एवं समुद्रकी खण्ड-शलाकाओंकी 
वृद्धिका प्रमाण आता है ।२६५॥। 
विशेषाथ --गाथानुसा र सूत्र इसप्रकार है-- 


अन्तिम विस्तार )$ 


' बणित खण्ड-शलाका वृद्धि [ ( - -१]%८५ 


उदाहरण--मानलो--यहाँ वारुणीवर समुद्र इष्ट है। उसका विस्तार १२८ लाख 
योजन है । 

वारुणीवर समुद्रकी वर्णित खण्ड-शलाका वृद्धि-- 

« [ (3४४88 )*-३ ]:४६८ 

व( १६३८४-१ )% ८ 

#*१३१०६४ योजन । 

इसी प्रकार स्वयम्भ्रमण समुद्र-सम्बन्धी-- 


बशित खण्ट-शलाका वृद्धिल[[ ( २८ लता यश )* १] ४६ 


१. द. वास; ब, बास्स । २. द. व. क. जे, नटठ गुणंतिदारां । 
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(२) इच्छित द्वीप या समुद्रसे अ्धस्तन द्वीप-समुद्रोंकी खण्ड-शलाक!ग्रोंका पिड-फल 
प्राप्त करनेकी विधि-- 


पुणो इट्टस्स दीवस्स वा समुदस्स वा हेट्विम-दोव-रयणायराणं मेलावणं 
भण्णमाणे' लवणसमुदस्स खंड-सलागादो लवश्समुद-संमिलित-धादईसंड-वीवस्स खंड- 
सलागाग्रो: सत्त - गुणं होदि ! लब॒ण-णो ररासि-खंड-सलाग-संमिलिद-धावईसंड-सखंड- 
सलागादो कालोदग-समुह-खंड-सलाग-संसिलिद-हेट्ठिम-खंड-सलागाओ पंच-गुणं होदि। 
कालोदग-समुदृस्स खंड-सलाग-संमिलिद- हेट्टिम-दी वोवही णं खंड-सलागादो पोक्खरवर-दोव- 
खंड-सलाग-सं मिलिद-हेट्टिम-दोव-रयणायराणं खंड-सलागा चउग्गु्णं होऊण तिण्णि-सय- 
सटिठ - रूवेहि अब्महियं होदि। पोक्खरवरदीव खंड-सलाग-संमिलिद- हेट्टिम-दीव- 
रयणायरारां खंड-सलागादो पोक्ख रव र-समुहस्स संमिलिद-हेद्ठम-दोबोवहीणं खंड-सलागा 
चउग्गुणं होऊण सत्त-सय-चउदाल-रूबेहि अब्भहियं होदि। एत्तो उवरिस-चउर्गुणं 
चउग्गुरं पक्‍्लेब-मुद-सत्त-सय-चउदालं दुगुण-दुगुणं होझअण चउबीस-रूबेहि भ्रब्भहिय॑ 
होऊण गच्छुइ जाव सयंभुरमण-सभुद्दो त्ति ।। 


प्रथ- पुन: दृष्ट द्वीप भ्रथवा समुद्रके . श्रधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी खण्ड-शलाकाझ्रोंका मिश्रित 
कथन करने पर लवण-समुद्रकी खण्ड-शलाकाओं से लवण्शणसमुद्र-सम्मिलित धातकीखण्ड द्वीपकी खण्ड- 
शलाकाएँ सात-गुणी हैं। लवणसमुद्रकी खण्ड-शलाकाओंसे सम्मिलित धाव्कीखण्डद्वीप-सम्बन्धी 
खण्ड-शलाकाश्रोंकी अपेक्षा कालोदसमुद्रकी खण्डशलाकाओं सहित अधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी खण्ड- 
शलाकाएं पाँच-गुणी हैं। कालोदसमुद्रकी खण्ड-शलाका-सम्मिलित श्रधस्तन द्वीप-समुद्रों-सम्बन्धी 
खण्ड-शलाका्रोंकी प्रपेक्षा पुष्करवरद्वीपकी खण्डशलाकाग्रों सहित 'अधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी खण्ड- 


१. द. य. क, ज. भमण्णिमाणे । २. द. ब, क. ज. सलागादों | 
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शलाकाएँ चौग्रुनी होकर तीन सो साठ ग्रधिक हैं । पुष्करवरद्वीप की खण्ड- 
दलाकाश्रों सहित अ्रधस्तन द्वीप-समुद्रों-सम्बन्धी खण्ड-शलाकाश्रोंकी अपेक्षा पृष्करवर-समुद्र- 
सम्मिलित अ्रधस्तन द्वीप-समूद्रोंकी खण्डशलाकाएँ चौगरुनी होकर सात सो चवालीस भ्रधिक हैं । इससे 
ऊपर स्वयम्भू रमणश-समुद्र पयेन्त चौगुनी-चौगुनी होनेके अतिरिक्त प्रक्षेप-भूत सात सौ चवालीस 
दुगुने-दुगुने और चौबीस श्रधिक होते गये हैं ।। 


विशेषार्थ --दृष्ट द्वीप अथवा समुद्रके अ्रधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी खण्ड-शलाकाओंका मिश्रित 
कथन किया जाता है । लवणसमुद्रकी खण्डशलाकाओं ( २४ ) से लवणासमुद्र सहित धातकीखण्ड 
द्वीपकी खण्डशशलाकाएँ ( २४+ १४४४० १६८ ) सात गुनी ( २४२८७८७-१६८ ) हैं । 


लवणसमुद्र श्नौर धातकी खण्ड द्वीप सम्बन्धी सम्मिलित १६८ खण्ड-शलाकाश्रों में कालोद- 
समुद्रकी ६७२ खण्ड शलाकाएं मिला देनेपर ( २४+१४४+ ६७२७ ) ८४० खण्ड-शलाकाए 
प्राप्त होती हैं। जो लवणसमुद्र श्रौर धातकीखण्ड को सम्मिलित ( २४+ १४४८ ) १६८ खण्ड- 
शलाकाओं से ५ गुनी ( १६८० ५-+८४० ) हैं । 


पुष्करवरद्वीपसते अश्रधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी सम्मिलित ( २४+ १४४+ ६७२८६ ) ८४० 
खण्ड-शलाकाओं में पृष्करवर द्वीप की २८८० खण्ड-शलाकाओं में मिला देनेपर ( ८४०+ २८८० ) 
#्+३७२० खण्ड-शलाकाए होती हैं; जो अ्रधस्वन द्वीप-समुद्रोंकी सम्मिलित ८४० खण्ड-शलाकाश्रों 
की अपेक्षा ३६० भ्रधिक ४ गुनी हैं| यथा--( ८४०२८४ )+३६०७०३७२० । 


पृष्करवर समुद्रसे अधस्तन द्वीप-समुद्रों की सम्मिलित ( २४+ १४४+६७२+२८८०७-) 
३७२० खण्ड-शलाकाओंमें पुष्करवरसमुद्रकी ११९०४ खण्ड-शलाकाएं मिला देनेपर पृष्करव रसमुद्र : 
पर्यन्तकी सम्मिलित खण्ड-शलाकाएं' ( ३७२०+ ११९०४७० ) १५६२४ हैं। जो भ्रधस्तन द्वीप-! 
समुद्रोंकी सम्मिलित ३७२० खण्डशलाकाओंकी अपेक्षा ७४४ भ्रधिक ४ गुनी हैं । यथा--(३७२० »€ ४) 
+ ७४४55 १५६२४ । 


इससे ऊपर स्वयम्भू रमण समुद्र पर्यन्त ४ गृना-४ गुना होनेके श्रतिरिक्त प्रक्षेपभूत खण्ड- 
शलाकाएं' २४ अधिक ७४४ की दुगुनी-दुगुनी होती चली गई हैं । यथा-- 


वारुणीवर द्वीपसे अ्रधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी सम्मिलित (२४+ १४४+ ६७२+२८८०+ 
११६०४+०) १५६२४ खण्ड-शलाकाओंमें वारुणीवर द्वीपकी ४८३८४ खण्डशलाकाएं मिला देनेपर 
वादुणीवरद्वीप पर्यन्त की सम्मिलित ख्ण्डशलाकाएं ( १ ५६२४+४८३८४४०+ ) ६४००५ हैं। जो 


झधस्तन द्वीप-समुद्रोंकी सम्मिलित १५६२४ खण्डशलाकाओंकी भ्रपेक्षा ४ गुनी होनेके भ्रतिरिक्त 
प्रकेपभूत शलाकाएं २४ भ्रधिक ७४४ की दुगुनी हैं। यथा-- 


गाथा : २६६-२६७ 3 पंचमों महाहियारों [( €७ 
६४००८७[ ( १५६२४०८४ )+( ७४४०८२ )+२४ ] 
तब्यड़ढी-अआणयण-हेदुसिमं गाहा-सुत्तं-- 
झंतिम-विक्खंभद्ध , लक्खूणं लक्ख-होण-वास-गुरएं । 
पण-घण-कोडो हि हि, इट्ठादो हेट्टिमाराा पिड-फल ।।२६६।। 
ध्थ -- इस वृद्धि को प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 
अन्तिम विस्तारके अर्ध भागमेंसे एक लाख कम करके शेष को एक लाख कम विस्तार से 


गुणा करके प्राप्त राशिमें पाँचके धन भ्रर्थात्‌ एक सो पच्चीस करोड़ का भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त 
हो उतना इच्छित द्वीप या समुद्रसे अधस्तन द्वीप-समुद्रों का पिण्डफल होता है ॥२६६।। 


गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
इृष्ट द्वीप या समुद्रसे भ्रधस्तन द्वीप-समुद्रका पिण्डफल--- 


बट अन्तिम विस्तार _,,,७०० ) » ( भन्तिम विस्तार “7 १००००० ) 
र्‌ १५२४५००००००० 


उदाहरण--मानलो- यहाँ क्षी रवर द्वीप दृष्ट है। जिसका बिस्तार २५६ लाख योजन 
प्रमाण है । 
क्षीरवर द्वीपसे श्रधस्तन ( जम्बूद्वीपसे वारुणीवर समुद्र परयंन्त ) द्वीप - समुद्रका 
पिण्डफल-- 
२४६००००० __ है २५६००००० +-+ १००००० 
पिष्डफल + ( २ 4 ) श ( १२४००००००० ) 
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न+२५६०८० योजन । 
साविरेय-प्भमाणाणयणट्टु इस गाहा-छुत्त-- 
दो-लक्लेहि विभाजिव-सग-सग-वासम्मि लदध-रूवेहि । 
सग-सग-खंड्सलाग, भजिदे अविरेग - परिसारां ॥॥२६७॥। 
झ्र्ण :--अतिरिक्त प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सृत्र है-- 


प्रपने-अपने विस्तारमें दो लाखका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसका झपनी-झपनी 
खण्डदालाकापों में भाग देनेपर अतिरेकका प्रमाण जाता है ।। २६७ ।। 


रद ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २६७ 
विशेषार्थ :--गाथानुसा र सूत्र इसप्रकार है-- 


निज खण्डशलाकाएँ 
वशणित अतिरेक -- निज विस्तार 
२००००० 
उदाहरशश--मानलो-यहाँ क्षीरवर द्वीप इष्ट है। जिसका विस्तार २५६००००० योजन है 
झऔर खण्डशलाकाएँ ७८३३६० हैं । 


७८२२६० 
वरशित श्रतिरेक नर २ प्००००० 


२्‌००००० 


१२८ श्श्२ 


स्् 


बारहवॉ-पक्ष 


जम्बूद्वीपको छोड़कर समुद्रसे द्वीप और द्वीपसे समुद्रका विष्कम्भ 
दुगुना एवं आयाम दुगुनेसे € लाख योजन अधिक है-- 


बारसम-पक्खे अप्पबहुल वत्तइस्सामों । त॑ जहा-जाब जंब॒द्दीवमवरणिज्ज लवण- 
समुहस्स विक्खंभं वेण्णि-लक्खं श्रायामं खव-लक्खं, धादईसंड-दीवस्स विक्खंभ चत्तारि- 
लक्खं आयाम सत्तावोस-लक्खं, कालोदगसमुदस्स विक्खं्भ अट्ट-लक्ख श्रायामं तेसट्ठ- 
लक्खं, एवं समुह्ादों दीवस्स दोवादो समुहस्स विक्खंभादों विक्खेभ दुगुणं आयामादो 
आयाम दुगरं णब-लक्खेहि श्रव्भहियं होफऊण गच्छुइ जाव सयंभ्ूरमणसमुद्दो त्ति ।। 


भ्रथं--बा रहवें पक्षमें श्रल्पबहुत्व कहते हैं। वह इसप्रकार है--जम्बूद्वीपको छोड़कर 
लवशसमुद्र का विस्तार दो लाख यो० और भ्रायाम नौ लाख योजन है । घातकीखण्डका विस्तार चार 
लाख यो० ओर आयाम सत्ताईस लाख योजन है । कालोदसमुद्र का विस्तार आठ लाख यो० और 
आयाम तिरेसठ लाख योजन है। इसप्रकार समुद्रसे द्वीपका ओर द्वीपसे समुद्रका, विस्तार दुगुना तथा 
प्रायामसे भ्रायाम दुगुना ओर नौ लाख अधिक होकर स्वयम्भूरमण समुद्र प्यन्त चला गया है ।। 


विशेधार्थ -जम्बूद्वीपको छोड़कर लवणसमुद्रका विस्तार २ लाख योजन है और आयाम 
९००००० योजन है ॥ 


गाया : २६७ ] पंचमो महाहियारो [९९ 


इसी श्रधिका रकी गाथा २४४ के अनुसा र-- 

झायाम निकालनेकी विधि :--इच्छित क्षेत्रके विस्तारमेंसे एक लाख कम करके शेषको 
नौसे गुणा करने पर इच्छित द्वीप या समुद्रका आयाम होता है। तदनुसार लवशुसमुद्रका आयाम 
(२ लाख -- १ लाख ) ४ ९७ ९ लाख योजन है । 

घावकीखण्डद्वीपका विस्तार ४ लाख योजन है ओर आयाम (४ लाख यो०--१ लाख) 
%९--०२७ लाख योजन है | 

कालोद समुद्र का विस्तार ८ लाख योजन है और आयाम (८ लाख यो ०-- १ लाख) »८ ९5७ 

६३ लाख यो० है । 

इसीप्रकार समुद्रसे द्वीपका और द्वीपसे सभुद्रका विस्तार दुगुना तथा आयाम से आयाम 
दुगुना ओर ९ लाख योजन भ्रधिक होकर स्वयम्मूरमणसमुद्र पर्यन्त चला जाता है | 

अधघस्तन द्वीप या समुद्रके क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीप या समुद्रका क्षेत्रफल चौगुना 

तथा भ्रक्षेप ७२००० करोड़ योजन है-- 


लवणसमुहस्स खेत्तफलादो घादईसंडस्स खेत्तफलं छग्गणं, घादईसंडदीवस्स 
खेत्तफलादो कालोदगसघुहस्स खेत्तफलं चउग्गूं बाहत्तरि-सहस्स-कोडि-जोयणेहि श्रग्महियं 
होदि । खेत्तफलं ७२०००००००००० । एव हेटिठम-दीवस्स वा जोररासिस्स या खेत्त- 
फलादो तदणंतरोवरिम-दो -सस वा रयणायरस्स वा खेत्तफल चउग्य॒रां पक्‍खेवभ््द- 
बाहत्तरि-सहस्स-कोडि-जोयणा।श ट्यूण-दुगु्ण होऊण गच्छुद जाव सयंभूरमण-समुद्दो 
सति)। 

अर्थ--लवसासमुद्रके क्षेद्रफलसे घातकीखण्डका क्षेत्रफल छह-गुणा और घातकीखण्डद्वीपके 
क्षेत्रफलसे कालोदसमुद्रका क्षेत्रफल चोगुना एवं बहत्तर हजार करोड़ योजन अधिक है--७२०००००- 
००००० । इसप्रकार अधस्तन द्वीप अथवा समुद्रके क्षेत्रफलसे तदनन्तर उपरिम द्वीप अथवा समद्र 
का धोत्रफल चोगुना शौर प्रद्षोपमत बहत्तर हजार करोड़ योजन स्वयम्भूरमश समुद्र पर्यन्त दुगुने 
होते गये हैं ॥। 

विशेषायं-गा० रड॑३ के झनुसार जम्बूद्वीपका क्षेत्रकल ३ < ( ५०००० व्या 
७४०००००००० वर्ग योजन है अत: श्रन्य द्वीप-समुद्रोंके क्षेत्रफलमें जम्बृढ़्ीप सह जो खण्ड हुए हैं 
उनमेंसे प्रत्येक खण्डका प्रमाण ७५० करोड़ वर्ग योजन है । 

लवखणसमुद्रके क्षेत्रफलसे धातकीख्नण्डद्वीपका क्षेत्रफल ६ गुना अर्थात्‌ ( लवण ० की खंढ- 
घलाकाएँ २४ हैं अत: ) २४०८ ६:-१४४ है। धघातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रफलसे कालोदक-समुद्रका 
क्षेत्रफल ९६ से भ्रधिक ४ गुना है। अर्थात्‌ ६७२०( १४४२४ )+ ९६ खण्टक्ललाकाए हैं । 


१०० ] | | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २६७ 


जब एक खण्डशलाका का प्रमाण ७५० करोड़ वर्ग योजन है तब ६६ खण्डशलाकाप्रोंका क्या 
प्रमाण होगा ? इसप्रकार त्रैराशिक करनेपर उपयुक्त ( ७५० करोड़ / ९६८० ) ७२००० करोड़ बर्ग 
योजन अतिरेक रूपमें प्राप्त होते हैं । 

इसप्रकार अधस्तन द्वीप या समुद्रके क्षेत्रफलसे तदनन्तर उपरिम द्वीप या समुद्रका क्षेत्रफल 
४ गुना और प्रक्षेपपमूत ७२०००००००००० वर्ग योजन दुगुना-दुगुना होता हुआ स्वयम्मूरमणसमुद्र 
पर्यन्त चला गया है । 


स्वयम्भूरमरण द्वीप का विस्तार, भ्रायाम एवं क्षेत्रफल-- 


तत्य झ्ंतिम-वियप्प' वसइस्सामो-सयभ्रमण-दीवस्स विदखंभं छुप्पण्ण-रूवेहि 
भजिद-जगसेढो पुणो सत्त-तोस-सहस्स-पंच-सय-जोयणेहि अब्भहियं होदि । तस्स ठबणा-- 
५६ । घण जोयणारिग ३७५०० । 


झ्रायामं पुण छुप्पण्ण-रुवेहि हिंद-णव-जगसेढीओ पुणो पंच-लक्ख-बासटि्ठ- 
सहस्स-पंच-सय-जोयरोहि परिहोणं होदि । तस्स ठवणा (६। रिण जोयणाणि 
५६२५०० । 


पुणो विक्लंभायामं परोप्पर-गुरितदे खेशफल रज्ज्वे कवि राव-रूवेहि गुणिय 
चउसदि्ठ-रूवेहि भजिदमेत्तं किचूणं होदि । तस्स किचूरां पमा्णं रज्जू ठविय अट्टठाबीस- 
सहस्स-एक्क-सय-पंच-वोस-रूवेहि गुरित दमेत्त पुणो पण्णास-सहस्स-सत्त'-तोस-लक्ख-णव- 
कोडि-अब्भहिय-दोण्णि-सहस्स-एक्क-सय-कोडि-जोयणमेत्तं होदि । तस्स ठवणा (7 । 
४ रिंग ७ । २८१२५ रिण जोयणाणि २१०६३७४०००० ॥। 


॥॒ पथ --इनमेंसे भ्रन्तिम विकल्प कहते हैं--स्वयम्मूरमणश-द्वोपका विस्तार छप्पनसे भाजित 
जगच्छू शी प्रमाण ओर सेंतीस हजार पाँच सो योजन अधिक है। उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 
जग० ७०० 
जद +३७५०० योजन । 


स्वयम्भ्रमरा॒द्वीपका भ्रायाम छप्पनसे भाजित नौ जगऋछ शियोंमेंस पाँच लाख बासठ 
हजार पाँचसो योजन कम है | उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 
जग० ६ 
कै 


न्ादईमदडपतजेपजेपभपथ।।/:भ्>+-ाललल... .  ॒|॒||॒|॒ै॥््॒_ 


१. व. तेस्तीस । २. द, व. ठबणा ४। ६। ६४। 


-- ५६२५०० योजन । 


गाथा : २६७ ] पंचमो महाहियारों [ १०१ 


इस विस्तार और झ्रायामको परस्पर गृरितित करने पर स्वयम्भूरमणाद्वीपका क्षेत्रफल 
राजूक॑ वर्गको नौसे गृणा करके चोंसठका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उससे कुछ कम होता है। 
इस किचित्‌ कमका प्रमाण राजूको स्थापित करके भ्रट्टाईस हजार एक सौ पच्चीससे गूणा करने पर 
जो राशि उत्पन्न हो उतना और दो हजार एकसो नौ करोड़ सेतीस लाख पचास हजार वर्ग योजन 
प्रमाण है । इसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


राजू & राजू * है, -- (१ राज २८१२५ यो०+२१०९३७५०००० )॥। 


जग७& 


विशेषार्थ--स्वयम्म रमणाद्वीपका विस्तार लू ५ -+-३७५०० योजन 


श्र्थात्‌ & राजु+ ३७५०० योजन है । 
स्वयम्भ्रमण द्वीपका आयाम <+ 


+-( द्वीपका विस्तार--१००००० )»८९ 





| न ३७५४५००--१०००००) » ९ 
“ (-ए३ )-7५६२५०० योजन या ६ राजू -- ५६२५०० यो० । 


स्वयम्भू रमणद्वीपका क्षेत्रफल-- 
इस द्वीपके विस्तार ओर आयाम को परस्पर गुणित करनेसे स्वयम्भूरमरा द्वीपका क्षेत्रफल 
राजूके वर्गको ९ से गुणित कर ६४ का भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उससे कुछ कम होता है। 
यथा-- 
कुछ कम स्वयं० द्वीपका क्षेत्रफल -- विस्तार ५ आयाम । 
“+( है राजूु+२७५०० यो० ) 2 ( ६ राजू -- ५६२५०० यो० ) 
*इछ 2९ ( राजू )"*+राजू (-- 3६१९९ + ११३३०५०० )--३७५०० १८ ५६२५०० 
*इए ( राजू )' -- *3६£* राजू -- २१०९३७५०००० वर्ग योजन । 
“स्वयम्मू रमणद्वीपका क्षेत्रफल ४ ( राजू )* से कुछ कम कहा गया है। इस किडिचित्‌ 
कमका प्रमाण-- 
--२०१२५ राजू -- २१०६३७५०००० वर्ग योजन है । 
इसकी स्थापना इसप्रकार है-- | 
# | छू | रिंण ८5 । २५१२५ रिण जोयणाएणि २१०९३७५०००० । 


| १०२ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २६७ 


स्वयम्भ्रमणसमुद्रके विष्कम्भ, आयाम और क्षेत्रफलका प्रमाण-- 
स्यंभ्रमणसमुहस्स विक्संभं अट्टावोस-रूवेहि भजिद-लगसेढो पुणो पंचहत्तरि- 
सहस्स-जोयणेहि अब्महियं होदि । आयाम अ्रट्टवीस-रुवेहि भजिद-णव-जगसेढो पुरणो 
दोण्णि-लक्ख-पंचवी स-सहस्स-जोयर हि. परिहीणं होदि । तस्स  ठव्णा--२८  घरण 
७५००० । आ्रायाम २६ रिण २२५००० । 


खेत्तफलं रज्ज्‌ए कदी णव-रूवेहि ग्रुणय सोलस-रूवेहि भजिदमेत्तं पुणो रज्ज्‌ 

ठविय एक्क-लक्ख-बारस-सहस्स-पंच-सय-जोयणेंहि गुसिणिद-किचूणिय-कदिभेत्तेहि भ्रब्भहिय॑ 

होदि ५ त॑ किचुख-पमाणं पण्णास-लक्ख-सत्तासोदि-कोडि-अब्भहिय-छस्सय-एक्क-सहस्स- 
कोडि-जोयणमेत्तं होदि । 

तस्स 'ठवणा-- [६ । . । घण ७ । ११२५००। रिण १६८७५०००००० । 

झर्ष--स्वयम्मू रमणसमुद्रका विस्तार भ्रट्टाईससे माजित जगच्छ णी ओर पचहृत्तर हजार 

योजन अधिक है तथा आयाम अट्टाईससे भाजित नौ जगच्छु खीमेंसे दो लाख पलन्‍्चीस हजार योजन 


कम है । उसकी स्थापना इसप्रकार है--विस्तार «» कक +-७५०००योजन । 


आयाम बडा रे ०० योजन । 


स्वयम्मूरमणसमुद्रका क्षेत्रफल राजूके वर्गंको नोसे ग्रुणा करके प्राप्त राक्षिमें सोलहका 
भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना और राजूको स्थापित करके एक लाख बारह हजार पाँच सो 
योजनसे गुर्ित लब्धमेंसे कुछ कम करके जो शेष रहे उससे अधिक है | इस किड््चित्‌ कमका प्रमाण 
एक हजार छट् सो सतासी करोड़ पचास लाख योजन है। उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


[ ( राजू )१ ९--१६ ]+( राजू ११८११२५०० यो० )-- १६८७५०००००० । 





विशेधा्थ -स्वयम्मूरमण समृद्रका विस्तारनू पु सी ५००० योजन । 


च््जै राजू + ७५००० योजन । 
स्वयम्मूरमसासमृद्रका झायाम> ( विस्तार -- १००००० )»८९ 
ब्क है राजू+७५००० -- १००००० ]»९ 
नञई राजू -- २२५००० योजन । 
१. द, व. ठवछा ४६ | १६। 


गाथा : २६८ ] पंचमों महाहियारों [ १०३ 
स्वयम्भू रमणसमुद्रका क्षेत्रफल >- ( विस्तार & आयाम ) 
#+ ( ह$ राजुू+७५००० यो० )» (६ राजू -- २२५००० योजन । 
सत्वह (राजू) + राजू | है १ (--२२५००० ) + (६ है ७५०००) ] -7७५००० 
>२२५००० यो० | 
रब (राजू)१+ राजू (- -५६२५०+ १६८७५० ) -+ १६८७५०००००० । 
“बह (राज्‌ू))+ (११२५००) राजू -- १६८७५०००००० वर्ग योजन । 
गोलाकार क्षेत्रका क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधि-- 
एवं दीवोदहोणं विक्‍्खेंभायाम-खेत्तफलं च परूवण-हेदुमिमं गाहा-सुत्तं-- 
लक्स-विहोणं रुदं, णवहि गुणं इच्छियस्स दीहत्त । 
त॑ चेव य रुद - गुणं, खेत्तफलं होदि वलयाणं' ॥॥२६८॥। 


भर्थ--इसप्रकार द्वीप-समुद्रके विस्तार, आयाम और क्षेत्रफलके निरूपण हेतु यह गाथा 
सूत्र है- 


एक लाख कम विस्तारको नौसे गुणा करनेपर इच्छित द्वीप या समुद्रकी लम्बाई होती है । 
इस लम्बाईको विस्तारसे गुणा करनेपर गोलाकार क्षेत्रोंका क्षेत्रफल होता है ॥। २६८ ॥। 


उदाहरण--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
इष्ट द्वीप या समुद्रका आयाम ( लम्बाई )--( विस्तार--१००००० )२ ९ 
दृष्ट द्वीप या समद्रका क्षेत्रफल » लम्बाई ( झ्रायाम ) » विस्तार 
मानलो--यहाँ नन्दीश्वर द्वीप दृष्ट है, जिसका विस्तार १६३८४००००० योजन है । 
नन्‍्दीश्व रद्दीपका आयाम" "( १६३८४००००० --+ १००००० )%९ 
नम १४७४४७००००० योजन | 
नन्दीश्वरद्वीपका क्षेत्रफलन- १४७४४७००००० १८ १६३८४००००० । 


ख्ण्र्डे१५७७१६४८०००००००००० वर्ग योजन || 


१. ब. लवयारां । 


१०४ )] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २६९ 


अ्रधस्तन द्वीप या समुद्रके क्ष त्रफलसे उपरिम द्वीप या समुद्रके क्षेत्रफलकी 
सातिरेकताका प्रमाण-- 

हेट्टिम-दोवस्स वा रमणायरस्स वा खेत्तफलादो उबरिम-दीवस्स वा तरंगिणी- 

णाहस्स वा खेत्तफलस्स सादिरेयत्त-परूवण-हेढ़ुमिमा गाहा-सुत्त-- 
कालोदगोबहो दो, उवरिम-दीवोवहोण पत्तेक्‍्क । 
रुदं णब-लक्ख-गरुणं, परिवड्डी होदि उवरुवरिं ॥२६६॥। 

प्रथ-अधस्तन द्वीप या समुद्रके क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीप या समुद्रके क्षेत्रफलकी सातिरेकता 
के निरूपण हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 

कालोदसमुद्रसे उपरिम द्वीप-समद्रोंमेंसे प्रत्येकके विस्तारको नौ लाखसे गुणा करनेपर 
ऊपर-ऊपर वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है ।। २६९ ।। 

विशेषार्थं-कालोद समुद्रके बाद अधस्तन द्वीप या समुद्रके क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीप या 
समुद्रका क्षेत्रफल चार-चार गुना होता गया है श्रौर प्रक्षेप ( ७२००० करोड़ ) दूना-दूना होता गया 
है। उपयुक्त गाथा द्वारा प्रक्षेप ( सातिरेक ) का प्रमाण प्राप्त करनेकी विधि दर्शाई गई 
है । यथा-- 

गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 

वर्णित ऊपर-ऊपर वृद्धिः>( कालोदसे ऊपर इष्ट द्वीप या स० का विस्तार ) & ९ 

मानलो--नन्दीश्वर समुद्रके प्रक्षेप ( सातिरेक ) का प्रमाण दृष्ट है। इससे श्रधस्तन स्थित 

नन्‍्दीश्वर द्वीपका विस्तार १६३८४ लाख योजन है अत:-- 

१६३८४०००००२८६०००००० १४७४५६०००००००००० योजन है जो ७२००० 

करोड़ मोजनोंका दूना होता हुआ २०४८ गुना है 


यथा--७२००० करोड़ 2 २०४८च७"-१४७४५६०००००००००० | 


तेरह॒वाँ-पक्ष 
अधस्तन द्वीप-समुद्रोंके पिण्डफल एबं प्रक्षेपभूत क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीप या समुद्रका 
क्षेत्रफल कितना होता है ? उसे कहते हैं-- 
दल तेरसम-पक्‍्ले अप्पबहुल॑ वत्तइस्सामोजंबूदीवस्स खेसफलादों लवणणोंरधित्स 
खेत्तफल चउबोस “गुण । जंबूद्वीव-सहिय-लवणसमुहस्सस्षेतफलादों धादईसंडडीवस्स खेस- 


१. द. उचवीस । 








गाथा : २६९ ] पंचमों महाहियारों [१०५ 


फल पंच-गुणं होऊण चोहस-सहस्स बे-सय-पण्णास-कोडि-जोयणेहि भ्रब्भहियं होदि 
१४२५०००००००० । जंबूदीब-लवणसमुह-सहिय-धादईसंडदीवस्स खेत्तफलाबों कालोदग- 
समुहस्स खेत्तफलं तिगुणं होऊण एय-लक्ख-तेबीस-सहस्स-सत्तसय-पण्णास-कोडि-जोय णेहि 
झ्रब्भहियं होदि । तस्स ठवणा--१२३७५०००००००० । एयं कालोदग-समुह-प्पहुदि- 
हेट्टिम-दो च-रमणायराणं पिड-फलादों उवरिम-दोवस्स वा रमणायरस्स वा खेत्तफल पत्तेय॑ 
तिगुणं पक्‍लेवमूद-एय-लक्ख-तेवीस-सहस्स-सत्तसय-पण्णास-कोडि-जो यरारि. कमसो 
दुगुण-दुगुणं होऊण वीस-सहस्स-दु- सय-पण्णास-कोडि-जोयणेहि पमाणं २०२५०००००००० 
अब्भहियं होऊण गच्छद जाव सयंग्रमणसमुद्दों त्ति ।। 


झर्थ-तेरहवे पक्षमें प्रल्पबहुत्व कहते हैं--जम्बूद्वीपके क्षेत्रफलसे लवणसमुद्रका क्षेत्रफल 

: चौबीस (२४) गुना है । जम्बूद्वीप सहित लवणसमुद्रके क्षेत्रफलसे धातकीखण्डद्वीपका क्षेत्रफल पाँच-गुना 

होकर चोदह हजार दो सौ पचास करोड़ योजन अधिक है--१४२५०००००००० । जम्बूढ्वीप भौर 

लवणसमुद्रके क्षेत्रफलसे युक्त धातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रफलसे कालोदसमृद्रका क्षेत्रफल तिगुना होकर एक- 

। लाख तेईस हजार सात सो पचास करोड़ योजन शभ्रधिक है । उसकी स्थापना--१२३७५०००००००० | 

इसप्रकार कालोदसमुद्र श्रादि अधस्तन द्वीप-समुद्रोंके पिण्डफलसे उपरिम द्वीप या समुद्रका क्षेत्रफल 

प्रत्येक तिगुना होनेके साथ प्रक्षेपभूत एक लाख तेईप्त हजार सात सौ पचास करोड़ योजन कऋमसे 

दुगुने-दुगुने होकर बीस हजार दो सो पचास करोड़ योजन २०२५०००००००० ग्धिक होता हुआ 
स्वयम्भूरमणसमुद्र पर्यंन्त चला गया है ।! 


विशेषाथ --जम्बूद्वी पका क्षेत्रफल १ खण्ड-शलाका और लवसासमुद्रका क्षेत्रफल २४ 
छण्ड शलाका स्वरूप है। जम्बूद्वीप सहित लवशसमुद्रके ( १+२४-२५ खंडशलाका स्वरूप ) 
क्षेत्रफलसे धातकीखण्डद्वीपका ( १४४ खण्डशलाका स्वरूप ) क्षेत्रफल ५ गुना होकर १९ खण्ड- 
शलाका प्रमाश"वर्ग योजनसे प्रधिक है। यथा-- 


( २५७४५ )+१९१४४। 
एक खण्डशलाका ३२८ ( ५०००० )* अथवा ७५०८(१०)* वर्ग योजन प्रमाण होती है 
परत: १९ खण्डशलाकाओंके [ १६ 2 ३ (५०००० )* या ५७ < २५२ ( १०)*९ +« ] 


१४२५०००००००० वर्ग योजन प्राप्त हुए । 


घातकी खण्डका प्रक्षेपभूत ( अधिक धनका ) यही प्रमाण ऊपर कहा गया है| 


१०६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २६९ 


जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र श्रोर धातकीखण्डके सम्मिलित ( १+ २४+ १४४-०१६९ खण्ड- 
शलाका स्वरूप ) क्षेत्रफलसे कालोदका (६७२ खण्डशलाका स्वरूप) क्षेत्रफल ३ गुना ( १६९० ३७ 
५०७ ) होकर ( ६७२ -- ५०७5 ) १६५ खण्डशलाका प्रमाण वर्ग योजनसे ग्रधिक है। 


यथा-- ६७२०७( १६६ ५८३ )+ १६५ ! 


एक खण्डशलाका ७५% (१०) वर्ग योजन प्रमाण है भ्रतः १६५ खण्डशलाकाओशरोंका 
प्रमाण १६५» ७५ २ ( १० ) ४“ --१२३७४५०००००००० वर्ग योजन है । कालोदधिका प्रक्षेपभुत 
( अधिक धनका ) यही प्रमाण ऊपर कहा गया है । 


इसप्रकार अधस्तन द्वीप-समुद्रोंके पिण्डफलसे कालोदकका क्षेत्रफल*>-६७२ खण्ड ०८८ 
( १+२४+ १४४ ) > ३ खंडश०+१२३७५०००००००० वर्ग यो० है । 


मानलो--यहाँ पुष्क रवरद्वी पको प्रक्षेप वृद्धि प्राप्त करना इष्ट है । जम्बूद्ीप, लवणसमुद्र, 
धातकीखण्डद्गीप और कालोदसमुद्रके सम्मिलित ( १+२४+ १४४+ ६७२ ७" ८४१ खण्डशलाका 
स्वरूप ) क्ष त्रफलसे पुष्करवरद्वीपका ( २८८० खण्डशलाका स्वरूप ) क्ष त्रफल तिगुना (८४१ » ३ र+ 
२५२३ ) होकर ( २८८० -- २५२३६ ) ३५७ खण्डशलाका प्रमाण वर्ग योजनोंसे अधिक है। 
यथा-- 


ए८८०८०( ८४१०२ )+ ३५७ । 


एक खण्डणशलाका ७५० (१०) वर्ग योजन प्रमाण है अत: ३५७ खण्डशलाकाझ्रोका 
प्रमाण ( ३५७० ७५० (१०)* )+६२६७७५०००००००० वर्ग योजन प्राप्त होता है । यही पुप्करवर 
द्वीपका प्रक्षपभूत (अधिक धन ) क्षत्र है। जो कालोदधिके प्रक्ष पभ्ूत क्षत्रके दुगुनेसे 
२०२५०००००००० वर्ग यो० अधिक है। इसका सूत्र पु० द्वीपका प्रक्ष प० क्षत्रन्‍-( कालोदधिका 
प्रक्षप & २)+२०२५२( १० )९ । २६७७५३८( १० )*-5( १५३७५०००००००० * २) + 


२०२४०७०७०००० | 


कालोदधघि समुद्रके ऊपर द्वीप या समुद्रका क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधिमें दो नियम 
निर्णीत हैं-- 


१. अधस्तन द्वीप-समुद्रके पिण्डफल क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीप-समुद्रका पिण्डफल क्षेत्रफल 
नियभसे तिगुना होता हुझ्ला अन्त-पयेन्त जाता है । 


२० अधघस्तन द्वीप या समुद्रके प्रक्ष प [ १२३७५५४ (१०) | से उपरिम द्वीप या समद्रका 
प्रक्षेप नियमसे दुगुना होता हुग्रा. भ्रन्त प्यन्त जाता है । 


गाथा : २६९ ] पंचमों महाहियारी [ १०७ 
अ्रब यहाँ प्रक्षेफकके ऊपर जो २०२५ (१०)* अधिक धन कहा गया है वह ऊपर-ऊपर किस 
विघिसे प्राप्त होता है ? उसे दर्शाते हैं-- 


कालोद समुद्रके प्रक्षेपसे पुष्करवर द्वीपका प्रक्षेपभूत दुगुनेसे २०२५ (१०) वर्ग योजन 
अधिक है । इस २०२५२ (१०) वर्ग योजन अधिककी १ शलाका मानकर उपरिम द्वीप या समुद्रका 
यह अधिक धन अधस्तन द्वीप-समुद्रकी शलाकासे १ अधिक दुगुना है। इसका सूत्र इसप्रकार है-- 


इष्ट द्वीप या स० का ग्रधिक धन 5[ ( अधस्तन द्वीप या स० की खण्ड श० » २)+ १] 
%२०२५० (१०)! 

पुष्करवर सम॒द्रका अधिक घनरू[ (१%२)+१ |<२०२५०००००००० | 

ब्ण्३/८[ २०२५१(१००)८७०६०७५०००००००० वर्ग योजन है । 

अर्थात्‌ पु० स० का ग्रधिक धनर-( प्रक्षेप युक्त अधिक ध्रन ) -- ( प्रक्षेप ५८४ ) 

पु० समुद्रका श्र० धन ६०७५२ (१०)८“--(५५५७५२८(१०)*|--[ १२३७५ २८ (१०)८ 
>८४ | 

वारुणीवर ह्ीपका अधिक धन [ ( ३४२ )+१] २०२५० (१०)८ 

न्‍न १४१७५००००००००७5[ ७२८२०२५०००००००० | वर्ग योजन । 

इसीप्रकार आगे भी जानना चाहिए । 


जम्बूद्वीप और स्वयम्भूरमणसमुद्रके मध्य स्थित समस्त द्वीप-समद्रोंके 
क्षेत्रफलका प्रमाण-- 


तत्थ श्रंतिम-वियप्पं वत्तदस्साभो--सयंम रमण-समुहस्स हेट्टिम-दोब-उबहाओ 
सब्बाओ जंबुदोब-विरहिदाओ ताणं खेत्तफलं रज्ज्ये कदी ति-गणिय सोलसेहि भजिदमेत्तं, 
पुणो णब-सय-सत्त तो स-कोडि-पण्णास-लक्ख-जोयणेंहि श्रब्भहियं होदि । पुणो एक्क-लक्ख- 
बारत'-सहस्स पंच-सय-जोयणेहि गुणिद-रज्जए हीणं होदि । तस्स ठवणा-- 
3८ । 3 ध्रण जोयणाणि ६३७४०००००० रिण-रज्ज्ओ ५ | ११२५०० । 


झ्र्थ-- इसमेंसे भ्रन्तिम विकल्प कहते हैं--स्वयम्भू रमणा-समुद्रके नीचे जम्बूद्वीपको छोडकर 
जिलने द्वीप-समुद्र हैं उन सबका क्षेत्रफल राजूके वर्गको तिगुना करके सोलहका भांग देनेपर जो लब्ध 


नल डा 





१. बे. धारसहस्स । २. द, ब. ठवशा--४६ | १६।॥ 


श्ण्दघ ]). : तिलोयपण्णत्ती | [ गाथा : २७०. 


प्राप्त हो उतना और नौ सौ सेंतीस करोड़ पचास लाख योजन अधिक एवं एक लाख बारह हजार 
पाँच सौ योजनोंसे गुणित राजूसे हीन है। उसकी स्थापना इस प्रकार है-- 


इट्टादों हेट्टिम-दोवोवहीणं पिडफलमाणयणट्ट गाहा-सुत्तं-- 
इच्छिय-दीवबहीए, विक्लंभायामयस्मि अवर्णेज्ज । 
इगि-णव-लक्खं सेसं, ति-हिंदं इच्छादु हेट्टिसाणफलं ॥॥२७०॥। 
भ्रर्श--इच्छित द्वीप या समुद्रसे ग्रघस्तन द्वीप-समुद्रोंके पिण्डफलको ब्राप्त करने हेतु यह 
गाथा सूत्र है-- 


इच्छित द्वीप या समद्रके विष्कम्भ एवं आयाममेंसे क्रश: एक लाख और नो लाख कम 
करे । पुनः शेष (के गुणनफल) में तीनका भाग देनेपर इच्छित द्वीप या समुद्रके (जम्बूद्वीपको छोड़कर) 
अधघस्तन द्वीप-समुद्रोंका पिण्डफल प्राप्त होता है ।। २७० ॥। 


विशेषाथ--गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


इृष्ट द्वीप या समुद्रसे अ्धस्तन द्वीप-समुद्रींका सम्मिलित पिण्डफल 


+ ( इष्ट द्वीप या स० का विस्तार -- १००००० ) » [[(इच्ट द्वीप या स० का 
विस्तार -- १०००००) २८९ ) ने २९००००० | ३ ॥ 


उदाह्रण--मानलो-यहाँ नन्दीश्वर द्वीप इष्ट है। जिसका विस्तार १६३८४००००० 
योजन है और श्रायाम [ ( १६३८४००००० -- १००००० )>९ »++ ] १४७४४७००००० योजन 
है। भ्रत: लवणसमुद्रसे क्षौद्रव रसमुद्रका पिण्डरूप--- 


क्षेत्रफल > ( १६३८४००००० -- १००००० )2% (१४७४४७००००० -- ९ ला०)-३ 


१६३८३००००० >< १४७४३८००००० 
३ 2 


ब्य्पघ्०५१४५८९१६०००००७००७००७० वर्ग योजन । 


इसो प्रकार जम्बूद्वीप ओर स्वयम्मूरमण समुद्रके मध्यवर्ती समस्त द्वीप-समुद्रोंका-- 


गाथा : २७१ ] पंचमों महाहियारों [ १०९ 
क्षेत्रफल न्‍* 


( न्द्द +७५०००--१००००० )> [ ( पल +७9५०००--१००००० ) %९-- 


९००००० |+# ३. 
का रप 0कक ) 367 0 २३०७०७ | 0९-०६ «७००४ 5३ 
न 'श४ २१०००) »[ [ जप २२५००० )--९००००० |+३ 
(जद 7 २५०००) * ( “०८६ 7११२५००० ) +३ 
हल है --२५००० ) * ( ई 505 2228 ) 
( जद --२५००० ) » ( है ग० _३७५००० ) » 


३१८ (जग०)* 
रे “रत स्तर >८( ३७४०००+७५००० ) यो०+ २४००० 2९ 


३७५००० वर्ग योजन । 





न 3 इनक भ्र्‌ (४४० ०००)यो० +९३३५००००७० वर्ग यो० || 


तन ्ड ह वर जग० >»(११२५००) यो०+९३७५०००००० बर्ग यो | 


वन + (९३७५०००००० ) वर्ग यो० -- ( राजू & ११२५०० यो० ) । 


बल 4 उ+६३७४५०००००० -- उ» ११२४५००।. 

साबिरेयस्स आणयरदु गाहा-सुत्त-- 
इच्छिय-वासं बृगुणं, दो-लब्सर्ण ति-लक्ख-संगुणियं । 
जंबूदीव - फलूणं, सेस॑ तिगुणण . हवेदि अबिरेगं ।॥२७१।। 


११० ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २७१ 
प्रथ--सातिरेकका प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह गाथा सूत्र है-- 


इच्छित द्वीप या समुद्रके दुगुने विस्तारमेंसे दो लाख कम करके शेष को तीन लाखसे गुरणा 
करने पर जो राशि उत्पन्न हो उसमेंसे जम्बूद्वीपके क्षेत्रफलको कम करके शेषक्मी तिग्रना करने पर 
अतिरेक ([ प्रक्षेपभूत ) का प्रमाग्ग प्राप्त होता है ।। २७१ ॥॥ 


गाथानुसार सूत्र इस प्रकार है-- 
वणित अतिरेक प्रमाराण ७ ३ [([२०>८इष्ट द्वीप या स० का विस्तार--२००००० ) »< 
([३०००००)+३े >< ( १22९९ )+ ] 


उदाहरण--मानलो--यहाँ पुष्करवर समुद्र इष्ट है। जिसका विस्तार ३२००००० लाख 
योजन है । इसका प्रक्षेप भूत-- 


ग्रतिरेक प्रमाणब्-३ [ (२३४ ३२००००० -- २००००० औ७ ३००००० ३ 
२४०००००० | 
३ ६२०००००२७३००००० -- ७३०००००० || 


न्+३>८[ १८३५२५०००००००० ]-:५५५७५०००००००० वर्ग योजन । 


अर्थात्‌ पुष्करवर द्वीपके क्षेत्रफलको तिगुनाकर ५५५७५%(१०)*“ जोड़ देनेसे पुष्करवर 
समुद्रका क्षेत्रफल प्राप्त होता है । 


चोबह॒वॉ-पक्ष 


अधघस्तन समुद्रके विष्कम्भ और आयामसे उपरिम समुद्रका विष्कम्भ और आयाम 
कितना ग्रधिक होता हुआ गया है ? उसे कहते हैं-- 


चोहसम-पक्खे अप्पबहुल वत्तइस्सामो--लवणसमुहस्स विक्खंभ॑ वेण्णि-लक्खं 
२०००००, आयाम णब-लक्खं ६० ०००० । कालोदगसमुह-विकषखंभं भ्रट्ट-लक्खं ८०००००, 
आपामं तेसट्ठि - लक्स॑ ६३००००० । पोक्लरवरसमुदस्स विक्खंभ॑ बसोस - लक्खं 
३२०००००, श्रायाम॑ एकऊणसोदि-लक्लेणब्भहिय-बे-कोडीशो होइ २७६००००० । एवं 
हेट्टिम-समुह-विक्लभादो उवरिम-समुहस्स विक्खंस चउस्गुणं, ग्रायामादों आयाम चरग्गुणं 
सत्तावोस-लक्खेहि अब्भहियं होऊण गचुछट्ट जाबव सयंभूरमणसमुद्दी त्ति ॥। 


गाथा : २७१ ] पंचमो, महाहियारी | १११ 


भ्रथं--चोदहवे पक्षमें अ्रल्पवहुत्व कहते हैं-लवणसमुद्रका विस्तार दो लाख योजन और 
प्रायाम नो लाख योजन है । कालोदक समुद्रका विस्तार आठ लाख योजन और आयाम तिरेसठ लाख 
६३००००० योजन है । पुष्करव रसमुद्रका विस्तार ३२ लाख योजन और आयाम दो करोड़ उन्यासी 
लाख २७६००००० योजन है। इसप्रकार अधस्तन समुद्रके विष्कम्भसत उपरिम समुद्रका विष्कर्भ 
चौगुना तथा आयाम से श्रायाम चोगुना और २७ लाख योजन अधिक होकर स्वश्रम्भ्रमणममुद्र पर्यन्त 
चला गया है । 


विशेषार्थ--अधस्वन समद्रकी अपेक्षा उपरिम समुद्रका विस्तार चार गुना होता हुश्रा 
जाता है। यथा -- 

कालो० स० का वि० 5००००० यो०75( ल० स० का बि० २००००० )»४ । 

पुष्कर० स० का वि० ३२००००० यो ०७ ( का० स० का वि० ८००००० ) २४ | 

वारुणगी स० का वि० १४८००००० यो०७-(पृ० स० का वि० ३०००० ००)» ४ आदि । 


अधस्तन समुद्रकी अ्रपेक्षा उपरिम समुद्रका आयाम चौगुता और २7३००००० योजन 
अधिक होता हुआ जाता है । यथा-- 


कालोद समद्रका झ्रायाम ६३००००० यो०८( ६ लाख » ६ )+ ६८७ लाख । ॒ 
पुप्कर० स० का आयाम २७९००००० योउ८(६३०००००७ ४)+८७००००० ग्रो० । 
मणी स० का आयाम ११४३००००० यो०5८(०७९ लाख « ४)+ २७००००० यो ० ! 
अधघस्तन समद्रक्ते क्षेत्रकलस उपरिम समद्रका लेत्रफल -- 


लवणसमुहस्स खेच्फलादो कालोदक समुदहस्स खेत्तफलं अश्रट्टाबीस - गण, 
कालोदकसमुहस्स खेत्तफलादो पोकक्‍्वरवर-समुहस्स खेत्तफल सत्तारस-गर्ण होऊण तिण्णि- 
लक्ख-सट्टि -सहस्स-कोडि-जोयणे हि अब्भहियं होदि ३६००००००००००० । पोक्खरबर- 
समुदस्स खेत्तफलादों वादणिवर समहस्स खेंस्तफल सोलस-गुणं होऊण पुणो चोत्तीस-लक्ल- 
छुप्पण्ण-सहस्स-कोडि-जोयरोे हि प्रव्भहियं होदि ३४५६०००००००००० । एत्तो पहुदि 
हेट्टिम-णो ररासिस्स खेत्तफलादो तदर्णतरोबरिम-णो ररासिस्स खेत्तफलं सोलस-गुणं पक्खेब 
भूद-चोत्तीस-लक्ख-छप्परण-सहुस्स-कोडि-जो ५णाणि चउग्गु्णं होऊझण गच्छह ज्ञाव सयंग्र 
रमणसमुद्दो त्ति ।। 


११२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७१ 


प्रथं--लवरासमुद्के क्षे त्रफलसे कालोदकका क्षेत्रफल प्रट्टाईस-गुना और कालोदक-समुद्र 
के क्ष त्रफलसे पृष्करवरसमुद्रका क्ष त्रफल सत्तरह-गुना होकर तीन लाख साठ हजार करोड़ योजन 
भ्रधिक है ३६००००००००००० । पुष्करवरसमुद्रके क्षे त्रफलसे बारुणीवरसमुद्रका क्षेत्रफल सोलह- 
गुना होकर चौंतोस लाख छप्पन हजार करोड़ योजन अधिक है ३२४५६०००००००००० ! यहाँसे 
आगे अधस्तन समुद्रके क्ष त्रफलसे ग्रनन्तर उपरिम समुद्रका क्षेत्रफल स्वयम्भूरमणसमुद्र पर्यनत क्रमश: 
सोलह-गुना होनेके भ्रतिरिक्त प्रक्ष पभूत चौंतीस लाख छप्पन हजार करोड़ योजनोंसे भी चौगुना होता 
गया है । 

विशेषार्थ--जम्बूद्वी पका क्ष त्रफल ३२८ (५००००) * वर्ग योजन है । जिसका मान १ खण्ड 
शलाका है। इसप्रकार लवणसमुद्रकी २४, कालोदककी ६७२, पृष्करवरसमुद्रकी ११९०४ और 
वारुणीवरसम॒द्रकी १९५०७२ खण्ड-शलाकाएं हैं । 


लवणसमुद्रके ( २४ खं० श० स्वरूप ) क्ष त्रफलसे कालोदक-समुद्रका क्षेत्रफल २८ गुना 
है । यथा-- 
कालोदकका क्षेत्रफल ६७२ ख्ं० श० प्रमाण 5 ( २४ खं० द०>८ २८ ) 
कालोदके क्षेत्रफलसे पुष्करवरसमुद्रका ( ११९०४ खण्डशलाका स्वरूप ) क्षेत्रफल १७ 
गुनेसे ३६०८(१०)१" वर्ग योजन अधिक हैँ। जो ११६०४-( ६७२२८ १७ ) 55४८० खं० श० 
प्रमाण है । यथा-- 
११९०४८( ६७२>८ १७ खं० श० )+ [४८६० > ३ (५००००) ] 
कं ६७२२८ १७ खं० श० )+४८० >७५०००००००० वर्ग यो० । 
न ६७२०२ १७ खं० श०+३६००००००००००० वर्ग योजन । 
पृष्करवर समुद्रके क्षेत्रफलसे वारुणीवरसमुद्रका ( १९५०७२ रूण्ड शलाका स्वरूप ) 
क्षेत्रफल १६ गुनेसे २४५६०८ (१०)*० वर्गयोजन अधिक है। जो १९५०७२--(११९०४३८ १६) ८ 
४६०८ खण्डशलाका प्रमाण है। यथा-- 
१९५०७२७०(११९०४ ० १६ खं० श०)+ [४६०८१ ३ (५००००)* ] 
बन (११६०४ ३८ १६ खं० श० )+४६०८०८७४०००००००० बर्ग यो० 
व्न११९०४०८ १६ खं० श० + ३४४६०००००००००० बर्ग योजन | 
इससे आगे प्रधस्तन समुद्रके क्षेत्रफलसे डपरिम समुद्रका क्षेत्रफल अन्तिम समुद्र पर्य॑न्त 


हा १६ गुना होनेके भ्रतिरिक्त प्रक्षेपभूत ३४५६ » (१०)१० बर्ग योजनोंसे भी चौगुना होता गया 
। यधा-- 
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मानलो--क्षी रव रसमुद्र इष्ट है । इसका विस्तार ५१२००००० यो० और खण्डशलाकाएँ 
३१३९५८४ हैं । 


३१३९५८४--( १९५०७२ ०१६ खं० दा० )5० १८४३२ खं० श७० वारुणी० समुद्र से 
अधिक हैं । 


३१३९५८४७०(१९५०७२१८ १६ खं० श०)+| १८४३२२३ (५००००)६ ] 

 +-(१९५०७२२८ १६ खं० श० )+ १३८२२४०००००००००० वर्ग यो० है । 

क्षीरवर समुद्रका यह १३८२२४ »% ( १० )*? वर्ग योजन प्रक्षेप वारुणीवर समुद्रके 
३४५६२८ (१०)*१* वर्ग योजनसे ४ गुना है । 
ह तत्थ विक्खंभायाम-लेत्तफलारां भ्रंतिम-वियप्पं बसइस्सामो--- 

भ्र्थ-- उनमें विस्तार, आयाम और क्षेत्रफलके भ्रन्तिम विकल्पको कहते हैं-- 

अहीन्द्रवर समुद्रका विस्तार और आयाम-- 

अहिदवरसमुहस्स विक्खंभ रज्ज्ए सोलस-भागं पुणो अट्टारस-सहस्स सलसय- 

पण्णास-जोयणेहि अब्भहियं होदि । तस्स ठवणा ७ । ५ । धण जोयराणि १८७५० । 


तस्स श्रायाम णब रज्जू ठविय सोलस-रूवेहि भजिदमेत्तं पुणों सत्त-लक्ख- 
एक्कसोस-सहस्स वेण्णि-सय-पण्णास जोयणेहि परिहीणं होदि । तस्स ठवणा-- ७ । .६ । 
रिण जोयणाणि ७३१२५० १ 


प्रथं--अहीन्‍द्रवर समुद्रका विस्तार राजूका सोलहवाँ भाग और अठारह हजार सात सौ 
पचास योजन श्रधिक है | उसकी स्थापना इसप्रकार है:--राजू ५४+१८७५० यो० । 


इस समुद्रका झ्रायाम नो राजुझोंको रखकर सोलहका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमेंसे 
सात लाख इकतीस हजार दो सो पच्चास योजन हीन है। उसकी स्थापना--७६ राजू -- ७३१२४० 
. योजन ।। 


विशेषार्थ--अहो न्द्रव रसमुद्रका विस्तार"-राजू » ,५+- १८७५० योज॑न है । 
इसी समुद्रका आयाम 5८ ( -पूछ+ १८७५०--१००००० )» & 
७ पिव  -7:( 5१२५०२८९ ) 


९ हू -- ७३१२५० योजन । 
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स्वयम्भूरमणसमद्रका विस्तार और आयाम-- 


सयंभुरमणसमुदस्स विक्‍खेंंभ॑ एक्क-सेढि ठविय अट्टाबीस-रूवेहि भजिदसेस 
पुणो पंचहत्तरि-सहस्स-जोयणेहि अब्भहियं होदि । तस्स ठवणा--ह«* धण जोयणाणि 
७५००० ।+ तस्सेव श्रायामं णव-सेढि ठविय अ्रट्टावोसेहि भजिदमेत्त, पुणो बोण्णि-लक्ख- 
पंचवीस-सहस्स-जोयरगहि परिहीणं होदि। तस्स ठवणा-- ३६ | रिण जोयणाणि 
२२४००० । 

भ्रथं--स्व॒यम्भू रमणसमुद्रका विस्तार एक जगच्छु णीको रखकर उसमें अट्टाईसका भाग 


देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना भश्रौर पचहत्तर हजार योजन अधिक है। उसकी स्थापना-जग०७ 
चुद--39५००० योजन । 


उसका श्रायाम नौ जगच्छ रियोंको रखकर भ्रट्टाईसका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उसमें दो लाख पच्चीस हजार योजन कम है । 

उसकी स्थापना--जग० ईद -“ २२५००० योजन । 

विशेषाध--स्वयम्भूरमरा समुद्रका विस्तारज- 7? +७५००० योजन । 


स्वयम्भू रमण समुद्रका आयाम" ( “हु? +७५०००--१०००००) ८ ९ 
ब|+रत0 - २२५००० योजन। 
८ 
अहीन्द्रवर समुद्रका क्षेत्रफल -- 


झहिदवरसमुहस्स खेत्तफलं रज्जूए कदी णव-रूवेहि गुर्तिय बेसद-छुप्पण्ण-रूवेहि 
भजिवसेत्त, पुणो एक्क-लक्ख-चालोस-सहस्स-छस्सय-पंचवोस-जोयणेहि गुणिव-मेत्तं रज्जूए 
खउब्भागं, पुणो एक्क-सहस्स-तित्णि-सय-एक्कहत्तरि-कोड़ीझो णव-लक्ख-सत्तती स-सहस्स- 
पंच-सय-जोयणेहि-परिहोणं होदि। तस्स ठवणा--[ । ,६. । _रिण रज्ज ३ । 
१४०६२५ रिण जोयरगारिप १३७१ ०६९३७५०० । हे 


प्रथ - भहीन्द्रव रसमुद्रका क्षेत्रफल र,जूके वर्गको नौसे गुणाकर दो सो छप्पनका भाग 
देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमेंसे एक लाख चालीस हजार छह सौ पच्चीस योजनोंसे गुणित राजू का 


चतुर्थ भाग भर एक हजार तीन सौ इकहृत्तर करोड़ नौ लाख सेंतीस हजाद पाँचसों योजन कम है । 
स्थापना इसप्रकार है-- 


गाथा : २७१ ! पंचमो महाहियारों [११५ 
४ 4 
ह न फ लिक न ( राजू 5. >% १४०६२ ५)--१३७ १०९३७४०० । 
२५६ 
विशेषाथ --पहीन्द्रवरसमुद्रका क्षेत्रफल 55 झ्रायाम ८ विस्तार 
«»( ईइ राजू -- ७३१२५० )२( *६४ राज्‌ू+ १८७५० ) 
९ (राजू) + [ राजू ( र१९ १८७५०--ब  ७३१२४० ) ]--9३१२५० » १८७४० 
ब्च्ल ९ (राजुं)* + [ राजू | ( <ंडहजच >> अडजुढ २ ज ) ] --१३७१०६३७४५०० । 
+5९ (राज). ( राजू , १४०६२५ )--१३७१०६३७५०० वर्ग यो० । 
स्वयम्भू रमणसमुद्रका क्षेत्रफल-- 
सर्यगूरमण-णिण्णग-रमणस्स खेस्तफल रज्जए कदो जव-रूवेहि गुणिय सोलस- 
रुवेहि भजिदमेत्त, पुणो एकक्‍्क-लक्ख-बारस-सहस्स-पंच-सय-जोयणेहि ( गुणिद-रज्जए ) 
्रब्भहियं, पुणो एक्क-सहस्स-छस्सय-ससासोदि-कोडि-पण्णास-लक्ख-शोयणेहि परिहीण 
होदि । तस्स ठवस्था--८६ ५ ७ धण रचज्जू ७। ११२५०० रिण जोयणाणि 


१६८७५४०००००० ।॥) 


झर्थ--स्वयम्भूरमणसमुद्रक। क्षत्रफल राजूके वर्गंको नौसे गुणा करके सोलहका भाग देनेपर 
जो लब्ध आवे उतना होकर एक लाख बारह हजार पाँचसो योजनोंसे गुसणणित राज्से अधिक और 
एक हजार छह सो सतासी करोड़ पचास लाख योजन कम है | उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


5. +( राजू | ११२४०० यो७० ) -+ १६८७५४०००७००७०० | 
विशेषार्थ --स्वयम्भूरमणसमुद्रका क्षेत्रफल**आयाम » विस्तार 
ब्यड ( 3. टदा7-7२२५००० यो० ) >८ ( जद + ७५००० यो० ) 


श्त्ति जग०) & 
ब्न्ड रद) + जग०[ (इंड 2 ७५०००)-(श४ २८ २२५००० ) ]-२२५००० १४ ७५००० ॥ 


स्थल 
न यो अर » [१६८७५०--१५६२५० |--२२५००० २८ ७५००० यो० । 


“९ (राजू)... राजू 2: ११२५०० यो०-- १६८७५०००००० जे योजन । 


११६ )] विलोयपण्णत्ती [ गाया : २७२ 
अविरेयस्स पसाणं आनयण-हेदु इमं गाहा-सुत्तं-- 


वारसिवरादि-उवरिम-इश्छिय-रयणायरस्स रु दत्तं । 
सत्तावीसं लक्खे गरुणिदे, अहियस्स परिमाणण ।।२७२१। 


अज--प्रतिरेकका प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 


वारुणीवर समुद्रको आदि लेकर उपरिम इच्छित समुद्रके विस्तारकों सत्ताईस लाखसे गुणा 
करने पर अधिकंताका प्रमाण प्राप्त होता है ॥२७२॥। 


विशेषार्थ --गांथानुसा र सूत्र इसप्रकार है -- 
वर्णित अतिरेक घन» ( उपरिम इच्छित समुद्रका विस्तार) २७००००० । 


उदाहरण--मानलो--यहाँ क्षीरवरसमुद्रका अतिरेक घन प्राप्त करना इष्ट है। जिसका 
बिस्तार ५१२००००० योजन है भ्रत: क्षीर० स० का अतिरेक घनर-५१२०००००१८२७००००० । 
नूश्रे८२४०००००००००० योजन । 


पन्द्रहवा-पक्ष 


अधघस्तनसमुद्रके ( पिण्डफल +-प्रक्षेपभुत ) क्षेत्रकलसे उपरिम समुद्रका 
क्षेत्रफल कितना होता है ? 


पष्णारस-पक्खे भ्रप्पवहुल वत्तदस्सामो--त॑ जहा---लवखसमुहस्स खेत्तफलादो 
कालोदगसभुदस्स खेत्तफल अ्रट्ठावोस-ग्रुणं+ लवणसमुह-सहिद-कालोदगसमुदस्स खेत्त- 
फलादो पोक्सरवरसमुद्दस्स लेत्तफलं सत्तारस-गु्ण होऊण चउवण्ण-सहस्स-कोडि-जोयणेहि 
अव्भहियं होदि ५४०००००००००० । लवण-कालोदग-सहिद-पोक्स रवर-स मुहस्स खेत्त- 
फलादो वारुणिवर-णीररासिस्स खेशफर्ल पण्णारस-गुर्ण होऊझण पजदाल-लक्ख-चउदण्ण- 
सहस्स-कोडि-जो यणेहि अब्महियं होड़ डंश४५४०००००००००० । एवं वाररियवरणीर- 
रासिप्पहुवि-हेट््‌ठम-णो ररासीण खेत्तफल-समूहादो उद्नरिम-जिश्णगणाहस्स खेत्तफलं पेय 
पण्णा रस-गु्ण पक्‍्लेवमुद-पणदाल-लक्ख-चउबण्ण-सहस्स-कोडीओ चडव्गुणं होऊण पुणो 
एक्क-लब्ख-बधासटिठ-सहस्स-कोडि-नोयणहि अब्भहिय॑ होद १६२०००००००००० । एवं 
लेदव्यं जाबव सयंमूरमणसभुद्दो त्ति । 


गाया : २७२ ] पंचमों महाद्वियारो [ ११७ 


झर्ण-बन्द्रहवें पक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है- लवशसमृद्रके क्षेत्रफल 
से कालोदकसमुद्रका क्षेत्रफल अट्ठाईस-गुणा है। लवरसमुद्र सहित कालोदक समुद्रके क्षेत्रफलसे 
पुष्करवरसमुद्रका क्षेत्रफल सत्त रह-गुणा होकर चौवन हजार करोड़ योजन अधिक है 
४५४०००००००००० । लवण एवं कालोद सहित पुष्करवरसमुद्रके क्षेत्रफलसे वारुणीवर-समुद्रका 
क्षेत्रफल पन्द्रह गुना होकर पेंतालीस लाख चोवन हजार करोड़ योजन अधिक है 
'४५५४०००००००००० । इसप्रकार वारुणीवरसमुद्रसे सब अधस्तन समुद्रोंके क्षेत्रफल समूहसे उपरिम 
समुद्रका क्षेत्रफल प्रत्येक पन्द्रह-गुणा होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभ्ुत पेंतालीस-लाख चौवन हजार करोड़ 
योजनोंसे चौगुणा होकर एक लाख बासठ हजार करोड़ योजन अधिक है १६२०००००००००० | 
इसप्रकार यह क्रम स्वयम्भ्रमण-समुद्र पर्यन्त जानना चाहिए ॥। 


विशेधाथ--लवणसम॒द्रके क्षेत्रफलसे कालोदकका क्षेत्रफल २८ गुना है। यथा-- 

२६७२-२४ १८ २८ खण्डशालाका स्वरूप है । 

लवखसमुद्र औौर कालोदकके ( २४+ ६७२5-६९६ खण्डशलाकारूप ) क्षेत्रफलसे पुष्क र- 
वर समुद्रका ( ११९०४ खं० ज्ञ० रूप ) क्षेत्रफल १७ गुना होकर [ ११९०४--( ६९६१८ १७)५७०७२ 
खं० क्ष० रूप ] ५४» (१०)* बर्ग योजन भश्रधिक है। यथा-- 

वृद्धि सहित क्षेत्रकल ११९०४--(६९६ २८ १७ खं० श० )+(७२२८७३५००००००० ०) 

| ६९६)८ १७ खं ० शरण) +५४०००००००००० वर्ग योजन | 

लवणसमुद्र, कालोदक झौर पृष्करवरसमुद्रके ( २४+ ६७२+११९०४5--१२६०० खं० 
छा० रूप ) क्षेत्रफलसे वारुणीवर समुद्रका ( १९५०७२ ख्ं० श० रूप ) क्षेत्रफल १५ गुना होकर 
[१९५०७२-(१२६०० ८ १५)७०६०७२ | खं० श० रूप ) ] ४५५४५ (१०)*१* वर्ग योजन अधिक 
है। यथा-- 

वृद्धि सहित क्षेत्रकल १९५०७२ खं० श० रूप» ( १२६०० ०८ १५४ खं० श०)+[६०७२ 
खं० श० ८७५ २९ (१०)८ ] 

स्ल(्‌ १२६०० »% १५ खं० श० )+-४५५४०००००००००० वर्ग यो ० । 


इसप्रकार वारुणीवर समुद्रसे लेकर सर्ब ग्रणस्तन समुद्रोंके क्षेत्रफल समूहसे उपरिम समद्रका 
क्षेत्रफल प्रत्येक १५ गुना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभ्न्त ४५५४०८ (१०)** से ४ गुना होकर १६२ ५ 
(१०)१" वर्ग योजन अधिक है । यथा-- 


वारुणीवरसमुद्रसे- उपरिम क्षीरवर समुद्रका विस्तार ५१२ लाख मोजन है भर इसकी 
शंं० र० ३१३९५८४ हैं । जो लवणसमुद्र, कालोदकसमुद्र, पुष्करवरसमुद्र शोर वारुणीवर समृद्रकी 


११८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७२ 


( २४+-६७२+ ११९०४+ १६५०७२ )*२०७६७२ सम्मि।ल्त खण्डशलाकाओंसे १५ गुना होकर 
[३१३९५८४--(२०७६७२ १ १५)+ २४५०४ खण्ड श० रूप ] ४५५४२ (१०)१९ वर्ग योजनका 
४ गुना होते हुए १६२२ (१०)*० वर्ग योजन अ्रधिक है । यथा-- 

क्षी० स० का क्षेत्र८ ३१३९५८४ खं० दा० रूपत+ ( २०७६७२ खं० श०१८१४ ) 
+(२४५०४ ख ० दा० ) है। 

अथवा 

२०७६७२» १५०-३११५०८० ख ० श० रूप क्षेत्रफल+ [४५५४२ (१०)१० ,८ ४-« 
१८२१६ २ (१०)१९ ]+ १६२०००००००००० वर्ग यो० है || 

अधिक घन प्राप्त करनेकी दूसरी विधि-- 

क्षीरवर समुद्रके दोत्रफलमें अ्रधिक घनका प्रमाण १६२०००००००००० वर्ग योजन 
प्रमाण है । इस अधिक घनकी एक शलाका मानकर उपर सम समुद्रका अधिक घन अधस्तन समुद्रको 
शलाकासे १ अधिक ४ गुना होता है । इसका सुत्र इसप्रकार है-- 

इष्ट स० का अधिक घनू""[ (ग्रधस्तन स० की शलाका ४ ४)+१] ४ १६२२८ (१०)१० 

घृतवरसमुद्रका भ्रधिक धनः"[ (१२५४)+१ ]> १६२४ (१०)१९ 

स+५१०९ १६२ २८ (१०)१९५-०८१००००००००००० वर्ग योजन है || 


लवणसमुद्गसे भहीन्द्रवरसमुद्र पयंन्तके सब समुद्रोंके क्षेत्रफलका प्रमाण--- 


तत्व झंतिम-वियप्पं बत्त इस्सामो--स्यमूरमण-निष्णन-जाहादो हेट्ठम-सब्य- 
जोररासोण खेत्तफल-पमाण रज्जूए वग्गं ति-गुलिय असोदि-रूवेहि मजिदमेसं, पुणो एक्क- 
सहस्स-छुस्सय-सत्तसोबि-कोडि-पण्णास ' - लक्स-जोयणेहि अव्भहियं होदि पुणों बावज्ण- 
सहस्त-पंच-सय-जोयणेहि गुस्मिद-रज्जूहि परिहोण होदि । तसस ठवणा---7 । > । 
थण जोयजाणि १६८७५०००००० रिन रणज्जयो ७ ५२५०० । 

भ्रथं-- इसमेंसे अन्तिम विकल्प कहते हैं-- 


स्वयम्भू रमणसमृद्रके नीचे अधस्तन सब समुद्रोंके क्षेत्रफलका प्रमाण राजके वर्गंकों तीनसे 
गुणा करके ध्स्सीका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतने प्रमाण होकर एक हजार छह सो सतासी 





है 4. थे. क. ज. पण्छारस | 


गाथा : २७३ ] पंचमो महाहियारों [११९ 


करोड़ पचास लाख योजन भ्रधिक और बावन हजार पाँच सौ योजनोंसे गुणित राजूसे होन है। 
उसकी स्थापना-- 


( (राजू )९ 


८ ३ € या 
कप ) +१६८७५०००००० वर्ग योजन--राज्‌ >* प०५०० वेग यो० ।। 


स्वयम्भूरमणसमुद्रका क्षेत्रफल -- 


सयंम्रमणसमुहस्स खेत्तफल रज्ज्‌ए वग्गं राव-रूवेहि गुणिय सोलस-रूवेहि 
भजिदमेत्तं, पुणो एक्क-लक्खं बारस-सहस्स-पंच-सय-जोयणेहि गुणिद-रज्जू-प्रब्भहियं होड़, 
पुणो पण्णास-लक्ख-सत्तासी दि-कोडि-अव्भहिय-छस्सय-ए क्‍्क-सहस्स - कोडि - जोयणेहि 
परिहोणं॑ होदि । तस्स ठबणा -- : । ५६ । घधण ७ ।+ ११२५०० रिण 
१६८७४५०००००० ॥। 


प्रथं-स्वयम्भ्र मणसमुद्रका जो क्षेत्रफल है उसका प्रमाण राजके वर्गको नौसे ग्रुणा करके 
सोलहका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतना होनेके अतिरिक्त एक लाख बारह हजार पाँच सी योजनोंसे 


गुशित राजूसे ग्रधिक और एक हजार छह सौ सतासी करोड़ पचास लाख योजन कम है। उसकी 
स्थापना-- 


२ 
+( राजू / ११२५०० बर्गे यो० )--१६८७५०००००० वर्ग यो० । 


तब्बड्ोणं आणयण-हेदुरभिम गाहा-सुत्त--- 
तिय-लक्खरां श्रंतिम-रु दं णगब-लक्ख-रहिद-आयासो । 
पण्णरस-हिदे संगुण-लद्ध हेटिठल्ल-सब्ब-उबहि-फर्ल ॥।२७३।। 
अर्थ - इन वृद्धियोंको प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 


तीन लाख कम अन्तिम विस्तार और नो लाख कम आयामको परस्पर गुणित करनेपर 
जो राशि उत्पन्न हो उसमें पन्द्रहका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना अधस्तन सब समुद्रोंका 
क्षेत्रकल होता है ॥२७३।। 


विशेषाथ--गाधथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


__( इष्ट समुद्रका विस्तार--३०००० ०) ४» (भ्रायाम-- ९० ०००० ) 
पप्पू । या एोिखणथखथधथधएणएण हू फजलज+-+ 


अधस्तन समस्त 
| 8 


समुद्रोंका क्षेत्रफल 
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उदाहरण--१. पृष्करवर समुद्रका विस्तार ३२००००० योजन और झायाम २७९००००० 


योजन है । 


वर्शित क्षेत्रफल - (३२०००००--३०००००) ६ (२७६०००१० --६०००००) 


_२६००००००७२७०००००० 
हे १५ 
यह पुष्करवर समुद्रके पूवं स्थित लवण झ्ौर कालोदसमुद्रका सम्मिलित क्षेत्रफल है। 
२. स्वयम्भ्रमणसमुद्रसे अधस्तन समस्त समुद्रोंका क्षे त्रफल -- 


-४2२२०००००००००० वर्ग योजन । 


स्वयम्भ्रमणसमुद्रका विस्तार - दे + ७४००० योजन । 
स्वयम्भ्रमणसमुद्रका श्रायाम ८ न --२२५००० योजन । 


स्वयं ० समुद्रसे अधस्तन | [व गा ७५०००-३०००००० ] 2९ [+7-२२५०००यो०-९० ००० कर 
समुद्रों का क्षेत्रफल ५... 
550 2 -.२२५०००] ४ [ --१ १२४००० ] 
32 कीप ना लक आर 38 अल ३ 
-* रा पर [६२२५०००१११२५००० यो०]|+(२२५०००  ११२५००० यो० ) 
पृ डे फर्म + अल 322] 2५ >+> 


ब्लड की-+ “- दर्ज 











_ ३ (राजू) ७८७५०० राजू ० , २१५३१५०%(१०)' दर्भ योजन । 
१६२८५ १५ ॥ 





रू न -५२५०० राज यो०+ १६८७५ २८ १०९ वर्ग योजन । 
यहां राजू * योजन का अर्थ है राजुओंका योजनोंके साथ गुणा करना । 
साविरेय-परमाणमाणयणा -णिमित्तं गाहा-सुत्तं-- 
तिबिह सुइ-समूहं, वारणिवर-उवहि-पहुदि-उवरिल्ल । 
चउ-लक्ख-गुणं ग्रहियं, अट्टरस-सहस्स-कोडि-परिहोण ।॥२७४।। 
भर्ष --सातिरेक प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह गाथा सूत्र है-- 
बारुणीवरसमुद्र आदि उपरिम सम्‌द्रकी तीनों प्रकारकी सूचियोंके समुहको चार लाखसे 
गुणा करके प्राप्त राशिमेंसे श्रदारह हजार करोड़ कम कर देनेपर अधिकताका प्रमाण आता 
है ॥२७४।॥। 


गाथा : २७४ ] पंचमों महाहियारों [ १२१ 
विशेवा्ध--गायानुसा र सूत्र इसप्रकार है-- 
वर्णित सातिरेकता 5 ( समुद्रकी तीनों सूचियोंका योग ) ८ ४०००००--१८ ५ (१०)१*९ 
उदाहरण-- 

बारुणीवर समुद्र 


) 5 ( २५३०००००+३८१००००० + ४०९००००० ) >९ ४0००००० 
सम्बन्धी सातिरेकता 


>+-+१८०००००००००० ॥। 


ब्न्डप्५४०००००००००० वर्ग योजन । 


स्वयम्भूरमणसमुद्रकी श्रभ्यन्तर सूची ॥ह राजू--१५०००० योजन है, मध्यम सूची ३ 
राजू--9५००० यो० और बाह्य सूची १ राजू प्रमाण है | इन सुचियोंके सम्बन्धसे उक्त-- 
समुद्र सम्बन्धी 


| वन [ (है रा---१५०००० )+(॥ं रा०--७५००० यो०) + (१ राजू ) ] 
सातिरेकता 


४०००००--१८२८ (१०)१९ यो० । 
[है रा० + डै रा० + १रा० )-- २२५००० यो० | # ४००००० -- 
१८०००००००००० यो० । 
बट राजू €४०००००)--१९०००००००००० -- १८०००००००००० योजन । 
८०९००००० राजू-२७% (१०)१" यो० । 
अ्रधस्तन समुद्रोंके क्षेत्रफलका प्रमाण-- 
०] हट (राज )"--५२५०० र०>८यो०+१६८७५>८ (१०) वर्ग यो० ] है । 


इसमें १५ का गुणाकर उपयु क्त सातिरेकताका प्रमाण जोड़ देनेपर स्वयंभूरमण समुद्रका 
क्षेत्रफल प्राप्त होता है। बधा-- 


स्वयं ० स० का क्षेत्र ० घर दौद राजूर -- ५२५०० रा० »यो० + १६८७५ ८ ( १ ०)९ ] » १४ + 


९००००० रा०--२७ » (१०)१९ वर्ग योजन 
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बबइ राजूरे-- ( ५२५०० रा० यो०>४ १५--९००००० राजू)+ [१६८७५०२ 
१५१८ (१०)९--२७ * (१०)१* | वर्ग यो० 

अब राजु*- (७८७५००--९०००००) रा०्यो०+ (२५३१२५००००००-- 
२७०००००००००० ) 


ल्बह राजु१+ ११२५०० राजू * यो ०--१६८७५०००००० वर्ग योजन । 


सोलह॒वाँ-पक्ष 


अ्रधस्तन द्वीपके विष्कम्भ और आयामसे उपरिम द्वीपका विष्कम्भ और आयाम 
कितना भ्रधिक होता हुआ गया है ? उसे कहते हैं-- 


सोलसम-पकले अप्पबहुल वत्त इस्सामो । तं जहा--धादईसंडदीवस्स विकलंभ 
चतारि-लक्खं, आयाम सत्तावीस-लक्खं । पोक्‍्खवरदीव-विषखंभं॑ सं,लस-लक्खं, झ्रायाम॑ं 
परणतोस-लक्ख-सहिय-एय-कोडि-जोयण-पमाणं । वारुणिवरदीव-विक्खंभ॑ चउसडद्टि-लक्खं, 
आयाम सत्त सट्टि-लक्ख-सहिय-पंच-कोडीओ । एवं हेट्टिम-विकखंभादों उवरिम-विकल॑भं 
चउर्गुणं, भ्रायामादों भ्रायामं चउग्गुणं सत्तावोस-लक्खेहि प्रब्भहियं होफझण गण्छुद जाव 
सरयग्रमणदीओ त्ति ॥ 


झर्ण--सो लहवें पक्षमें प्रल्पबहुत्व कहते हैं । वह इसप्रकार है--धातकीखण्डद्वीपका विस्तार 
चार लाख भोर आयाम सत्ताईस लाख योजन है। पुष्करवरद्वीपका विस्तार सोलह लाख और 
आयाम एक करोड़ पेंतीस लाख योजन है । वारुणीवरद्वीपका विस्तार चौंसठ लाख और झायाम पाँच 
करोड़ सड़सठ लाख योजन है । इसप्रकार अधस्तन द्वीपके विस्तारसे तदनन्तर उपरिम द्वीपका विस्तार 
चौगुना और झायामसे श्रायाम चौगुना होनेके अंतिरिक्त सत्ताईस लाख योजन भ्रधिक होता हुआ 
स्वयम्म्रमण-द्वीप प्येन्त चला गया है। 


विशेषा््थ --अधस्तन द्वीपकी अपेक्षा उपरिम द्वीपका विस्तार ४ गुना होता हुआ जाता है । 
यथा-- 


धातकी ० द्वीपका वि० ४००००० यो०-० (जम्बूद्वीपफा थि० (०००००) ३८ ४ 


पुष्कर० द्वीपका वि० १६००००० यो०«(धातकी ०का विस्तार ४०००००) १९४ 


गाथा : २७४ ] पंचमों महाहियारों [ £२३ 
बारुणी ० द्वीपका वि० ६४००००० यो०5(पृष्कर० का विस्तार १६०००००) २ ४ झ्रादि 


अ्रधस्तन द्वीपके आयामकी प्रपेक्षा उपरिम द्वीपका आयाम चौगुना होनेके अ्रतिरिक्त 
२३७००००० योजन अधिक होता हुआ जाता है। यथा-- 


धातकी ० द्वीपका ग्रायाम २७००००० यो०७००( ४०००००-- १००००० )%९ 
पुष्कर ० द्वीपका श्रायाम १३४६००००० यो ० ७७ (२७००००७० >%४)+ २७००००० यो०। 


वारुणी ० द्वीपका आयाम ५ ६७००००० यो०-+ ( १३५४३०००००३२८४ ) नज॑+२७००००० यो० 
आदि | 


ग्रधस्तनद्वीपके क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीपका क्षेत्रफल-- 


घादईसंडदोव-खेत्तफलादो पोक्खरवरदीबस्स खेत्तफलं बीस-गरुणं । पुबखरवर- 
दोवस्स खेत्तफलादो वारुणोवरदीवस्स खेसफलं सोलस-गुणं होऊझण सत्तारस-लक्ख- 
अट्टावोस-सहस्स-कोडि-जोयणेहि अब्भहिय॑ होइ १७२८०००००००००० । एवं हेट्टिम- 
दोवस्स खेत्तफलादों तदखंतरोबरिभ-दीवस्स खेत्तफल सोलस-गुणं पक्‍्लेबभुद-सत्तारस- 
लक्ख-प्रट्टावी स-सहस्स-कोडीओ चउर्गुणं होऊण गच्छद जाव सयंमूरमणदीओ त्ति ।। 


झर्थ-- धातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रफलसे पुष्करवरद्वीपका क्षेत्रफल बीस-गुना है। पुष्करवर- 
ढ्वीपके क्षेत्रफलसे वारुणीवर द्वीपका क्षेत्रफल सोलह गुना होकर सत्त रह लाख अट्टाईस हजार करोड़ वर्ग 
योजन झधिक है १७२८०००००००००० । इसप्रकार स्वयम्भूरमण-द्वीप पययन्त अधस्तन द्वीपके 
क्षेत्रफलसे अनन्तर उपरिम द्वीपका क्षेत्रफल सोलह गुना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभुत सत्तरह लाख 
अट्टवाईस हजार करोड़ योजनोंसे चौगुना होता गया है ॥। 


विशेषायं--जम्बूद्वी पका क्षेत्रफल ७५७ (१०) वर्ग योजन है । इसकी एक शलाका मानी 
गई है । इसी मापके अनुसार धातकी खण्डकी १४४, पु० द्वीपकी २८८० और वारुणी० द्वीपकी 
४८३८४ खण्डद्ालाकाएं हैं । 


घातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रफलसे पुष्करवरद्वीपका क्षेत्रफल २० गुना है। यथा-- 
पुष्करवरद्वीपका क्षेत्रफल २८८० खं० श० प्रमाण १४४७ २० । 


पृष्करवरद्वीपके क्षेत्रफलसे वारुणीव रद्वीपका क्षेत्रफल १६ गुना होकर १७२८२ (१०)१० 
वर्ग यो० अधिक है । जो ४५३८४ -- ( २८८० » १६ खं० श० )-5२३०४ खंड श० प्रमाण है । 
यथा-- 


श्र्४ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २७४ 


४८३८४--( २८८० २८ १६ खें० श० )+[ २३०४ खं० श० २ ७५% (१०) ] 
-+२८८० १८ १६+- १७२८०००००००००० वर्ग योजन । 
इससे आगे अ्रधस्तन द्वीपके क्षेत्रफलसे उपरिम द्वीपका क्षेत्रफल ग्रन्तिम द्वीप पर्यन्त क्रम: 
१६ गुना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपनुत १७२८२ (१०)१० वर्ग योजनोंसे भी चौगुना होता गया है। 
यथा-- 
मानलो--क्षी रवरद्वीप दृष्ट है । इसका विस्तार २५६ लाख योजन ओर खण्डशलाकाएँ 
७८३३६० हैं- 
७८३३६० खं० श० -- (४८३८४१०९ १६ खं० श०)७६२१६ छं० श० वारुणी० द्वीपसे 
ग्रधिक हैं 
७८३३६०७( ४८३८४>८ १६ खं० श० )+ ( ९२१६२८७५२ (१०)* 
नन[ ४प३८४० १६ खं० श० )+ ६९१२०००००००००० वर्ग योजन । 
क्षो रवरद्वीपका यह ६९१२»( १० )** वर्ग योजन प्रक्षेप वारुणीव रद्दीपके १७२८२ 
(१०)*१ वर्ग योजनसे ४ गुना है। 
एत्य विक्लेभायाम-खेत्तफलाणं भ्रंतिम-वियप्पं बत्त इस्सामो-- 
भ्रथ -- उनमें विस्तार, आयाम और क्षेत्रफलका भ्रन्तिम विकल्‍प कहते हैं-- 
झहीन्द्रव रद्दी पका विस्तार और शझ्रायाम-- 
आहिदवरदीवस्स विक्खं्भ रज्ज्‌ए बत्तोसम-भागं, पुणो णव-सहस्स-तिण्थि-सय- 
पंचहत्तरि-जोयणेहि श्रब्भहियं होदि । भ्रायामं णव-रज्ज्‌ ठविय बत्तीस-रूवेहि भाग धेत्तण 
पुणो अद्गु-लख-पण्णारस-सहस्स-छस्सय-पणवीस-जोयणेहि परिहीण्णं होइ । तस्स ठवणा-- 
७ १ ३२ धण जोयणाणि ६३७५ १ आयाम ७ । & । रिण जोयणाणि ८१५६२४ । 
झर्थ--अहीन्द्रव रद्वीपका विस्तार राजूके बत्तीसवें भाग शोर नो हजार तीन सौपचहदृत्तर 
योजन अधिक है तथा इसका भायाम नौ राजुओंको रखकर बत्तीसका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उसमेंसे भ्राठ लाख पन्द्रह हजार छह सो पच्चीस योजन हीन है । उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 
विस्तार> राजू ,५+६३७५ यो० । प्रायामल्‍- राजू (६ -- ८१५६२४ यो० । 
विशेषा्थ --अहीन्द्रवरद्दीपका विस्तार ७»राज्‌ ८ ह३+ ६३७४ योजन । 
इसी द्वीपका भ्रायाम*+( राजू १ ६४+९३७४५ -- १००००० )»८९ 


*० १३ -7(६०६२५ 2९ )5 ९ राजू-.६१५६२४५ योजन । 


गाथा : २७४ ] पंचमो महाहियारों [ १२५ 
श्रहीन्द्रवर द्वीपका क्षेत्रफल-- 


अहिदवरदोवस्स खेसफलं रज्जए वर्ग. णव-रूवेहि गुणिय एक्क-सहस्स-चडबोस 
रूवेहि भजिदमेत्तं, पुणो रज्जूए सोलसम-भागं ठविय तिण्ण-लक्ख-पंच-सद्टि-सहस्स-छुस्सय- 
परावीस-जोयणेहि ग्रुणिदसेत्त परिहीणं होदि, पुणो सत्तसय-चउसट्टि-कोडि-चउसद्वि- 
लक्ख-चउसोदि-सहस्स-ति-सय-पंचहृत्तरि-जोयणेहि परिहोणं होदि । तस्स ठवणा>-ू । 
५८०४ रिंण रज्जओो ७ । ३५९६२० रिण जोयणाणि ७६४६४८४३७५ । 


भ्रथ--अहीन्‍न्द्रव रद्वीपका क्षेत्रफल राजके वर्गकों नौसे गुणा करके एक हजार चौबीसका 
भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमेंसे, राजूके सोलहवें भागको रखकर तीन लाख पेंसठ हजार छह 
सौ पच्चीस योजनोंसे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उतना कम है, पुन: सातसौ चौंसठ करोड़ 
चोंसठ लाख चौरासी हजार तीन सौ पचहत्तर योजन कम हैं । उसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


९ राजू -( रा० बह ३६५६२५ यो० )--७६४६४८४३७५ । 


बण०्९५४ट 


विशेषार्थ--अहीन्‍न्द्रव रद्दी पका क्षेत्रफल >- विस्तार & आयाम । 


+ ( परज+९३७५)२( “०५ 7 5१५६२५ यो० ) 


९ (राज) +राज्‌८[ ( ९३७५०८९ )--८१५६२५ यो० ]--९३७५१८८१५६२४५ वर्ग यो० । 


९ राज्‌ू*'_ राज (७३१२५० यो० -- ७६४६४८४३७४५ वर्ग यो० । 
(5२)२ 


९ राजू हक %३६५६२५ यो० --- ७६४६४८४३७५ वर्ग योजन । 
(डर 


स्वयम्भ् रमणद्वी पका विस्तार एवं आयाम-- 


सयंभू्‌रमणदो बसस विवखंभं रज्जए अट्ठम-भागं पुणो सत्तत्तोस-सहस्स-पंचसय- 
जोयणेहि भ्रब्भहियं होदि, आयाम पुणो णव-रज्जए भ्रट्टम-भागं पुणो पंच-लक्ख-बासट्टि- 
सहस्स-पंच-सय-जोयणेहि परिहीर्ण होइ। तस्स ठवणा --७ । १ धर जोयणाणि 
३७५०० ।+ श्रायाम ७ । ६ रिण जोयणाणि ५६२५०० ॥। 

ध्रर्थ --स्वयम्भू रमराद्वीपका विस्तार राजूका श्राठवाँ भाग होकर सेतीस हजार पाँच सौ 
योजन अधिक है शौर इसका आयाम नौ राजुओंके आठवें भागमेंसे पाँच लाख बासठ हजार पाँच सौ 
मोजन हीन है । उस की स्थापना इसप्रकार है-- 


वि०55ह राजू+ ३७५०० यो० । आयाम न" ६ राज--५६२४०० यो० ।। 


१२६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २७४ 


विशेषार्थ--स्वयम्भू रमराद्वी पका विस्तार-+_> + ३७४०० योजन । 
् 





स्वयम्भू रमराह्वीवका आयाम॑ू ( -.. ॥..+३७५००-- १००००० ) ५८ ९ 
प्र 


[| 
+>ह -7५६२५०० योजन है । 


स्वयम्भूरमणद्वीपका क्षेत्रफल-- 
पूणणो खेत्तफल रज्जुए कदी णव-रूवेहि गुणिय चउसटिठ-रूवेहि भजिदमेत्तम्मि- 
पुणो रज्जू ठविय अद्वावोस-सहस्स-एक्कसय-पंचवीस-रूवेहि ग्रुरिगिदमेत्तां, पृणों पण्णास- 
सहस्स-सत्तत्ती स-लक्ख-णव-कोडि-अब्भहिय-दोण्णि-सहस्स-एक्कसय-को डि-जोयणं एदेहि 
दोहि रासोहि परिहोण पुव्विल्ल-रासी होदि । तस्स ठवणा--: । ८; रिण रज्जमो ७ । 
२८१२५ रिण जोयणाणि २१०६३७५०००० ।। 


प्र --पुनः इस ( स्वयम्भ्रमण ) द्वीपका क्षेत्रफल राजके वर्भको नौसे गुणा करके प्राप्त 


् 


राशिमें चॉंसठका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमेंसे, राजूको स्थापित करके श्रट्टासास हजार एक 
सो पच्चीससे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसे और दो हजार एकसो नौ करोड़ सेंतीस लाख 
पचास हजार योजन, इन दो राशियोंको कम कर देनेपर अ्रवशिष्ट पूर्वोक्त राशि प्रमाण है । उसकी 


स्थापना इसप्रकार है--६ शाजू - ( रा० १२८ २८१२५ यो० )-- २१०९३७५०००० |॥। 


विशेषार्थ - स्वयम्भूरमराद्वीपका क्षेत्रफल 5 विस्तार % आयाम इस द्वीपका विस्तार-- 
"(६+३७५०० योजन है श्र आयाम-- ९राजू __ ५६२५०० यो० है । 


इस द्वीपका क्षेत्रफलर (राजू + ३७५०० यो० ) २ ( >६०--५६२४०० यो० ) 
२ ह 
भ्् कक शी 2 [६ 2३७५० ०--५६२५०० यो० |--३७५० ० ५ 


२१६२५०० |] 
िद इ | 
थ् रु न (राजू २८१२५ यो०)-२१०९३७४५०००० वर्गयो० | 


“इंए राजू*--२८१२५ राज यो०--२१०६३७५० ००० वर्ग योजन । 


कक नाना * द. एदे हृदाह, ब. एदे हवाह । 


गाथा : २७५ |] पंचमो महाहियारो | १२७ 


अदिरेयस्स पमाणाणयण-हेदुमिमा सुत्त-गाहा-- 
सग-सग-मज्मिम-सुई, णब-लक्ख-गुणं पुणो वि सिलिदव्यं । 
सत्तावीस - सहस्सं, कोडीशो त॑ हवेदि अदिरेग ॥॥२७५।। 
प्र्थ -अतिरेकका प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह गाथा-यूत्र है-- 
अपनी-अपनी मध्यम-सूचीको नौ लाखसे गुणा करके उसमें सत्ताईस हजार करोड़ और 
मिला देनेपर वह अतिरेक-प्रमाण होता है ॥॥२७५।। 
विशेषार्थ-गाधथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
अतिरेक का प्रमाण>*(निज मध्यम सूची १ ९०००००)+ २७» (१०)१' वर्ग योजन । 
उदाहरण--( १) वारुणीवरद्वीपकी मध्यम सूचीका प्रमाण १८९ ला० योजन है । 
वारुणी ० द्वीप सम्बन्धी अतिरेक-प्रमारण ( १८६०००००३८६००००० ) न २७०००००००००० 
वर्ग योजन । 
5 १७२८०००००००००० वर्ग योजन है । 
(२) स्वयम्भ्रमणद्वीपकी मध्यम सूचीका प्रमाण ( है रा०--१८७५०० यो० ) है । 
इसके अतिरेक प्रमाण5८ [ (है रा०--१८७५०० यो०) २ ९००००० ]+२७*( १० )*९ 
बर्ग यो० 
झद ( है रा० & ९००००० यो० ) -- ( १८७४००३(८९००००० ) 
+२७०००००००००० वर्ग योजन 
ज+ १०22००० रा० यो० --- १६८७५००००००० + 
२७०००००००००० वर्ग यो० 
ब्ूर३३७५०० रा० यो० + १०१२५००००००० वर्ग योजन है | 
इस भ्रतिरेकके प्रमाशमें प्रहीन्द्र वरद्वीपका १६ गुना क्षेत्रफल जोड़ टेनेपर स्वयम्भ्रमण- 
ह्वीपका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। यथा-- 
( अद्दीन्द्वर द्वीपका १६ गुना क्षेत्रफलल-ईर राजू -- ३६५६२५ रा० यो० -- 


१२५२३४३७५०००० वर्ग यो०)+ (अ्तिरेकका प्रमाण--३३७५०० रा० यो०+१०१२५००००००० 
बर्ग यो० ) ॥ 


१२८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २७५ 


न+इए राज*--२८१२५ रा० यो०--२१०६३७५०००० वर्ग योजन स्वयम्मू रमण द्वीपका 
क्षेत्रफल है। 


सत्तरहवाँ-पक्ष 


अधस्तन द्वीपके ( पिण्डफल--प्रक्षेपभूत ) क्षेत्र फलसे उपरिम दीप का क्षेत्रफल 
कितना होता है ? 


सत्तारसम-पक्खे अप्पबहुल वत्त इस्सामो । त॑ जहा--धादईसंड-खेत्त फलादो 
पुक्शरवरदीवस्स खेत्तफल बोस-गुणं । धादईसंड - सहिद - पोक्ख रवरदोव - खेत्तफलादो 
वारुणिवर-खेत्तफलं सोलस-गु्ण । धावईसंड-पोक्ख रवरदीब-सहिय-वारुणिवरदीव-खेत्त- 
फलादो खी रवरदीव-खेत्त फल पण्णारस-गुणं होऊण सोदि-सहस्स-सहिय-एक्काणउदि-लक्ख- 
कोडोग्रो भ्रब्भहिय॑ होइ €१८६०००००००००००। एवं खीरवर-दी व-प्पहुवि ग्रब्भंतरिस- 
सव्य-दीव णउवि-लक्ख-कोडोग्रो चउग्गुरं होऊण एयलक्स-श्रट्ट '-सहस्स-कोडि-जोयण हि 
अब्भहियं होइ १०८०००००००००० । एवं रोदव्य जाव सयंमूरमण-दीओ त्ति ॥। 


झर्थ--सत्त रहवें पक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं । वह इसप्रकार है--धातकीखण्डके क्षेत्रफलसे 
पुष्करवरद्वी पका क्षेत्रफल बीस गुना है । धातकीखण्ड सहित पुष्करवरद्वीपके क्षत्रफलसे वारुणीवर- 
द्वीपका क्षे त्रफल सोलह गुना है । धातकीखण्ड और पुष्क रवरद्वीप सहित वारुणीव रद्वी पके क्षेत्रफलसे 
क्षीरवरद्वीपका क्षेत्रफल पन्द्रह गुना होकर इक्यानबे लाख भ्रस्सी हजार करोड़ योजन अधिक है 
९१८००००००००००० । इसप्रकार क्षीरवर भ्रादि भ्रभ्यन्तर सब द्वीपोंके क्षेत्रफलसे अनन्तर बाह्य 
भागमें स्थित द्वीपका क्षेत्रफल पन्द्रह गुना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपभूत इक्‍्यानबे लाख श्रस्सी हजार 
करोड़ चोगुने होकर एक लाख श्राठ हजार करोड़ योजनोंसे भ्रधिक है १०८०००००००००० । यह्‌ 
क्रम स्वयम्भू रमणद्वीप पर्यन्त जानना चाहिए। 


विशेषार्थ-धातकीखण्डके क्षेत्रफलसे पुष्करवरद्वीपका क्षेत्रफल २० गुना है। 
यथा-- 
पु० द्वीपकी खं० श० २८८०७-( घा० की खं० श० १४४)११ २० । 


मम हज मी लीला तरल पल नदी मी बह नल 
१. द. व. अट्ठारस । 


गाथा : २७५ | पंचमो महाहियारों | १२१६ 


घातकीखण्ड और पुष्करवरद्वीपके ( १४४+ २८८०5--३० २४ खं० श० रूप ) क्षेत्रफलसे 
वाष्णीवरद्वीपका ( ४८३८४ खण्डशलाका रूप ) क्षेत्रफल १६ गुना है। यथा-- 
वारुणीवर द्वीपको ख ० श० ४८३८४०( ३०२४ ख ० श० ) ४ १६। 
घातकीखण्ड, पुष्करवरद्ीप और वासरुणीवरद्वीपके (१४४+२८८०+ ४८३८४ ५१४०८ 
ख ० श० रूप ) क्षेत्रफलसे क्षी रवरद्वीपका ( ७८३३६० ख ० श० रूप ) क्षेत्रफल १५ गुना होकर 
[७८३३६० ख० श०--( ५१४०८ ख ० श० » १५)२०१२२४० ख ० श० रूप ] ६१८०८ (१०)११ 
वर्ग योजन अधिक है | यथा-- 
वृद्धि सहित क्षेत्रफल ७८०३३६० ख ० श० रूप+-(५१४०८०८१५ ख० श०)+ १२२४० 
ख०श०*७५२०(१०)८ 
उू( ५१४०८ १५ ख ० श० )+९१८००००००००००० बर्ग यो० 
इसप्रकार क्षी रवर आदि अम्यन्तर सब द्वीपोंके क्षेत्रफलसमूहसे उपरिम द्वीपका क्षेत्रफल 
प्रत्येक १५ गुना होनेके अतिरिक्त प्रक्षेपपभ्ूत ९१८२ (१०)१*९ से ४ गुना होकर ०८० (१०)१० वर्ग 
योजन अधिक है | यथा-- 
क्षीरवरह्वीपसे ऊपर घृतवरद्वीप है । जिसका विस्तार १०२४ लाख योजन और आयाम 
([ ( १०२४ लाख ) & ( १०२४ ला० -- १ ला० )»० | योजन है। इस द्वोपकी खण्ड श७० 
१२५७०६२४ हैं । जो घातकी खण्ड, पुष्करव रद्वीप, वारुणीव रद्दीप ओर क्षी रवरद्वीपकी ( १४४+- 
रफप८०नीडेपरे८प४ +७८३३६०5 ) ८३४७६८ सम्मिलित खण्ड शलाकाओ्ंसे १५ गुना होकर 
[ १२५७० ६२४ -- ( 5३४७६८ % १४ )+ ४९१०४ ख ० श० रूप ] ९१८२ (१०)११ वर्ग योजन 
का ४ गुना होते हुए १०८२८ (१०)*१९ वर्ग योजन अधिक है । यथा-- 
घृत० द्वीपका क्षेत्र० १२५७०६२४ ख० श० रूपज-( ८२४७६८ ख ० श० 2८ १५ )+ 
(४९१०४ ख ० श० ) अथवा ८३४७६८२ १५००१२५२१५४५२० ख ० श० रूप क्षेत्र०+[ ६१८३८ 
(१०)११ ३८ ४०-२३६७२००००००००००० ]+१०८०००००००००० वर्ग योजन है । 


स्वयम्भ्रमणद्वीपके अधस्तन सबे-द्वीपोंके क्ष त्रफलका प्रमाण--- 


तत्थ भ्रंतिम-वियप्पं॑ वत्तइस्सामो--सयंमूरमणदीवस्स  हेट्विम-सव्ब-दोवाणं 
खेत्तफल-पसारं रज्जूए वर्ग ति-गुणिय वोसुत्तर-तिय-सदेहि भजिदसेत्त, पुरणो एक्क- 
सहस्स तिश्णि-सय-उणसट्टि--कोडोश्रो सत्ततीस-लक्खं पण्णास-सहस्स-जोयणेंह श्रब्भहिय॑ 
होइ । पुणो एक्कतोस-सहस्सं अट्ट-सय-पंचहत्तरि-जोयरणहि गुणिद-रज्ज्‌्ए' परिहीण होइह । 


औिी+-+++ पा: “भा लत रब... 


१. द. व. रज्जूएवि | 


१३० ] तिलोयपण्शत्तो [ गाया : २७६ 


तस्स ठवणा--६ । ३३० । घण जोयणाणि १३५६३७५०००० ॥ रिण रज्ज्‌ ७ । 
३श्८७५४ ) 

भ्रथ--स्वयम्मूरमणद्वीपके अघस्तन सब द्वीपोंके क्ष तञफलका प्रमाण राजके वर्गेकों तिगुना 
करके तीनसो बीसका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमें एक हजार तीन सौ छनसठ करोड़ सेतीस 
लाख पचास हजार योजन अधिक तथा इकतीस हजार आठ सो पचहृत्तर योजनोंसे गुर्िगित राजसे 
हीन है । उसकी स्थापना -- 


( रे ) +१३५९३७५०००० यो० -- ( रा० ३१८७५ ) 
स्वयम्मूरमराद्वीपका क्षेत्रफल--- 


स्ंमुरमणदोवस्स खेत्तफलं रज्जए कदो णव-रूवेहि ग्रुणिय चउसट्टि - रूवेहि 
भजिदमेत्तं, पुणो रज्ज्‌ ठविय श्रट्टावोस-सहस्स-एक्कसय-पंचवोस '-रूवेहि गुणिदमेत्तं, पुणो 
पष्णास -सहस्स-सत्ततीस-लक्ख-एाव-कोडि-अब्भहिय-दोण्णि-सहस्स-एक्क्सय-कोडि-जोयणं, 
एदेहि दोहि रासोहि परिहोणं पुन्विलल-रासो होदि । तस्स ठवणा--:६ । ८ » रिण 
रज्ज्जो ७ । २८१२५ रिण जोयणानि २१९०६३७५०००० । 


अर्थ-स्वयम्मु रमणद्वीपका क्षेत्रफल राजूके वर्गको नौसे गुणा करके चोंसठका भाग देनेपर 
जो लब्ध प्राप्त हो उसमेंसे, राजूको स्थापित करके अट्टाईस हजार एक सो पच्चीससे गुणा करनेपर 
जो राशि उत्पन्न हो उसको तथा दो हजार एक सो नो करोड़ सेतीस लाख पचास हजार योजन, इन 
दो राशियोंको कम कर देनेपर अवशिष्ट पूर्वोक्त राशि प्रमाण है। उसको स्थापना-[ ९ ( राजू) न] 
--( १ राज ७ २८१२५ )-२१०९३७५०००० । 


श्रम्यन्तर समस्त द्वीपोंका क्षेत्रफल प्राप्त करनेकी विधि-- 
झब्भंतरिम-सन्व-दोव-खेचफल मेलावेदूरा आणयण-हेवुमिमा सुत्त-गाहा-- 
विक्खंभायासे इगि सगवोसं लक्समवणमंतिमए । 


पणष्छरस-हिंदे लद्ध, इच्छादो हेट्टिमाण” संकलणं ॥॥ २७६॥। 
झर्थ-प्रम्यन्तर सब द्वीपकि क्षेत्रफलको मिलाकर निकालनेके लिए यह गाथा-सूत्र है-- 


१. द ब. ज. पंचवीससहरस | २. द. ब. क. ज. पष्शा रससहस्स । ३. द. द्वेट्विम ः 


आह । 


स्‍्वयम्भूरमण द्वीप से अधस्तन 


क्षेत्रफल समस्त 


गाथा : २७६ ] पंचमो महाहियारों [ १३१ 


अन्तिम द्वीपके विष्कम्भ और झआायाममें क्रश: एक लाख और सत्ताईमतत लाख कम करके 
( शेषके गुणनफलमें ) पन्द्रहका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना इच्छित द्वीपसे ( जम्बूद्दीपको 
छोड़कर ) अधस्तन द्वीपोंका संकलन होता है २७६।। 

विशेषार्थ-गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
कर | _.. प्रन्तिम द्वीपका विष्कम्भ--१०००००) % (उसीका आयाम--२७०००००) 
द्वीपोंका क्षेत्रफल १५ 





उदाहरण --( १) मानलो-यहाँं अन्तिम इष्ट द्वीप वारुणीवर है। जिसका विष्कम्भ 
६४००००० योजन और आयाम ५६७००००० योजन है । 


धातकी० और पु० द्वीपका 





| _.( ६४०००००-१००००० )»(५६७०००००--२७००००० ) 


सम्मिलित क्षेत्रफल १५ 


३००००० ० ४प४00००००७ 


श्र 


(२) स्वयम्भूरमणाद्ीपसे अधस्तन समस्त ( जम्बूढ्ीपको छोड़कर ) द्वीपोंके सम्मिलित 
क्षेत्रफलका प्रमाण-- 


नन२२०६८०००००००००० वर्ग घो० । 


स्वयम्भू रमणद्वी पका विष्कम्भ--६ राजू+३७५०० योजन । 


स्वयम्भूरमणद्वीपका श्रायाम>६ राजू-५६२५०० योजन । 


होपों का सम्मिलित (5 (बराज रे १ ०००१४१०३४३) ४ (राम अर १०० रे३ ४०४०० बंगे यो 6) 


१५ 


>> (दे राजु+६२५००) १ (६ राजू-_३२६२५००) 
73 एएछ 


'.. एिंए राजू' + दुर(उेर्‌६२५००-९१६२५००)यो०+ ६२५००२८३२६२५० ० वर्ग यो०] 


_ हएराजू"--४७८१२५ रा० यो०+२०३९०६२५०००० वर्ग यो० 
| १५ 
ब्ू रे र _ रा०् यो० ३१८७५+१३५५९३७४०००० वर्ग योजन । 


३२० 


१३२ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७७ 


झ्रहिय-परमाणमाणयण-हेदुसिमा सुत्त-गाहा-- 


खीरवरदीव-पहुदि, उवरिम-दोवस्स दीह-परिमाणं । 
चउ - लक्खे संगणिदे, परिवड्डोी होइ उदरर्वरि २७७॥। 


अ्रण--अधिक प्रमाण प्राप्त करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 


क्षीरवरद्वीपको ग्रादि लेकर उपरिम द्वीपकी दीर्घताके प्रमाण अर्थात्‌ आयामको चार 
लाखसे गुरिगतित करने पर ऊपर-ऊपर वृद्धिका प्रमाण होता है ॥२७७॥। 


विशेषा्थ -गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 
वर्णित वृद्धिन्‍-( द्वीपका झ्रायाम ) &४००००० 
उदाहरण--( १) क्षीरवर द्वीपका श्रायाम २२९५००००० योजन है । 
वणित वृद्धिन्‍-२२९५०००००२८४००००० 
उ्ू+९१८६००००००००००० वर्ग योजन । 


यह क्षीरवरद्वीपसे अधस्तन ( पहलेके ) द्वीपोंके क्षेत्रफलसे १५ गुना होकर अधिकका 
प्रमाण है | जो क्षीरवरद्वीपमें प्राप्त होता है । 


(२) अधस्तन द्वीपोंके क्षेत्रफलसे १४ गुना होकर जो ग्रधिकताका प्रमाण स्वयम्भूरमण- 
द्वीपमें पाया जाता है वह इसप्रकार है-- 


स्वयम्भू रमणद्वी पका आयाम ६ राजू--५६२५०० योजन 

वृद्धि-प्रमाख-क्षेत्रफकल> (£ रा०--५६२५०० यो०) &४००००० यो० 
नत्४५०००० रा० यो० -- २२५० (१०)४ वर्ग यो० 

इसलिए स्वयम्भू रमणद्वीपका क्षेत्रफल 

नन्ईए राजु*--४७८१२५ रा०्यो०+ २०३९०६२५०००० वर्ग यो० 

सातिरेकका प्रमाण ४५०००० रा० यो०--२२५००००००००० बग॑ योजन 


८ इंए राजू*--२८१२४५ रा० यो०--२१०९३७५०००० वर्ग योजन । 


8 । 


गाथा : २७७ ] पंचमों महाहियारों | १३३ 


अठारहवाँ पक्ष 


अधस्तन द्वीप-समुद्रोंके त्रिस्थानक सूची-व्यास द्वारा उपरिम द्वीप-समुद्रोंका 
सूची-व्यास प्राप्त करनेकी विधि-- 
अटठारसम-पक्खे अप्पबहुलं वत्तइस्सामो-- 


लवणणी रधोए' ग्रादिम-सुई एक्‍्क-लक्खं, मज्मिम-सुई तिण्णि-लक्खं, बाहिर- 
सुई पंच-लषखं, एदेसि तिन्द्दाण-सुईणं मज्के कमसो चउ-छकक्‍कद्गु-लक्खाणि मेलिदे धादई- 
संडदीवस्स श्रादिम-मज्मिम-बाहिर-सुईश्रो होंति । पुणो धादइईसंडदोवस्स ति-द्माण-सुईणं 
मज्भ पुथ्विल्ल-पक्खेवं दुगुणिय कमसो मेलिदे कालोदग-समुद्दस्स ति-द्बाण-सुईश्रो होदि । 
एवं हेटिठम-दीवस्स वा रमणायरस्स वा तिल्ट्वाण-सुईणं मज्क॑ चउ-छकक्‍कट्ुु-लक्खाणि 
ग्रब्भहियं करिय उवरिम-दुगुण-दुगु्णं कमेण मेलावेदव्बं जाव सयंभ्रमणसमुद्दो क्ति 

प्रथं--अठा रहव पक्षमें श्रल्पवहुत्व कहते हैं--लवणसमुद्रकी आदिम सूची एक लाख, मध्यम 
सूची तीन लाख और वाह्म सूची पाँच लाख योजन है । इन तीन सूचियोंके मध्यमें क्रमशः चार लाख, 
छह लाख और ग्राठ लाख मिलाने पर धातकी खण्डकी आदिम, मध्यम और बाह्य सूची होती है। 
पुन: धातकीखण्डकी तीनों सूचियोंमें पूर्वोक्त प्रक्षेपकों दुगुनाकर क्रमश: मिला देनेपर कालोदक समुद्रकी 
तीनों सूचियाँ होती हैं। इसप्रकार अधस्तन द्वीप अ्रथवा समुद्रकी त्रिस्‍्थान सूचियोंमें चार, छह और 
आठ लाख अधिक करके आगे-आगे स्वयम्भरमण समुद्र पर्यन्त दूने-दूने क्रसे मिलाते जाना चाहिए ।। 


विशेषार्थ-- आदिम सूची + प्रक्षेप; मध्यम सूची+प्रक्षप बाह्य सूची + प्रक्षेप 











लव णसमुद्र की चू 2००००० यो० ३००००० यो० पृू००००० यो० 
कक + + 
प्रक्षप ४००००० यो० ६००००७ यो० ८००००० यो० 
घातकीखण्डद्रीपकी ल्‍/ | ५००००० यो० ६००००० यो० १३००००० यो० 
न्‍+ त्िः 
दुगुना प्रक्षप ४००००००८२ ६०००७० »><८ २ ८००००० ४०२ 
कालोदक समुद्रकी १३००००० यो ० २१००००० यो० २९००००० यो० 
न 
दुगुना प्रक्षप ८००७००२२ १२००००७४०८२ १६०७००० * २ 








पुष्करवर द्वीमकी | २९००००० यो० । ४५००००० मो० | ६१००००० यो० 





इसी प्रकार स्वयम्भ्रमए समुद्र प्यन्त ले जाना चाहिए । 








१. द. ब, लवणणीरद्वीए । 


१३४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : रछ८ 
स्वयम्भ्रमणसमुद्रकी तीनों धूचियाँ प्राप्त करनेकी विधि-- 


तत्य श्रंतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो ५ त॑ं जहा---सयंभूरमणदोबस्स श्रादिस-सुई- 
मज्के रज्ज्‌ूए चउब्भागं पुणों पंचहृत्तरि-सहस्स-जोयणाणि संमसिलिदे सयंभ्रमरसमुदृस्स 
आ्रादिम-सुई होदि । तस्स ठवणा-- ७ । ४ धण जोयणारि7 ७५००० । पुणो तद्दीबस्स 
सज्मिम-सुदम्मि तिय-रज्जणं अ्रटुम-भाग पुणो एक्‍्क-लक्ख बारस-सहस्स-पंचसय-जोयणाणि 
संमिलिदे सयंभ्रमणसमुद्ृस्स मज्किम-सुई होइ । तस्स ठवणा--- ७ । ई धण जोयणाणि। 
११२५०० । पुणों सवंभूरमणदोवस्स बाहिर-सुई-मज्म रज्जूए 'अद्ध' पुणो दिवड॒ढ-लक्ख- 
जोयणाणि समेलिदे' चरम-समुदह-भ्ंतिम-सुई होइ । तस्स ठवणा--७ । २ धण 
जोयणाणि १५०००० ।. 


अर्थ--उनमें श्रन्तिम विकल्‍प कहते हैं । वह इसप्रकार है--स्वयम्भ् रमणद्वीपकी झादिम 
सूचीमें राजूके चतुर्थ-भाग और पचहृत्तर हजार योजनों को मिलाने पर स्वयम्भूरमण समुद्रकी आदिम 
सूची होती है। उसकी स्थापना-३ राजू + ७५००० यो० । पुनः इसी द्वीपकी मध्यम सूचीमें तीन 
राजुओं के श्राठवें भाग श्रौर एक लाख बारह हजार पाँच सौ योजनों को मिलाने पर स्वयम्भ्रमण- 
समुद्र की मध्यम सूची होती है। उसकी स्थापना- है राजू+११२५०० यो०॥ पुन: स्वयम्भूरमण- 
द्वीपकी बाह्य सूचीमें राजूके अरधं भाग और डेढ़ लाख योजनोंको मिलानेपर उपरिम (स्वयम्भूरमरा) 
समुद्रकी अन्तिम सूची होती है । उसकी स्थापना--ई रा०+१५०००० यो० ॥। 


एत्य बड़ढोण प्राणयण-हेदुसिमा सुत्त-गाहा-- 
धादइसंड-प्पहुदि, इच्छिय बीवोवहीण रु दद्ध । 
दु-ति-चउ-रूवेहि, हुदो ति-ट्वाणे होदि वरिवड्ढी ॥॥२७८।। 
ध्रथं-यहाँ वृद्धियोंको प्राप्त करने हेतु यह गाथा सूत्र है-- 
धातकीखण्ड श्रादि इच्छित द्वीप-समुद्रोंके आ्राधे विस्तारकों दो, तीन श्रोर चारसे गुणा 
करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो ऋ्रमसे तीनों स्थानोंमें उतनी वृद्धि होती है २७५।। 
विशेषार्थ -गाथानुसा र सूत्र इसप्रकार है-- 


इष्ट द्वीप या समुद्रका विस्तार 


र > क्रमश: २, ३ और ४ । 


ऋमण : तीनों वृद्धियाँु- 





१, द. ब. ज. पिंडं। २. द. ब. ज. मेलिदोपरिम, कं मेलिदोवरिम । 


गाया : २७८ ] पंचमों महाहियारो [ १३५ 
उदाहरख--( १) मानलो-यहाँ क्षीरवर समुद्र इष्ट है। जिसका विस्तार ५१२००००० 
तीजन है अत:-- 
क्षीर० स० में तीनों वृद्धियाँरन"१२०९००० (२, ३ और ४ अर्थात्‌ 
२५६००००० १८ २--१५१२००००० योजन श्रादिम सूची का वृद्धि प्रमाण । 
२५६००००० 2 ३-०७६८००००० योजन मध्यम सूची का वृद्धि प्रमाण । 
२५६०००००२८ ४-८ १०२४००००० योजन बाह्य सूची का वृद्धि प्रमाण ! 


अर्थात्‌ क्षीरवरद्वीपके तीनों सूची-व्यासमें इन तीनों वृद्धियोंका प्रमाण जोड़ देनेपर 
क्षी रवर समुद्रके तीनों सूची-व्यास का भ्रमाण प्राप्त हो जाता है । 


(२) यहाँ अन्तिम समुद्र इष्ट है। जिसका विस्तार ३ राज +७४००० योजन है भरत :-- 
अन्तिम स० में तीनों वृद्धियाँलरे पटल ल योर > क्रमझ्: २, ३ और ४ अर्थात्‌ 
राज ३+ ३७४०० यो० २९ २७०३ राज+ ७५००० यो० । 

$ राजू+३७५०० यो० ३७ है राज+ ११२५०० यो० । 

है राजु+ ३७५०० यो० 2८ ४चचह राजू+ १५०००० यो० । 


स्वयम्मूरमण॒द्वीपकी आदि सूची ३ रा०--२२५००० यो०, मध्यम सूची है राजू -- 
१८७५०० यो० ओर अन्त सूची ३ राजू--१५०००० यो० है। इसमें उपयुक्त प्रक्षेपभुत वृद्धियाँ 
क्रमद: जोड़ देनेसे अन्तिम समुद्रकी तीनों सूचियों का प्रमाण क्रमश: प्राप्त हो जाता है। यथा-- 
स्वयम्भूरमणद्वीपका आदि सूची-व्यास है रा०--२२५००० यो० 
प्रक्षेप ५ रा०+ ७४००० यो० | 





स्वयम्भू रमणसमुद्रका आदि सूची-व्यास ३ रा० -- १५०००० यो० 
स्वयम्मूरमशद्वीपका मध्यम सची-व्यास है रा० -- १८७५०० यो० 
प्रक्षेप है रा०+ ११२५०० यो० 


स्वयम्भ्रमण समुद्रका मध्यम सूची-व्यास ई रा० -- ७५००० यो० 
स्वयम्म्रमण द्वीपका अन्तिम सूची-व्यास ३ राजू -- १५०००० यो० 
प्रक्षेप है राजु+ १५०००० यो० 


स्वयम्भ्रमण समुद्रका अन्तिम सूची-थ्यास १ राजू 


१३६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २७९ 
उन्नो सवाँ-पक्ष 


अधस्तन द्वीप-स मद्रसे उपरिम द्वीप-समुद्रके आयाममें वृद्धिका प्रमाण-- 

एऊणवोसदिम-पक्ले अपष्पबहुलं वत्तइस्सामो । त॑ जहा---लवणसमुहस्सायासं 
णव-लक्खं, तस्मि अट्वारस-लक्खं संमेलिदे घादईसंडदीवस्स आयाम होदि + धादईसंड- 
दोवस्स” ग्रायामस्मि पक्‍खेवमृद-अट्ठारस-लक्खं दु-गुणिय सेलिदे कालोदगसमुहस्स 
आयाम होइ । एवं पक्‍लेवमुद-अट्ठारस-लक्खं दुगुण-दुगु्ण होऊण गच्छाद जाव सयंभ- 
रमणसमुद्दो त्ति ।। 

श्र्थ-- उन्नीसवें पक्षमें अल्पबहुत्व कहते हैं--लवशसमुद्रका आयाम नो लाख है । इसमें 
अठारह लाख मिलानेपर घातकीखण्डका भ्रायाम होता है । घातकीखण्डके आयाममें प्रक्षेपमूत 
अठारह लाख को दुगुना करके मिलाने पर कालोदक समुद्र का आयाम होता है। इसप्रकार स्वयम्मू- 
रमशसमुद्र पयंन्त प्रक्षेपमृत अ्रठारह-लाख दुगुने-दुगुने होते गये हैं । 

स्वयम्म्रमएद्वीपके आयामसे स्वयं ० समुद्रके आयाममें वृद्धि का प्रमाण--- 


तत्थ अ्रंतिम-वियप्प॑ वत्तइस्सामो---तत्थ.. सयंमुरसण-दी वस्स  शभ्रायामादो 
सयंमुरमणसमुदस्स श्रायाम-वड्ढो णव-रज्जर्ण अट्टुम-भागं पुृणो तिष्णि-लक्ख-सत्ततोस- 
सहस्स-पंचसय-जोयर्णोह अब्भहियं होइ । तस्स ठवणा--७ । ६ घण जोयराणि 
३३७५०० | 
भ्रथं“-यहाँ अन्तिम विकल्प कहते हैं-स्वयम्मूरमशद्वीपके आयामसे स्वयम्मूरमए/समुद्रके 
झायाममें नो राजुओंके आठवें भाग तथा तीन लाख सेंतीस हजार पाँच सो योजन अधिक वृद्धि होती 
है । उसको स्थापना--६ राजू + ३३७५०० यो० ।॥। ह 
आयाम-वृद्धि प्राप्त करनेकी विधि-- 
लवणसमुदादि - इच्छिय दीव-रयणायराजं आयाम-वड्ढ-परमाणाणयण-हेदु 
इमं गाहा-सुत्तं-- 
धघादइसंड - प्पहुदि, इच्छिय - दोवोवहीण वित्थारं । 
अद्धिय त॑ं जवहि गुण, हेंट्टिमदो होदि उवरिमे वड़ढ़ी ॥२७६॥। 
एवं दोवोवहोणं णाभाविह-लेत्तफल-परूवर्ण समत्तं ॥॥५॥। 





१. द, ब. दोवे । 


गाथा : २८० ] पंचमों महाहियारों [१३७ 


झ्रथं-- लवणसमुद्रको आदि लेकर इच्छित द्वीप-समुद्रोंकी आायाम-वृद्धिके प्रमाणको प्राप्त 
करने हेतु यह गाथा-सूत्र है-- 

धातकीखण्डको आदि लेकर द्वीप-समुद्रोंके विस्तारकों आधा करके उसे नौसे गुरिगत करने 
पर प्राप्त राशि प्रमाण भ्रधस्तन द्वीप या समुदसे उपरिम द्वीप था समुद्रके झायाममें वृद्धि होती 
है ॥२७९।। 

विशेषा्थं--इसी अधिकारकी गाथा र४ं४ के नियमानुसार लवणसमुद्रका आयाम 
[( २ लाख -- १ लाख )» € |>--९ लाख योजन, धातकीखण्ड द्वीपका [ ( ४ लाख -- १ लाख ) 
» ६ ]-5२७ लाख योजन और कालोदक-समुद्रका ६३ लाख योजन है। अधस्तन द्वीप-समुद्रके 
आयाम प्रमाणसे उपरिम द्वीप-समुद्रके श्रायाममें वृद्धि-प्रमाण प्राप्त करने हेतु उपयुक्त गाथानुसार 
सूत्र इस प्रकार है-- 

बशित वृद्धिनन ढीप -- कु विस्तार 

उदाहरण--( १) मानलो--यहाँ कालोदक समुद्र दृष्ट है। जिसका विस्तार ८ लाख योजन 


९ 


है अतः 

वणित वृद्धिर८९९९*९० यो० २ ९७०३६००००० यो० । 

धातकीखण्डद्वीपके २७ लाख योजन आयाममें ३६००००० यो० की वृद्धि होकर कालोदक- 
समुद्रके आयामका प्रमाण ( २७ लाख+३६ लाख ) ६३ लाख योजन प्राप्त होता है । 


(२) स्वयम्भूरमणासमुद्रका विस्तार | राजू + ७५००० योजन है। अ्रतएवं उपयुक्त 
नियमानुसार स्वयम्भू रमणद्वीपके आयामसे उसकी श्रायामवृद्धिका प्रमाण इसप्रकार होगा-- 





भे 
आयाम वृद्धि ४ राजू+ ७५००० यो० ,,, हर 


धर 


न्‍+ दराजू+ ३३७५०० योजन । अर्थात्‌ 
वृद्धिका प्रमाण & राज--३३७५०० यो० ८ 
( स्वयंभूरमणसमुद्रका आयाम $ रा० -- २२५००० यो० ) -- ( स्वयम्भूरमणद्वीपका 
आयाम ६ रा० -- ५६२५०० यो० ) । 
इसप्रकार द्वीप-समुद्रोंके ताना प्रकारके क्षीत्रफलका प्ररूपण समाप्त हुआ ।५॥। 
तियंज्च जीवोंके भेद-प्रभेद-- 
एयब्स-वियल-सयला, बारस तिय दोण्णि होंति उत्त-कसे । 
मृ - आउ - तेड - वाऊ, पत्तेक्क बादरा सुहमा ॥।२८०॥। 


१३८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २८१ 
साहारण - पत्तेय - सरीर - वियप्पे बणप्फई' दुविहा । 
साहारण थूलिदरा, पदिट्टविदिदा य॒ पत्तेयं ॥२८११। 


झथ --एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय जीव कहे जाने वाले ऋ्रमसे बारह, तीन 
और दो भेदरूप हैं । इनमेंसे एकेन्द्रियोंमें पृथिवी, जल, तेज और वायु, ये प्रत्येक बादर एवं सूक्ष्म होते 
हैं । साधारण शरीर और प्रत्येक शरी रके भेदसे वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार हैं। इनमें साधा रण- 
शरीर जीव बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक शरीर जीव प्रतिष्ठित और श्रप्नतिष्ठित ( के भेदसे दो-दो 


प्रकारके ) होते हैं ॥२८०-२८१॥।। 
विशेषार्थ --- एकेन्द्रियोंके २४ भेद-- 


| 


पृथिवीका० ४ जलका० ४ तेजका० ४ वायुका० ४ वनस्पतिकायिक ८ 


2, 2] | 
बादर सूक्ष बा० सू० बा० सू० बा० सू० साधारण प्रत्येक 


॥॥ 2 


७५०>ममममकन्_म, डॉ चित न्‍्नीभनननलशना+ ड्डससससारफफएफ क्निनिििलना न न्‍शननीन नल. वक्त रकनानककाा कर, 


के ॥0 0 | ॥॥ 7 
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॥ ऑल ०5] 
कम हे की 
[| ॥ | || 


प० श्रप७० प० ग्र० प० ग्र० १० ग्रप७० 








अल मी अल अमन के और 3 निमम न निकल विज मल शीक 
१. व. ब. क. ज. वणप्पई। २. द. ब. क. ज. थूलिदिदा । ३. द. ब. क. ज. परिदिद्टिदिरा । 


गाथा : २८५२ ] पंचमो महाहियारो [१३९ 
तियंञच त्रस जीवों के १० भेद और कुल ३४ भेद-- 


वियला बि-ति-च उ-रकक्‍्खा, सयला सण्णी असण्णिणो एदे । 
पज्ञजत्तेदर - भेदा', चोत्तीसा अह अणेय - विहा ॥॥२८२॥। 


पृथिवी० ४| अप० ४ | तेज० ४ | वायु ४ | साधा० ४ | पत्तेय ४ 
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पल गअभ्र० 


एवं जीव-भेद-परूवणा गदा ।।६।। 
अ्र्थ--दो इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय और चारइन्द्रियके भेदसे विकल जीव तीन प्रकार के तथा 
संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे सकल जीव दो प्रकारके हैं। ये सब जीव ( १२+३+२ ) पर्याप्त एवं 
अपर्याप्तके भेदसे चौंतीस भ्रकारके होते हैं। अथवा भ्रनेक प्रकारके हैं ।॥२८२।। 


विशेषार्थ -- 
द्वीन्द्रिय २ त्रोन्द्रिय २ चतुरिन्द्रिय २ पंचेन्द्रिय ४ 
पा 
ही 5 8 ७ पी 0 ,॥ | 
पर्याप्त. अप०. प० ज० प० अ० संज्ञी असंज्ञी 


प्छ ख्र०. प०७० अ०७० 
इसप्रकार एकेन्द्रियके २४, द्वीन्द्रियके २, त्रीन्द्रियके २, चतुरिन्द्रियके २ और पंचेन्द्रियके ४, 
ये सब मिलकर तियंड्चोंके ३४ भेद होते हैं । 
इसप्रकार जीवोंकी भेद-प्ररूपणा समाप्त हुई ॥।६।॥। 





१. दे. ब. क. भर. भेदो । 


१४० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४२ 


एत्तो चोत्तीस-बिहाणं तिरिक्खाणं परिमाणं उच्चदे-- 
प्रथं“-यहांसे आगे चौंतीस प्रकारके तिर्यड्चोंका प्रमाण कहते हैं-- 
तेजस्कायिक जीव राशिका उत्पादन विधान-- 


सुत्ताचिरुद्ध ण श्राइरिय-परंप रा-गदोवदेसेण तेउककाइय-रासि-उप्पायण-विहाणं 
वत्तइस्सामों । तं जहा--एग 'घणलोगं सलागा-मुदं ठविय श्रवरेगं 'घणलोगं बिरलिय 
एक्केक्क -रूवस्स घरशलोगं दादूण वस्गिद-संवरिगिदं करिय सलागा-रासीदो एग़रूवमवण्णे- 
यब्बं । ताहे एक्क्ा अण्णोण्ण-गुणगार-सलागा लद्धा हवंति । तस्सुप्पण्ण-रासिस्स पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता बग्ग सलागा हवंति | तस्सद्धच्छेदणय-सलागा असंखेज्जा 
लोगा, रासी वि श्रसंखेज्जलोगमेत्तो जादो । 


प्रथं--सूत्रसे अविरुद्ध आचार्य-परम्परासे प्राप्त उपदेशक अनुसार तेजस्करायिक राशिका 
उत्पादन-विधान कहते हैं | वह इसप्रकार है--एक घनलोकको शलाकारूपसे स्थापित कर और दूसरे 
घनलोकका विरलन करके एक-एक-रूपके प्रति घनलोकप्रमाणको देकर और व्गित-संवर्गित करके 
दलाका राशिमेंसे एक-रूप कम करना चाहिए । तब एक अन्योन्यगुणकार-शलाका प्राप्त होती है। 
इसप्रकारसे उत्पन्न हुई उस राशिकी वर्गशलाकाएँ पल्योपमके असंख्यातवें भाग-प्रमाण होती हैं। 
इसीप्रका रकी अधंच्छेदशलाकाएँ असंख्यातलोक प्रमाण और वह राशि भी श्रसंख्यातलोक प्रमाण 
होती है । 


पुणो उद्ठिब -महारासि विरलिवृण तत्थ एक्केक्क-रूवस्स उद्दिद-महारासि- 
पमाणं दादुण वर्गिद-संवग्गिदं करिय सलागा-रासोदो श्रवरेगरूवमव्णेयव्यं । ताहे" 
अण्णोण्ण-गुणगार-सलागा दोण्णि, वग्ग-सलागा अद्धच्छेदणय-सलागा रासी च॒ श्रसंखेज्जा 
लोगा । एवमेदेण कमेण णेदव्ब॑ जाव लोगमेत्त-सलागा-रासोी समत्तो त्ति । ताहे श्रण्णोण्ण- 
गुणगार-सलागा पमा्ण लोगो , सेस-तिगमसंखेज्जा लोगा । 


प्रथं-पुनः उत्पन्न हुई इस महाराशिका विरलन करके उसमेंसे एक-एक रूपके श्रति इसी 
महाराशि-प्रमाणको देकर और वर्गित-संवर्गित करके शलाका राशिमेंसे एक अन्य रूप कम करना 
चाहिए । इससमय अन्योन्य-गुणकार-शलाकाएँ दो और वर्गशलाका एवं अध॑च्छेद-शलाका-राशि 
असंख्यातलोक-प्रमाण होती है । इसप्रकार जब तक लोक प्रमाण शलाकाराशि समाप्त न हो जावे 
तब तक इसी क्रमसे करते जाना चाहिए। उस समय अन्योन्यगरुणकार-शलाकाएँ लोकप्रमाण और शेष 





अन--क्‍++-+ तत्व. 
१. द. ब. के. ज. पुणलोगस्स | २. द. ब. क. ज. पुणलोगं। ४३. द. ब. एक्केक्क ससूवस्स । 
४. द, क. ज. इट्टिद, ब. ईट्विंद । ५. द ब. क. ज. ता जहू । ६ द. ब. क. ज. लोगा। 


गाथा : २८२ ] पंचमों महाहियारी [ १४१ 


तीन राशियों ( (१) उरा समय उत्पन्न हुई महाराशि (२) उसकी वर्गशलाकाओं आर (३) अर्धच्छेद- 
शलाकाओं) का प्रमाण असंख्यातलोक होता है ।। 


पुणो उद्दधिद - महारासि - विरलिदूण त॑ चेव सलागा-भूद ठविय विरलिय 
एक्केक्क-रूवस्स उप्पण्ण-महारासि-पमाणं॑ दादूण वर्गिद-संवस्गिदय करिय सलागा- 
रासीदो एग-रूबमवर्णेयव्वं । ताठे अण्णोण्णगुणगार-सलागा लोगो रूबाहिओ, सेस-तिगम- 
संखेज्जा लोगा ॥ 


ग्रथं--पुन: उत्पन्न हुई इस महाराशिका विरलन करक॑ इसे ही शलाकारूपसे स्थापित 
करके विरलित राशिक एक-एक रूपक प्रति उत्पन्न महाराशि-प्रमाणको देकर और व्गित-संव्भित 
करके शलाकाराशिमेंसे एक रूप कम करना चाहिए। तब अन्योन्यगुशाकार-शलाकाएँ एक अधिक 
लोक-प्रमाण और शेष तीनों राशियाँ असंख्यात-लोक-प्रमाण ही रहती हैं । 


पुणों उप्पण्णरासि विरलिय रूव॑ पड़ि उप्पण्णरासिसेव दादूण वर्गिद-संवग्गिदं 
करिय सलागा-रासीदो अणेग रूवमवर्णेयव्यं । ताहे श्रण्णोण्ण-गुरागार-सलागा लोगों 
दुरूबाहिश्ो, सेस-तिगमसंखेज्जा लोगा । एबमेदेण कमेरा दुरूवृणुक्कस्स-संखेज्जलोग-मेत्त 
लोग-सलागासु दुरूवाहिय लोगम्मि पविट्ठासु चत्तारि वि असंखेज्जा-लोगा ह॒वंति । एवं 
णेदव्वं जाव बिदियवार-द्रविद-सलागारासी समतो त्ति। ताहे चत्तारि वि श्रसंखेज्जा 
लोगा । 


श्र्थ- पुनः उत्पन्न राशिका विरलन करके एक-एक रूपक प्रति उत्पन्न राशिको ही देकर 
झ्ौर वरगित-संवरगित करके शलाका राशिमेंसे अन्य एक रूप कम करना चाहिए । तब अन्योन्य-गुणका र- 
दलाकाएँ दो रूप अधिक लोक-प्रमाण और शेष तीनों राशियाँ असंख्यात लोक-प्रमाण ही रहती हैं । 
इसप्रकार इस क्रमसे दो कम उत्कृष्ट-संख्यातलोक-प्रमाण अन्योन्य-गुणकार-शलाकाश्रोंक दो अधिक 
लोक-प्रमाण अन्योग्य-गुराकार-शलाकाओं में प्रविष्ट होनेपर चारों ही राशियाँ असंख्यात लोकप्रमाण 
हो जाती हैं। इसप्रकार जब तक दूसरीबार स्थापित शलाकाराशि समाप्त न हो जावे 
तब तक इसी क्रमसे करना चाहिए | तब भो चारों राशियाँ असंख्यात - लोक - प्रमाण 


होती हैं । 





१ द, ब. क. ज, वण्गिद करिय । २. द, ब. के, ज. दुरूवाणुष्कस्स । ३. द., अ. वि लियसंखेज्जा । 
४. दे. ब. क. जे. पविट्टो । 





१४२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८२ 


पुणो उट्टिद-महारासि सलागाभूदं ठविय अवरेगमुट्ठिद '-महारासि विरलिवृूण 
उद्टिद-महारासि-पमार दादूण वग्गिद-संवस्गिदं करिय सलागा-रासीदो एग-रूवसवर्णे- 
यव्वं । ताहे चत्तारि वि असंखेज्जा लोगा । एवमेदेण कमेण 'णेंदव्व॑ जाब तबियवारं 
ट्रंविद-सलागारासो समत्तो त्ति । ताहे चत्तारि वि प्रसंखेज्जा लोगा । 


झथ्थ--पुनः उत्पन्न हुई महाराशिको शलाकारूपसे स्थापित करके उसी उत्पन्न महाराश 
का विरलन करके उत्पन्न महाराशि प्रमाणको एक-एक रूपके प्रति देकर और वर्भमित-संचर्गित करके 
शलाकाराशिमेंसे एक कम करना चाहिए । इससमय चारों राशियाँ असंख्यात-लोकप्रमाण रहती हैं । 
इसप्रकार तोसरीवार स्थापित शलाका-राशिके समाप्त होने तक इसी क्रमसे ले जाना चाहिए। तब 
चारों ही राशियाँ ग्रसंख्यात-लोक-प्रमाण रहती हैं । 


तेजकायिक जीव राशि और उनकी अन्प्रोन्य-गुणका र-शलाकाओंका प्रमाण-- 


पृणो उद्ठिद-महारासि तिप्पडि-रासि कादूणा तत्थेग सलागाभूदं॑ ठविय श्रणेग- 
रासि बिरलिदूण तत्थ एक्केक्क-रूवस्स एग-रासि-पमाणं दादूण वग्गिद-संबस्गिदं करिय 
सलागा-रासीदो एग रूवमव्ेयव्यं । एवं पुणो पुणो करिय णंदव्वं॑ जाव" श्रदिक्‍कंत- 
अण्णोष्र-गुणगार-सलागाहि ऊण-चउत्थवार-टुविद-अण्णोण्ण-गुणगार-सलागारासी समत्तो 
त्ति। ताहे तेउडकाइय -रासो उदिठदों हबदि > रि। तस्स गुणगार-सलागा चउत्थवार- 
ट्ठविद-सलागा-रासि-पमार्ण होदि ॥६॥।* 


ध्र्थ-पुन: इस उत्पन्त महा राशिकी तीन महाराशियाँ करके उनमेंसे एकको शलाकारूपसे 
स्थापित कर श्रौर दूसरी एक राशिका विरलन करके उसमेंसे एक-एक-रूपके प्रति एक राशिको देकर 
और वर्गित-संवर्गित करके शलाका-राशिमेंसे एक रूप कम करना चाहिए। इसप्रकार पुन: पुनः करके 
जब तक अतिक्रान्त भ्रन्योनन्‍्य-गुणकार-शलाकाश्नोंसे रहित चतुर्थवार स्थापित अन्योन्य-गुराकार- 
शलाका-राशि समाप्त न हो जावे तब तक इसी क्रससे ले जाना चाहिए। तब तेजस्कायिक-राशि 
उत्पन्न होती है जो भ्रसंख्यात-घनलोक-प्रमाणा है। ( यहां घनलोककी संदृष्टि > तथा असंख्यात 
की संदृष्टि रि है।) उस तेजस्काथिक राशिकी अन्योन्य-गुणकार-शलाकाएंँ चतुर्थवार स्थापित 
शलाका-राशिके सदृश होती हैं । ॥ 

( इस राशिके प्रसंख्यातको संदृष्टि € है। ) 


भानकनन«लनन+मकासनभननाजन-नकन-म-फनम न ८ तन न «मन मि-ममअननम«नन-ज ८ “मन»» 
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१ द. क. ज. बगेतमुद्ठिद, ब. वैत्तागमुद्ठिद । २. द. समारां। ३ द. व. णावव्द | ४. द. ब. क 
ज, तादे । *. द ब-क-ज, जाम। ६ द. ब, क. ज. तादे। ७. द, व तेउकायपरासी । ८ द, ब #७।) 








+ 


गाथा : २८२ )] पंचमो महाहियारों [ १४३ 
सामान्य पृथिवी, जल और बायुकायिक जीवोंका प्रमाण-- 


पुणोी तेउकाइय रासिमसंखेज्ज-लोगेरप भागे हिंदे लद्॒ तस्सि चेव पक्खिते 
पुडविकाइयरासी होदि : रि। ६० ॥। 


प्रथ--पुन: तेजस्कायिक-राशिमें झसंख्यात लोकका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे 
इसी ( तेजस्कायिक ) राशिमें मिला देनेपर पृथिवीकायिक जीव राशिका प्रमाण होता है । 


विशेबार्थ--यथा--इसका सूत्र इसप्रकार है-- 


सामान्य ) प्रधिवीकायिक राशि८- ि ते० का० रा० 
( )यु >तेजस्कायिक राशि + संत जाके 


याडट रि+टरियाटरिऔ। 
नोट-यहाँ १० का अंक असंख्यातलोक + १ का प्रतीक है । 
तम्मि अ्रसंखेज्जलोगेण भागे हिंदे' लद्ध' तम्मि चेव पक्खित्ते आउकाइय-रासी 
होदि 5: रि। ९९ । १९ ॥। 


भ्र्थें“-इसमें असंख्यातलोकका भाग देनेपर जो लब्ध्ध प्राप्त हो उसे इसी राशिमें मिला 
देनेपर जलकायिक जीवराशिका प्रमाण प्राप्त होता है ।। 


विशेषाथ --( सामान्य ) जलकायिक राष्षि न्‍5 पृ० का० रा०+प० का० राक्षि 
श्रसं० लोक 
या टरि ह/+टरि भव्या 5रि ९ । 


तम्मि अ्संखेज्जलोगेण भागे हिंदे लद्ध/ तम्सि चेव पक्खिसे वाउकाइय-रासो 
होइ है रि। ९? । १३ | ११ ।३ 


भ्र्थ --इसमें भप्रसंघयात लोकका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे इसी राशिमें मिला 
देनेपर वायुकायिक जीवराशिका प्रमाण होता है। 


विशेषा्ं --( सामान्‍य ) वायुकायिक राशि ज-वा० का० राशि+ ज० का० रा० 


असं० लोक 
या टरि 9 9 +टेरि छ ३ 








१. ब.हिडे। ९ द. हूं! हरि ब०ा ने डर । रि। १६। ३. द. 2 ०३३ । 


१४४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : रृ८र 


या 2रि लेन 
बादर और सुक्ष्म जीव राशियोंका प्रमाण-- 
पणो एदे चत्तारि सामण्ण रासोश्रो पत्तोकक तप्पाश्रोग्ग-प्रसंखेज्जलोगेण लंडिदे 
तत्येग '-खंड सग-सग-बादर-रासि-पमा्ण होदि | तेउ 2रि पृढ़बि 2९० । आउ टेरि 


५ ४ ।बाउ ८र ७ ६ £ । सेस-बहुभागा सग-सग-सुहुम-जोबा होंति । तेउ >रि६। 
बम 9 ८ ब्ग्न ७ 0 ८ आकर १० 09 ६] 

पुढवि ८2रि ६ ६। श्राउ टेरि है «६ बाउटरिए & ४६४७ 
श्र्थ--पुन: इन चारों सामान्य राशियोंमेंसे प्रत्येकको प्पने योग्य भ्रतंख्यात लोकसे खण्डित 
करने पर एक भाग रूप अपनी-अपनी बादर राशिका प्रमाण होता है ओर शेष बहुभाग-प्रमाण अपने- 

अपवे सूक्ष्म जीव होते हैं । 

५३3 > तेज० राशि 
सा के ॥ इज तन +5नन 
विशेषार्थ- बादर ते० का० राशि पते लोक 


या : रि+$ या ८: रिटे 


))॥ 


या रि बादर तेजस्कायिक जीवों का प्रमाण । 


सूक्ष्म ते? का० राशिन्‍-(सा०) ते० का० राशि-बादर तेज ० राशि 


या 5 रि-- रर्‌ 

या ८> रि-- हरि+$ 
या: रि--ट्रिऋ& ६ 
याटरि(३-३) 


या ८रि ६ सुक्ष्म ते० का० राशिका प्रमाण । 
नोट-यहाँ ८ का अंक असंख्यात लोक -- १ का प्रतीक है । 


बादरपृ० का० राशिब--2* ० राशि 
असं० लोक 


लें 
याडटरिह नई 
या : रि “३ बादर पृ० का० जीवोंका प्रमाण । 
सूक्ष्म पृ० का० राशि-- पृ० का० राशि-- बादर पृ० का० राशि 


१. द. तज्जग, ब. क ज, तज्जेग । 


गाथा : २८२ |] पंचमो महाहियारो [ १४ए्‌ 


या 2: रि१*-- ८: रि३१३ 
या: रि£ (३-३) 
या ४£ ६ सुक्ष्म पृ० का० जोबोंका प्रमाण | 


जलका० राशि 
बादर जल का» राशिच- 
अस ० लोक 


या: रि3० ३० < $ 

या : रि ४? 3९ ह बादर जलका ० राशिका प्रमाण । 

सूक्ष जलका० राशि>-जलका० राशि -- बादर जलका० राशि 

या 2: रि_<१ 3९ -- 2: रि_१ 3० ३ 

या ८ रि३१ 4३१ (4-३ ) या : रि ४१ 3० £ सूक्ष ज० का० राशिका प्रमाण । 


बादर वायु का ० राशिन्न रे सके राशि 
७9 


या: रि_ऑ ३० ई 
58 35 ३ बादर वायु का» जीवोंका प्रमाण 
सूदम वायु का० राशि >- वायु का० रा०--बादर वायु का० राशि 
याडरि कफ अरिडन 
_याटरि|४ ४४३१ (३-४) 
या 5: रि ३? १ 5? ६ सूक्ष्म वायु का० जीवोंका प्रमाण । 
पृथिवीकायिक आदि चारोंकी पर्याप्त अपर्याप्त जोव राशिका प्रमाण-- 

प्चो पलिदोवसस्स असंखेज्जदि-भागमेस-अजगपदरं आवलियाए असंखेज्जदि 

भागेज थरुलिद - पदरंगुलेहि भागे हिंदे पुडविकाइय-बादर-पज्जत्त-रासि-पमारं होदि 


. 
र्ौऔ 


जीजमद। 


१४६ ] विलोयपण्शसी [ गाया : र८रे 


प्र्थ - पुनः झावलीके भ्रसंख्यातवें भागसे गुरितित प्रतरांगुलका जगत्प्रतरमें भाग देनेपर जो 
लब्ध प्राप्त हो उसका पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव राक्षिका 


प्रमारा होता है !। 





विशेष।थ-- 
जगरत्प्रतर 
श्र० ,ता० 
पृथिबीका० बादर पर्याप्त राशि * असं० 
पल्य ० 
अस ० 
या डू/३ या ४ या». प 
प प ४. रि 
रि रि 


व बादर पृथिवीका» पर्याप्त जीवोंका प्रमाण । 


तम्मि झ्रावलियाएं भ्रसंखेज्जदि-भागेण गरुणिदेहि बादर-आउ-पज्जत्त-रासि- 
पमा्ण होदि (ू । 
प्‌ 
रि 


झ्र्थ--इसे आवलीके भ्रस ख्यातवें भागसे गुरित करनेपर बादर जलकायिक पर्याप्त जीव- 
राशिका प्रमाण होता है । 


विशेषार्थ-जलका० बाद! पर्याप्त राशि 5 प्रथिवी० बादर पर्याप्त )८ आवली ० 
अस ० 


प०९, रथा 7 
या “पर या “7२ “लेकायिक बादर पर्याप्त राशिका प्रमाण । 


पुभो घणावलिस्स श्रसंखेज्नदि-भागे बादर-तेउ-पज्जत-जोव-परिमाणं होवि 
रि 


प्रथं--पुनः घनावलीके भ्रस ख्यातवें-भाग-प्रमाण बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीव राशि 
होती है ॥। द 


गाथा : २८५२ ] पंचमो महाहियारों [ १४७ 


विशेषार्थ--ते जस्कायिक बादर पर्याप्त राशि» घनावली या कर 


पुणो लोगस्स संलेज्जदि-भागे बादर-वाउ-पत्जत्त-जीव-पमाणं होदि 
झथ्थ--पुनः लोकके संख्यातवें भागरूप बादर बायुकायिक पर्याप्त जीवराशि होती है । 


विशेषा्ं--वायु बादर पर्याप्त राशिष्न न थे हा 


सग-सग-बादर-पज्जत्त-रासि सग-सग-बाद र-रासोदो सोहिदे सग-सग-बादर- 
अपज्ञत्त-शासी होदवि । 


पुढ ८ रि १० रिण 5८ २ झ्राउ > रि १० १० रिणुच+ 


0 ० ९ ९९९ है 
पर प्‌ 
रि रि 


तेउ 5: रि रिण ८ बाउ : रि १० १० १० रिण 5 ! 
& रि ९ ९९:५९ ७ 


प्रथ्ु--पअपनी-अपनी बादर राशिमेंसे प्रपनी-प्रपनी बादर पर्याप्त राशिको घटा देनेपर शेष 
अपनी-भ्रपनी बादर अपर्याप्त राशिका प्रमाण प्राप्त होता है। 


विशेधार्थ --ते जस्का ० बादर अपर्याप्त राशिब-न्ते० बा० दाशि -- ते० बा० पर्याप्त राशि 
या: रि३- कु गा:रिरिणह६। 


पृ० का० बादर अझप० राशिचतपृ० का० बादर -- पृ० का बादर पर्याप्त राशि 


या 52रि ३8३३-३५ हि । 


“03 ली की ४ 
या हा छ शक कायिक बा० प्रपर्याप्त राशि । 
प्‌ 
रि 


जलका० बादर भ्रप० राशिल्नजलका० बादर -- जलक।० पर्याप्त राशि । 


- १० १७ १ न्‍तप 
या 2:<रि जा पर ' 





१४८ ॥ तिलोयपण्णत्तो [ गाया ; २८२ 


या >रि_१० १० १ 
९ ९२४९ पा जलका० बादर अपर्याप्त राशि । 
ः 


बायुका० बादर भ्रप० राशिल्‍ल्‍वायुका० बादर राशि -- वायुका० पर्याप्त राशि । 





2: रि-१ ० ९९ ३-८ वायुका० बादर अपर्याप्त राशि। 
यो 5 सि आज आर ० 


पुणो पुढविकायादोणं सुहुम-रासि-पत्तेय॑ तप्पाओग्ग संखेज्ज-रूवेंहि खंडिदे 
बहुभाग सुहुम-पज्जत्त-जोव-रासि-पमाणं होदि । 


_ रि १०८४ आउ 5 रि १० १० ८५ ४ 
पुढवि ९ ९५ ९ ९९५ 


22 १० १० १० ८ ४ 
तेड ८: रि ५ । वायु 2रि ९: ३ ४७ 


झर्थ-पुनः पृथिवीकायिकादि जोवोंकी प्रत्येक सुक्ष्मराशिको अपने योग्य सख्यात 
रूपोंसे खण्डित करनेपर बहुभागरूप सूक्ष्म पर्याप्त जीव राशिका प्रमाण होता है । 


विशेषार्थ-पृथिवीकायिक सूक्ष्म पर्याप्त राशिउट ० हक +( बहुभाग )। 


बात 
१० छ है 
क । 
या | हिल हा 
जलका यिक सूक्ष्म पर्याप्त राशिन्‍+- जम रा० 
सख्यात 


क्ष्त 5 


बाटरि ४ ६३ 


तेजस्कायिक सूक्ष्म पर्याप्त राशि: ते० सूक्ष्म रा० 
सख्यात 

याटरि/कड। 

वायुकायिक सूक्ष्म पर्याप्त राशि-> 3९ सक्षम रा० 
सं'ब्यात 


या 2: रि- ९ १० १० ८ ४ 


तत्येगभागं सग-सग-सुहुम-ध्रपज्जत्त-रासि परिमारां होदि । पढ़वि 


प् रि ७०९१० 
0 रे रत] तेड 2 रि८ , बाउ : रि १० हे १० 5 


न के 


गाथा : २५२ ] पंचमो महाहियारों [ १४६ 
झर्ष--इसमेंसे एक भागरूप अपनी-भ्रपनी सूक्ष्म श्रपर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है । 
विशेषार्ष-पृथिवी ० सूक्ष्म अपर्याप्त राशि ऊर # एैँ। 
जलकायिक सूक्ष्म श्रपर्याप्त राशि 5 रि 3.८ ४१ ६। 
तेजस्कायिक सुक्ष्म अपर्याप्त राशि 5: रि्‌ ह्‌। 


वायुकायिक सूक्ष्म भ्रपर्याप्त राशि 5 र्रि (० १० ० &। 


प्र 
“द्वछ 
[ तालिका को प्रगले पृष्ठ पर देखिये ] 


सामान्य वनस्पतिकाणिक जीवोंका प्रमाण-- 


पुणों सब्ब-जीव-रासोदो सिद्ध-रासि-तसकाइय-पुटविकाइय-आउकाइय-सैड- 
काइय-बाउकाइय जीवरासि परमाणमवर्णिदे अवसेसं सामण्ण-वरणप्फदिकाइय-जीवरासि 
परिमाणं होदि ॥।१३।। 


झर्ब-पुनः सब जीवराशिमेंसे सिद्धराशि, त्सकायिक, पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेज- 
स्‍्कायिक और वायुकायिक जीवोंके राशि-प्रमाणको घटा देनेपर शेष सामान्य वनस्पतिकायिक जीव- 
राशिका प्रमाण होता है ॥॥१३।। 


विशेषाध--सामान्य वन० जीवराशि ७ [सर्व जीवराशि] रिण [ (सिठ्) घण (त्रस) धरा 
(तिज०) धण ( १० ) घण (जल) घरण (वायु) ) 


या [१६] - ((३)७+ (६) + (5:-रि)+(5:रिछ9)+(<5 


१६ )+( ८रि :ह| १६ १६ ) ) 


फछ 
इ्ड 


#्ग। 


या १३- ६ (६ ) +5रि(३+३१+4६६१+३६१६९ ) 


त्र्यः 


या १३-४६ (६ )+द२रि इरेहे' ) 


>4५८॥। 


तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८२ 


। र्दैँ 2]७ ५ ॥॥६ 0७ मी के इक कसर कतार रन है 2७॥ ४५१॥० /२09008 
छः ४ | 80७] ५/200/७॥४ ५] | 2॥:] ५५०॥४ -२ 




















"० । 
महक | है | कटा 
हि ५ ॥ हा 
|» ०त हे 2 ०५८ टू 
॥2। ०५ |॥ 2५ 
रा 


चार स्थावर जीवोंमें सामान्य, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और श्रपर्याप्त राशियों का प्रमाण-- 





गाया : २८२ ] पंचमो महाहियारों [ १५१ 
या, संसार राशि १३-६ ( न; )+ 2रि ४फझैहे) सामान्य वनस्पतिकायिक जीव- 
डर 


राशिका प्रमाण है । 
साधारण वनस्पतिकायिक जोबोंका प्रमाण-- 


| तस्मि भ्रसंखेज्जलोग-परिसाजसवणिदे सेसं साधारण-वणप्फदिका इहय-जोजब- 
परिसाणं होदि । १३: । 
झर्थ--इसमें ( सामान्य वनस्पतिकायिक जीवराशिमें ) से असंख्यात लोकप्रभाणको घटाने 
पर शेष साधारणसख वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण होता है । 


विशेषारथ -- सामान्य वनस्पतिकायिक जीव रादि --- असंख्यात लोक । 
१३-६६ कि )+डरिक+ )-- (2 रि:<रि) 


भर्थात्‌ १३: प्रमाण है । 
साधारण बादर वनस्पतिका० और साधारण सूक्ष्म 
वनस्पतिकायिक जीवोंका प्रमाण-- 


त॑ तप्पाधोग्म-असंखेल्जलोगेण संडिदे तत्थ एय-भागो साहारण-बादर-जोव 
परिमाण होदि । १३7 । 
- इसे अपने योग्य प्रसंख्यातलोकसे खण्डित ( माजित ) करने पर उसमेंसे एक भाग 
साधारण बादर जीबोंका ख्माण होता है । 


विशेषाबं--साधा रण बादर वन० जीव राशि८ साधारण वनस्पति० जीव राशि 
झसंख्यात लोक... 





द््क (शेड ) प्रमाण है । 

सेस-बहुभागा साहारण-सुहुमरासि परिभाणं होदि । १३: ६+ 

इर्णज--शेय बहुभाग साधारण सूक्ष्म जीव राशिका प्रमाण होता है । 

विशेषार्थ-साधारण सूकदम वन० जीवराशि *«साधा० वन० जीवराक्षि  भसं० लोक--१ 
प्रसंन्‍्यात 


अर्थात्‌ ( १३: । $ ) प्रमाण है । 


१्श्र | तिलोयपष्णत्ती [ गाया : २८२ 


साधारण बादर पर्याप्त-भ्रपर्याप्त राशिका प्रमाख--- 
पुथोी साहारण-बादररासि तप्पाओग्ग-अ्संखेब्नलोगेज संडिदे तत्वेग भाग 
साहारण-बादर-पण्जस रासि परिमारं होदि १३ - ३ । सेस-बहुमाया साहारण-बावर॑- 
अपज्यस-रासि परिमाण होदि १३7 ६ | 
झर्ज--पुन: साधारण बादर वनस्पतिकायिक जीव राक्षिको भ्रपने योग्य अस ख्यात लोकसे 
खण्डित करनेपर उसमेंसे एक भाग साधारण बादर पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है भोर शेष बहुभाग 
साधारण बादर अपर्याप्त जीव राशिका प्रमाण होता है । 


विशेषार्थ - साधा रस बादर पर्याप्त वन० का० जीवराशि>-साधा रख बादर वन० का ० जीव 
भ्रसंख्यात लोक 





या १३८ +७ अर्थात्‌ १३ जू $ ) प्रमाण है। 

साधारण बादर अपर्याप्त वन० का० जीवराश्चि>+सा० बादर वन० जीव _« -अस -- १ 

असंख्यात १ 
अर्थात्‌ ( १३८ इ ) प्रमाण है । 
साधारण सूक्ष्म पर्याप्त-अपर्याप्त जीवोंका प्रमाण-- 

पुणो साहारख-सुहुमरासि तप्पाझोग्ग-संलेज्थ-रुवेहि संडिय तत्थ बहुभाष॑ 
साहारख-सुहुम-पज्जत्त-परिसार्ण होदि १३: ६ ६। सेसेगभागं॑ साहारण-सुहुम-झप- 
उ्जस्तरासि-पमार्ण होदि १३-६ ३॥। 

झर्ज-पुन: साधारण सूदम वनस्पतिकायिक जीव राश्ििको अपने योग्य संख्यात रूपोंसे 
खण्डित करनेपर उसमेंसे बहुमाग साधाररा सूक्ष्म पर्याप्त जीवोंका प्रमाथ होता है और शेष एक भाग 
साधारण सुक्ष्म-अपर्थाप्त जीवोंकी राश्िका प्रमाण होता है । 

विशेषार्ण - साधारण सूक्ष्म वन० पर्याप्त जीव-- सा० सुक्ष्म वन० जीव , संख्यात -- १ 

. खब्याते 


१ 
ब्न[ १ रेप: ६ ई प्रमाण है। 


साधारण सुक्ष्म वन० अ्रपर्याप्त जीवराशि “सास पक बन० जीव राशि के वन० जीव राधि 


भ्र्यात्‌ ( १३--६ ३ ) प्रमाण है ॥ 
प्रत्येक शरीर वनस्पतिकायिक थोवोंके भेद-प्रभेद भर उनका प्रमाक्ष-- 
पुणो पुज्वमवनणिर-असंखेण्ञसोग-परिमाखरासो पत्तेयसरी र-बणप्कदि 
वरिमाण होदि -"- रि > रि॥ | | 2५५७ 


वी कम 8 हज कमर मी मम नस्क के 
॥2७७७॥७७७४७४७०७/३७: # पलक हा कुण डक आग इाज दशक 4र दक्ष मात ताकापत जनरल काजल न न नच न ० ५ - 


गाथा : २८२ ] पंचमों महाहियारो [१५३ 

झर्थ--पुन: पूवेमें घटाई गई असंख्यात लोक प्रमाण राशि प्रत्येक शरोर वनस्पतिकामिक 
थीबोंका प्रमाण होता है।। 

विशेषधार्थ--सामान्य वनस्पतिकायिक जीव राशिमेंसे साधा रण-वनस्पतिकायिक जीवराशि 
घटा देनेपर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवराशि शेष रहती है। जिसका प्रमाशा तट रि £ रि 
है । 

तप्पस यसरीर-वणप्फई दुविहा बादर-णिगोद-पदिट्टिद-श्रपदिद्विद-मेदेण । तत्थ 
झपदिट्टविब-पत्त य-सरीर-बणप्फई असंखेज्जलोग-परिमाणं होइ ८: रि तस्मि श्रसंखेज्ज- 
लोगेण गुणिदे बादर-णिगोद-परविट्टिद-रासि-परिसाणं होदि :5 रि हट रि ।। 

भ्रथं--बादर निगोद जीवोंसे प्रतिष्ठित ( सहित ) और अप्रतिष्ठित ( रहित ) होने के 
कारण वे प्रत्येक शरीर वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार हैं। इनमेंसे श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर 
वनस्पतिकायिक जीव असंख्यातलोक प्रमाण हैं। इस अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवराशिको 
असंख्यात लोकोंसे गुरणा करने पर बादर निगोद जीवोंसे प्रतिष्ठित श्रत्येक शरीर वनस्पति जीवराशि 
का प्रमाण होता है। 

विशेधा्थ--प्रप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पत्तिकायिक जीवराशिका प्रमाण भ्रसंख्यात- 
लोक प्रमाण ( >-रि ) है। 

सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवराशिन्श्अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवराशि+८ 
असंख्यात लोक । भ्र्थात्‌ ( ८ रि5रि) है। 

बादर नियोद प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित पर्याप्त जीवों का प्रमाण-- 

ते दो वि रासो पज्जत्त-प्रपज्जत्त -मेदेण दुविहा होंति । पुणो पुव्वत्त-बादर- 
वुढवि-पम्जस-रासि-मावलियाए असंखेज्जदि-भागेरा खंडिदे बादर-णिगोद-पदिट्टिद-पज्जत्त 
रासि परिमाशं होदि ४ ) १ | त॑ आवलियाए पसंखेज्जदि-भागेण भागे । 

रि 
हिंदे बादर-णिगोद-धपदिट्टिर-पम्जस रासि परिसाण होदि 


भ्र्थ---ये दोनों ही राशियाँ पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकार हैं । पुनः पूर्वोक्त 
बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवराशिको आवलीके प्रसंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर बादर-निगोद- 
: प्रतिब्ठित-पर्याष्त-जीवोंकी राशिका प्रमाण होता है। इसमें आवलीके प्रसंख्यातर्वें भागका भाग 


१५४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया । २८२ 
देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना बादर-नियोद-अप्रतिष्ठित-पर्याप्त-जोबोंकी राशिका प्रमाण 
होता है । 

विशेवा्थ-- बाद र-निगोद-प्रतिष्टित प्रत्येक शरीर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव राधि 
ब्ण्पथिवीका० बादर पर्याप्त जीव-राशि-- भावली 


ब्रसख्यात 


स्‍न्प९ , १ ष्न्प९ ९ 
बन ट्रक ) ( ४रि ५ ) 


बादर-निगोद-प्रप्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर वन० का» पर्याप्त जीवराशि०्- 


बादर-नि० प्रतिथ्ठित प्रत्येकशरीर वन० पर्याप्त जीवराशि -:- आवली 
असंख्यात 


९ 8 हम 
११४३१०( ४१३४३? 


आह ज्र 
बादर निगोद प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित अपर्याप्त जीवराशिका प्रमाण -- 
सग-सग-पज्जत्त-रासि सग-सग-सामण्ण-रासिस्सि अवणिदे सग-सग-अपर्वस- 
रासि-पमार्ण होदि । 
बादर-णिगोद-पद्रिट्टिद -: रि-: रिरिण « € ६ । 
है 


प्‌ 
रि्‌ 


बादर-णिगोद-प्रपदिद्विद -- दि रिण .. € € €। 
डं 


प्‌ 
रि 


प्र्ध--अपनी-अपनी सामान्य रा्षिमेंसे अपनी-अपनी पर्याप्त राशि घटा देनेपर शेष झपनी- 
झपनी भरपर्याप्त राक्षिका प्रमाण होता है ।। 


विशेषा्थ--बादर-निगोद अप्रतिष्ठित प्रत्येक ० बनस्पति० श्रपर्याप्त जीवराक्षि 
ल्‍अप्रति० प्रत्येक० वन० जीवराशि--अप्रति० प्रत्येक ० वन० पर्याप्त जीवराशि 


की + 
जय जा, 


बादर-निगोद सप्रतिष्ठित प्रत्येक० वनस्पति भ्रपर्याप्त जीव राशि 


को औए2॥ 5० बाधिल एक एु:तरवन ५० ।प 22 फट ए-ले, धभजक,ाद: एआर करन पालतन्‍नत ७. जण५ «५ 
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न्न्सप्रति० प्रत्येक शरीर बन० जीवराशि--सप्रति० प्रत्येक ० वन० जीब राशि 


सम ( सन रि>ट रि )--( चत्प ९ € 
( हक 


दि 
श्रस जीवोंका प्रमाण प्राप्त करनेकी विधि-- 
पुणो आवलियाए प्रसंखेज्जदि-भागेश पदरंगुल-सवहारिय लद्धण जगपदरे 
भाग घेतूण लद॒ +। 
डे 
२ 
शशि 
त॑ श्रावलियाए श्रसंखेज्जदि-भागेण खंडियणेगलंड पि पृ ठविय सेस-बहुभागे 
घेत्ण चत्तारि सम-प्‌ज॑ कादूण पुथ॑ ठवेयव्यं' ।। 
झथे--पुन: झावलीके असंख्यातवें भागसे भाजित प्रतरांगुलका जगत्प्रतरमें भाग देनेपर जो 


लब्ध प्राप्त हो उसे आवलीके असंख्यातवें भागसे खंडित कर एक भागको पृथक्‌ स्थापित करके और 
शेष बहुभागको ग्रहण करके उसके चार समान पुझुज करके पृथक्‌ स्थापित करना चाहिए । 


विशेषार्थ--आवलीके प्रसंख्यातवें भागसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देने से 


*» लब्ध प्राप्त होता है । 


२ 
रि 
यही सामान्य त्रस-राशिका प्रमाण है। इसमें घ्ाबलीके अ्रसंख्यातबें ( | ) भागका भाग 
देना बाहिए। यथा--( हु ३)। 


२ 
दि 


इसका एक भाग अर्थात्‌ ( हू £ के चार समान पुञ»ज करके पृथक स्थापित करना 
२ 
श्ति 


खाहिए | या-- 





३. 4. व. के. ज. टुनेयंतये । 


१५६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८२ 














ल्‍ ईडे बन हू डे घ्थ डे ब्ण्प्ड्डे 
है. | ४ ड १ ४ 
२ २ 
रि रि रि रि 
द्वीनिद्रय जीवोंका प्रमाण॑-- 


पुणो आवलियाए असंखेज्जदि-भागे विरलिदृूण भ्रवणिद-एगर्लंड करिय दिज्णे 
तत्थ बहुखंडे पढम-पु जे पक्खित्ते' बे-इ विया होंति । 


भ्रथं--पुन: आवलीके भ्रसंख्यातवें भागका विरलनकर अपनी त एक खण्डके समान खण्डकर 
उसमेंसे बहुभागको प्रथम पुञ्जमें मिला देनेपर दी इन्द्रिय जीवोंका प्रमाण प्राप्त होता है ॥ 


विशेषा्ध--अ्लग स्थापित | ३) राशिका बहुभाग श्राप्त करने हेतु उसे आबलीके 
रिं * 
प्रसंस्यातवें भाग (३ ) से गुरित करने पर [55 (३2३ )5० * «| प्राप्त होते हैं। इन्हें गुष्य- 
रि रि 
मान राशिमेंसे घटा देने पर जो शेष बचता है, वही उसका बहुभाग है। 


४ई ई। इस राक्षिको प्रथम स्थापित राक्षि पु०्जमें जोड़ देनेपर दो- 


यथा । हू है +- टैड तन हक 
। | 
रि रि 
इन्द्रिय जीव-राशिका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा -- 


भ्रथवा | | (2 ९२०८६३२६ )+ न (६१८३४०८६३) ] 
ड्ि रि 
३ (६2६३२ ६ )+( ६६>८ ३१८ &२ ) | 


अल िललटक सकल लक ननत3++ जलन पक 2 ३० +- ८3८25 


पक्लेस 
१. 4, व. क, थ, पक्देस । 


शक का | खा वकबजकलकत शक ५. ५७ र का दान रा कर भा "व 


गाथा : २८२ ] पंचमो महाहियारों [ १५७ 


था डर: (८5%४५१२९ )+( ८४५८१ )या ** ३ ( श८३२+२५९२ ) 


् ८१०८१ ई ६५६१ 
रि रि 
प्रयनों हे है ६३ सामान्य द्वीन्रिय जीव-राशिका प्रमाण है । 


वन्य) 


र 
तेन्द्रिय जीव राशिका प्रमाण-- 


पुणो भश्रावलियाए भ्रसंखेज्जभाग विरलिदूण दिण्ण-सेस-सम-खंड करिय दादूरग 
तत्थ बहुभागे बिदियपुजे पविखते तेइदिया होंति। पुव्व-विरलणादो' संपहि 
विरलणा कि सरिसा कि साहिया कि ऊ्णेत्ति पुच्छिदे णत्थि एट्थ उबएसो ।। 

भ्रथं-- पुन: आावसीके असंख्यातवें भागका विरलन करके देनेसे जवशिष्ट रही राशिके 
सहृश खण्ड करके देनेपर उसमेंसे बहुभागको द्वितीय पु जमें मिलानेसे तीन इन्द्रिय जीवोंका प्रमाण 
होता है । इस समयका विरलन पूर्व विरलनसे क्या सहश है ? क्‍या साधिक है, कि वा न्यून है? 
इसप्रकार पूछनेपर यही उत्तर है कि इसका उपदेक्ष नहीं है । 

बिशेषार्थ--अलग स्थापित > ३ रासिका बहुभाग ब्राप्त करनेके लिए उसे ३ से गुरितत 


रि्‌ 
करने पर «» स्प्रे भाप्त होते हैं। इसे गुष्यमान राशिमेंसे घटा देनेपर शेष बहुभागका प्रमाण रू 


3 

रि | रि 

८६ प्राप्त होता है। इसको पुन: आवलीके श्रसंख्यातवें रूप ३ से ग्रुणित कर प्राप्त लब्ध कु ईद !! 
ह 
रि 


को पूर्व स्थापित राछिके द्वितीय पुञ्जमें मिला देनेसे तीन इन्द्रिय जीब-राशिका प्रमाण प्राप्त होता 
है। यथा-- 


न्‍न हे ६ डे या हई + तन ६६ ई हुए 
९ ॥ 


रि रि 

5 [ (३१६१ ३३३ )+ र् (६>६» ६९ ) ] 
या ई डे 

रि रि 





है, ६, बे. क. जं. विरशणभाउ । 


श्श्ष ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८२ 
है ४ [(६2इंरह )+( ६१2८ ६२८८४) ] 

रि 
१(८०७२६ ) + (८९४०६ ) या -- ३ ५८३२ + २८८ 


८१८१ कर ८१२८१ 


है 


पंप है ई१३ सामान्य तीन इन्द्रिय जीवोंका प्रमाण । 
र 
चार इन्द्रिय जीवोंका प्रमाण-- 
पुणो तप्पाओरग भ्रावलियाए ध्संखेज्जदिभागं विरलिदृण सेस-खंड सम-खंड 

करिय दिण्णे तत्थ बहुखंडे तदिय पुजे पक्लित्ते चर्रिदिया होंति ॥॥ 

प्रथं--पुनः तस्प्रायोग्य आवलीके असंस्यातवें भागका विरलनकर शेष छण्डके सहश 
( समान ) खण्ड करके देनेपर उनमेंसे बहुमागको तृतीय पुज्जमें मिला देनेसे चार इन्द्रिय जीवोंका 
प्रमाण प्राप्त होता है ।॥। 

विशेषार--अलग स्थापित राशि ः० ३ को ॥ से गुरितकर लब्धराशि को ( प्रृवंबत्‌ ) 

रि 
गुण्यमान राशिमेंसे घटा देनेपर _ ईड़ लेब्ध प्राप्त होता है । इसे ) से गुणितकश लब्ध को पन: ) 
रि क् 

से गुरित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसे पूर्व स्थापित हृतीय पृथ्जमें मिला देनेसे बार इ्न्द्रिय 
जीव-राशिका प्रमाण प्राप्त होता है। यका-- ह 


३ ६४४ +े न्‍त 7६» टैइ३ 


रि 


7 (३०३३४ ) + लक (₹$२८०१०३४ )] 


गाया ; २८२ ] पंचमों महा द्वियारो [ १५९ 


"३ («३8३ )+( ४६१२२००४ ) ] 


तय 


-- | (८०७२९ )+ (८४४) या-- छ ४८०३२+३२ 
है 


या ई ८घ१>८८१ ड़ ६५६१ 
रि र 


ह २६६४ सामान्य चार इन्द्रिय जीवोंका प्रमाण है। 


पंचेन्द्रिय जीव-राशिका प्रमाण-- 
सेसेग-खंड चउत्थ-पुजे पक्खित्ते पंचेंदिय--मिच्छाइट्री होंति। तस्स ठवणा-- 








भ्रथ-- शेष एक खण्डको चतुर्थ पुञ्जमें मिलानेपर पंचेन्द्रिय मिथ्यादष्टि जीबोंका प्रमाण 
होता है। उतकी स्थापना इसप्रकार है-- 


--बिशेषार्थ--सामान्य त्रस-राशिके न प्रमाणमें भावलीके असंख्यातवें भाग 
रि 
(३१) का भाग देनेपर प्राप्त हुए उसके एक भाग -- ह को जो पूव॑ में अलग स्थापित 


ई 

रि 
किया था उसमेंसे प्रत्येक बार अपने-अपने बहुभागको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुण्जमें मिला देनेके 
पश्चात्‌ जो शेष बचा है उसे चतुर्थ पुआ्जमें मिला देनेपर पंचेन्द्रिय जीबोंका प्रमाण प्राप्त होता है। 


१६० ) तिलोयपण्णत्ती [ गाश : २८२ 


- [(३२८६% ४३३ ) + ८-८ (८३२४६०८३ ) ] 
या ग 

रि रि 

या ३ [ (६2३३ ) + (!१*८११३) ] 
या 

रि्‌ 

जय है (5 ७२६+ १०४ ) या “7 ३ ( ५८5३२+४ ) 
या हई ८९७८१ रे ८१८८१ 

रि रि 

सनक ( ईंईहैब ) सामान्य पचेन्द्रिय जीवों का प्रमाण है । 
या ई 

रि्‌ 


सामान्य द्वीन्द्रियादि जीवों का प्रमाण-- 


4 आज 
द्वीन्द्रिय जीव- | 

















राशि 
डर ञ्< च्ठै न >> छ क के - «६ हर ० 
त्रीन्द्रिय जीव | ६ हू १६३ ४ ४ इशेएर 
राशि रि रि रि्‌ 
राशन 999 ला कक तनमन» ननमन-ननननन--+-क+-+मननमक ०3७. 
रिति जज सै, < ++ 4 मे के को. न्न्न 
चतुरिम्द्रिय जीव 03 हू ४8३88 पं रे गई 
पे न>+9+ 5 पिन  2 
पेन टिय जब व १६+ है १११२ नं रहे 
राशि रि रि रि 


पर्याप्त त्रस जीवोंका प्रमाण प्राप्त करने की विधि-- 
पुणो पदरंगुलस्स संखेज्जदिभागेण जगपदरे' भागं घेतण भ॑ लद्ध त॑ 





कर जं 
कादूण हे । 
१. द. क ज. बगपदर, ब. जगदरं। ९. ६ 3. + 4 इप.] ््पय-7- अयपदर, ब. जगरपदरं। २, द बे, क. ज. टरंगेय॑ बा। हैं 


महक शक कफ १ कु 2 ०७७४७ 2 न हरि रन मे "अपन मल मििसि शमी 


गाथा : २८५२ ] पंचमो महाहियारो ' [ १६१ 


भ्र्थें“--पुन: जगत्प्रतरमें प्रतरांगुलके संख्यातर्वे भागका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे 
प्रावलीके अध्ं्यातवें भागसे खण्डित कर एक भागको पृथक्‌ स्थापित करके शेष बहुभागके चार सहृश 
पुञुज करके स्थापित करना चाहिए । 


जगत्तरमें प्रतरांगुलके संख्यातवें भागका भाग देनेपर - लब्ध प्राप्त होता है। यही 


#«।। 


पर्याप्त त्रस राशिका प्रमाण है । इसमें श्रावलोके असंख्यातवें भाग ( ? ) का भाग देना चाहिए । 
यथा--> है । इसका एक भाग ( > है ) अलग स्थापित कर शेष बहुभाग ( > ६£ ) के चार 
ड है. ॥ 


रे ५ - 
समान पुझ्ज करके पृथक स्थापित करना चाहिए । 
पर्याप्त तीन-इन्द्रिय जीवोंका प्रमाण-- 
पुणो आवलियाए असंखेज्जविभागं विरलिदृूण अवशिद-एय-लंड सम-खंड 
करिय दिण्णे' तत्थ बहुलंडे पढम-पुजे पक्खित्तो ते-इंदिय-पज्जत्ता होंति ॥। 
झर्थ--पुन: झावलीके असंख्यातवें भागका विरलनकर पृथक स्थापित किये हुए एक 


खण्डके सहश करके देनेपर उसमेंसे बहुभागको प्रथम पुअजमें मिला देनेसे तीन-इन्द्रिय पर्याप्त जीवों 
का प्रमाण होता है ।। 


विशेषा्थ--अलग स्थापित (_- ह ) राशिका बहुभाग करने हेतु उसे आवलीके असंब्यातर्वे 
डे 


जज 
भागसे गुणित कर प्राप्त ( -- १२४६) राशिको गुण्यमान राशिमेंसे घटा देनेपर जो ( ् १ै--टैइ २ ) 


«|| 


/ + कं 
- दा ४ शेष बचा वही उसका बहुभाग है। इस राशिको प्रथम स्थापित राक्षि-पुञ्जमें जोड़ 
है. 
ध्भ 
देनेसे पर्याप्त तोन इन्द्रिय जीव-राशिका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 
[ (६३२६२ ६१ )+ सर ( ८६२३४२८६३ ) ] 


5क 


हा क। 


३(८०९१८१) + (८५४४२८१) 
 छ८८१ 


है 


-5 ३ ४५८३२+ २५९२ या 
८१८८? दें 


५ >नननीनतीयणी।ीीनी नी ननिीननीन-॑ीणतीत--ीीतलत तीन ीय+नीयी-- लीक ककल७६७...न्‍सस से न तीन ली त_तीय-भतनव-लत-3त-सवननीन न ीनणखी नमन किनननन--ययन+ नमन नन4+नन+म न ननिनन+-ननननी “िनीीनीक-ीनीयननननननन+म-% मन +-न-न-५3+3७+०८+७८+-काभ-५५-न3.33५५3>आ७०७>न--- 


है, द. बे, ज. दिण्णो । 


१६२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २८२ 


पर्याप्त दो इन्द्रिय जीवोंका प्रमाण-- 
पुणो श्रावलियाए असंलेज्जदिभाग॑ विरलिदूण सेस-एय-खंड सम-खंड काहूण 
विण्णे तत्थ बहुखंड बिदिय-पु जे पक्खित्त बे-इ दिय-पज्जत्ता होंति.॥। 
अरथें--पुनः भ्रावलीके असंख्यातवें भागका विरलनकर शेष एक भागके सहश खण्ड करके 


देनेपर उसमेंसे बहुभागकों द्वितीय पुझड्जमें मिला देनेसे दो इन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण 
होता है । 


विशेषार्य--- [(६<३०६३०८६६ ) + 


+«*।| 
«|| 


या | ३(५०९०४५१)+(५०८४»०९ ) 
हर ८१)८८१ 








लत पलक 
यार ४ #प३२२+ २८८ या - ह ६२६६ 
ण ८१३८८१ रे 


जज 
पर्याप्त १पंचेन्द्रिय ' जीवोंका प्रमाण -- 
पुणरो श्रावलियाए असंखेज्जदिभागं विरलिदूण सेस-एय-खंड सम-खंड कादूरा 
दिष्णे तत्य बहुभागं तविय-प्‌जे पक्खित्त पंचेंदिय-पज्मत्ता होंति ।। 
झर्ष--पुन: आवलीके असंख्यातवें भागका विरलनकर शेष खण्डके समान खण्ड करके 
देनेपर उसमेंसे बहुभागको तीसरे पु०्जमें मिला देनेपर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है ।। 
।(६»३०४०८६३ )+ (८६२ ४३२४) ] 


अब 





-> १(८५५६२८१)+ (८६५४) 
याबुद ८5१२८८१ 
< डै “३२ +क शेर या - ३ हईररे 
या ई ६५६ 
पर्याष्त चा र-इन्द्रिय जीवोंका प्रमाण-- 
पृथो सेस - भागं चउत्थ - प्‌जे पक्लित्त जरिंदिय 
" पन्‍णता 
हि हॉति । तत्स 


गाथा : २०२ ] पंचमो महाहियारों [ १६३ 





| हक |  हृशमम | वि प्‌ सु 


ह ८झक्ेडे 
डे ६७०६१ 


मी । 





झथ--पुन: शेष एक भागको चतुर्थ पु>जमें मिला देनेपर चार इन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका 
प्रमाण होता है । इसकी स्थापना इसप्रकार है-- 


[ (&३२६१%४६३ )+ > (>५४२८८५१८३ ) ] 
८ 
- है (८५८९०८८१)-+-४ 
४ 7 छशुऋछ _ 


ज१५८३२+४ंया > 
3. ६५६१ ४ 


या 


ध्ल्ल वेन्द्रिय जोवों 
का प्रमाण 


पर्याप्त ढीन्द्रिय जीवों 
का प्रमाण 





नस पञ्चेन्द्रियों का 
प्रमाण 





पअ«--रजसकाममणर-+++4-थ-हाए-;७2-+थक भा 
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बपर्याप्त द्वीन्द्रियादि जीवोंका प्रमाण-- 
पुणो 'पुव्वत्त-बोइ दियादि-सामाण्ण-रासिस्मि सग-सग-पज्जस-रासिमबणिदे 
सम-सग-अपज्जत्त-रासि-पमाणं होदि । तं चेदं--- 








वि ती [नि [गम | पं 
४। ६१२० | ४। पड २। ४५८३६ 2 । श८ ६४ | 
स्‍्न्पड२४। रि। ++६१२० । रि। ऋभैेप६४। रि। न्श्भ्र्०३६॥१रि | 


ड।४॥।६५६१॥। ४ ।४॥ ६५६१ ४।४॥। ६४६१ । ४2।४।६५६१॥ 





प्रबं--पुन: पूर्वोक्त दोइन्द्रियादि सामान्य राशिमेंसे अपनी-अपनी पर्याप्त राशिको घटा 
देनेपर शेष अपनी-अपनी श्रपर्याप्त राशिका प्रमाण होता है ।। यथा-- 


अपर्याप्त द्वीन्द्रियादि जीवोंका प्रमाश-- 
«| ० | बय | बा | जज 


सामान्य पर्याप्त 







जीवराशि--. | जीवराशि अपर्याप्त जीव-राशि 


























+ हे ईईशर-- १६१३० का 
डर पे झदइप्ृइ ना ६५६९१ 
७2040 0 य [ (१४२२)-श(६१ क्‍ 
332, लि मिव मिस 
उरैईशेबपपे | _ ., .... __ | 5 का 
तेइन्द्रिय जीव | ६ हू १ हर 5 |४7४।६५६१ 
रि पे [ नल (६१२०)-५(८४२४) ] 
ता श् दंड य्य्ड हि 
चतुरिन्द्रिय + ४ रह ज१शे त [४ ।४॥ 
रि .:ः भ हे ५८६४)-५ (५८३६) ] 
यह 23 3 कल पर न नकल 
पंचन्द्रिय जू $ शेईश7 “ 3 ७८६४ सल प्र 
पंचन्द्रिय डे डर है शेर च |[।४। 
रि पे [3 (५८३६)-५ (५८६४)] 
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तियंज्च असंञ्ञी पर्याप्त जीवोंका प्रमाण -- 
पुणों पंचेन्द्रिय - पज्जत्तापज्जत्त - रासोणं मज्क॑ देव-णेरइय-सणत-देवरासि- 
संखेम्जदिभागमुद-तिरिक्ल-सण्णि-रासिसवणिदे अवसेसा तिरिक्‍्ख - झ्नसण्यमि - पज्जत्ता- 
पज्जत्ता होंति । त॑ं चेद॑ पज्जत्त । | 
| | ९६६३ रिण रासि ऋआारसू। * ल्‍# उ॑|॑ १। 
दे ४।६५५३६ १३मू० ४।६५४४५३६।॥७।७। ५ 
भअर्थ--पुन: पंचेन्द्रिय पर्याप्त-श्रपर्याप्त राशियोंके मध्यमेंसे देव, नारकी, मनुष्य तथा देंव- 
राशिके संख्यातवें भाग प्रमाण तियंञज्च संजी जीवोंकी राशिको घटा देनेपर शेष तियंञ्च शप्रसंज्ञी 
पर्याप्त जीवोंका प्रमाण होता है । 


विशेधार्थ - सम्पूर्ण पंचेन्द्रिय पर्याप्त राशिका प्रमाण है )१। ४६६३ है। ओर देव 


राशिका प्रमाण २ । ६५५३६ । नरक राशिका - २ मू । पर्याप्त मनुष्य राशि का * श्_ 
१।रमसू 
तियँच संज्ञी राशिका प्रमाण ? ।६५५३६॥ ७ । ७ । है है। उपयुक्त पंचेन्द्रिय पर्याप्त राशिमेंसे 
देव, नारकी, पर्याप्त मनुष्य और संज्ञी तियंच, इन चारों राक्षियों को घटा देनेपर जो शेष बचता है 
वही भ्रसंज्ञी पर्याप्त जोबोंका प्रमाण होता है । जो स्थापना मूलमें की गई है उसका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार है -- 5“जगस्प्रतर और ४ प्रतरांगुलका प्रतीक है ।--२ म्‌ का अर्थ है, जगच्छ णीका 
दूसरा वर्गेमूल । न जाके का अर्थ है, सूच्यांगुलके प्रथम एंवं तृतीय मूल का परस्पर ग्रुणा करने 





पर जो लब्ध प्राप्त हो उससे जगच्छु णीको भाजित कर १ घटा देना चाहिए । पश्चात्‌ जो भ्रवशेव 
रहे वह पर्याप्त मनुष्यकी संख्याका प्रमाण होता है । 


तियंञ्च संशी पंचेन्द्रिय पर्याप्त-अपर्याप्त जीवराशिका प्रमाण-- 


पुणों पुष्थ॑ अवणिद-तिरिक्ख-सब्जि-रासीण तप्पाओग्य-संखेज्ज-रुवेहि खंडिदे 

बहुभागा तिरिक्ख-सब्गि-पंखेदिय-पज्जत्त-रासो होदि, सेसेगभार्ग सब्जि-पंचेविय 

झपण्जत्त-रासि-पमार्ण होदि । त॑ थेद २ ।६५०७ | ७।७।४६। हूं । ६४०० । ७ । ७। ३। 
एबं संखा-परूवणा समत्ता ॥॥७१॥ 


झर्थ--पुन: पूव॑में श्रपनीत तियेड्च संज्ञी राशिको अपने योग्य संख्यात रूपोंसे खण्डित करने 
पर उसमेंसे बहुभाग तियंड्च संज्ञी प चेन्द्रिय पर्याप्त जीवराक्षि होती है भोर शेष एक भाग (तियंडन्च) 
संज्ञी प चेन्द्रिय भ्रपर्याप्त जीवराशिका प्रमाण होता है ।॥! 
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विशेषार्थ--तियं>न्‍च पंचेन्द्रिय पर्याप्त राशिका प्रमाण देवराशि ( ह । ६५४०० ॥ ७ ) के 
संख्यातवें माग श्रमाण भर्थात्‌ 4 । ६५०७० | ७। ७ होता है| प्रथवा € । ६५५३६ । ७ ७ । होती 
है | यहाँ-जयखतर, ४ प्रतरांगुल, ६५७-पण्णट्टी अर्थात्‌ ६५५३६ तथा ७ संख्यातका प्रतीक है । 
इसलिए इस राशि को तत्प्रायोग्य संख्यात (५) से खण्डित करनेपर बहुभाग मात्र संज्ञी और पर्याप्त 
तियंच प चेन्द्रिय जीवराशि २ ६५५३६ ॥। ७ ॥ छर्दे प्रमाण होती है। तथा शेष एक भाग संज्ञी 
पड्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीव राशि है । ६५५३६ | ७ । ७ । है प्रमाण होती है । 

इसप्रकार संख्या-प्ररूपणा समाप्त हुई ॥७॥। 
स्थावर जीवोंकी उत्कृष्टायु-- 


सुद-खर-मू-जलाणं, बारस बाबीस सत्त य सहस्सा । 
तेउ-तिय दिवस-तियं, वरिसं ति-सहस्स दस य जेट्टाऊ ॥२८३॥। 
१२००० । २२००० | ७००० । दि | ॥ व ३०००१ व्‌ १०००० । 
झर्षे--शुद्ध पृथिवोकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार ( १२००० ) वर्ष, खर 
धथिवीकायिक की बाईस हजार ( २२००० ) वर्ष, जलकायिक की सात हजार (७००० ) वर्ष, 
तेजस्कायिक की तीन दिन, वायुकायिककी तीन हजार ( ३००० ) वर्ष ओर वनस्पतिकायिक जीवोंकी 
दस हजार ( १०००० ) वर्ष प्रमाण है २८३॥। 
विकलेन्द्रियों ओर सरीसृपोंकी उत्कृष्टायु-- 
वास-दिज-सास-नारसमुगुवण्णं छुक्क वियल-जेट्टाऊ । 
णव - पुव्यंग - पंमाणं, उक्‍कस्साऊ सरिसवारं' ॥२८४।॥ 
व १२। दि ४६ । मा ६। पुय्यंग €। 
झ्र्ब--विकलेन्द्रियोंमें दोइन्द्रियोंकी उत्कृष्टायु बारह (१२) वर्ष, तीन इन्द्रियोंकी उनंचास 
दिन और चारइन्द्रियोंकी छह (६) मास प्रमाण है। ( पंचेन्द्रियोंमें ) सरीसपोंकी उत्क्ृष्टायु नौ 
पूर्वाज्रप्रभाण होती है ॥२८४।॥! 
पक्षियों, सर्पों भोर शेष तियंत्रोंकी उत्कृष्टायु-- 
याहसरि बादालं, वास-सहस्साणि पक्खि-उरगाणं। 
अवसेसा - तिरियाणं, उक्कस्सं पुष्व - कोडीओ ।॥।२८१५॥ 
७२००० । ४२००० । पृन्वकोड़ि १ । 
छाए ि्रधधाणा्ाण्ऋऋकक 7 या 7 3 अजब कलह आल लकी 
है. द. व. सरिषाशं। 


गाथा : २८६-२८९ ] पंचमों महाहियारों [ १६७ 
भ्रथं--पक्षिपोंकी उत्कृष्ट प्रायु बहत्तर हजार ( ७२००० ) वर्ष श्लौर सर्पोकी बयालीस 


हजार (४२००० ) वर्ष प्रमाण होती है। शेष तिर्य॑ंचोंकी उत्कृष्ट आयु एक पूबंकोटि प्रमारा 
है ।।२८५॥। 
तियंञज्चोंके यह उत्कृष्ट आयु कहाँ-कहाँ प्रौर कब प्राप्त होती है-- 
एदे उक्‍कसाऊ, पुव्वावर-विदेह-जाद"-तिरियाणं । 
कम्मावणि-पडिबद्ध , बाहिरभागे सयंपह-गिरोदो" ॥॥२८६॥। 
तत्थेव सव्वकालं, केई जीवाण भरह - एरवदे । 
तुरिमस्स पढमभागे, एदारणं होदि उक्कसस ।॥२८७॥। 
भ्रथं--उपयु क्त उत्कृष्ट आयु पूर्वापर विदेह क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए तियंअचोंके तथा स्वयम्प्रभ 
पवेतके बाह्य कमंभूमि-भागमें उत्वन्न हुए तियंज्चोंके ही सर्वकाल पायी जाती है । भरत और ऐराबत 
क्षेत्र भीतर चतुर्थकालके प्रथम भागमें भी किन्‍्हीं तिर्यचोंके उक्त उत्कृष्ट भ्रायु पायी जाती 
है ।। २८६-२५७ ।। 
कमंमभूमिज तिर्यंचोंकी जघत्य आयु-- 
उस्सासस्स - ट्वारस - भाग एदइंदिए जहण्णाऊ । 
वियल - सयलिदियाणं, तत्तो संखेज्ज - संगुणिदे ।।|२८८।। 
हाथ - एकेन्द्रिय जीवोंकी जघन्य आयु उच्छवासके ग्रठारहवें भाग प्रमाण और विकलेन्द्रिय 
एवं सकलेन्द्रिय जीबोंकी क्रमश: इससे उत्तरोत्तर संख्यात-गुणी है ॥।२८५॥। 
भोगभूमिज ति्य॑चोंकी श्रायु-- 
वर-मण्मिमवर-भोगज-तिरियारां तिय-दुर्गेक्क-पल्लाऊ । 
झवबरे वरम्मि तत्तिय - सविरास्सर - भोगनूवाणं ।॥२८६।। 
प३ँ।प२+प०१॥ 
अर्थ-- उत्कृष्ट, मध्यम और जफ्न्य भोगभूमिज तिर्यचोंकी आयु क्रमश: तोन पल्य, दो पल्य 
और एक पल्य प्रमाण है । अविनश्वर भोगभूमियोंमें जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु उक्त तीन प्रकार ही 
है | २८०९ ।। ह 


३. व, जदि। ३. ब, के. ज. गिरिदो | 





श्ध्ष ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २९०-२९४ 


समय-जुद-पुण्व-कोडो, जहण्ण-भोगज-जहृण्णयं आऊ । 
उक्‍्कस्समेक्क - पलल्‍लं, सब्मिस - भेयं अणेयविहूं (।२६०॥॥ 
झर्थ--जघन्य भोगभूमिजोंकी जघन्य आयु एक समय अधिक पूर्वंकोटि झौर उत्कृष्ट झ्रायु 
एक पल्य-प्रमाण है | मध्यम झायुके अनेक प्रकार हैं ॥॥२९०॥। 
समय-जुद-पल्लमेकक्‍्क, जहण्णयं मज्किमम्मि अवराऊ । 
उक्कस्स दो - पल्‍लं, मज्मिम - भेयं श्रणेय - बिहू ॥।२६ १॥। 
अरथ--मध्यम भोगभूमिमें जधन्य श्रायु एक समय अधिक एक पल्य और उत्कृष्ट आझ्रायु दो 
पल्य प्रमाण है । मध्यम आयुके अनेक प्रकार हैं ।।२९१।। 
समय-जुद-दोण्रि-पल्लं, जह॒ण्णयं तिण्णि-पल्लमुक्कस्स । 
उक्‍्कसिय - भोयभुए, सज्मिम - भेयं अणेय - बिहं ॥॥२६२॥। 
आऊ समत्ता ॥८॥। 
झ्र्थ--उत्कृष्ट भोगभूमिमें जघधन्य आयु एक समय भ्रधिक दो पल्य और उत्कृष्ट तीन पत्य-- 
प्रमाण है। मध्यम शझ्रायुके अनेक भेद हैं ।।२९२।। 
प्रायुका वर्णन समाप्त हुआ ।।८॥। 
तियंड्च आयुके बन्धक भाव-- 
भ्राउग-बंधण-काले ', मु - भेवट्टी - उरब्भयस्सिगा । 
चबक-सलो व्व कसाया, छल्लेस्सा - मज्मिमंसेहि ।।२६३।। 
जे जुत्ता णर-तिरिया, सग-सग-जोगेहि लेस्स-संजुसा । 
णारइ - देवा केई, णिय-जोग-तिरिक्खमाउ बंधंति ॥॥२६४।॥। 
आारग-बंधण-भाज॑ समत्त ।६॥। 


प्रध- आयुके बन्धकालमें म्रेखा, हड्डी, मेढ़ेके सींग और पहियेके मल ( ओंगन ) सहश 

क्रोधादि कषायोंसे संयुक्त जो मनुष्य और तिय॑च जीव अपने-अपने योग्य छह लेश्याश्रोंके मध्यम अंशों 

सह्दित होते हैं तथा अपने-अपने योग्य लेश्याओं सहित कोई-कोई नारकी एवं देव भी प्रपने-अपने 
योग्य तियेंच आयुका बन्ध करते हैं ।२९३-२९४।४ 


आयु-बन्धक भावोंका कथन समाप्त हुआ ॥॥९॥ 


१ द.द के. ज. कालो | २, सम्शुष्भयस्सिता । 
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तिय॑चोंकी उत्पत्ति योग्य योनियाँ-- 
उप्पत्ती तिरियाणं, गब्भज-सेमुच्छिमो त्ति पत्त क्‍्क॑ । 
सब्चिश-सोद-संवद-सेदर-मिस्सा ये जहूु - जोग्ग १२६५१) 
श्र्थ--तियं ञचोंकी उत्पत्ति गर्भ श्र सम्मूच्छेत जन्मसे होती है । इनमेंसे प्रत्येक जन्मको 
सचित्त, शीत, संवृत तथा इनसे विपरीत भ्रचित्त, उष्ण, विवृत और मिश्र ( सचित्ताजित्त, शीतोष्ण 
प्रौर संवृतविवृत ), ये यथायोग्य योनियाँ होती हैं ।२९५॥।। 
गव्भुब्भव'-जीवारं, सिससं सच्चिश - णासधेयस्स । 
सीद॑ उण्हूं मिसस्‍्सं, संवद - जोणिस्मि मिससा ये ॥॥२६६।। 
झ्र्थ--गर्भसे उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सचित्त नामक योनिमेंसे मिश्र (सचित्ताचित्त ), शीत, 
उष्ण, मिश्र ( शीतोष्ण ) और संवृत योनिमेंसे मिश्र ( संकृत-विवृत ) योनि होती है ॥२९६।॥ 
संमुच्छिम-जीबाणं, सचित्ताचित्त-सिस्स-सोदुसिणा । 
मिस्स संवद - विव॒ुदं, णब-जोणीओ हु सामण्णा ।॥२६७।॥। 
प्रथं--सम्मूच्छेन जीवोंके सचित्त, अ्रचित्त, मिश्र, शीत, उष्ण, मिश्र, संवृत, विवृत श्रोर 
संवृत-विवृत, ये साधारणारूपसे नो ही योनियाँ होती हैं ॥२९७॥। 
तिय॑चोंकी यो नियोंका प्रमाण-- 


पृढवोी-आइ*-चउक्के, णिश्चिदिरे सत्त-लक्ख परोक्क॑ । 
दस लक्खा रुक्खाणं, छललक्खा वियल-जोबाणं ।।२६८।। 
पंचक्खे चउ-लक्खा, एवं बासट्टि-लक्ख-परिमार्ण । 
णाणाबिह - तिरियाणं, होंति हु जोणी विसेसेणं ॥॥२६६।। 
एवं जोणी समत्ता ।।१०।॥। 
भ्रथं--पृथिवी आदिक चार तथा नित्यनियोद एवं इतरनिगोद इनमें प्रत्येकके सात लाख, 


वृक्षोंके दस लाख, विकल-जीवोंके छह लाख ओर पंचेन्द्रियोंके चार लाख, इसप्रकार विशेष रूपसे 
नाना प्रकारके तियंचोंके ये बासठ लाख प्रमाण योनियाँ होती हैं ॥२६८-२९९। 


इसप्रकार योनियोंका कथन समाप्त हुआ ॥॥१०॥। 








कमनन--+-+नाऊ-++.7-7०+“7 7“ "जन धन 


१. ६. व. गब्मुधिभव | २. ६. अ. क. ज, प्राठ । 
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तिर्य॑चोंमें सुख-दुःखकी परिकत्पता-- 
सब्बे भोगभुवाणं, संकप्पबसेण होइ सुहमेक्क । 
कम्सावरिग-तिरियाणं, सोकख दुक्ख च॒ संकप्पो ((३००॥। 
सुह-दुक्खं समत्त ।।११।। 
प्र्थ-सब भोगभूमिज तिर्यचोंके संकल्पवश केवल एक ही ( मात्र ) सुख होता है और 
कमंभूमिज तियंच जीवोंके सुख एवं दु:ख दोनोंकी कल्पना होती है ॥३००॥। 
सुख-दु :खका वर्णन समाप्त हुआ ॥।१ १।। 
तियंचोंके गुणस्थानोंका कथन-- 
तेत्तोस-मेद-संजुद-तिरिक्ख-जीवाण सव्व-कालस्सि । 
मिच्छत्त - गुणद्वाणं, बोच्छ॑ सण्णीण त॑ माणं ॥३०१॥। 


प्रथं--संज्ञी ( पर्याप्त ) जीवोंको छोड़कर शेष तेतीस प्रकारके भेदोंसे युक्त तिर्यंच्र जीवोंके 
सब कालमें एक मिथ्यात्व गुणास्थान रहता है । भ्रब संज्ञी जीवोंके ग्रुणस्थान-प्रमाणका कथन करते 
हैं ॥३० १।। 


परण-परा भ्रज्जाखंडे, भरहेरावदस्मि मिच्छ-गुणठाणं । 
झबरे वरम्मि पण गुणठाणाणि कयाइ दीसंति ॥॥३०२॥। 


झर्थ--भरत और ऐरावत क्षेत्र स्थित पाँच-पाँच प्रायंखण्डोंमें जघन्य रूपसे एक भिश्यात्व 
गुशास्थान और उत्कृष्ट रूपसे कदाचित्‌ पाँच गुरास्थान भी देखे जाते हैं ।।३०२॥। 


पंच-बिदेहे सट्टी, समण्सिद-सद-श्रज्जवंडए तत्तो । 
बिज्जाहर - सेढोए, बाहिरभागे समंपह - गिरीदो ॥॥३०३।। 
सासण-मिस्स-बिहीणा, ति-गुणट्राणाणि थोब-कालस्मि । 
अवबरे वरम्मि पण गुरठाणाइ कयाइ दोसंति ॥।३०४।॥ 


भ्रथ -- पाँच विदेहक्षेत्रोंक एक सौ स।ठ आयं-बण्डोंम्ें, विद्याधर श्रे शियोंमें और स्वयम्प्रभ- 
पर्वेतके बाह्य भागमें सासादन एवं मिश्र गुणस्थानको छोड़ तीन गुणस्थान जघन्यरूपसे स्तोक कालके 
होते हैं। उत्कृष्टरूपसे पाँच गुणस्थान भी कदाचित्‌ देखे जाते हैं ।।३० ३-३ ०४॥। 


गाथा : ३०४-३०९ ] पंचमों महाहियारों [ १७१ 


सब्वेसु वि भोगभुवे, दो गुणठाणाणि थोवकालस्मि । 
दीसंति चउ-वियष्पं, सव्य-सिलिक्ष्छम्मि' मिच्छत्त ।॥३०५॥। 
भ्रथं--सर्व भोगभूमियोंमें दो ( मिथ्यात्व श्ौर अविरत स० ) गुणस्थान और स्तोक- 
कालके लिए चार गुणस्थान देखे जाते हैं। सब म्लेच्छ खण्डोंमें एक मिथ्यात्व ग्रुणास्थान ही 
रहता है ।।३०५।। 
जीवसमास श्रादिका वर्णन-- 


पज्जशापल्जसा, जीवसमासाणि सयल-जीवारां । 
पज्जत्ति - अ्रपज्जत्तो, पारपात्रों होंति णिस्सेसा ॥॥३०६।। 


झथ -सम्पूर्ण जीवोंक पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों जीव-समास, पर्याप्ति एवं अपर्याप्ति, 
तथा सब ही प्राण होते हैं ।।३०६।। 


चउ-सण्णा लिरिय-गढी, सवलाओ इंदियाओ छक्‍्काया। 
एक्कारस जोगा तिय - वेदा कोहादिय - कसाया ॥॥३०७।। 


छष्णाणा दो संजम, तिय-दंसण दव्ब-भावदो लेस्सा । 
छत्जेव ये भव्य - दुगं छत्सम्मसेहि संजसा ॥॥३०८।। 
सब्णि-असणष्णो होंति हु, ते भाहारा तहा श्रणाहारा । 
'णाणोवजोग - दंसण - उबजोग - जुदाणि से सब्खे ॥॥३०९॥। 


एवं गुणठाणादि-समसा ॥१२॥ 


ध्थ--सब तिय॑च जीवोंक चारों संज्ञाएँ, तियंचरगति, समस्त इन्द्रियाँ, छहों काय, ग्यारह 
योग ( वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, झाहारक ओर आह्वारक मिश्रकों छोड़कर ), तीनों वेद, क्रोधादिक 
आारों कषाय, छह ज्ञान ( ३ शाव, ३ भरज्ञान ), दो संयम ( असंयम एवं देशसंयंग ), कंवलदर्शनकों 
छोड़कर शेष तीन दर्शन, द्रष्य और भावरूपसे छट्टों लेश्याएँ, भग्यत्व-अभव्यत्व ओर छट्ठों सम्यक्त्व 
होते हैं । थे सब तियंच संज्ञी एवं भ्रसंशो, भ्राह्दरक एवं अनाहारक तथा ज्ञान एवं दशेनरूप दोनों 
उपयोगों सहित होते हैं ।॥३०७-३०६॥ 


इसप्रकार गुणुस्थानादिका कथन समाप्त हुआ ॥१२।। 


१. व. क., प्रेलक्हुम्मि । २. ब. सम्ब । 


१७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३१०-३१३ 
तियंचोंमें सम्यकत्व प्रहणाके का रण-- 


केद पडिबोहणेण य, केइ सहावेरण तासु भुमोसु । 
बट्ठ॒र्ण सुह - दुक्‍्खं, केद तिरिक्खा बहु-पयारा ।।३१०॥। 
जादि-भरणेण केई, केइ जिरिदस्स महिस-दंसणदो । 
जिणबिंब-दंसणेण य, पढसुबसमं' वेद्ग च गेब्हंति ॥॥३११॥। 
सम्मत्त-गह॒र्ण गईं ॥१३॥॥। 
भ्र्थ --उन भूमियोंमें कितने ही तियंच जीव प्रतिबोधसे और कितने ही स्वभावसे भी 
प्रथमोपशम एवं वेदक सम्यवकत्वको ग्रहरा करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत प्रकारक तिय॑चोंमेंसे कितने 
ही सुख-दुःखको देखकर, कितने ही जातिस्मरणसे, कितने ही जिनेन्द्र महिमाक दर्शनसे और कितने 
ही जिनबिस्बक दर्शनसे प्रथमोपशम एवं वेदक सम्यक्त्वको ग्रहण करते हैं ॥३१०-३ १ १॥॥। 
इस प्रकार सम्यकत्व ग्रहशका कथन समाप्त हुआ ॥१३॥। 
तिर्यंच जीवोंकी गति-आग ति-- 


पुढचि-प्पहुदि-वणप्फदि-झंतं वियला य कम्म-णर-तिरिए । 
ण॒ लहूंति तेउ - वाउ, मणवाउ अजणंतरे जस्से ॥३१२॥। 


प्रथे--पृथिवीको आदि लेकर वनस्पतिकायिक पर्यन्त स्थावर और विकलेन्द्रिय जीव कमं- 
भूमिज मनुष्य एवं तिय॑चोंमें उत्पन्न होते हैं। परन्तु विशेष इतना है कि तेजस्कायिक ओर वायुकायिक 
जीव अनन्तर जन्ममें मनुष्यायु नहीं पाते हैं ॥३१२॥। 
बत्तीस-भेद-तिरिया, ण होंति कइ्याइ भोग-सुर-णिरए । 
सेढिघरामेत्त - लोए, सन्‍्बे अक्खेस जायंति ॥३१३॥॥ 
झ्रथ--बत्तीस प्रकारके तिरयंच जीव, भोगमूमिमें तथा देव और नारकियोंमें कदापि उत्पन्न 
नहीं होते । शेष जीव श्रे सीके घनप्रमाणा लोकमें सत्र ( कहीं भी ) उत्पन्न होते हैं ॥॥३१३॥ 
विशेषाथ --गाथा २८२ में तिय॑ंत्र जीवोंके ३४ भेद कहे हैं इनमेंसे संज्ञी पर्याप्त और 


असंज्ञी पर्याप्त ( जीवों ) को छोड़कर शेष ३२ प्रकारके तियंच जीव भोगभूमिमें तथा देव और 
मारकियोंमें कदापि उत्पन्न नहीं होते । 








१. द. व. क. ज. पढ़मुक्समे । 
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पढम-घरंतम तण्णी, भवणतिए सयल-कस्म-रार-तिरिए । 
सेढिघणमेस - लोए, सब्बे अ्र्खेसु जाय॑ंति ॥३१४॥। 
धर्ष -असंज्ञीजीव प्रथम पृथिवीक नरकोंमें, भवनत्रिकमें और समस्त कम भूमियोंके मनुष्यों 
एवं तियंचोंमें उत्पन्न होते हैं । ये सब श्र णोके धनप्रमाण लोकमें कहीं भी पैदा होते हैं ।।३१४॥। 
संखेज्जाउब-सण्गी, सदर-सहस्सारश्रो त्ति जायंति । 
जर-तिरिए णिरएसु, वि संखातोबाउ जाव ईसाणं ।।३१५॥। 
भ्रथं--स ख्यातवषंकी भ्रायुवाले स ज्ञी ति्यंच जीव शतार-सहलस्नार स्वर्ग पयंन्त ( देवोंमें ) 
तथा मनुष्य, तियँच और नारकियोंमें भी उत्पन्न होते हैं ।. परन्तु असंख्यातवर्ष की श्रायुवाले संज्ी 
जीव ईशान कल्प पर्यन्त ही उत्पन्न होते हैं ॥३१५॥। 
चोत्तोस-मेद-संजुद-तिरिया हु अणंतरम्भि जम्मस्मि । 
ण हुंति सलाग - खरा, भजणिज्जा णिव्व॒दि-पवेसे ।॥३१६।॥ 
एवं संकस् गद १३१४१ 
अथ्--चोंठीस भेदोंसे संयुक्त तिर्यं्र जीव निश्चय ही अनन्तर जन्ममें शलाका-प्रुष नहीं 
होते । परन्तु मुक्ति-प्रवेशमें ये भजनीय हैं । अर्थात्‌ अनन्तर जन्ममें ये कदाचित्‌ मुक्ति भी प्राप्त कर 
सकते हैं ।३१६॥। 
इसप्रकार संक्रमराका कथन समाप्त हुआ ॥। १४।। 
तियँच जीवोंक प्रमाणका चोंतीस पदोंमें भ्रल्पबहुत्व-- 
एत्तो चोत्तोस-पदमप्पबहुल वत्तइस्सामो । त॑ं जहा--सव्बत्थोवा तेउकाइय- 
बादर-पज्जत्ा । रि । पंचेंदिय - तिरिक्ख - सण्णि - अपज्जत्ता श्रसंखेज्जगुणा 
२ । ४४ ६५५३६ ।७१ ७१ ३ । सण्जि-पज्जत्ता संखेज्जगुणा 7 । ४। ६५५३६ ।७ । 
७ । ६। चठउरिदिय-पज्जत्ता संखेज्जगुणा पं ३ । ६६६६ । पंचेदिय-तिरिक्खा असण्णि- 
पज्जता विसेसाहिया 7 ३ । ६१६६३ । रिण रासि १ । ६५५३६ । 
“ २म। रद्ोनह्ू ' 5 ६५५३६। ५ | 
बोइ दिय-पज्जसा विसेसाहिया ३ ३ । ६१३३॥। 


तोइ दिय-पण्जसा विसेसाहि ६ $। ६१३६४ 


श्छ४ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ३१६ 


५। घ८६९४ 


>ट ।रि।| रिण ८ १ 
।३॥ है | ४ कर 
५ । प्रष३६। 
जर्उरिदिय-अपज्जला विसेसाहिया -- | ५८५६४ । रि | 
४।४। ६५६१ । 


तोइ दिय-अपज्जत्ता विसेसाहिया ।! ६१ र हा का । 


।६१ 


बोह दिय-प्रपज्जत्ता विसेसाहिया +* | ८४२४।२रि। 
४ । ४। ६५६१॥। 


९९ 


अपबिद्टिद-पज्जता असंखेज्जगुणा 
ँि 
थ 


पबिट्विब-पण्जता अ्रसंखेज्जगुणा 
दि 


धो 


पुढजि-बादर-पञ्जत्ता-भ्रसंखेज्जगुणा ८ 
रि्‌ 


आउ-बादर-पज्जचा असंलेज्जगुणा ८ 
रि्‌ 
वाउ-बावर-पज्जता अ्रसंखेज्जगुणा -- ७। 


झपदिद्टिद-प्रपज्जत्ता असंखेज्जगुणा -- रि रिण एू ।,।९। ९। 


हर 
प्‌ 
रि 


पदिट्टिद-भपण्जत्ता असंखेज्जगुणा 5: रिस- रिरिण 5 २ । ९। 


नर 


गाथा ; 
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तेउ-बादर-श्रपज्जत्ता असंखेज्जगुणा उ- एि १? रिण सअ 
रु 


पुढदबि-बादर-प्रपज्जत्ता विसेसाहिया >- रि ५० १ रिखण प | ६ । 

प्‌ 

रि्‌ 
आउ-बादर-अपज्जत्ता विसेसाहिया पा रि %? ' ! रिण्र 

प 

रि्‌ 
बाउ'-बादर-अपज्जत्ता विसेसाहिया 5: रि ७5 १ रिणस्ु। 
तेउ-सुहुम-अपज्जत्ता असंखेज्जगुणा -: रि ६१। 


पुडवि-सुहुम-अपज्जत्ता विसेसाहिया :- रि १० ६ 


हि. 
8 प्न 


॥ 
आाउ-सुहुम-अपज्जत्ता विसेसाहिया 55 रि १० १० ६८ ३। 
वाउ-सुहुम-अ्रपज्जत्ता बविसेसाहिया उस: रि ५० १ ५० ६ ३। 
तेउकाय-सुहुम-पज्जत्ता संखेज्जगुणा -: रि ६5१ 
पुढवि-सुहुम-पज्जत्ता विसेसाहिया 5: रि ५? ६ ६। 
आउ-सुहम-पज्जत्ता विसेसाहिया ः55 रि ५? ९९ ६६ । 
याउ-सुहुम-पज्जत्ता विसेसाहिया न्‍८रि ७ ७ ७ ८६४। 
साहारण-बाद र-पज्जत्ता-अणंतग्रुणा १३ 5: १ ३। 
साहारण-बाद २-अ्रपज्जत्ता अ्रसंखेज्जगुरा १३ -+- ३१३६० 
साहारण-सुहुम-प्रपज्जता  भ्रसंखेज्जगुणा १३ 5: ! ६१ 
साहारण-सुहुम-पञज्जता प्रसंखेज्जगुणा १३ 5 १६३ । 
एवमप्पबहुल समत्त ॥।१४।॥। 


१. दे. ब. आउबादरपज्जता । २. द. ब. पज्जत्ता | ३. द. ब. पज्जसा । 





१७६ ) 
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भ्रथं--भ्रव यहांते आगे चोंतीस प्रकारक तिय्य॑चोंमें अल्पबहुत्व कहते हैं। बह इसप्रकार 


(१) बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीव सबसे थोड़े हैं । 

(२) इनसे असंख्यातगुणे पंचेन्द्रिय तिर्य॑च्र संज्ञी अपर्याप्त हैं । 
(३) इनसे संख्यातगुणे संजी पर्याप्त हैं । 

४) इनसे संख्यातगुण चार इन्द्रिय पर्याप्त हैं। 


६) इनसे विशेष अ्रधिक दो इन्द्रिय पर्याप्त हैं । 
७) इनसे विशेष अधिक तोन इन्द्रिय पर्याप्त हैं । 
८) इनसे असंख्यात गुर्ण असंज्ञी अपर्याप्त हैं । 

(९) इनसे विशेष अधिक चार इन्द्रिय अपर्याप्त हैं । 
(१०) इनसे विशेष अधिक तीन इन्द्रिय भ्रपर्याप्त हैं । 
(११) इनसे विशेष अधिक दो इन्द्रिय श्रपर्याप्त हैं । 
(१२) इससे असंख्यातगुण अप्रतिष्ठित पर्याप्त प्रत्येक हैं। 
(१३) इनसे असंख्यातगुण प्रतिष्ठित पर्याप्त प्रत्येक जीव हैं । 
(१४) इनसे श्रसंख्यातगुणे पृथिवीकायिक बादर पर्याप्त जीव हैं । 
(१५) इनसे भ्रसंख्यातगुणे बादर जलकायिक पर्याप्त जीव हैं। 
(१६) इनसे भ्रसंख्यातगुणे बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव हैं । 
(१७) इनसे असंख्यातगुण श्रप्रतिष्ठित श्रपर्याप्त हैं । 
(१८) इनसे असंख्यातगुणे प्रतिष्ठित अ्रपर्याप्त हैँ । 
(१९) इनसे असंख्यातगुणे तेजस्कायिक बादर शरपर्याप्त हैं। 
(२०) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक बादर भ्रपर्याप्त जीव हैं । 
(२१) इनसे विशेष अधिक जलकायिक बादर भ्रपर्याप्त जीव हैं । 
(२२) इनसे विशेष भ्रधिक वायुकायिक बादर अपर्याप्त जीव हैं । 
(२३) इनसे अ्रसंख्यातगु्ण तेजस्कायिक सूक्ष्म अपर्याप्त हैं । 


(२४) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक सृध्ष्म प्रपर्माष्त हैं। 


] 
) 
) 
(४) 
(५) इनसे विशेष अधिक पड्चेन्द्रिय तिय॑च असंज्ञी पर्याप्त हैं । 
(६) 
(७) 
(८) 


।् 200॥0७७७,/७४०० ८४८ न कक 
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(२५) इनसे विशेष अधिक जलकायिक सूक्ष्म अपर्थाप्त हैं। 
(२६) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक सूक्ष्म अपर्याप्त हैं । 
(२७) इनसे स ख्यातगरुणे तेजस्कायिक सूक्ष्म पर्याप्त हैं । 
(२८) इनसे विशेष अधिक पृथिवीकायिक सूक्ष्म पर्याप्त हैं । 
(२९) इनसे विशेष अधिक जलकायिक सूक्ष्म अपर्याप्त हैं। 
(३०) इनसे विशेष अधिक वायुकायिक सूक्ष्म पर्याप्त हैं । 
(३१) इनसे अनन्तगुणे साधारण बादर पर्याप्त हैं । 
(३२) इनसे अस ख्यात गुणे साधारण बादर अपर्याप्त हैं । 
(३३) इनसे असंख्यातगुण साधारण सूक्ष्म प्रपर्याप्त हैं । श्रौर 


(३४) इनसे संंख्यातगुण साधारण सूक्ष्म पर्याप्त हैं। 
इसप्रकार अल्पबहुत्वका कथन समाप्त हुआआा ।।१५॥ 
सर्व जघन्य अवगाहनाका स्वामी-- 


झोगाहणं तु अवरं, सुहुभ-णिगोदस्सपुण्ण-लद्धिस्स । 
झंगुल - श्रसंखभागं, जादस्स य तदिय-समयम्ति ।।३१७॥। 


भ्रथ-सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तकके उत्पन्न होनेके तीसरे समयमें अंगुलके अस सयातवें 
भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना पायी जाती है ॥३१७।। 


सर्वोत्कृष्ट प्रवगाहुनाका प्रमाएण-- 


तत्तो पदेस-बड़ढो, जाब य दीहूं तु जोयण-सहस्सं । 
तस्स दल विकखंभं, तस्सद्ध बहलसुक्कस्सं ।।३१८१॥ 


ध्रभ-- तत्पदचात्‌ एक हजार योजन लम्बे, इससे आधे अर्थात्‌ पाँच सो योजन चौड़े भौर 
इससे ह्ांधे अर्थात्‌ ढाईसो योजन मोटे शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना पर्यन्त प्रदेश-वृद्धि होती 


गई है ।।३१८।॥ 
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एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पयेन्त उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण-- 


जोयण-सहस्समहियं, बारस कोसुणमेक्कमेक्क च । 
दोह-सहस्सं पम्मे, वियले सम्मुच्छिसे सहामच्छे ॥॥३१६। 


१००० ॥ १२५॥। ३ ११ १००० ) 


प्रथधं-कुछ भ्रधिक एक हजार (१०००) योजन, बारह योजन, एक कोस कम एक योजन, 
एक योजन श्र एक हजार ( १००० ) योजन यह क्रमश: पद्म, विकलेन्द्रिय जीव और सम्मूच्छेन 
महामत्स्यकी अवगाहनाका प्रमाण है ॥|३१९।। 


पर्याप्त त्रस जीवों में ज घन्य अवगाहनाके स्वामी-- 


बि-ति-चउ-पृण्ण-जह॒ण्णे, अणुद्धरो - कु थु-काण-मच्छीसु । 
सित्थय - मच्छोगाहूं, विदंगुल-संख-संख-गुणिद-कमा ॥३२०॥। 


६ |४६ । ६ । ६ । 
७७७७ ७७३७ ७७। ७9 
ध्रथं--दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय भ्रौर चार इन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें क्रश: अनुन्धरी, कुन्थु 
और कानमक्षिका तथा पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सिक्थक-मत्स्यके जघन्य अवगाहना होती है। इनमेंसे 


अनुन्धरीकी भ्रवगाहना घनांगुलके स ख्यातवेंभागप्रमाण और शेष तीनकी उत्तरोत्तर क्रमश: 
सस्यातगुणी है ।३२०।। 


विशेषार्थ--पर्याप्त दो इन्द्रिय अनुन्धरीकी जघन्य झ्वगाहना चार बार स ख्यातसे भाजित 
घनांगुल प्रमाण अर्थात्‌ 5७४55 है । पर्याप्त तोन इन्द्रिय कुन्थुकी जघन्य अवगाहना तीन बार स ख्यातसे 
भाजित धनांगुल ( #ई$७ ) प्रमाण है । पर्याप्त चार इन्द्रिय कानमक्षिकाकी जधन्य श्रवगाहना दो बार 
सख्यातसे भाजित घनांगुल (छह) भ्रमाण है श्रौर पर्याप्त पंचेन्द्रिय तन्दुल मत्स्यकी जघन्य 
अवगाहना एक बार स ख्यातसे भाजित घनांगुल ( $ ) प्रमाण है। 


मोट--स हृष्टिमें ६ का अंक घनांगुलके और ७ का अंक स व्यातके स्थानीय हैं । 
अवगाहनाके विकल्पोंका क्रम-- 
एत्य ओगाहण-वियप्पं बत्त इस्तामो | त॑ जहा--सुहुम-णिगोव-लद्धि-अपज्जत्त- 


यस्य तविय-समयत्तब्भवत्थस्स एगरमुस्सेह - घणंगुल ठविय तप्पाञ्रोग्ग - पलिदोवसस्स 
झसंखेज्जदिभागेण भागे हिंदे वलद्ध' एकिस्से सव्य-जहण्णोगाहुणा-पसाण होदि ।। 
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भअ्रथं--प्रव यहाँ अवगाहनाके विकल्प कहते हैं । वे इसप्रकार हैं--उत्पन्न होनेके तीसरे 
समयमें उस भवमें स्थित सूक्ष्मनिगोदिया (१ )-लब्ध्यपर्याप्त जोवकी सर्व जघन्य अवगाहनाका प्रमाण, 
एक उत्सेध-घनांगुल रखकर उसके योग्य पल्योपमके अस ख्यातवें भागसे भाजित करनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उतना है ।। 


एदस्स उबरि एग-पदवेसं वड़्िठदे सुहुम-णिगोद-लद्घि-प्रपज्जतयस्स सज्मि- 
मोगाहुण-वियप्पं होदि । तदो दु-पदेसुत्तर-ति-पदेसुत्तर-चदु-पदेशुत्ता र-जाव सुहु म-श्िगोद- 
लद्धि - अ्रपज्जत्तायस्स सव्व - जह॒ण्णोगाहुणा - जवरि जहण्णोगाहुणा रूकणावलियाए 
असंखेज्जदि-भागेण गुणिदमेत्तं वडिढिदा' त्ति। तादे सुहुम-बाउकाइय-लद्धि- अपज्जत- 
यस्स सव्ब-जह॒ण्णोगाहुणा दीसइ ।। 


अ्र्थं--इसके ऊपर एक प्रदेशकी वृद्धि होनेपर सूक्ष्म-निगोदिया-लब्ध्यपर्याप्तको मध्यम 
अवगाहनाका विकल्प होता है। इसके परचात्‌ दो प्रदेशोत्तर, तोन प्रदेशोत्तर एवं चार प्रदेशोत्तर 
क्रमशः सूक्ष्मनिगोंदिया-लब्ध्यपर्याप्तकी सवं-जघन्य अवगाहनाके ऊपर, यह जघन्य अवगाहना एक कम 
श्रावलीके असंख्यातर्वे भागसे गुणा करनेपर जो भश्रमाण प्राप्त हो, उतनी बढ़ जाती है। उस समय 
सूक्ष्म वायुकायिक (२) लब्ध्यपर्याप्तककी सर्व जधन्य श्रवगाहना दिखती है ।। 


एदमवि सुहुमणिगोद-लद्वि-प्रपझण्जलयस्स मज्किमोगाहियाण वियप्पं होदि। 

तदो इसा झ्रोगाहणा परदेसत्तार-कसेण वड़ढाबेदयवा । तदर्णंतरोगाहणा रूवृणावलियाए 

असंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्तं वडिढदो त्ति। तादे सुहम-तेठकाइय-लद्धि-अपज्जत्तस्स- 
सय्व-जहण्णपोगाहुणा दीसइ ।। 


प्रथ--यह भी सूक्ष्म-निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तकककी मध्यम झवगाहनाका विकल्प है। 
तत्पश्चातू इस अवगाहनाके ऊपर श्रदेशोत्तर क्रमसे वृद्धि करना चाहिए । इसप्रकार वृद्धिके होनेपर 
वह अनन्तर अ्वगाहना एक कम आवलीके अस ख्यातवें भागसे गुशितमात्र वृद्धिको प्राप्त हो जाती है । 
तब सुक्ष्म तेजस्कायिक (३) लब्ध्यपर्याप्तकका सर्वजधन्य अवगाहना स्थान प्राप्त होता है ।। 


एदमवि पुव्विल्ल-दोण्णं जीबा्ण मण्किसोगाहण-वियप्पं होदि । पणो एवस्स 
वरिस-पदेसत्त र-कमेरण हमा झोगाहुणा कूऊणावलियाए अ्रसंखेज्जदि-भागेण गुलिवसेर 


वड्ढ़दो त्ति । तादे सृहुम - ग्राउककाइय - लद्धि'- श्रवज्जरायस्स सब्ब-जहष्णोगाहणा 
दोसइ ।॥। 








१. व. ब्र. क. ज. बड्ढ़ीदो त्ति। २. द, ब., पउ्जत्तमस्स | हे. द. ब. लवपज्जसयस्स । 
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भ्रण-- यह भी पूर्वोक्त दो जीवोंकी मध्यम अवगाइना का ही विकल्प होता है। पुनः 
इसके ऊपर प्रदेझोत्तर-क्रमसे वृद्धि होनेषर यह अक्गाहता एक कम आवलीके असंख्यातवें भागसे 
गुरित मात्र वृद्धिकों श्राप्त हो जातो है। तब सूक्ष्म जलकायिक(४)-लब्ध्यपर्याप्तककी सर्वे जधन्य 
अवगाहना प्राप्त होती है |! 


एवमवि पृव्विल्ल-तिब्हूं जोवार्ण मब्करिमोगाहण-वियप्पं होदि । तदो पदेसत्त र- 
कमेण चउष्हूं जोवाण सब्किमोगाहुण-वियप्पं बट्टदि जाव इमा झोगाहुभा रूुवणावलियाए 
झसंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्तं वड़िढदो त्ति। तादे स॒हुम-पृढविकाइय-लद्धि-अपज्जत्त यस्स 
सन्व-जह॒ण्गोगाहणा दोसइ ।। 


अर्थ --यह भो पुर्वोक्त तीन जीवोंकी मध्यम प्रवगाहनाका विकल्प है । पश्चात्‌ प्रदेझ्षोत्तर 
ऋमसे चार जीवोंकी मध्यम अवगाहना चालू रहती है । जब यह अवगाहना एक कम आवलीके 
असंख्यातवें मागसे गुणितमात्र वृद्धिको प्राप्त होती है, तब सूक्ष्म-पुथिवोकायिक (५) लब्ध्यपर्याप्तकंकी 
सर्वे जधन्य अवगाहना ज्ञात होती है ।। 


तदो पहुदि पर्देसत्तर-कमेण पंचण्छुं जोवार्ण मज्किमोगाहण-वियप्पं वट्टढदि । 
इसा झोगाहणा रऊण-पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्त वड़िठदो सि। तादे 
बादर-वा उकाइय-लद्धि-अपज्जत्तयस्स सव्य-जह॒ष्णोगाहुणा दीसइ ॥। 


ह झज --यहसे लेकर प्रदेशोत्तर क्रमसे पाँच जीवोंकी मध्यम अवगाहना चालू रहती है। 
यह अवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातर्वें मागसे गुरितमात्र वृद्धि प्राप्त दो जाती है। तब 
बादर वायुकायिक(६) लन्ध्यपर्याप्तककी सर्व-जधन्य अवगाहना दिखती है |! 


तत्ो उबरि परदेसृत्त र-कमेण छुण्ण जोवार्ण मज्किमोगाहण-वियप्पं वट्दि जाव 
इमा झोगाइणा रूऊण-पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागेण ग्रुणिदमेचः वडिढदो त्ति । तादे 
बादर-तेउकाइय-झपज्जत्त स्स सन्य-जह॒ण्णोगाहुणा दोसद ।॥ 


भ्रथ -“-इसके ऊपर प्रदेश्षोत्तर क्रेमसे छह जीबोंकी मध्यम अवगाइनाका विकल्प प्रारम्भ 
रहता है। जब यह जवगाहना एक कम पल्योपमके भ्रसंख्यातवें भागसे गुर्तमात्र वृद्धिको प्राप्त होती 
है, तब बादर तेजस्कायिक (७)-अ्रपर्याप्तककी सर्व-जधन्य अवगाहना दिखती है ॥। 


कि उब०॥ तरिमााबपज ए:7३३०० दाह #087५३०१४५८:५१७४:५-: ५ 
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तदो पर्देसतर-कर्मेण सत्तण्हं जोवाखं मज्किमोगाहुणा-वियप्पं वट्टथि जाब इमा 
झोगाहणासुवरि 'रऊण-पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागण गरुलिद-तदरणंतरोगाहुण-प्माणं - 
वडिढिदो त्ति । तादे बादर-आराउ-लड्धि-अपज्जतसयस्स जह॒ष्यघोगाहणण दीसइ ।। 


भर्थ - पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर क्रसे सात जीवोंकी मध्यम अवग्राहनाका विकल्प चाल रहता 
है जब इस अ्रवगाहनाके ऊपर एक कम पल्योपमके असंख्यातर्वें भागसे गुशित उस ग्रनन्तर अवगाहना 
का प्रमाण बढ़ चुकता है, तब बादर जलकायिक(८) लब्ध्यपर्याप्तककको जधन्य श्रवगाहना 
दिखती है ।॥। 


तदो पर्देसुरर-कर्मेण अट्डुष्ह॑ जोवार्ण मब्किमोगाहुण - वियष्षं वट्ढदि जाव 
तदर्णंतरोवगाहणा रूऊण-पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुलिदर्मरस तबुबरि वडिढदो 
त्ति । तादे बादर-पढवि-लद्धि-अपज्जत्तयस्स जह॒ण्भोगाहणं दीसद ।५ 


भर्थ-तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर क्रसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चाल रहता 
है । जब तदनन्तर अवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातर्वे भागसे गुशितमात्र ( इस )के ऊपर 
वृद्धिको प्राप्त होती है, तब बादर प्रथिवीकायिक(६) लब्ध्यपर्याप्तककी जधन्थ अवगाहना 
दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कसेज णजवण्हूं जोवार सब्मिमोगाहण-वियप्पं वड़ढदि जाव 
तदर्णतरोगाहुणा रूऊण-पलिदोवमस्स भसंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्तं तदुवरि वड्ढदो कि । 
तावे बादर-णजिगोद-जोव-लद्धि-अपज्जत्तयस्स सव्य अहण्भोगाहंणा होदि ।॥ 


भ्रणं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे उपयुक्त नो जीवोंकी मध्यम अ्रवगाहनाका विकल्प 
बढ़ता जाता है । जब तदनन्तर अवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातरवेभागसे मुख्ितमात्र (इस)के 
ऊपर वृद्धिको प्राप्त होती है, तब बादर निगोद(१०)-लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी सर्व जधन्य भ्रवगादना 
होती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कमेण दसण्हूं जोबार्ण मल्किमोगाहण-विमप्पं बड़ढदि एदिस्से 
ओगाहणाए उयरि इमा ओगाहुणा रूऊण - पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गुणिवमेत्तं 
अडिडिदों ति। तावे जिगोद-पविट्टिद-लद्धि-अपज्जसयस्स जहुण्योगाहुखा दोसइ ॥ 


है. <. ब. रुऊुलसा ॥ 
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भ्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर ऋ्मसे उक्त दस जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता 
जाता है, जब इस भ्रवगाहनाके ऊपर यह अवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातर्वें भागसे गुखित- 
मांत्र वृद्धिको प्राप्त हो चुकतो है, तब निगोदप्रतिष्ठित (११) लब्ध्यपर्याप्तकककी जघन्य अवगाहना 
दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कमेण एक्कारस-जोबार्ण मज्किमोगाहण-वियप्प॑ बड़ढदि जाव 
इमा श्रोगाहणा-सुवरि रूऊण-पलिदोवमस्स श्रसंखेज्जविभागेण गुणिद-तदण्णतरोगाहरामेत्तं 
बड़्हिवो' त्ति। ताहे' बादर-वणप्फदिकाइय-पत्तेय-सरीर-लड्धि-अपज्जत्तयस्स जहुण्यो- 
गाहणा दीसइ ॥॥ 


झ्रथथ --तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर क्रमसे उक्त ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प 
बढ़ता जाता है, जब इस श्रवगाहनाके ऊपर एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित तदनन्तर 
प्रवगाहना प्रमाण वृद्धि हो चुकती है, तब बादर वनस्पतिकायिक (१ २)-प्रत्येक शरीर लब्ध्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कमेण बारसण्हूं जोबार्ण मज्किमोगाहण-वियप्पं वड़ढदि तबरां- 
तरोवगाहुणा रूऊण-पलिदोवमस्स भ्रसंखेज्जदिभागेण गुणिदमेत्त तदुवरि बड्ढिदों त्ति। 
ताबे बोइंदिय-लस्धि-अपज्जसयस्स सव्ब-जह॒ण्णोगाहणा दीसइ ।। 


प्रधं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे उक्त बारह जीवोंकी मध्यम भवगाहनाका विकल्‍प 
बढ़ता जाता है जब तदनन्तर भ्रवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गरुणितमात्र (उस)के 


ऊपर वृढिको प्राप्त हो चुकती है, तब दो इन्द्रिय(१३) लब्ध्यपर्याप्तककी सर्व जधन्य झवगाहना 
दिखती है ।। 


तदो पहुदि पदेसुसर-कमेण तेरसष्हं जोवारां मज्किमोयाहण-वियप्प॑ बढढदि 
जाब तदणतरोगाहण-हूऊणा-पलिदोवमस्स भ्रसंखेज्जविभागेश गुणिदमेस तदुवरि बड़िढदो 
त्ति । तदो तोइ दिय-लद्धि-प्रपज्जत्तयस्स सम्य जह॒ण्णोगाहणा दीसइ ॥। 


श्रथ- तत्पदचा तू यहाँसे श्रागे प्रदेशोत्तर-क्रमसे उक्तः तेरह जीवोंकी मध्यम भवगाहनाका 
विकल्प बढ़ता जाता है जब तदनन्तर अवगाहना-विकल्प एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे 
गुरणितमात्र ( उस )के ऊपर वृद्धिको प्राप्त हो चुकती है, तब तीन इन्द्रिय(१४) लब्ध्यपर्याप्तककी सर्व 
जधन्य पवगाहना दिखती है |। 


बाबा. कक मनन पल नकली कील मिकल 
१. द. ब. वड़िढदि। २. द, जे, तथे। 
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गाथा : ३२० ] पंचमों महाहियारों [ १८३ 


तदो परदेसुत्तर - कमेरण चोहसण्हं जोवार्ण मज्किमोगाहुण - वियप्पं बड़ढ़दि 
तदर्णतरोगाहुणं रूऊण-पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण गृणिदमेत्तं तदुबरिं बड़्ढिदों सि । 
तादे चर्डारिदिय-लद्धि-अश्रपज्जत्तमस्स सव्व जह॒ण्णोगाहणा दीसह ।। 


हर्थ--इसके पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे उक्त चौदह जीवोंकी मध्यम प्रवगाहुताका विकल्प 
बढ़ता जाता है जब तदनन्तर ग्रवगाहना एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुशितमात्र (उस)के 
ऊपर वृद्धिको प्राप्त हो चुकती है, तब चार-इन्द्रिय (१५) लब्ध्यपर्याप्तककी सर्व जघन्य श्रवगाहना 
दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर - कमेण पण्णाश्सण्हं जीवाण मज्मिमोगाहण - वियप्पं॑ वड़्ढदि 
तदर्णतरोगाहुणां रूकण-पलिदोवमस्स अ्रसंखेज्जदिभागेण गुणिदमेस तदुबरि वड़्िढदो त्ति । 
तादे' पंचेंदिय-लद्धि-भ्रपज्जत्तयस्स जहृण्णोगाहणा दीसइ ।॥ 


भ्रथं--इसके पश्चात्‌ प्रदेशोक्नर ऋमसे उक्त पन्द्रह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प 
बढ़ता जाता है जब तदनन्तर श्रवगाहुना एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुरिगितमात्र (इस)के 
ऊपर वृद्धिकी प्राप्त कर लेती है, तब पंचेन्द्रिय/ १६)-लब्ध्यपर्याप्तकककी जघन्य अबगाहना 
दिखतो है !। 


तदो पदेसुत्तर-कमेण सोलसण्ह | जीबाण ] मज्मकिमोगाहण-बवियप्पं बड़ढ़दि 
तप्पाश्रोग्ग-प्रसंखेज्ज-पदेस-वड्ढिदो त्ति । तदो सुहुस-शिगोद-णिव्वत्ति-अ्रपज्जत्तयस्स सव्व 
जह॒ण्णा ओगाहणा दीसइ ।॥ 


भ्र्थ--तत्पश्चा त्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे उक्त सोलह [ जीवोंकी | मध्यम अवगाहनाका विकल्प 
बढ़ता जाता है, जब तक इसके योग्य असंख्यात-प्रदेशोंकी वृद्धि प्राप्त होती है। पश्चात्‌ सूक्ष्म- 
निगोद( १७) निव्‌ त्यपर्याप्तककी सर्व जधन्य श्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कमेर सत्तारसण्हुं जोबार्ण मज्किमोगाहण-वियष्पं होदि जाय 
तप्पाओरण-असंखेज्ज-पदेस वड्डिदों क्ति। तादे सुहुम-णिगोद-लद्धि-अपज्जरयस्स उक्‍क- 
स्सोगाहणा दीसइ +) 


झ्र्थं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर - ऋमसे उक्त सत्तरह जीवोंकी मध्यम भ्रवगाहुनाका विकल्प 
होता है जब इसके योग्य भसंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि हो जाती है । तब सूक्ष्मनिगोद( १८)-लब्ध्यपर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । 





१. द. तदे । 


श्षड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२० 


तदुबरि जत्यथि' सुहुम-णिगोद-लद्/ि-प्रपज्जलयस्स ओगाहर-वियप्पं, सव्युक्क- 
स्सोगाहणं॑ पत्ततादो । तदुर्वारे सुहुम-बाउकाइय-लद्धि-प्रपज्जत्तय-प्पहुदि सोलसण्छूं 
जोवा्ं मज्मिमोगाहण-बवियप्पं॑ बच्चदि, तप्पाओ्रोग्ग-असंखेज्ज-पदेसण्रा-पंचेंदि य-लद्धि- 
अपज्जत्त-जहण्णोगाहणा रूऊणावलियाए अ्रसंखेज्जदि-भागेण गुणिदमेत्तं तदुबरि बड़िढदो 
सि । तादे सुहुम-णिगोद-णिव्वत्ति-पज्जत्तायस्स जह॒ण्णोगाहणा दीसइ ।॥। 


क्र्थ--इसके ऊपर सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तककी अवगाहनाका विकल्प नहीं रहता, क्‍योंकि 
वह उत्कृष्ट भ्रवगाहनाको प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसके आगे सृक्ष्मवायुकायिक-लब्ध्यपर्याप्तकको 
आदि लेकर उक्त सोलह जीवोंकी ही मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प चलता है। जब इसके योग्य 
असंख्यात प्रदेश कम पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकककी जधन्य ग्रवगाहुना एक कम झावलीके भ्रसंख्यातवें 
भागसे गुरिततमात्र (इस)के ऊपर वृद्धिको प्राप्त होती है, तब सुक्ष्मनिगोद (१९) निव्‌त्ति-पर्याप्तककी 
जधन्य श्रवगाहना दिखतो है ॥। ह 


तदो पहुदि परदेसुत्तर-कमेण सत्तरसण्हं मज्किमोगाहण-वियप्पं॑ बड़ढ़दि तदर्ण- 
तरोगाहुणावलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेगभागमेत्त॑ तदुबरि बड़िढदों त्ति। तादे 
सुहम-णिगोद-णिव्वत्ति-अपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सोगाहुणा दीसइ ।। 


झर्थ--फिर यहसे आग प्रदेशोत्त र-क्रसे तदनन्तर अवगाहनाके आबवलीके असंख्यातवें 
भागसे खण्डित एक भागमात्र (इस)के ऊपर बढ़ जाने तक उक्त सत्तरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका 
विकल्प बढ़ता जाता है, तब सुक्ष्मनिगोद(२०) निव त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना 
दिखती है ।। 


तदो उबरि णत्थि तस्स ओगाहरा-बियप्पा । त॑ कस्स होदि ? से. काले 
पज्जतो होदि त्ति ठिदस्स । तदो पहुदि परदेसुत्तर-कमेण सोलसण्हूं मज्मिमोगाहरण।- 
वियप्पं बड़ुदि जाब इसा ओगाहुगा आवलियाए अश्रसंखेज्नदि-भागेरा खंडिवेग-खंडमेरां 
तबुबरि बड्िदो त्ति । तादे सुहुम-णिगोद-सिव्बत्ति-पज्जत्तयस्स ओगाहण-वियप्पं थक्‍्कवि, 
सब्ब-उककस्सोग्गहरा -पशत्तादो । तदो पदेसुत्तर - कमेण पण्णारसण्हूं मज्किमोगाहण- 
वियप्पं बच्चदि तप्पाओग्ग-असंखेज्ज-पदेसं बड़्डिदों त्ति । तादे सुहुम-बाउकाइय-णिव्यरि 
झ्रपज्जशयस्स सव्ब जहण्णोगाहणा दौसइ ।। 








१. द. ब. क. ज. णट्टिद। २, द. ब, क. ज. पत्त' तादो । ३. व. ब, शाह पं तदो । 


गाथा : ३२० |] पंचमो. महाहियारो [ १८०५ 


प्रथ--इसके आगे उस सूक्ष्म निगोद निव्‌ृ त्यपर्याप्तककी भ्रवगाहनाके विकल्प नहीं रहते । 
यह अवगाहना किसके होती है ? श्रनन्तरकालमें पर्याप्त होनेवालेके उक्त अवगाहना होती है । यहाँसे 
ग्रागे प्रदेशोत्त र-क्रमससे अ्वगाहनाके ऋवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक भागमात्र ( उस )के 
ऊपर बढ़ जाने तक उक्त सोलह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प बढ़ता जाता है। इस समय 
सूक््म-निगोद(२ १) निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी ग्रवगाहनाका विकल्प स्थगित हो जाता है, क्‍योंकि वह 
सर्वोत्कृष्टि अवगाहनाको प्राप्त हो चुका है। पश्चात्‌ भ्रदेशोत्तर-क्रमसे उसके योग्य श्रसंख्यात-प्रदेशोंकी 
वृद्धि होनेतक पन्द्रह जीवोंकी मध्यम अ्रवगाहुनाका विकल्प चलता है। तदनन्तर सुद्ष्म- 
बायुकायिक (२२) निवृ त्यपर्याप्तककी सर्व जघन्य भ्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कसेण सोलसण्हूं सज्किमोगाहुण - वियप्पं बच्चदि तप्पांग्रोग्ग- 
असं खेज्ज-पदेस-वडिढिदों त्ति। तादे धुहुम-वाउकाइय-लद्धि-प्रपज्जत्त यस्स ओगाहण"- 
वियप्पं थककदि, समुक्कस्सोगाहण-पत्तात्तादो । तादे परदेसुत्तर - कमेण पण्णारसण्हं व 
मज्मिमोगाहण - वियप्पं वच्चवि | केत्तियमेत्तेण ? सुहुम-णिगोद-णिव्वत्ति-पज्जत्त स्स 
उकक्‍्कस्सोगाहुणं रूकणावलियाए ग्रसंखेज्जदि-भागेण गुणिदमेत्त हेट्टिम तप्पाओग्ग-प्रसंखेज्ज- 
पदेसेणूणं तदुवरि बड्ढिदो त्ति। तादे सुहुम-बाउकाइय-णिव्वत्ति - पज्जत्त पसस जहण्णों 
गाहुणा दोसइ ।। 


भ्रथें- तत्पश्वात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक सोलह 
जीवोंकी मध्यम अ्वगाहनाका विकल्प चलता है। तब सूक्ष्मवायुकायिक(२३) लब्ध्यपर्याप्तककी 
अवगाहनाका विकल्प स्थगित हो जाता है, क्योंकि वह उत्कृष्ट अवगाहनाको पा चुका है। तब 
प्रदेशोत्त र-कमसे पन्द्रह जीवोंके समान मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है । कितने मात्रसे ? 
सूक्ष्मनिगोद निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम आवलीके असंख्यावें भागसे गुरिगत- 
मात्र अधस्तन. उसके योग्य असंख्यात प्रदेश कम उसके ऊपर वृद्धि होने तक। तब सूक्ष्म-वायु- 
कायिक(२४) निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है। 


तवो पदेसुत्तर - कमेण सोलसण्हूं श्रोगाहण - वियप्पं बच्यदि इमा ओगाहणा 
आवलियाए श्रसंखेज्जदिभागेण खंडिदेग - खंड बड्िढदों त्ति। तादे सहुम - बाउकाहय- 
णिव्वत्ति-अपज्जत्तयस्स उवकस्सोगाहुणा दीसइ ॥॥ 

प्र --तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-कमसे सोलह जीवोंकी अवगाहनाका विकल्प तब तक चालू 
रहता है, जब तक ये अवगाहनायें आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक भाग प्रमाण वृद्धिको 














१. द., ब. संप्रोगाहरां । 


१८६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२० 


प्राप्त न हो जायें। उस समय सूक्ष्म-वायुकांयिक(२५) निरव ति-अ्रपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना 
दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कृष्रेण पण्णारसण्हूं मज्किमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तदर्णंतरो- 
गाहुणा आवलियाए श्रसंखेज्जदिभागेण खंडिदेग-खंड तदुवरि बड्ढिदो त्ति । तादे सुहम- 
बाउकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्त यसत्त उककस्सोगाहणा होदि । तदो पदेसुत्तर-कसेण चोहसण्हू 
ओगाहण-वियप्पं वचचदि तप्पाश्रोग्ग-असंखेज्ज-पदेसं वडि ढदो त्ति। तादे सुहुम-तेउकाइय- 
णिव्वचि-प्रपज्जत्त यस्स जह॒ण्णोगाहुणा दीसइ ॥। 


प्रथं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-ऋ्रमसे पन्द्रह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना झ्रावलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक खणंड-प्रमारा 
इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो चुके । उस समय सूक्ष्म-वायुकायिक( २६) निवृ त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना होती है । तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे चौदह जीवोंकी अ्रवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक बढ़ता जाता है। उस समय सूक्ष्म तेजस्कायिक (२७) निवूं त्ति- 
प्रपर्थाप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्त र-क्मेण पण्णारसण्हं मज्किमोगाहण-वियप्पं बच्चदि तप्पाओ्रोग्ग- 
भ्रसंखेज्ज-पदेस वि ढदो ति। तादे सुहुम-तेउकाइय-लड्ठि-अपज्जत्तयस्थ झ्रोग।हण-वियप्पं 
थक्‍कदि, स उककस्सोगाह॒णं पत्तत्तादो । तदो पदेसुत्तर-कर्मेण चोहसण्हं श्रोगाहण-वियप्पं 
वच्चदि । केत्तियमेत्तेण ? सुहुम-बाउकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सोगाहरणा 
रूऊणावलियाए श्रसंखेज्जदि - भागेण गुणिदं तप्पाग्रोग-असंखेज्ज-पदेसेण्णं तदुवरि 
बडिठदो त्ति। तादे सुहुम - तेउकाइय - णिव्वत्ति पज्जत्तयस्स जह॒ण्णोगाहुणा 
दोसइ ॥। ह 


प्रथं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक पन्द्रह 
जीवोंकी मध्यम अ्रवगाहनाका विकल्प चलता है । उस समय सूक्ष्मते जस्का यिक (२८)-लब्ध्यपर्याप्तककी 
झवगाहनाका विकल्प विश्वान्त हो जाता है, क्‍योंकि तह उत्कृष्ट अबगाहनाको प्राप्त हो चुका है। 
तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे चौदह जीवोंकी अवगाहनाका विकल्प चलता रहता है। कितने मात्रसे ? 
सूक्ष्वायुकायिक-निव्‌ सिपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम आवलोके असंख्यातवें भागसे 


गुणित इसके योग्य अ्रसंख्यात प्रदेश कम (उस)के ऊपर वृद्धिक होने तक । तब सूक्ष्मते अस्का यिक| २९)- 
निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी जधन्य भ्रवगाहना दिखती है ।॥। है 


गाथा ४ ३२० ] पंचमो महाहियारों [ १८७ 


तदो परदेसुत्तर-कमेण पण्णारसण्हूं ओगाहरा-वियप्प॑ गच्छदि तदणंतरोगाहर्ण 
झवलियाए भ्रसंखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंड' वड्ढिदों सि। तादे सुहुम-तेउकाइय- 
णिव्वत्ति-प्रपज्जत्तयस्स उबकस्सोगाहरया दीसइ १ 


श्र -तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे पन्द्रह जीवोंकी अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता है 
जब तक तदनस्तर अवगाहना आवलीके भ्रसंख्यातवें भागसे खण्डित एक भागप्रमाण वृद्धिको प्राप्त न 
हे जावे । उस सम्रय सूक्ष्म - तेजस्कायिक (३०) नि्व्‌ त्यपर्याप्कककी उत्कृष्ट अबगाहना 
दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कमेण चोहसण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तदणंतरोगाहरं 
आवलियाए संखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंड तदुबरि वडि ढ़दो क्ति । तादे सुहुम-तेठकाइय- 
णिन्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दोसइ। एतियमेत्ताणि चेव तेउकाइय जोबस्स 


प्रोगाहण-वियप्पा । कुदो ? ससुक्कस्सोगाहर-वियप्पं पत्तं ॥। 


झर्य--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रससे चोदह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक भागमात्र 
( इस )के ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो जाबे, तब सूक्ष्म-तेजस्कायिक (३१) निवृ'त्ति पर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है । इतने मात्र ही तेजस्कायिक जीवकी अवगाहनाके विकल्प हैं, क्योंकि वह उत्कृष्ट 
अवगाहनाको प्राप्त हो चुका है । 


तादे पदेसुत्तर-कमेण तेरसण्हूं जीवाणं मज्किमोगाहुण - वियप्पं वच्चदि तप्पा- 
ओग्ग असंखेज्ज-पर्देंस बड्ढिदों त्ति। तादे सुहुम-प्राउकाइय - णिव्वत्ति - भ्रपज्जत्तयस्स 
जह॒ृण्णोगाहुणा दीसइ ।॥। 


भ्रथं--इसके परचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे तेरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चालू रहता है जब तक कि उसके योग्य असंख्यात-प्रदेशोंकी वृद्धि न हो चुके, तब फिर सूक्ष्म- 
अजलकायिक(३२)-निवु त्यपर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखतो है । 


तदो परदेसुत्तर-कसेज चोहसण्ह जोबाणं मज्किमोगाहुण-वियप्पं बच्चदि तप्पा- 
झोग्ग-अ्रसंसेज्ज-पदेस वड्ढिदों त्ति। ताहे सुहुस-भ्राउकाइय-लद्धि-प्रप(ज्जस यस्स उकक्‍्क- 
स्सोगाहणा दीसइ ॥। 


श्ष्८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२० 


भर्थ-तत्पदचात प्रदेशोत्तर-क्रसे चौदह जीवोंकी मध्यम भ्रवगाहनाका विकल्प उसके 
थोग्य असंख्यात-प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । इस समय सूक्ष्म-जलकायिक(३३) लब्ध्य- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर-कमेण तेरसण्हं जीवा्ण तज्किमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि । केत्तिय- 
मेत्तेण ? सुहुम-तेउकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्तुबकस्सोगाहुणं रूकणावलियाएं श्रसंखेज्जदि- 
भागेण गुणिदसेततं पुणों तप्पाश्ोग्ग-प्रसंखेज्ज-पदेस-परिहोणं तदुवरि वड्ढिदों क्ति | तादें 
सुहुम-प्राउकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्तवस्स जह॒ण्णोगाहणा दीसह ।। 


भ्र्थ--तत्पश्चात प्रदेशोत्तर-क्रमस तेरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प चलता 
रहता है | कितने मात्रसे ? सृक्ष्मतेजस्कायिक निव त्ति-पर्याप्तकको उत्कृष्ट अवगाहनाके एक कम 
प्रावलीके असंख्यातवें-भागसे गुरिततमात्र पुनः उसके योग्य असंख्यात-प्रदशोंसे रहित इसके ऊपर 
वृद्धि होने तक । तब सूक्ष्मजलकायिक (३४)-निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी जधन्य अवगाहना दिखती है ॥॥ 


तबो पदेसुत्तर-कमेण चोहसण्हूं जीवाणं मज्किमोगाहुण - वियप्पं बच्चदि 
तदरांंतरोगराहुणा' श्रावलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंडमेत्त॑ तदुबरि वड्ढिदो 
त्ति । तादे सुहुम-श्राउकाइय-णिव्वत्ति-अप्पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणा दोसइ ॥। 


भ्रथ--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे चौदह जीवोंकी मध्यम अ्रवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता है जब तक कि तदनन्तर भ्रवगाहना आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक भागमात्र इसके 
ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो चुके । तब सृक्ष्म-जलकायिक(३५)-निवव्‌ त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना 
दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर-कमेण तेरसण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं बच्चदि तदर्णतरोगाहणा 
झ्रावलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंडमेश तदुवरि बड्ढिदों त्ति। ताबे सुहुम- 
झ्राउकाइय-णिव्वत्ति-पञ्जत्तयस्स उक्‍्कस्सोगाहुणा होदि। एत्तियमेत्ता श्राउकाइय-जोवाण्ण 
झोगाहूण-वियप्पा । कुदो ? सब्योक्कस्सोगाहुणं पत्तत्तादो ॥ 


प्रथं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे तेरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके भसंख्यातवें भागसे खण्डित एक भागमात्र उसके 
ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो चुके। उस समय सूक्ष्मजलकायिक(३ ६)-निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट 











१. द. ब. तदंतरोगाहुणा । २, द. ब. वियष्पं । ३. द. ब. क, ज. पत्त तादो। 


गाथा : ३२० ] पंचमों महाहियारो [ १८९ 


अवगाहना होती है | इतने मात्र ही जलकायिक जीवोंकी श्रवगाहनाके विकल्प हैं, क्‍योंकि सर्वोत्कृष्ट 
प्रवगाहना प्राप्त हो चुकी है १॥ 


तदो पदेसुत्तर - कमेण बारसण्हं मज्किमोगाहुण-वियप्पं॑ वच्चदि तप्पाओग्यग- 
असंखेंज्ज-पदेसं बड्ढिदों त्ति। तादे सुहुम-पढविकाइय-णिव्वत्ति -अ्रपज्जत्तयस्स जहण्णो- 
गाहुणा दोसइ ।। 


भ्रथ --तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रससे बारह-जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके 
योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चालू रहता है। तब सूक्ष्मपृथिवीकायिक(३७)-निव्‌ त्य- 
पर्याप्तकककी जधन्य श्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो पहुदि पदेसुत्तर-कमेण तेरसण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तप्पाओग्ग- 
असंखेज्ज-पदेस॑ वड्ढिदो त्ति। तादे सुहुम-पुडबि-लद्धि-धपज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सोगाहुणा 
दीसद ।। 


झथ-यहांसे आदि लेकर प्रदेश्ोत्त र-क्रसे तेरह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प 
उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब सक्ष्म-पृथिवीकायिक(३८)- 
लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट श्रवगाहना दिखती है ।। 


तबो" पदेसुत्तर - कमेण बारसण्हूं जीवाणं मज्किमोगाहण-बियप्पं॑ बड़ढ़दि । 
केत्तियमेत्त ण ? सुहुम-प्राउकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सोगाहणं रूऊणाबलियाए 
असंलेज्जदिभागेरत गुणिदमेत्त' पुणो तप्पाश्नोग्ग-अ्रसंखेज्ज-पदेसेणणं तदुबरि बड्ढिदो सत्ति। 
तादे स॒ुहुम-पुडविकाइय-णिव्व्ति-पज्जत्ायस्स जहण्णोगाहणा दौसइ ।। 
झथ -- पश्चात प्रदेशोत्त र-क्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम प्रवगाहुनाका विकल्प बढ़ता रहता 
है । कितने माजसे ? सूक््म-जलक्ायिक-निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाके एक कम आवलीके 
अ्रसंख्यातवें भागसे गुणितमात्र पुत: उसके योग्य श्रसंख्यात-प्रदेशोंस कम इसके ऊपर वृद्धि होने तक। 
उस समय सूक्ष्म-पृथिवीकायिक(३९) निवृ त्तिपर्याप्तककी जघन्य अ्रवगाहना दिखती है ।। 


तवो पवेसुत्तर-कसेश तेरसण्हूं जीबा्ण मज्किमोगाहुण-थियप्पं वच्चदि तबर्ण- 
तरोयाहणं आवलियाए भ्रसंखेज्जवि-भागेण खंडिदेय-ऊंडसेत्तं तदुवरि वडिढदों त्ति। तादे 
सुहुम-पुढवि-णिव्वक्ति-प्रपज्जत्तयस्स उपकस्सोगाहुणं दोसइ ।। 


१५ द. ब, कू, ज, तदा । 


१९० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२० 


प्रथें-पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे तेरह-जीवोंकी मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता रहता है, जब तक तदनन्तर अवगाहना आरावलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित एक भाग प्रमाश 
उसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो जाए। तब सुक्ष्म-पृथिवीकायिक(४०) निव्‌ त्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है ।। 


तदो" पदेसुत्तर-कमेरण बारसण्हूं जोवार्ण सज्किमोगाहण-वियप्पं वच्चाद तदर्ण- 
तरोगाहुणा श्रावलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिय तत्येग-भाग तदुवरि वड्ढिदो त्ति 
तदों सुहुम-पृढवि-काइय-णिव्वक्ति-पज्जत्तयस्स उककस्सोगाहुणं दोसइ । तदोवरि घुहुम- 
पुढधिकाइयस्स ओगाहण-वियप्पं णत्थि ॥। 


श्रथं“-पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रससे बारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
भ्रवगाहनाको आवलोके असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक भाग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धि 
होने तक चलता रहता है। तत्पश्चातू सूक्ष्म-पृथिवीकायिक(४१)-निव त्तिपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
भ्रवगाहना दिखती है। इसके आगे सूक्ष्म-पृथिवीकायिककी अवगाहनाका विकल्प नहीं है ।॥। 


तो पदेसुत्तर-कमेण एक्कारसण्हं जीवा्णं मज्किमोगाहण - वियप्पं बच्चदि 
तप्पाश्रोग्ग-असंखेज्ज-पदेस वड्ढिदों त्ति । तादे बादर-वाउकाइय-णिव्वत्ति-भ्रपज्जत्तयस्स 
जहण्णोगाहुणं दीसइ ।। 


प्रथं--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात-प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर-वायुकायिक (४२) निवृ त््यपर्याप्वककी 
जधम्य ग्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कमेण बारसण्हूं जोबार्ण मज्किमोगाहण-वियप्पं बड़ढ़दि तप्पा- 
श्रोग्ग-असंखेज्ज-पदे्स बड्ढिदों लि। तादे बादर-बाउफाइय-लद्धि-प्रपज्जत्तयत्स उकक- 
स्सोगाहुणं बोसइ ॥॥ 


ध्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम भ्वगाहनाका विकल्प उसके योग्य 


अमख्यात भ्रदेशोंको वृद्धि होने तक बढ़ता रहता है | उस समय बादर वायुकायिक (४३) लब्ध्यपर्याप्तक 
की उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है।। 





अन्‍न्‍ीननाण जप ल ० 
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१. दे, बे, तदा ! 


गाथा : ३२० /] पंचमों महांहियारों [ १९१ 


तदो पदेसुत्तर-कमेण एक्कारसण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं कचचदि । त॑ केसि य- 
मेत्त ण ? इदि उत्ते सुहुम-पुठणिक्डय-णिव्वत्ति-पज्जततायस्स उक्‍्कस्सोगाहुणा रूऊण- 
पलिदोवमसंखेज्जदि-भागेण गुणिद॑ पुणो ततप्पाओग्ग-प्रसंखेज्ज-पदेस*परिहीरां तदुबरि 
वड्ढिदों त्ति। तादे बादर - वाउकाइब - 'णिव्बंत्ति - पत्जच्यस्स जहण्णिया श्रोगाहणा 
'दीसड १ 


झ्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहमाका विकल्प चलता 
रहता है । वह कितने माबसे ? इसप्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि सूक्ष्म-पृथिवीकायिक निव्‌ त्ति- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट श्रवगाहनाके एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित पुनः उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंसे हीन उसके ऊपर वृद्धि होने तक । उस समय बादर वायुकायिक(४४) निर्ब त्ति- 
पर्याप्तककी जघन्थ अवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर-कसेण बारसण्हुं मज्किमोगाहण-वियप्पं बच्चदि तदर्णंतरोगाहुरं 
श्रावलियाए भ्रसंखेज्जदि-भागेण खंडियमेत्तं तदुबरि बडिढदों त्ति । तादे बादर-वाउकाइय- 
णिव्वत्ति-श्रपज्जत्ताायस्स उकक्‍्कस्सोगाहुणा दोसइई ।। 

ग्रथ--पश्चा त प्रदेशोत्त र-क्रमसे बारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तलब तक 
चलता है जब तक कि तदनन्तर अवगाहना आझावलीके ग्रसंख्यातवें भागसे खण्डित मात्र इसके ऊपर 
वृद्धिको प्राप्त होती है। तब बादर वायुकायिक(४५) निव त्य पर्याप्तककी उत्कृष्ट भ्रवगाहना 
दिखती है !। 

तदो परदेसुत्तर-कसेण एक्कारसण्हूं मज्किमोगाहण - वियप्पं बच्चदि तदणतरो- 
गाहुणं आवलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिदेग-खंड तदुबरि वड्ढिदों त्ति। तादे बादर- 
वाउकाईय-पज्जत्त यस्स उक्कस्सोगाहुणं दीसइ । तदुबरि तस्स ओगाहुण-बियप्पा णत्थि, 
सव्दुक्‍्कस्सं पत्तत्तादो ।॥। 

भ्रथं--पशचा त्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चालू रहता है, जब तेक तदनन्तर अवगाहना श्रावलीके अ्रसंख्यातवें भागसे खण्डित करनेपर एक भाग 
प्रमाण उसके ऊपर वद्धिको प्राप्त होती है । तब बादर वायुकायिक (४६) निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है । 


तदो परदेसुत्त र-करमंण दसण्हूं जीवार्ण सज्कमिमोगाहुण-वियप्पं बच्चदि तप्पा- 
झोरग-असंखेज्ज-परदेस वड्लिरों त्ति। तादे बादर - तेउकाइय - णिव्वत्ति - श्रपज्जत्तयस्स 
जहण्णोगाहरणां दोसइ ।। 


१९२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२० 


अर - तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे दस जीबोंकी मध्यम भ्रवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंको वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब बादर तेजस्कायिक(४७)-निव्‌ त्त्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कमेण-एक्का रसण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं वच्चदि तप्पाओ ग्ग- 
असंखेज्जदि-पदेसं बड्डिदो' त्ति। तादे बादर-तेउकाइय-लद्धि-अपज्जत्तयस्स उक्कस्सो- 
गाहुणा दोसइ ॥। 


झर्थ -तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगराहनाका विकल्प उसके 
योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब ब्रादर-तेजस्कायिक(४८)-लब्ध्य- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्त र-कमेण दसण्हं मज्किमोगाहण-वियप्पं वच्चदि बादर-बाउकाइय- 
शिब्बत्ति-पज्जत्तयस्त उक्कस्सोगाहुणं रूकण-पलिदोवमस्स अ्रसंखेज्जदि-भागेण गुरिय 
पृणों तप्पाओग्ग-असंखेज्ज-पदेस-परिहीण तदुवरि वड़िढदों त्ति। तादे बादर-तेउकाइय- 
णिव्वक्ति-पञजजस यस्स जह॒ण्णोगाहणा दीसइ ।। 


श्र्थं-पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रममे दस जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता 
रहता है जब तक बादर वायुकायिक-नियृ त्ति-पयप्तिककी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम पल्योपमक्ी 
असंख्यातवें भागसे गुणा करके पुन: इसके योग्य अंसंख्यात प्रदेशोंसे रहित उसके ऊपर वृद्धि होती है । 
तब बादर-ते जस्का थिक (४९) निवृ त्ति-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्तर-कमेश एक्कारसण्हूं जीवाणं मज्मिमोगाहण - वियव्पं बच्चदि 
तदर्णंतरोगाहणा श्रावलियाए असंखेज्जदि-भागेण खंडिय तत्थे ग-खंडं तढ़ुवरि बड़िढदो त्ति । 
तादे बादर-तेउकाइय-णिव्वत्ति-अपज्जत्तायस्स उक्कस्सोगाहणं दोसइ !॥ 


भ्र्थ -पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-कमसे ग्यारह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता है जब तक तदनन्तर अवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक 


भाग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धि न हो जावे । तब बादर-तेजस्कायिक (५०) निव त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है ।। ह 


१. द. ब. वह्डिदि । 


हे ननन+-त-+++....व.>>..... 








गाथा : ३२० ] पंचमों महाहियारों [ १६३ 


तदो पदेसुत्तर-कमेरा वसण्हूं जीवारयं मज्किमोगाहएण - वियप्पं वच्चवि तदर्ण- 
तरोगाहणं श्रावलियाएं असंखेज्जदि-भागेण खेडिय तवेगभागं तदुबरि यड़िढदों त्ति। 
तादे' बादर-तेडकाइय-णिव्वत्ति-पज्जततयस्स उक्‍्कस्सोगाहुणं दीसइ। [तदुवरि तस्स 
झोगाहण वियप्पं णत्थि, उककस्सोगाहुणं पत्तशादो । ] 


भ्र्थ - पदचात प्रदेशोत्त र-क्रमसे दस जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता 
रहता है जब तक तदनन्तर प्रवगाहनाको आवलीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक 
भाग प्रमाण उसके ऊपर वृद्धि हो चुकती है। तब बादर-तेजस्कायिक(५१) निव॑ त्ति-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। [ इसके झागें उसकी झ्रवगाहनाके विकल्प नहीं हैं, क्योंकि वह उत्कृष्ट 
अवगाहनाको प्राप्त कर चुका है। ] 


तदो पर्देसुत्तर - कमेण णवण्हं सश्मिमोगाहुण - वियप्पं॑ वच्चदि तप्पाओरग- 
अ्रसंजेज्ज-पदेस-वड्डिदो शि । तादे बादर-पझ्राउकाइय-रिव्वस्ति-प्रपज्जत्तयस्स जहुण्णों- 
गाहुणं दीसद (३ 


श्र --तत्पश्चात प्रदेशोत्त र-क्रमसे नौ जीवोंकी मध्यम भ्रवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
असंब्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। इस समय बादर जलकायिक(५२)-नि्व त्य- 
पर्याप्तककी जधन्य श्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो परवेसत्तर-कमेश दसण्हं जोवा्णं मज्किमोगाहरा-वियप्पं गछ्छदि तप्पा- 
श्रोग्ग-असंखेज्ज-पदेसं वड्ढिदों त्ति। तादे बादर-आउ-लद्धि-अपरुजसयस्स' उक्कस्सो- 
गाहुणा दीसइ ।। 


भ्रथं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दस जीवोंकी मध्यम भ्रवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी बृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर-जलकायिक(५३) लब्ध्यपर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ।। 


तदो पर्देसुतार-कमेण शवण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं गच्छवि रूऊण-पलिवोब- 
सस्स असंखेज्जवि-भागेण गुणिद-तेठकाइय-शिव्यत्ति पल्जशयस्स उनकस्‍्सोगाहुणणं पुरो 
तप्पाओरग-प्रसंखेम्ज-पर्देस-परिहीर्ण तबुबरि. बड्िठदों ्ति। तादे बादर-प्राउकाइय- 
जिग्वत्ति-पत्जरायस्स जहण्णोगाहणा दोसइ ।॥। 


१, द., बे, क. ज. तवे । २, द. ब., पज्जतयस्स । 








श्श्४ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ३२० 


भ्रध--पदचात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे नौ जीवोंकी मध्यम अबगाहनाका विकल्प तब तक चलता 
है जब तक एक कम पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित तेजस्कायिक नि त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना पुनः उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे हीन इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त नहीं हो जाती । तब 
बादर जलकासिक(५४) नि त्ति-पर्वाप्तकककी जध्न्य अवगाहना दिखतो है ।। 


तदो परदेसत्त र-कमेण दसण्हं मज्किमोगाहण-वियप्पं बच्चदि तदर्णतरोगाहणं 
झ्रावलियाए असंखेज्जदि-भागेरा खंडिय तत्थेग-खंड तदुवरि बड्ढिदों क्ति। तादे बादर- 
झाउकाइय-णिव्वत्ति -अपज्जत्त यस्स उक्‍्कस्सोगाहुणं दोसइ ।॥ 


प्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दस जीवोंकी मध्यम श्रवगाहुनाका विकल्प तब तक चलता 
है जब तक तदनन्तर श्रवगाहना श्रावलीके असंख्यात भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक खण्ड प्रमाण 
इसके ऊपर व॒द्धिको प्राप्त नहीं हो जाती | तब बादर जलकाथिक(५५) निव॒ त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसत्तर - कमेण रावण्हं मज्किमोगाहण - वियप्प' बच्चदि तदणंतरो- 
गाहुणा झ्रावलियाए श्रसंखेज्जद भागेण खंडिदेग-खंडं तदुबरि बड़िदो त्ति। ततादे बादर 
झ्राउकाइय - णिव्व्ति - पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुणं दोसड । तदोवरि णत्थि एदस्स 
झोगाहण-वियप्प ॥॥ 


झथ--पदचात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमससे नौ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता 
है जब तक तदनन्तर श्रवगाहना आवलीके श्रसंख्यातवें भागसे खण्डित एक भाग प्रमाण इसके ऊपर 
नहीं बढ़ जाती । तब बादर जलकायिक(५६) निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट श्रवगाहना दिखतो है। 
इसके आगे उसकी अवगाहनाक विकल्प नहीं हैं ।। 


तदो पदेसुत्तर - कमेण भ्रट्रण्टं मज्कभिमोगाहुण - वियप्प' बच्ष्तवि तप्पाझ्ोंग्ग- 
असंखेज्ज-पदेसं वडिढदो' क्ति । तादे बादर-पुडविकाइय-णिव्वत्ति-अपज्जत्तयस्स जह॒ण्णो- 
गाहूणा दीसइ ।। 


भ्रथं--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे आठ जीवोंकी मध्यम अ्वगाहनाका विकत्प उसके योग्य 


असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब बादर-पृथिवीकायिक(५७) निव॑ त्यपर्याप्तक 
की जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 





नमन +बननीकबक न ज-तन फब-बन आता बनना ४. कलनल्‍नजनन हऑलणणणणओ फाणण 


१. द. ब, के. ज. वडिढदि ! 


गाथा : ३२० ] पंचमों महाहियारों [ १६५ 


तदो परदेसुतर - कमेण णवण्हुं मज्किमोगाहुण - वियप्प' वच्चदि तप्वाधोग्ग- 
असंलेज्ज-पदेस बड्ढिदों त्ति । तादे बादर-पुढविकाइय-लद्धि-अपरजत्त यस्स उक्कस्सो- 
गाहुणा दीसद ॥॥ 


भ्रय-पण्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे नी जीवोंकी मध्यप्त अवगाहनाका विकल्प इसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर पृथिवीकायिक (५८) लब्ध्यपर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर - कमेण श्रट्ठण्हुं मज्किमोगाहुण - वियप्पः वच्चदि । बादर 
आउकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्त यस्स उक्कस्सोगाहरां रूऊथ-पलिदो वमस्स भ्रसंखेज्जदि भागेण 
गुणिवमेत्तं तप्पाओगर्ग असंखेज्ज-पदेसं परिहीण तदुवरि वडिढदों तति। तादे बादर 
पुढविकाइय-णिव्वत्ति-पज्जत्त यस्स जह॒ण्गोगाहथं दीसइ ॥। 


अर्थ --तत्पश वात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम ग्रवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता रहता है जब तक बादर जलकायिक-निव त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहनाको एक कम पल्योपम 
के असंख्यातवें भागसे गुश्ितिमात्र उसके योग्य असंख्यातप्रदेशोंस रहित उसके ऊपर वृद्धि होती है। 
तब बादर पृथिवोकायिक (५९) 'निव॑ त्ति-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना दिखती है ॥ 


तदों पर्देसुतर-कमेरण णवच्छूं भण्किमोगाहुण - वियप्पं वच्चदि तदर्णत रोगाहुण॑ 
झावलियाए असंखेज्जवि-भागेण खंडिय तत्थेग-खंड तदुर्वारि वड़ि ढदों सि। तादे बादर- 
पुढवि-णिव्वत्ति-प्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुण दोसइ ॥। 


अर्ब--परचात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रसे नो जोवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता 
है, जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलोक असंख्यातवें भागसे खण्हित कर एक भाग प्रमाण उसक 
ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो चुके। तब बादर-पृथिवोकायिक(६०)-निव्‌ त्ति-अपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर-कर्मण अट्ुन्हुं मक््किमोगाहुस-वियप्पं बच्चदि तदरणतरोगाहुणा 
आवलियाए असंखेज्जदि-भागेरा-लंडिदेग-संड' तदुबरि बडि ढ़दो त्ति । तादे बादर-पुदथि 
काइय-जिव्वति-पत्अत यस्स उक्कस्सोगाहुणं दीसइ ।६ ह 


ह्थ --तब प्रदेशोत्त र-ऋमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता 
है जब तक तदनन्तर भ्रवगाहना भावसीके असंख्यातवें भागसे खण्डित करके उसमेंसे एक लण्ड प्रमाण 


१९६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : ३२० 


उसके ऊपर वढ़िको प्राप्त नहीं हो जाती । तब बादर-पृथितवीकायिक (६१) निव॑ त्ति-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट ग्रवगाहना दिखतीं है ।। 

तदो परदेसुत्तर-कमेण सत्तब्हं मज्किमोगाहरत - वियप्प' वक्ष्चदि तप्पाओम्म- 
श्रसंखेज्ज-पदेस वड़ि ढदो त्ति । तादे बादर-जिगोद-णिव्वत्ति-अपज्जत्त यस्स जह॒ण्णोगाहणा 
दोसद ॥। 


भ्रथ --पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्‍प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है | तव वादर-निगोद(६२) निव॑ त्त्यपर्याप्तकको 
जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 


तबो पदेसुत्तर - कमेण अट्टडष्हूं मज्किमोगाहरा-वियप्प वच्न्चदि तप्पाध्रोग्ग- 
अ्रसंखेज्ज-पदेसं वडि ढदो त्ति। तादे बादर-णिगोद-लद्धि-ध्रपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहर्ण 
दोसद ।। 

भ्रभ---तत्पश्वात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे आठ जीवोंको मध्यम अवगाहनाका विकल्‍प उसके 


योग्य असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब बादर नियोद(६३) लब्ध्यपर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ।। 


तदो पर्देसुत्तर-कर्मण सत्तब्हं मज्किमोगाहण-वियप्प वच्चादि रूऊण-पलिदोव- 
मस्स असंलेज्जदि-भागेण ग्रुणिर-बादर-पुटविकाइय-णजिव्यत्ति-पतञ्जत्तयस्स उक्कस्सोगाह्ण 
पुणो तप्पाओरग-अ्रसंखेज्ज-पदेस-परिहोण तदुवरि वडि ढ़दो त्ति । तादे बादर - स्थिगोद- 
जिव्वत्ति-पञ्जत्तयस्स जह॒ब्रगोगाहणा दोसइ ॥। 

अर्थ--तत्परचात्‌ प्रदेझ्ोत्तर-क्रमससे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता रहता है जब तक एक कम पल्योपम असंख्यातवें भागसे गुरिगित बादर-पृथिवोकाबिक-निव त्ति- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना उसके योग्य असंख्यात प्रद्शोंसे हीन होकर इसक ऊपर वृद्धिकों श्राप्त 
नहीं हो जाती | तब बादर निगोद(६४)-निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी जधन्य अवगाहना दिखती है ॥॥ 

तदो पदेसुत्तर-कमेज अट्ुष्हं मज्किमोगाहुण-वियप्पं गच्छुदि तबर्णतरोगाहणं 
प्रावलियाए असंखेज्जद - भागेण खंडिदेग - खंड तदुवरि वढिढदो सि। तादें बादर- 
लिगोद-जिम्वत्ति-प्रपज्नत्तयस्स उक्‍्कस्सोगाहणा दोसइ ।॥। 


ध्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमससे आठ जीवोंकी मध्यम अ्वगाहनाका विकल्प चलता है। 
जब तदनन्तर अवगाहना प्रावलीके असंख्यातवें भागसे खब्डित एक भागमात्र उसके ऊपर वृद्धिको 
प्राप्त हो जाती है तब बादर-निगोद(६५) निव त्यपर्याप्तकको उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ॥। 


माथा : ३२० ] पंचमों महाहियारों [ १९७ 


तो परदेसुत्तर-कमेरण सत्तब्हुं मज्किसोगाहुअ-वियप्पं वच्चदि तदर्णंतरोबाहुणं 
आवलियाए असंखेज्जवि-भागेज खंडिय तत्वेग-संडं तदुवरि वडि ढदो त्ति । ताबे बावर- 
णखिगोद-जिव्वत्ति-पतज्जत्तयस्स उवकस्सोगाहुणा दोसइ (॥ 

झथ --पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे सात जोवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता रहता है जब तक तदनन्तर अवग्राहना आवलीके असंख्यातर्वें भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक 
भाग प्रमाण इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त न हो जावे । तब बादर-निमोद(६६) निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अ्वगाहना दिखतो है ॥। 

तदो पदेसुत्तर-कमेण छण्हूं मज्कमोयाहण-वियप्पं वच्चदि तप्पाश्रोग्ग-असंलेज्ज- 
पर्देस वड्ढिदो त्ति । तादे बादर-बिगोद-पदिट्टिव-निन्‍्यत्ति-अपज्जत्तयस्स जहष्एपोगाहुणं 
दोसइ ।। । 

अथ --पश्चात प्रदेशोत्त र-कमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसक थोग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर-नियोद( ६७ )प्रतिष्ठित-निर्व्‌ त्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहना दिखती है ॥॥ 

तदो पर्देसत्तर - फकम्ेण सत्तब्हं सबज्किमोयाहल - वियप्प वच्चदि तप्पाओरोग्य- 
झसंखेज्ज-पदेसं वड्डिदों क्ति | तादे बादर-निगोद-पदविद्विद-लद्धि-अपज्जत्त यस्स उक्कस्सो- 
गाहणा दोसइ ।। 

झअल--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रसे सात जीवोंकी मध्यम अवग्राहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चालू रहता है । तब बादर-निगोद (६८) प्रतिष्ठित लब्ध्यपर्याप्तक 
की उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है |! 

तवो पदेसत्तर - कमेण छब्हं मज्किमोगाहण - वियष्पं बक्‍्चवि बादर-जिगोद- 
जिव्वरि-पज्जव-उक्कस्सोगाहणं रूकण-पलिदोवभस्स असंलेज्जदि - भागेशा ग्रुणिय पुथो 
तप्पाझोग्य-असंखेज्ज-पदेसेजण तदुवरि वद्चिदो त्ति । तादे बादर-लियोद-पविट्टिद-निव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्स जह॒ण्णोगाहणा दोसइ ॥॥ 

झज --पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे छह जोवोंको मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक धालू 
रहता है जब तक बादर-निगोद-निव्व्‌ त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवमाहना एक कम पल्योपमके 
असंख्यातवें भागसे गुणित होकर पुन: उसके योग्य असंख्यात प्रदेशोंसे रहित इसके ऊपर वृद्धिको प्राप्त 
नहीं हो जाती है। तब बादर-निगोद(६९) प्रतिष्ठित-निवृ त्ति-पर्याप्कककी जघन्य अवगाहना 
दिखती है ॥( 
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तबो पवेसुत्तर-कमेज सत्तण्हं मज्किमोगाहुण-वियप्पं बच्चदि तदरणंतरोगाहरां 
झावलियाए असंखेज्जवि-भागेण संडिदेग-खंड' तदुवरि वड्ढदों ति । तादे बादर-णिगोद- 
पदिट्विव-णिव्वत्ति-प्रपज्जत्यस्स उकक्‍्कस्सोगाहुणा दोसइ ॥। 


अर्थ-परचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रससे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्‍प तब तक 
चलता रहता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके भ्रसंस्यथातवें भागसे खण्डित करनेपर एक भाग 
प्रमाण उसके ऊपर वृद्धिकों प्राप्त नहीं हो चुकती। तब बादरनिगोद(७०) प्रतिष्ठित-निव त्त्य- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ।॥ 


तदो पदेसुत्तर - कमेण छण्हं मज्किमोगाहण - वियप्पं बच्चवि तदणंतरोगाहणं 
झावलियाए भ्रसंखेज्जवि-भागेण खंडिय तत्येग-खंड तदुवरि वड्ढिदों क्ति । तादें बादर- 
णिगोद-पदिट्टिद-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणा दीसइ ।। 


अ्रथं--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे छह जीवोंकी मध्यम श्रवगाहनाका विकल्प तब तक 
चालू रहता है जब तक तदनन्तर अवगाहना आवलीके भसंख्यातवें भागसे खण्डित कर उसमेंसे एक 
भाग प्रमाश उसके ऊपर वद्धिको प्राप्त नहीं हो जाती | तब बादरनिगोद(७१) प्रतिष्ठित-निव्‌ त्ति- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर - कमेण पंचण्हूं जोवा्ण॑ मज्किमोगाहुण-वियप्ण वच्चबि तप्पा- 
झोग्ग-असंखेज्ज-पदेस बड्ढिदों क्ति। तादे बादर-वणप्फदिकाइय-पत्त यसरीर-णिव्वत्ति- 
झपज्जतयस्स जह॒ण्णोगाहणा दीसइ ।। 


भ्र्च--पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे पांच जीवोंकी मध्यम झ्रवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात-प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब बादर-वनस्पतिकायिक(७ २)-प्रत्येकशरी र- 
निव्‌ त्त्यपर्याप्तकककी जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसत्तर-कमेण छन्हें सण्किमोगाहुब-वियण्पं वच्चदि तप्पाओग्ग-असंखेज्ज- 
पदेसं बड़िढवों त्ति। तादे आदर-वणणप्फदिकाइय-परोय-सरोर-लद्धि-अपज्जरायस्स-उक्क- 
स्सोगाहुणा दोसइ ।। 


प्र पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे छह जोवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
झसंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब बादर वनस्पतिकायिक (७३) प्रत्येकशरीर 


लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट भ्रवगाहना दिखती है ॥ 
पक तदो परदेसुत्तर-कमेण पंचण्हुं जोवा्ण मण्किमोगाहण-वियप्ण वच्यदि रूऊण- 
पलिदोवभस्स प्रसंखेज्जद - मागेरा गुर्तिद-बादर-जिगोद-पदिद्विद-लिग्वत्ि-पस्जरायस्स 
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उक्‍्कस्सोगाहणं पुणो तप्पाओोग्ग-प्रसंखेज्ज-पदेस-परिहोणं तदुबरि वड्ढिदो त्ति। तादे 
बादर-वणप्फदिकाइय-पत्तेयसरी र-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स जह॒ण्णोगाहुणं दोसइ ।४ 

अर्थ--तत्पश्चात्‌ 9देशोत्ता र-क्रमसे पाँच जीवोंकी मध्यम श्रवगाहुनाका विक्लप तब तक 
चलता रहता है जब तक बादर-निगोद-प्रनिष्ठित-निर्व त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहनाकों एक कम 
पल्योपमक्ते असंहयालवें भागस गुणा करके पुन: उसके योग्य असंख्यात-प्ररेशोंसि रहित उसके ऊपर 
वृद्धि नहीं हो जाती । तब बादर-वनस्पतिकाधिक(७४) प्रत्येकश री र-निन्र त्ति-पर्याप्वककी जघन्य 
अबगाहना दिखती है ।! 

तदो परदेसुत्तर-कमेणा छण्हूं जोबराणं मज्किमोगाहण-वियप्पं बच्चदि तप्पाश्रोग्ग- 
असंखेज्ज-पदेसं वडिढदो त्ति। तादे बीइंदिय - लि - अपज्जत्त यस्स उष्कस्सोगाहुणा 
दोसघइ ।। 

श्र्थ -तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे छह जीवोंकी मध्यम झवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात-प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तव दो-इन्द्रिय (७५) लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अवगाहना दिखती है ।। 

तदो परदेसुत्तर-कमेण पंंचण्छुं जीवा्ण मज्किमोगाहण-वियप्पं बच्चवि तप्पाओग्ग- 
असंखेज्ज-पदेसं वड्ढिदो त्ति। तादे तीइंदिय-लद्धि-भ्रपज्जक्तायस्स उक्‍्कस्सोगाहुणा दीसइ ।॥ 

प्रधं-- पहचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रससे पाँच जीवोंकी मध्यम श्रवगाहुनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है। तब तोन-इन्द्रिय (७६) लब्ध्य-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ॥। 

तदो परदेसुत्तर - कमेण चउण्हं मज्किमोगाहुण - वियप्पं वच्चदि तप्पाओर्ग- 
ग्रसंखेज्ज-पदेस यडिढिदों त्ति। तादे चउरिविय-लद्धि-प्रपज्जतयस्स उक्‍कस्सोगाहणा 
दीसइ ।॥। 

भ्रथे -- पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे चार जीबोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
प्रसंख्यात प्रदेशोंकोी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब चार-इन्द्रिय (७७) लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
झवगाहना दिखती है।। 

तदो पदेसुत्तर - कमेण तिण्हूं मज्किमोगाहण - विय्प्पं॑ बच्चदि तप्पाधझ्ोग्ग- 
झसंखेज्ज-पदेस' वड्िटदो त्ति | तादे पंलिदिय - लद्धि - भ्रपज्जत्तायस्स उक्कस्सोगाहणा 


१. दे. ब. पदेस संवड्धिदो । 
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दोसइ । तदो एदसवि घणंगुलस्स असंखेज्जदि'-भागों। एत्तो उबरि प्रोगाहणा घर्ण- 
गुलल्स संखेज्ज - भागो कत्य वि घणंगुलो, कत्य वि संखेड्ज - घणंगुलो त्ति 
घेत्तब्व । 

प्रथं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-कमसे तोन जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होते तक चालू रहता है। तब पंचेन्द्रिय(७८) लब्ध्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अबगाहना दिखती है। तब यह भी घनांगुलके भ्रसंख्यात्वे भागसे है। इससे आगे अवगाहना घनांगुलके 
संख्यातवें भाग, कहीं पर धनांगुल प्रमाण भौर कहींपर संख्यात धनांगुल-प्रमाण ग्रहण करनी 
चाहिए ॥॥ 


तदो परदेसुत्तर - कमेण दोण्हूं सश्किमोगाहण - वियप्पं वच्चदि तप्पाशप्नोग्ग- 
झ्रसंखेज्ज-पदेसं वड्ढिदों त्ति । तादे तीइंदिय - णिव्वत्ति - श्रपज्जत्तयस्स जह॒ण्णोगाहणा 
दीसइ ।। 


इ्र्च--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे दो जीवोंकी मध्यम भ्रवगाहनाका विकल्प उसके योग्य 


असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता रहता है । तब तोनइन्द्रिय(७९) इन्द्रिय नि त्यपर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहना दिखती है ।॥ 


तदोी पदेसुत्त र-कमेण तिण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं बच्चदि तंप्पाश्रोग्ग-असंखेज्ज- 
पदेसं बड्ढिदों त्ति। तादे चर्उरिदिय-णिण्वत्ति-अपज्जत्तयस्स जह॒ण्गोगाहुणा दीसद ।। 


श्र - पएचात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे तीन जीवोंकी मध्यम अवगराहनाका विकल्प उसके योग्य 


प्रसंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब चार-इन्द्रिय (८०) निवृ त्त्यपर्याप्तकककी जघन्य 
झवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर - कमेण चउण्हुं मज्किमोगाहण - वियप्पं बच्चदि तप्पाश्रोग्ग- 
असंखेज्ज-पदेसं वड्डिदों त्ति। तादे बोइदिय-सिव्वत्ति-प्रपज्जत्तयस्स जहण्णोगाहणा 
बोसइ ।। 


धर्ष--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे चार जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकरूप उसके योग्य 


असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब दो इन्द्रिय[८१) नि त्त्यपर्याप्तककी जघस्य 
अवगाहना दिखती है ।। 


१. 4 भर. मसंखेयदिमागेण । के 
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तदो परदेसुत्तर - कमेण पंचण्हुं मज्किमोगाहुण - वियप्पं॑ बच्चदि तप्पाझोंग्ग- 
अ्रसंसेज्ज-पदेस॑ वड्ढिदों क्ति। तादे पंचेंदिय-णिव्वत्ति-अपज्जत्यस्स जहण्णोगाहणा 
 दीसइ ।। 


शर्थ-पदचात प्रदेशोत्त र-क्रमसे पाँच जीबोंको मध्यम अब्गाहनाका विकल्प उसके योग्य 
असंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है। तब पंचेन्द्रिय/उ२) तिव त्यपर्याप्तकक्ती जघन्य 
ग्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेघतुत्तर-कमेण छण्णं मज्किमोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तप्पाओग्ग-अ्संखेज्ज 
पदेसं वडिढदो क्ति। तादे बोह दिय-णिव्वत्ति-पज्जत्तवस्स जहण्णोगाहणा दीसड ।। 


श्रथं--तत्पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे छह जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प उसके 
योग्य अ्रसंख्यात प्रदेशोंकी वृद्धि होने तक चलता है | तब दो इन्द्रिय(५३) निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी जधन्य 
अवगाहना दिखती है ।। 


ताव एदाणं गुणगार-रूव विचा रेसो-बदर-वणप्फदिकाइय-पत्तेयसरी र-णिव्वत्ति- 
पज्जत्तवस्स जह॒ण्णोगाहण-पहुदि बोइ दिय-णिव्वत्ति-पज्जत्त-जह॒ण्णोगाहणमवर्साणं जाब 
एदम्मि अंतराले' जादाणं सव्वाणं सिलिदे कित्तिया इदि उत्ते बादर-वणप्फदिकाइय- 
पत्तेयस री र-णिव्वत्ति-पज्जत्त यस्स जह॒ण्णोगाहुणं रूकण-पलिदोवमस्स श्रसंखलेज्जदि-भागेण 
गुणिदमेसं तदुवरि वडिढ्दो त्ति घेत्तव्वं । तदो पदेसुत्त र-कमेण सत्ताण्हं समज्मिमोगाहण- 
वियप्पं बच्चदि तदर्णत रोगाहणं तप्पाओग्ग-संखेज्ज-गुण पत्तो त्ति। तादे तोइ दिय-णिव्वत्ति- 
पज्जत्त यस्स सव्ब-जहृण्णोगाहणा दोसइ ।। 


भ्रथं--श्रव इतको गुणाकार संख्याका विचार करते हैं--बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक- 
शरीर निव्‌ त्त्यपर्याप्तककी जधन्य भ्रवगाहनाको लेकर दोइन्द्रिय निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी जघन्य अवगाहना 
तक इनके अन्‍्तरालमें उत्पन्न सबके सम्मिलित करनेपर “कितनी है! इसप्रकार पूछने पर बादर 
बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर निव्‌ त्ति-पर्याप्तककी जघधन्य अ्रवगाहनाको एक कम पल्योपमके 
ग्रसंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो राशि प्राप्त हो उतनी इसके ऊपर वृद्धि होती है, इसप्रकार 
ग्रहण करना चाहिए। पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रमसे सात जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक 
चलता है जब तक तंदनन्तर अबगाहना उसके योग्य संख्यातगरुणी प्राप्त न हो जावे। तब तीन 
इन्द्रिय (८४) निव्‌ त्ति-पर्याप्तकको सर्व जघन्य अवगाहना दिखती है ।। 


अनजनतजन+ २० *+।.- आअऑजन्‍ल+ ऑन नि लत +_ 


१, द. बे. के. ज. अन्तरालो । 
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तदो पदेसुत्तर-कमेण श्रद्वण्हुं श्रोगाहुण-वियप्पं वच्चदि तदर्णतरोगराहुण - वियप्पं 
तप्पाशोग्ग-संखेज्ज गुण पत्तो' क्ति | तादे चर्शरिदिय - णिव्दत्ति - पज्जजञायस्स जह॒ण्णो- 
गाहुणा दीसइ ।। 

अ्रथं--पदचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे आठ जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकल्प तब तक चलता 
है जब तक तदनन्तर प्रवगाहना-विकल्प उसके योग्य संख्यात-गुणा प्राप्त न हो जावे। तब चार 
इन्द्रिय (८५) निव त्ति-पर्याप्तककी जघन्य भ्रवगाहना दिखती है ।। 

तदो पदेसुत्त र - कमेण णवण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं बच्चदि तदणतरोगाहुणं 
संखेज्ज-गुणं पत्तो त्ति | तादे पंचेंदिय-णिव्वत्ति-पज्जत्त यस्स जहृण्णोगाहणा दीसइ (॥ 

झ्रथें“-पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रमसे नौ जीवोंकी मध्यम अवगराहनाका विकल्प तदनन्तर 
अवगाहनाके संख्यातगुरी प्राप्त होते तक चलता रहता है । तब पंचेन्द्रिय/८६) निवृत्ति-पर्याप्तककी 
जघन्य अवगाहना दिखती है ॥। 

तदो परदेसुत्त र-कमेरण दसण्हुं मज्किमोगाहरण-वियप्पं बच्चदि तदरांतरोगाहुणं 
संखेज्ज-गु्णं पत्तो त्ति। तादे तोइदिय - णिव्वत्ति - अपज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहुण्ण 
दीसइ ।। 


अ्र्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-फ्रसे दस जीवोंकी मध्यम भ्रवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
झवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है। तब तीनइन्द्रिय(८७) निव' त्त्यपर्याप्तक 
की उत्कृष्ट श्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर-कमेण णवण्हूं सज्किमोगाहण-वियप्पं॑ बच्चदि तदर्ंतरोगाहणं 
संखेज्ज - गुणं पत्तो त्ति। तादे, चउरिविय - णिव्वत्ति - श्रपज्जरायस्स उक्कस्सोगाहुण 
दोसइ ।। 


प्रभं--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रससे नौ जीवोंको मध्यम अभ्रवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 


अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता है। तब चारइन्द्रिय(६८) निव त्त्यपर्याप्तककी 
उत्कृष्ट भ्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो पदेसुत्तर-कमेण अ्रट्नण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्प' वच्चदि तदर्णंतरोगाहुणं 
संखेज्ज - गुण पत्तो त्ति। ताबे बोइदिय - णिव्वत्ति - अपस्जरयस्स उक्कस्सोगाहुणं 
दोसइ ९ 





१. दे. ब. क. ज. पज्जत्तो | 
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अर्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे आठ जीवोंकी मध्यम अ्रवगाहुनाक्ा विकल्प तदनस्तर 
अवगाहनाके' संख्यात-गुरणी प्राप्त होने तक चलता रहता है । तब दोइन्द्रिय (८९) निव्‌ त्यपर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है ।! 


तदो परदेसुत्त र-कमेण सतण्हं मज्किमोगाहण-वियप्पः बच्चदि तदखंतरोगाहुणं 
संखेज्ज-गुण' पत्तो त्ति | तादे बादर वसाप्फदिकाइय-पत्तेयस री र-णिव्वत्ति-प्पण्जत्तयस्स ' 
उफ्कस्सोंगाहरणा दोसद ।। 


भ्र्थ-पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे सात जीवोंकी मध्यम भ्रवगाहनाका विकल्प तदनन्तद 
अवगाहनाके संख्यातगुणी प्राप्त होने तक चलता है। तब बादर-वनस्पतिकायिक(९०) प्रत्येकशरीर 
निब॑ त्त्यपर्याप्तककी उत्कृष्ट श्रवगाहना दिखती है ।। 


तदो परदेसुत्त र-कमेण छण्ह॑ मज्किसोगाहुण-वियप्पणं बच्चदि तदर्णतरोगाहणं 
संखेज्ज-गुणं पत्तो क्ति। तादे पंचेंदिय-णिव्वत्ति -अपज्जत्त यस्स उक्‍्कस्सोगाहुणं दौसइ ।। 
श्रथ --परचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे छह जीवोंकी मध्यम अ्रवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
अवगाहनाके संड्यात-गुरणी प्राप्त होने तक चलता है । तब पंचेन्द्रिय (९१) नि त्त्वपर्याप्तककी उत्कृष्ट 
अबगाहुना दिखती है।।! 
त्रीन्द्रिय जीव (गोम्ही) की उत्कृष्ट अवगाहना-- 


तदो पदेसुत्त र-कमेरा पंचण्हुं मज्किमोगाहण-वियप्पं वच्चवि तदरणंतरोगाहर्ण 
संखेज्ज-गु्ं पचो त्ति। [तादे तीइंदिय णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्‍्कस्सोगाहणं दीसइ । ] 
त॑ "कस्स होदि क्ति भणिदे तीह वियस्स-णिव्वत्ति-पज्जत्त यस्स उक्‍्कस्सोगाहणा बटुमाणस्स 
सयंपहाचल-परभाग-द्विय-खेत्ते उप्पण्ण-गोहीए उक्कस्सोगाहुणं कस्सइ जीवस्स दीसडइ । 
त॑ केत्तिया इदि उत्ते उस्सेह-जोयणस्स तिण्णि-चउब्भागो श्रायामो तदद्ु-भागों विक्खंभो 
बिक्खंभदू -बहल॑ । एवे तिण्णि वि परोप्परं गुणिय परमाण-घणंगुले कदे "एक्क-कोडि- 
उरावोस-लक्ख '-तेदाल-सहस्स-णव-सय-छतवोीस ख्वेहि गुस्गिद - घणंगुला होंति। ६। 
११६४३६३६ । 

भ्र्थ - पदचात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे पाँच जीचोंकी मध्यम अवगाहुनाका विकल्प तदनन्तर 
झवगाहनताके संब्यात-गुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है। [ तब तीनइन्द्रिय(९२) निव॒ु त्ति- 











१. द. ब. पज्जसयस्स। २. द. ब. क, ज, प्रंतं-उक्कस्स । ३. दे. ब, क. ज. तदद्धभागे। 
ड. दे. ब. के. विवखंभहू । ४, द. के. एक्ककक्‍्कादीए, व. एक्केकोडीए, ज. एक्कोकोडी | ६. द. ब. लगखा । 
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पर्याप्तककी उत्कृष्ट प्रवगाहुना दिखती है ! ] यह अवगाहना किस जीवके होती है ? ऐसा पूछने पर 
उत्तर देते हैं कि स्वयम्प्रभाचलके बाह्य भागमें स्थित क्षेत्रमें उत्पन्न भौर उत्कृष्ट अवगाहनामें बरतेंमान 
किसी गोम्हीके वह उत्कृष्ट अवगाहना होती है, यह उत्तर है। वह कितने प्रमाण है? इसप्रकार 
कहनेपर उत्तर देते हैं कि उसका एक उत्सेध योजनके चार भागोंमेंसे तीन भाग प्रमाण भायाम, इसके 
आठवें भाग प्रमाण विस्तार और विस्तारसे आधा बाह्य है। इन तीनोंका परस्पर ग्रुणा करके 
प्रमाण घनांगुल करनेपर एक करोड़ उन्नीस लाख तैतालीस हजार नौ सौ छत्तीस रूपोंसे गुणित 
घनांगुल होते हैं । 
बिशेषार्थ -असंख्यात द्वीपोंमें स्वयम्भूरमण अन्तिम द्वीप है, इस द्वीपके वलयब्यासके 
बीचों-वीच एक स्वयम्प्रभ नामक पर्वत है। इस पर्वतके बाह्य भागमें कर्मभूमिकी रचना है। उत्कृष्ट 
अवगाहना वाले दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय (श्रस) जीव वहीं पाये जाते हैं | यहाँ स्थित 
« त्रोौन्द्रिय जीव गोम्ही (चींटी) का व्यास उत्सेध (व्यवहार) योजनसे है योजन (६ मील), लम्बाई हुई 
योजन ($ मील) और ऊँचाई ६४ योजन ( है मील ) है। जिसका घनफल ( ई यो० २८ है यो० >< 
है यो०-- ) दोहंइ उत्सेध घन योजन प्राप्त होता है। 


जबकि एक योजनके ७६८००० अंगुल होते हैं तब बरशैईैं३ धन योजनके कितने अंगुल 
होंगे ? इसप्रकार त्रेाराशिक करनेपर «३/ूर5१ ७६८०००२९७६८००० २८ ७६८००० धनांग्रुल होते हैं । 
ये उत्संध घनांगुल हैं। ५०० उत्सेध घनांगुलोंका एक प्रमाणांगुल होता है भ्रतः उपयु क्त उत्सेधांगुलोंके 


जे ने व पी 0 08 0 00000 0 रह 
प्रमाणांगुल बनाने हेतु उन्हें ५०० के घनसे भाजित करनेपर २२ एंब० ४ १७७ 


म++३६२३८७८६५६ होते हैं । इनका गोम्हीके शरीरके ६१३ उत्सेध घन योजनोंमें गुणा कर देनेपर 
( दरेईंइ ४ ३६२३८७८६५६% ) संस्यात घनांगुल (६) प्राप्त होते हैं। यहाँ घनांगुलका चिन्ह 


६ है। 


अथवा--दरईं६ ४ ३६२३८७५६५६८-११९४३९३६ प्रमाण घनांगुल गोम्हीकी अवगाहनाका 
घनफल है | 


चतुरिन्द्रिय जीव ( भ्रमर ) की उत्कृष्ट श्रवगाहना-- 
तदो पवेसुत्तर-कमेण चदुण्ह मज्किमोगाहण-वियप्प॑ वच्चदि तदणंतरोगाहुणं 
संखेज्ज-गुणं पत्तो त्ति। तादे चउरिदिय-णिव्वत्ति-पज्जत्त वस्स-उबकस्सोगाहणं दोसइ । 
त॑ कस्स होदि त्ति भणिदे सयंपहाचल-परभाग-ट्विय-खेत्ते उप्पण्ण-भमरस्स उक्कस्सोगाहण 
कर्सइ दीसइ । त॑ केत्तिया इदि उत्ते उस्सेह-जोयणायामं श्रद्ध' जोम्नणस्सेहूँ जोयणद़- 
परिहि-विक्खंभ ठविय विवलंभद्धमुस्सेह-गुणमायामेण गुरिदे उस्सेह - जोयणस्स तिल्णि 
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झअट्टुभागा हवंति । त॑ चेदं )। ते पमराण-घणणंगुला कोरमाणे एक्कसय-पंचतो स-कोडोए 
उस्परयउदि-लक्ख-च उचण्ण-सहस्स-चउ-सय-छण्णउदि-रूवेहिं गुणिद - घणंगलाणि हवंति । 
ते चेदं । ६ । १३५८९६५४४६६ । 


झर्थ--पश्चात्‌ प्रदेशोत्त र-क्रसे चार जीवोंकी मध्यम अवगाहनाका विकरुप सदनम्तर 
ग्रवगाहनाके संख्यात-गुणी होने तक चलता रहता है। तब चारइन्द्रिय(९३) निव त्ति-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । वह किस जीवके होती है, इसप्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि 
स्वयम्प्रभावलके बाह्य भागस्थ क्षेत्रमें उत्पन्न किसी भ्रमरके उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है । वह कितने 
मात्र है, इसप्रकार कहने पर उत्तर देते हैँ कि उत्सेध योजनसे एक योजन प्रमाण आयाम, जआाधा योजन 
ऊँचाई और भ्रर्ध योजनकी परिधि प्रमाण विष्कम्भ को रखकर विध्कम्भके आधेको ऊँचाईसे गुणा 
करके फिर आयामसे गुणा करनेपर एक उत्सेध योजनके ब्राठ भागोंमेंसे तीन भाग होते हैं। इनके 
प्रमाणांगुल करनेपर एक सौ पेंतीस करोड़ नवासी लाख चौपन हजार चारसी छघानबं रूपोंसे गुर्पित 
धनांगुल होते हैं । वह इसप्रकार है। ६। १३५८९५४४९६ | । 


विशेषा्ं--चतुरिन्द्रिय जीव भ्रमरके शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण उत्सेध योजनोंसे १ 
योजन लम्बा, | योजन ऊँचा ओर ( ३५८३६८०) १शैयोजन चोड़ा है । उपयु क्त कथनानुसार प्र॒ध॑ योजन 
ऊँचाईकी परिधि ( | यो० ) के प्रमाण स्वरूप विष्कम्भके अर्धभाग ( हैं+#  ) 5३ यो० को ऊँचाई 
ओर आयामसे गुरियत करनेपर उत्सेध योजनोंमें ( ३२६०३ ) है घन यो० घनफल प्राप्त होता 


न 5-6 3५5००० ० ७६८००० * ७६८००० __ 
है । इसके प्रमाणांगुल बनानेके लिए--( फम् )३६२३८७८५६५६ 


से गुणा करना चाहिए। यथा -- है & ३६२३८७८६५६ *+ संख्यात घनांगुल ( ६ ) अथवा 
१३५८९५४४९६ घनांगुल भ्रमरकी अवगाहनाका धनफल है। 


द्वीनिद्रय जीव ( शंख ) की उत्कृष्ट अवगाहना-- 


तदो परदेसुच्र-कसेरश तिण्हूं सज्किसोगाहण-वियप्पं बच्चदि तबर्णतरोगाहुणं 
संखेज्ज-गुर पसो त्ति । 'तादे बोइंविय-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स उक्कस्सोगाहणं होइ । त॑ 
कम्हि होइ त्ति भणिदे सयंपहाचल-परभाग-ट्टिय-लेत्ते उप्पण्ण - बोइंवियस्स (संखस्स) 
उककस्सोगाहुणा कस्सह दोसद्‌ । तं केसिया हृदि उत्ते बारस-जोयणायाम-चउ-मोयण- 
मुहस्स-खेसकर्ल-- 





१. द ज. एक्क्समयंकसमय, ब. क. एग्क्समयंकसेस य। २. द. ब. तदा। 


२०६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२१-३२२ 


प्र्थ- पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे तीन जीबोंकी मध्यम भ्रवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
झ्रवगाहेनाके संख्यात-गुणी प्राप्त होने तक चलता रहता है। तब दोइन्द्रिय (९४) निव्‌ृ त्ति-पर्याप्तककी 
उत्कृष्ट भ्रवगाहना होती है । यह कहाँ होती है ? इसप्रकार कहनेपर उत्तर देते हैं कि स्वयम्प्रभावलके 
बाह्य भागमें स्थित क्षेत्रमें उत्पन्न किसी दोइन्द्रिय (शंख) की उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। वह कितने 
प्रमाण है ? ऐसा कहनेपर उत्तर देते हैं कि बारह योजन लम्बे श्रौर चार योजन मुखवाले ( शंखका ) 
क्षेत्रफल-- 


व्यास! ताबत्‌ कृत्वा, बदन-दलोनं मुखाध-बर्ग-पयुतम । 
द्विगुणं चदृविभकक्‍तं, सनाभिकेडस्मिन्‌ गणितमाहु: ॥३२१॥। 
एदेण सुत्तेण खेत्तफलमाणिदे तेहत्तरि-उस्सेह-जोयणाणि हवंति ।॥७३॥। 
भ्रथं--विस्तारको उतनी बार करके अर्थात्‌ विस्तारंको विस्तारसे गुणा करनेपर जो राशि 
प्राप्त हो उसमेंसे मुखके आधे प्रमाणको कम करके शेपमें मुखके भ्राथे प्रमाणके वर्गंको जोड़ देनेपर 
जो प्रमाण प्राप्त हो उसे दूना करके चारका भाग देनेपर जो लब्ध झ्रावे उसे शंखक्षेत्रत॥ गणित 
कहते हैं ।|३२१॥। 
इस सूत्रसे क्षेत्रफलके लानेपर तिहत्तर (७३) उत्सेध वर्ग योजन होते हैं । 


विशेषाधं--शंखका भ्रायाम १२ योजन और मुख ४ यो० प्रमाण है।। क्षेत्रफल प्राप्त करने 
हेतु गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


शंखका क्षेत्र० > “६ (आयाम ४ आ०)- (मुख व्यास २) + (भर्ध मुख व्यास* )] 
डे 


यथा-- 
शंखका क्षेत्रफल ७ २० (१२०१२) -- (४-२)+(२२ 40483 । 
हर 8 89.8 


४४--२+४ ४ 
द् ३१४० २+४)..५ ३ वर्ग योजन । 


शंखका बाहल्य-- 


आयामे मृह-सोहिय, पुणरवि आयाम-सहिद-मुह-भजिय । 
बाहल्ल णायव्यं, संखायारहिए केत्ते ॥३२२॥ 





यातायात 9 कर आ न कपल. मेक पक कम शत किम 
१. यह श्लोक संस्कृतमें है किन्तु हस पर भी गाथा नं दिया गया है । 
२ द. ब. तेहुसर। 
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एदेण सुत्तेण बाहुलले झ्राणिदे पंच-जोयण-पमाणं होवि ।५। 


प्रधं--प्रायाममेंसे मुख कम करके शेषमें फिर आयामको मिलाकर मुखका भाग देनेपर जो 
लब्ध प्राप्त हो उतना शंखके ग्राकारसे स्थित क्षेत्रका बाहल्‍य जानना चाहिए ।३२२।। 


इस सूक्ष्म बाहलयको लानेपर उसका प्रमाण पाँच योजन होता है । 
विशेषार्थ -गाथानुसार सूत्र इसप्रकार है-- 


( आयाम-मुख ) + आयाम 
मुख 


42५ कह -१२... ५ यो० बाहत्य । 


शंखका बाह्य -- 


पुन्वमाणोद-तेहत्तारि-भुद-खेत्तफलं पंच-जोयण-बाहुल्‍लेण गुणिदे घश-जोयणा 
तिण्णि-सय-पण्णट्री होंति । ३६५ | एं घरा-पर्माणंगलाणि कदे एक्‍्क-लक्ख-बत्तीस-सहस्स 
दोण्णि-सय-एक्कहत्त रो-कोडोओ सत्तावण्ण - लक्ख णव-सहस्स-चउ-सय-चालीस-रूवेहि 
गुणिव-धणंगुलमेदं होदि । त॑ं चेदं । ६। १३३२७१५७०६४४० ॥। 


भ्रथ -पूर्व में लाये हुए तिहृत्तर वर्ग योजन प्रमाण क्षेत्रफलको पाँच योजन प्रमाण बाहल्यसे 
गुणा करतेपर तीनसो पेंसठ (३६५) घन योजन होते हैं । इसके घन-प्रमाणांगुल करनेपर एक लाख 
बत्तीस हजार दो सौ इकहृत्तर करोड़ सत्तावन लाख नौ हजार चार सौ चालीस (१३२२७१५७०९४४० ) 
रूपोंसे गुणित घनांगुलप्रमाण होता है ।। 


विशेषार्थ -पूर्वोक्त ७३ उत्सेध वर्ग योजनोंकों ५ योजन बांहल्यसे गुणित कर देनेपर 


(७३४४८ ) ३६४ उत्सेध घन योजन प्राप्त होते हैं। इनके प्रमाणांगुल बनानेके लिए 


७६८०००२७६८००० १४७६८००० छा गुणा करना चाहिए पथा-- 
प्ू०० २ ६०००८ ४०० 


३६५२ ३६२३८७८६५६ ** १३२२७१५७०९४४० घनांगुल शंखक्री अवगराहनाका 
घनफल हैं । 


बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर निव त्ति-पर्याप्तक (कमल) की 
उत्कृष्ट अवग्राहना-- 


तदो परदेसुत्तर - कसेण दोण्हूं मज्किमोगाहण-वियप्पं बचचदि तदरणंतरोगाहुणं 
संखेक्ज-गु्णं वसो शि। तादे बादर-बणप्फविकाइय-पतोय-सरीर-णिव्वत्ति-पज्जस यस्स 


र्०्८ ] तिलोयपण्णत्ती [| गाया ; ३२२ 


उक्कस्सोगाहुणं दोसह । कम्ह खेत्ते कस्स वि जीवस्स कम्सि श्रोगाहणे वड्डुमाणस्स होदि 
लि भणिदे सयंपहाचल-परभाग-ट्विय-खेत्त-उप्पण्ण-पउसस्स उवकसस्‍्सोगाहुणा कस्सइ 
दीसइ + तं॑ केत्िया इदि उत्ते उस्सेह-जोयणेरशा कोसाहिय-एक्क-सहस्सं उस्सेहूं एक्क- 
जोमण-बहुलं समबद्र' + त॑ पमाणं जोयरश-फल ७५० । को १ । घणंगुले कदे दोण्णि- 
लक्ख-एक्कहच रि-सहस्स-अट्टूसय-अ्रट्टा वण्ण-को डि-चउरा सी दि-लक्ख-ऊणहलरि - सहस्स-दु- 
सय-अद्दत्ताल-रुवेहि गुणिद-पमाणंगलाणि होदि । त॑ं चेदं ॥१।६२७ १८५८८४६६२४८ ॥। 


प्रथं--पश्चात्‌ प्रदेशोत्तर-क्रसे दो जीवोंकी मध्यम-अवगाहनाका विकल्प तदनन्तर 
अवगाहनाक संख्यातगुरी प्राप्त होने तक चलता रहता है । तब बादर-वनस्पतिकायिक (९४) प्रत्येक 
शरीर निवृ त्ति-पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। किस क्षेत्र श्रौर कौनसी श्रवगाहनामें 
वर्तमान किस जीवके यह उत्कृष्ट अवगाहना होती है, इसप्रकार कहनपर उत्तर देते हैं कि स्वयम्प्रभा- 
चलके बाह्य भागमें स्थित क्षेत्रमें उत्पन्न किसी पद्म (कमल) के उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। बह 
कितने प्रमाण है ? इसप्रकार पूछनेपर उत्तर देते हैं कि उत्सेधष योजनसे एक कोस अधिक एक हजार 
योजन ऊँचा और एक योजन मोटा समवृत्त कमल है। उसकी इस अवगाहनाका घनफल योजमनोंमें 
सातसौ पचास योजन और एक कोस प्रमाण है । इसके प्रमाण-घनांगुल करनेपर दो लाख इकहृत्तर- 
हजार झाठ सौ भ्रट्टावन करोड़ चौरासी लाख उनहृत्तर हजार दो सौ भड़तालीस 
( २७१८५८८४६६२४८ ) रूपोंसे गुणित प्रमाण-घनांगुल द्वीते हैं ।। 


विशेषार्थ-कमलकी ऊँचाई १०००३ योजन झौर बाहुल्य १ योजन है । 


वासो तिगुणों परिही, वास-चउत्था-हदो दु खेत्तफलं । 

खेत्तफल॑ वेहू - गुणं, खातफल होइ सब्वत्थ ।। 
इस गाथानुसार घनफल प्राप्त करनेका सूत्र एवं घनफलका प्रमारा इसश्रकार है-- 
कमलका घनफल ः+ ( व्यास» ३५ स् » ऊंचाई ) 


यथा--- 





॥ है पद 


इन ७५०६६ उत्सेध घन योजनोंके प्रमाणांगुल बनानेके लिये इनमें 


७६८००० & ७६८००० 2 ७६८०००८ ८घ००० *< ७६८००० >( ७६८००० ४ 
४००२८४००)४८ १५०० का गुणा करना चाहिए  यथा-- 


या ७५०कौर घन योजन । 
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७५०६६ या १ है ४ ३६२३८७८६५६७०२७१८५८८४६९२४८ घनांगुल कमल की 

अवगाहनाका घनफल है। 
पंचेन्द्रिय जीव (महामत्स्थ) की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना-- 

तदो परदेसुत्तर - कमेण पंचेंदिय-णिव्वत्ति-पज्जत्तयस्स मज्किमोगाहण-वियप्पं 
वच्चदि तद्णतरोगाहणं संखेज्ज-गर्ण पत्तो त्ति। [तादे पंचेंदिय-णिव्यत्ति-पज्जत्यस्स 
उककस्सोगाहुणं दौसइ । ] त॑ कम्सि खेत्ते कसस जीवस्स होदि त्ति उत्ते स्पहाचल- 
परभागट्विए खेत्तो उप्पष्ण-संमुच्छिम-महामच्छुस्स सब्वोक्कस्सोगाहुणं कस्सइ बोसह । 
त॑ केत्तिया इदि उत्ते उस्सेह-जोयणेण एक्क-सहस्सायामं पंच-सय-विक्खंभं तदद्ध-उस्सेहूं । 
ते पम्माणंगुले को रमाणे चउ-सहस्स-पंच-सय-एऊणतीस-कोडोश्रो चुलसोदि-लक्ख-तेसीदि- 
सहस्स - दु - सय - कोडि - रूवेहि गुणिद - पप्ताण - घणंगलाणि हवंति । त॑ं चेदं । ६ । 
ड४५२६९८४ं८३२००००००००० ।। 

। एवं ओगाहण-बियप्पं समत्त ॥१६।। 

प्रथं-पश्चात्‌ प्रदशोत्तर-क्रमसे पंचेन्द्रिय निवृ त्ति-पर्याप्तकककी मध्यम अ्रवगाहनाका 
विकल्प तदनन्तर अवगाहनाक संख्यातगुणो प्राप्त होने तक चलता है । [ तब पंचेन्द्रिय (९६) निव्‌ त्ति- 
पर्याप्तककी उत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। | यह अवगाहना किस क्षेत्रमें और किस जीवके होती है ? 
इसप्रकार पूछनेपर उत्तर देते हैं कि स्वयम्प्रभाचलके बाह्य-भाग स्थित क्षेत्रमें उत्पन्न किसी सम्मूच्छेन 
महामत्स्पक सर्वोत्कृष्ट अवगाहना दिखती है। वह कितने प्रमाण है ? इसप्रकार कहनेपर उत्तर देते 
हैं कि उसकी अवगाहना उत्सेध योजनसे एक हजार योजन लम्बी, पाँचसाो योजन विस्तारवालो श्रौर 
इससे आधी श्रर्थात्‌ ढ़ाई सौ योजन प्रमाण ऊँचाई वाली है । इसके प्रमाणांगुल करनेपर चार हजार 
पाँच सौ उनतीस करोड़ चो रासी लाख तेरासी हजार दो सौ करोड़ रूपोंसे गुरितित प्रमाण-घनांगुल होते हैं । 

विशेषा्थ--महामत्स्यकी लम्बाई १००० उत्सेष यो०, विस्तार ५०० उत्सेध यो० और 
ऊँचाई २५० उ० यो० है । 

मत्स्यका घनफल "लम्बाई » विस्तार » ऊंचाई 

+्+१००० यो० ८४०० यो० % २५० यो०5-१२५०००००० उत्सेध 

घन योजन । 

इन उत्सेध घनयोजनोंके प्रमाणांगुल बनानेके लिए हट उक 7 
का गुणा करना चाहिए । 

यथा-- १२५०००००० ४ ३६२३८७८६४५६ ७ ४५२९८४८३२००००००००० घनांगुल 
महामत्स्यके शरीरकी भ्रवगाहनाका घनफल है । 

इसप्रकार अवगाहना-भेदोंका कथन समाप्त हुआ ॥। १६।॥। 


तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२२ 


समस्त प्रकार के स्थावर एवं त्रय नीवॉकी 








२१० ] 
४0: ग्रव० वाले 
सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्त 

जीव 
स्थान-५ 
जन निगोद 

२ | वायुकायिक 

३ | तेजस्कायिक 


४ । जलकायिक 


५ | पृथिवीकायिक 








जधन्य अवगाहना + हू कर जधन्य भ्रवगा० जघन्य-अब ०» वाले 
सुक्ष्म-निव्‌ त्त्यपर्याप्तक वाले बादर लब्ध्यपर्याप्त 
जीव सूक्ष्म निव त्ति जीव 
पर्याप्तकक जीव 
स्थान-५ स्थान-५ स्थान-७ 
| ह 
१७ | निगोद १९ निगोद । ६ | वायुकायिक 
॥ 
२२ | वायुकायिक २४ वायुकायिक [७ | तेजस्कायिक 
२७ | तेजस्कायिक २६ तेजस्कायिक ८ | जलकायिक 
| । 
३२ क्‍ जलकायिक ३४ | जलकाथिक ९ | प्रथिवीकायिक 
३७ पृथिवीकायिक | ३९। प्रथिवीकायिक १० | निगोद 
११| निगोद 
प्रतिष्ठित 
१२| वनस्पति- 
प्रत्येक शरीर 
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नघन्‍य- उत्कृष्ट जभवगाहइनाका क्रम 











न फिय शिए अवब० वाले | जधन्य भब्रव०» वाले 
त्रस निव्‌ त्ति- तरस निवृ त्ति 
अपर्याप्तक जीव पर्याप्तक जीव 
स्थान-४ स्थान-४ 


जपन्य झवगाहना | जधन्य प्रव० वाले | जघन्य श्रव० वाले 
वाले बादर निव त््य। बादर निव त्ति- | तैंस लब्ध्यपर्याप्त 


पर्याप्त जीव वश प्लक जो जीव 
स्थान-७ स्थान-७ स्थान-४ 





४२ | वायुकायिक | ४४ 
४७ | तेजस्कायिक | ४९ | तेजस्कायिक 
५२ | जलकायिक | ५४| जलकायिक 


५७ | प्रथिवी- ५६ पृ 
हु कामिक के 
६२ | निगोद ६४ | निगोद 
६७ | निगोद ६९। निभोद 

प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित 


७२ | वनस्पति. | ७४ | वनस्पति 
प्रत्येक शरी र प्रत्येक शरीर 





२१२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२२ 








उत्कृष्ट अब० वाले उत्कृष्ट ध्रव० वाले |, उत्कृष्ट अव० वाले | उत्कृष्ट ग्रव० वाले 
सुक्ष्म लब्ध्यपर्याप्तक सूक्ष्म निव त्ति सुक्ष्म निव त्ति बादर लब्ध्यपर्या ० 
जीव अपर्याप्तक जीव पर्याप्तक जीव जीव 
स्थान-५ स्थान-५ स्थान-५ स्थान-७ 
१८ | निगोद २०।| निगोद २१| निगोद ४३ | वायुकायिक 








२३ | वायुकायिक २५।| वायुकायिक २६ वायुकायिक ४८ | तेजस्कायिक 
२८ तेजस्कायिक ३०। तेजस्कायिक ३१| तेजस्कायिक भ३| जलकायिक 


३३ जलकायिक ३५। जलकायिक ३६ | जलकाथिक ५८ | पथिवोकायिक 





३८ | पृथिवीकायिक | ४० | प्रृथ्वीकायिक | ४१| प्ृथिवीकाथिक | ६३ | निगोद 





च्८ निगोद प्रति० 


७३ | वनस्पति प्रत्येक 
शरीर 
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उत्कृष्ट अव० वाले | उत्कृष्ट अव० वाले | उत्कृष्ट अव० वाले | उत्कृष्ट भ्रव० वाले | उत्कृष्ट अव० वाले 
बादर निवृ्‌ त्ति- | बादर नि त्ति |त्रस लब्ध्यपर्याप्तक | निवु"त्ति अपर्याप्तक| निवृ त्ति पर्याप्तक 
झपर्याप्तकक जीव | पर्याप्तक जीव जीव जीव जीव 


सस्‍्थान-७ स्थान-७ स्थान-४ स्थान-४ स्थान-४ 


न नल - ४६ - ७४ | द्वीन्द्रिय ८५७ | तेइख्द्रिय.. | ९२ | तेइन्द्रिय 


५० | तेजस्कायिक | ५१ | तेजस्कायिक | ७६ | तेइन्द्रिय. | ८८ | चतुरिन्द्रिय | ९३ | चतुरिन्द्रिय 





५५ | जलकायिक | ५६ | जलकायिक | ७७ चतुरिन्द्रिय | ८९ द्वीन्द्रिय ६४ | द्वोन्द्रिय 





। 
६० |पथिवीकायिक| ६१ | पृथिवीकायिक| ७८ | पंचेन्द्रिय | ९१ पंचेन्द्रिय | ६६ | पंचन्द्रिय 


| 
६५ | निगोद ६६ | निगोद 


७० | निगोद प्रति०| ७१ | निगोद प्रति० 


९० | धनस्पति ९५४५ | वनस्पति 
प्रत्येक शरीर प्रत्येक शरीर 





२१४ ] तिलोयपण्णात्तो [ गाथा : ३२३ 


अधिकारान्‍्त मद्भुल-- 
जं जाण -रयण-दोओझ, लोयालोय-प्पपातण-समत्थो । 
पणमासि पुष्फयंतं, सुमइकरं भव्य - संघस्स ॥|३२३।। 
एवसाइरिय-परंपरागय-तिलोयपप्णसोए तिरिय-लोय-सरूव-लिरुवण-पण्णरी 
साम पंचमों महाहियारों समत्तो ॥५॥। 


भर्थ---जिनका ज्ञानरूपी रत्नदीपक लोक एवं अलोकको प्रकाशित करनेमें समर्थ है ओर 
जो भब्य-समूहको सुमति प्रदान करनेवाले हैं ऐसे पुष्पदन्त जिनेन्द्रको में नमस्कार करता हैँ ३२३॥ 


इसप्रकार आचायं-परम्परागत त्रिलोक-प्रज्ञप्तिमें तियंग्लोक स्वरूप 
निरूपर प्रज्ञाप्ति नामक 


पाँचर्वा महाधिकार 


समाप्त हुआ ।।५॥ 





एणए४४ 7४++++/४/४/४++++-+ै 3 -_ तक. ०-२० कक का... 


3. ६. क. थ. खराबरयख । व. भरभारय 
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तिलोयपण्णत्तो 


छठ॒ठो महाहियारो 


मज़लाचरण-- 
चोत्तोसादिसएहि', विम्हय-जणणं सुरिव-पहुदीणं । 
णमिऊण सीदल - जिण, बेंतरलोय णिरूवेसो ।।१॥। 


झर्--चोंतीस अतिशयोंसे देवेन्द्र ्रादिको आश्चय उत्पन्न करनेबाले शीतल जिनेन्द्रको 
नमस्कार करके व्यन्तरलोकका निरूपण करता हूँ ॥१।। 


ग्रन्त राधिका रोंका निरूपण-- 
बेंतर-णिवासखेत्त, मेंदा एदाण विविह-चिण्हानि । 
कुलमेदों णामाईं, भेदविही दक्खिणृत्तरिदाणं ।।२।। 


ध्राण आहारो, उस्सासो श्रोहिणाण-ससोओ । 
उस्सेहो संखाणि, जम्मरा-सरणाणि एकक्‍्क-समयस्सि ।।३।। 
ध्राउग-बंघण-भावो, दंसरा-गहणस्स कारणं विविहं । 
ग्रृणठाणादि - वियष्पा, सत्तरस हबंति श्रहियारा ॥।४॥। 


। १७। 





१. द, बउतीसा 


२१६ ) तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ५-७ 


प्रथ॑-- व्यन्तर देवोंका निवास-क्षेत्रस्‍, उनके भेदर, विविध चिन्ह३, कुलभेद४, नामं५, 
दक्षिण-उत्तर इन्द्रोंके भेद६, श्रायुछ, आहार८, उच्छुवास&, अवधिज्ञान१०, शक्ति११, ऊँचाई१२, 
संख्या १३, एक समयमें जन्म-म रण १४, भ्रायुके बन्धक भाव १५, सम्यक्त्वग्रहशके विविध काररण?१६ 
और गुणस्थानादि-विकल्प १७, ये सत्तरह (भ्रन्तर) अधिकार होते हैं ॥२-४।। 


व्यन्त रदेवोंके निवासक्षेत्रका निरूपण -- 


रज्जु-कदी गुणिदव्वा, गतरणउदि-सहस्स-प्रहिय-लक्खेरां । 
तम्मज्के ति - विषष्पा, बेंतरवेबाण होंति पुरा ॥५॥ 


पं । १६६०००। 


भ्रथं--राजके वर्गको एक लाख निन्‍्यानबै हजार ( १९९००० ) योजनसे गुणा करनेपर 
जो प्राप्त हो उसके भध्यमें व्यन्तर देवोंके तीन प्रकारके पुर होते हैं ।॥५॥। 


विशेषाथ --/जगसे ढि-सत्त भागो रज्जू” इस गाथा-सूत्रानुसार जगच्छु णीके सातवें भाग 
को राजू कहते हैं । संदृष्टिकं हठ का भर्थ एक वर्ग राजू है। क्योंकि जगच्छु णी (-) के वर्ग (5७) 
में ७ के वर्ग (४९ ) का भाग देने पर जो एक वर्ग राजू का प्रमाण प्राप्त होता है वही तियंग्लोकका 
विस्तार है अर्थात्‌ तियंग्लोक एक राजू लम्बा और एक राजू चौड़ा ( १४१७१ वर्ग राजू ) है । 

रत्नप्रभा पृथिवी १८०००० हजार योजन मोटी है | इसक तीन भाग हैं । भ्रन्तिम अब्बहुल- 
भाग ५०,००० योजन मोटा है, जिसमें नारकियोंका वास है। भ्रवशेष एक लाख योजन रहा। सुमेरु 
पर्वत एक लाख योजन ऊँचा है जिसमेंसे १००० यो० की उसकी नींव उपयुक्त एक लाखमें गर्भित है 
अत: चित्रा पृथिवीके ऊपर मेरुकी ऊँचाई ६६ हजार योजन है। इसप्रकार पंकभागसे मेरुपबंतकी पूर्ण 
ऊँचाई पर्यन्तका क्षेत्र ( !०००००+९९०००८८ ) १९९००७ यो० होता है। इसीलिए गाथामें 
राजके वर्ग को एक लाख निन्‍्यानब हजार योजनसे गुणा करने को कहा गया है । 


व्यन्तर देवोंके निवास, भेद, उनके स्थान और प्रमाण आदिका निरूपश--- 
भदण्ण' भवणपुराणि, आवासा इय हबंति ति-वियप्पा' । 
जिण - मुहुकमल - विणिग्गद-बेंतर-पण्णत्ति णामाएं ।।६।। 


रयणप्पह-पुद्बोएं, भव्णाणि दोवब-उबहि-उवरिस्मि । 
भवणपुराणि दह - गिरि - पहुदीणं उबरि झावासा ।॥७॥॥ 


है. द. ब. भवशि । रे. द. ब. ज. तिविहप्पा। ३. द. दोवओहि | 
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प्रयं--जिमेन्द्र भगवात्‌के मुखरूपी कमलसे निकले हुए व्यन्तर-प्रश्ञप्ति नामक महाधिका रमें 
भवन, भवनपुर भोर आवास इसप्रकार तीन प्रकारके निवास कहे गये हैं। इनमेंसे रत्नप्रभा पृथिवीमें 
भवन, द्वीप-समुद्रोंझ ऊपर भवनपुर और द्रह ( तालाब ) एवं पर्वतादिकोंके ऊपर आवास 


होते हैं ॥॥६-७॥। 
बारस-सहस्स-जोयण-परिमाणं होदि जेट्र-भवणारां । 
पत्तेक्क॑ विक्खंभो, तिण्णि सर्याण न बहुलत्तं ॥८॥।॥। 
१२००० । ब ३०० । 
अरथ--ज्येष्ठ भवनोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार बारह हजार (१२०००) योजन श्ौर बाहल्य 
तोनसो (३००) योजन प्रमाण है ।॥5॥। 
पणुवीस जोयणाणि, रु द-पमाणं जहण्ण-भवणाणं । 
पत्तेक्क बहलत्तं, ति - चउब्भाग - प्यमाणं चर ।॥६॥। 
प्रथं“-जघत्य (लव) भवनोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार पच्चीस योजन और बाहल्य एक योजनके 
चार भागोंमेंसे तीन भाग ( ई यो० ) प्रमाण है ॥६।। 
प्रहवा रु द-पमाणं, पुह-पुह कोसा जह॒ण्ण-भवणाणं । 
तब्बेदी उच्छेहों, कोदंडाशि पि पणुवोीसं ।।१०॥॥ 
को १। दं २५। 
पाठान्तरम । 
प्रथं--अथवा जघन्य भवनोंके विस्तारका प्रमाण पृथक-पृथक्‌ एक कोस और उनकी वेदी 
की ऊँचाई पच्चीस (२५) धनुष प्रमाण है ॥१०।॥। 
कट एवं जिनेन्द्र भवनोंका निरूपण-- 
बहल-ति-भाग-पमाणा, कूडा भवणारा होंति बहुमज्भे । 
बेदी चउ - बण - तोरण - दुबार - पहुदीहि रमणिज्जा ॥११।॥ 
पभर्य--भवनोंके बहुमध्य भागमें वेदी, चार वन और तोरण-द्वारादिकोंसे रमणीय ऐसे 
बाहल्‍यके तीसरे भाग [ ( ३०० 2३ ) प्र्धात्‌ १०० योजन ] प्रमाण ऊँचे कूट होते हैं ।।११॥। 
कडाण उबरि भागे, चेट्रु ते जिणवरिद-पासादा । 
कणयमया रणदसया, रपणमया विविहु-विण्णासा ।। १२॥। 


२१८ ] तिलोयपण्णती [ गाया : १३-१७ 


पर्च--इन वूटोंके उपरिम भागपर अनेक-प्रकारके विन्याससे संयुक्त सुवर्णमय, रजतमय 
और रत्नमय जिनेन्द्र-प्रासाद हैं ।॥१२।। 


भिगार-कलस-दप्पण-धय-चाम र-वियण-छत्त-सुपइद्ा । 
इय भ्रटठुत्तर - सय-बर - मंगल - जुत्ता य पत्तेक्‍्क ।।१३॥॥ 
प्रथं-प्रत्येक जिनेन्द्र प्रासाद भारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, चंवर, बीजना, छत्र श्रौर ठौना, 
इन एक सौ आठ-एकसौ आठ उत्तम मंगल द्रब्योंसे संयुक्त है ॥॥१३।) 
बु दुहि-सयंग-महल - जयघंटा - पडह - कंसतालाणं । 
वीणा - वंसादीणं, सह हि. णिच्च - हलबोला ।।१४। 


प्रथं--(वे) जिननद्र प्रासाद दुन्दुभी, मृदड़र, म्दंल, जयघण्टा, भेरी, फांक, वीणा और 
बांसुरी भ्रादि वादित्रोंके शब्दोंसे सदा मुखरित रहते हैं ।॥१४।। 


अ्रकृत्रिम जिनेन्द्र-प्रतिमाएँ एवं उतकी पूजा-- 


सिहासणादि-सहिदा, चासर-कर-णाग-जक्ख-मिहुण-जुदा । 
तेसु शअ्रकिट्टिमाओ्रो, जिणिद - पडिसाश्रो विजयंते ।॥१५।॥। 


क्र -- उन जिनेन्द्र-भवनोंमें सिहासनादि प्रातिहायों सहित और हाथमें चामर लिए हुए 
नागयक्ष देव-युगलोंसे संयुक्त अकृत्रिम जिनेन्द्र-प्रतिमाएँ जयवन्त होती हैं ।॥१५॥। 


कस्सक्खवण-णिमित्तं, णिव्भर-भत्तीय विविह-दव्बेहि । 
सम्माइट्री देवा, जिणिद - पडिमाश्रों पू्जति ॥१६॥। 


प्रथ-सम्यग्दृष्टि देव कमंक्षयके निमित्त गाढ़ भक्तिसे विविध द्रब्यों द्वारा उन जिनेन्द्र- 
प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं ।।१६॥।। 


एदे कुलदेवा इय, मण्णंतः देव - बोहण - बलेण । 
सिच्छाइट्री देवा, पूजंति जिणिद - पडिमाझो ॥।१७॥। 


प्रथें--भ्रन्य देवोंके उपदेशवदा मिथ्यादृष्टि देव भी “ये कुलदेवता हैं' ऐसा मानकर उन 
जिनेन्द्र-प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं ।॥१७।। 
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१. व, क, ज. सम्मेहि । 
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व्यन्तर प्रासादों (भवनों) की अवस्थिति एवं उनकी संख्या-- 


एबाणं कूडाणं, समंतदों बेंतराण पासावा । 
सत्तटु-पहुदि-भूमी, विष्णास - विचित्त - संठाणा ॥॥१८॥। 


भ्रथं--इन जिनेन्द्र कूटोंके चारों प्रोर व्यन्तरदेवोंके सात-आठ आदि भुमियोंके विन्यास 
और अद्भुत रचनाओं वाले प्रासाद हैं ।।१८।॥। 


लंबंत-रमणमाला, वर-तोरण-रइद-सु दर-दुवारा । 
णिस्मल-विचित्त-मणिमय-सयरणासण-णिवह-परिपुण्णा ॥।१६॥। 
झ्रथं--ये प्रासाद लटकती हुई रत्नमालाश्रों सहित, उत्तम तोरणोंसे रचित सुन्दर द्वारों 
वाले हैं श्रोर निर्मल एवं अद्भुत मणिमय शय्याओं तथा आसनोंके समूहसे परिषृर्ण हैं ।।१९॥। 
एवं विह-रूबाणि, तोस-सहस्साणि होंति भरवर्णाणि । 
पुष्वो दिद-भवणामर - भवण - सम वष्णणं सयलं ॥२०॥। 
भवणा समत्ता ।१।। 
भ्रथं--इसप्रका रके स्वरूपवाले ये प्रासाद तीस हजार ( ३०००० ) प्रमाण हैं। इनका 
सम्पूर्ण वर्णन पूर्वमें कहे हुए भवन वासी देवोंके भवनोंके सहश है ।॥२०।। 
भवनोंका वर्णन समाप्त हुआ । 
भवनपुरोंका निरूपण-- 
बट्टादि' - सरूवाणं, भवण - प्राणखं ह॒वेदि जेट्टाणं । 
जोयण - लक्ख॑ रुदो, जोयणमेक्‍्क जहष्णाणं ॥॥२१।। 
१००००० जो। १ ।। 


पर्ष--वत्तादि स्वरूपवाले उत्कृष्ट भवनपुरोंका विस्तार एक लाख ( १००००० ) योजन 
और जघधन्य भवनपुरोंका विस्तार एक योजन प्रमाण है ।॥॥२१॥। 


कूडा जिणिद-भवणा, पासादा वेदिया बण-प्पहुदी । 
भवरा - सरिच्छ सव्यं, भयरापुरेसु पि दहुव्यं ॥॥२२।। 
भवणपुर । 





जननी लकनननननत-- जनजकिनतन एटा “ञप्पा।णडडएणयणयजणण कचि?लओणा+5 


१. व, वद्भादि। 
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श्रथं--कूट, जिनेन्द्र-भवन, प्रासाद, वेदिका और वन आदि सब ( की स्थिति ) भवनोंके 
सह्श हो भवनपुरोंमें भी जाननी चाहिए ॥॥२२॥। 
भवनपुरोंका वर्णन समाप्त हुआ । 
आवासोका निरूपण-- 
बारस-सहस्स-बे-सय-जोयरप-वासा य जेट्र-आवासा । 
होंति जह॒ण्णावासा, ति-कोस-परिमाण-वित्थारा ॥२३।॥। 
जो १२२०० । को ३। 
भ्रथ --व्यन्तरदेवोंके ज्येप्ठ ग्रावास बारह हजार दो सो ( १२२०० ) योजन प्रमाण श्रोर 
जघन्य आवास तीन (३) कोस प्रमाण विस्तारवाले हैं ।॥२३।। 
कूडा जिणिद-भवरणा पासादा वेदिया वण-प्पहुदी' । 
भवण - पुराण सरिच्छं, आवासाणं पि णादव्या ।॥२४।। 
ग्रावास समत्ता । 
णिवास-खेत्तं समत्तं ।।१।। 
झथं--कट, जिनेन्द्र-भवन, प्रासाद, वेदिका और वन आदि भवनपुरोंके सह ही आवासों 


के भी जानने चाहिए ।।२४।। 
आवासोंका वर्णन समाप्त हुआ । 


इसप्रकार निवास क्षेत्रका कथन समाप्त हुआ ।। १॥। 
ब्यन्तरदेवोंके ( कुल-- ) भेद एवं (कुल) भेदोंकी अपेक्षा भवनोंके प्रमाणका निरूपण -- 
किणर-किपुरुस-महो रगा य गंधव्व-जक्ख-रक्खसया । 
भूद - पिसाचा एवं, ग्रद्ट - विहा बेंतरा होंति ॥२४॥। 
अर्थ--किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत और पिश्ञाच, इसप्रकार 
व्यन्तरदेव आठ प्रकारके होते हैं ।॥२५॥। 
चोहस-सहस्स-मेता, भवणा भूदवाण रक्खसाणं पि । 
सोलस - सहस्स - संख्ा, सेसाणं णत्यि भवणाणि ॥॥२ ६।। 
१४००० | १६००० | 
बेंतरभेदा समत्ता ॥२॥ 








१. द. क. ज. पहुंदि । 
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ध्रधं--भूतोंके चोदह हजार ( १४००० ) प्रमाण और राक्षसोंक सोलह हजार 
( १६००० ) प्रमाण भवन हैं । शेष ध्यन्तर देवोंके भवन नहीं होते हैं ।।२६।॥। 


विशेषार्थ -र॒त्तप्रभा पृथिवीके खरभागमें भूत-व्यन्तरदेवोंके १४००० भवन हैं तथा पद्धु- 
भागमें राक्षसोंके १६००० भवन हैं । शेष किन्नरादि छह कुलोंके भवन नहीं होते हैं । 


व्यन्तरदेवोंके भेदोंका कथन समाप्त हुआ ।।२॥॥ 
चेत्य-वक्षोंका निर्देश-- 
किणर-किपुरुसादिय-बेंतर-देवाण श्रट्टु - भेयाणं । 
ति-वियप्प-णिलय-प्रदो, चेत्त-दुमा होंति एक्केक्का ।।२७।॥। 
भ्रथं-किन्नर-किम्पुरुषादिक आठ प्रकारके व्यन्तर देवों सम्बन्धी तीनों प्रकारके ( भवन, 
भवनपुर, आवास ) भवनोंके सामने एक-एक चेत्य-वृक्ष है ॥२७।॥। 
कमसी असोय-चंपयथ-णागददुस-तु बुरू य णग्गोधों । 
कंटय - रुक्सों तुलसी, कदंब विडओ  ्ति ते शर्ट. २८) 
भर--अशोक, चम्पक, नागद्र म, तुम्बुरु, न्यग्रोध ( बट ) कण्टकवृक्ष, तुलसी और कदम्ब 
वृक्ष, इसप्रकार क्रमश: बे चेत्यवृक्ष आठ प्रकारके हैं २८॥। 
ते सब्बे चेत्त-तरू, भावण-सुर-चेत्त-रक्ख-सारिच्छा । 
जीवुप्पत्ति - लयाणं, हेदू. पुढवो - सहबा ये ॥२६॥। 


प्रथं--ये सब चंत्यवृक्ष भवनवासी देवोंके चैत्यवृक्षोंके सहश ( पृथिवीकायिक ) जीबोंकी 
उत्पत्ति एवं विनाशके कारणरा हैं प्रोर पृथिवीस्वरूप हैं ।।२९।। 


विशेषाथ--चेत्यवृक्ष अनादि-निधन हैं भ्रत: उनका कभी उत्पत्ति या विनाश नहीं होता है 
किन्तु उनके श्राश्चित रहने वाले पृथिवीकायिक जीवों का अपनी-अपनी भ्ायु के अनुसार जन्म-मरण 
होता रहता है । इसीलिये चेत्यव॒क्षोंको जीवोंकी उत्पत्ति प्रौर विनाश का कारण कहा है । 


जिनेन्द्र प्रतिमाशोंका निरूपण--- 
मूलस्मि खउ-दिसासु , चेस-तरूणं जिरिएद-पड़िसाश्रो । 
खतारो चतारों, चड़ - तोरण - सोहमाणाझो ।।३०।। 


क्रयं--चेत्यवृक्षोंके मूलमें चारों ओद चार तोरणोंसे शोभायमान चार-चार जिनेन्द्र- 
प्रक्षिमाएँ विराजमान हैं ।।३०॥! 
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पल्‍्लंक-आसणाओ, सपाडिहेरापशो रमण-सहइयापझ्रो । 
दंसणमेस - णिवारिद - दुरिताओ्नो देंतु वो मोक्ल ।॥।३१।। 
चिण्हारि। समत्ताणि ॥।३।॥ 
झर्थ-पल्यडद्धासनसे स्थित, प्रातिहाों सहित और दर्शनमात्रसे ही पापको दूर करनेवाली 
वे रत्नमयी जिनेन्द्र-प्रतिमाएं आप लोगोंको मोक्ष प्रदान करें ।३ १॥। 
इसप्रकार चिन्होंका कथन समाप्त हुआ ।।३॥। 
व्यन्तरदेवोंके कुल-भेद, उनके इन्द्र और देकियोंका निरूपए[-- 
किणर-पहुदि-चउक्कं, दस-दस-मभेदं ह॒वेदि पत्तेक्क । 
जक्खा बारस-भेदा, सत्त-वियप्पाणि रक्खसया ॥।३२॥।। 
भूदाणि तेत्तियाणि, पिसाच-णासा चउहस-वियप्पा । 
दो हो इंदा दो दो, देवीत्रो दो-सहस्स-वल्लहिया ॥॥३३॥। 
कि १०, किंपु १०, में १०, ग॑ं १०, ज १२, र ७, भू ७, पि १४।२।२। २०००। 
कुल-भेदा समत्ता ।।४॥। 


प्रथं--किन्नर आदि चार प्रका रके व्यम्तर देवोंमेंसे प्रत्येकके दस-दस, यक्षोंके बारह, राक्षसों 
के सात, भूतोंके सात भ्रौर पिशाचोंके चोदहू भेद हैं। इनमें दो-दो इन्द्र श्ौर उनके दो-दो ( अग्र ) 
देवियाँ होती हैं। ये देवियाँ दो हजार बललभिकाओ्रों सहित ( अर्थात्‌ प्रत्येक अग्रदेवीकी एक-एक 


हजार बल्‍लभिका देवियां ) होती हैं | ३२-३३।। 
कुल-भेदोंका वर्णन समाप्त हुआ ।।४॥ 


किन्नर जातिके दस भेद, उनके इन्द्र और उनकी देवियोंके नाम-- 


ते किपुरिसा किणर-हिदयंगम-रूवपालि-किणरया । 
क्षिणरएणिदिद णामा, सणरम्मा किरारुशसया ॥३४।। 


रतिपिय-जैट्ठा तारों, किपुरिसा किणरा दुबे इंदा । 
प्रवतंता केठुमदी, रव्लेणा-रदिपियाओ देवीश्रो ।। ३५॥॥ 


किणरा गदा । 
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ध्र्थ-किम्पुरुष, किन्नर, हृदयज्भम, रूपपाली, किन्नरकिज्ञर, अनिन्दित, मनोरम, 
किन्नरोत्तम, रतिप्रिय और ज्येष्ठ, ये दस प्रकारके किन्नर जातिके देव होते हैं। इनके किम्पुरुष भौर 
किन्नर नामक दो इन्द्र तथा इन इन्द्रोंके अवतंसा, केतुमती, रतिसेना एवं रतिप्रिया नामक ( दो-दो ) 
देविषाँ होती हैं ।।३४-३५॥। 


किश्नरोंका कथन समाप्त हुआ । 
किम्पुरुषोंके भेद ग्रादि-- 
पुरुसा परुसुत्तम-सप्पुरुस-महापुरुस-पुरुसपभ-णामा । 
अतिपरुसा तह मरुओ', मरुदेव-मरुष्पहा जसोबंता ॥॥३६।॥। 
इय किपुरुता-इंदा , सप्पुरसो ताण तहू महापुरुसों । 
रोहिणी-णवमी हिरिया, पृण्फवदीझो थि वेवोझो ।।३७।। 
किपुरुसा गदा । 
झर्थें--१रुष, पुरुषोत्तम, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अतिपुरुष, मरु, मरुदेव, मरुत्प्रभ 
और यशस्वान्‌, इसप्रकार ये किम्पुरुष जातिके ( देवोंके ) दस भेद हैं। इनके सत्पुरुष ओर महापुद्ष 


नामक दो इन्द्र तथा इन इन्द्रोंके रोहिणों, नवमी, छी एवं पृष्पवती नामक ( दो-दो ) देवियाँ 
होती हैं ।३६-३७।। 


। किम्पुरुषोंका कथन समाप्त हुआ । 
महो रगदेवोंके भेद आदि-- 
भूजगा भजंगताली, महतण-प्रतिकाय-खंधसाली य । 
मणहर-प्रसणिज-महस र, गहिरं पियदंसणा महोरग या ।।३८।। 
महुकाश्ो अतिकाभ्रो, इंवा एदारा होंति देवोझो । 
भोगा भोगवदीशो, अ्रणिदिदा पुण्फांघोओ +॥३६॥। 
सहोरगा गंदा । 


झर्च--भुजग, भुजंगशाली, महातनु, प्रतिकाय, स्कन्धशाली, मनोहर, प्रशनिजव, महेश्बर, 
गम्भीर और प्रियदर्शन, ये महोरग जातिके देवोंके दस भेद हैं। इनके महाकाय भोर भ्रतिकाय नामक 
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इन्द्र तथा इन इन्द्रोंके भोगा, भोगवती, झनिन्दिता झौर पृष्पगन्धी नामक (दो-दो ) देवियाँ 
होती हैं ।३८-३९।। 
महोरग जातिके देवोंका कथन समाप्त हुआ । 
गन्धवंदेवोंके भेद आदि-- 

हाहा-ह ह-रा रद-तु बुर-वासव-कदंब - सहसरया । 

गोदरदी - गीदयसा, बहरबतो होंति गंधव्वा ॥॥४०॥। 

गीदरदो गीदयसा, इंदा ताणं पि होंति वेवोश्रो । 

सरसइ-सरसेणा प्रो, णंदिणि-पियंसणाओ वि ॥।४१॥। 

गंधव्वा गदा । 
प्रथें--हाहा, हूहू, नारद, तुम्बुल, वासव, कदम्ब, महास्वर, गीतरति, गीतयश ओर 
बज्वान, ये दस भेद गन्धर्वोंके हैं। इनके गीतरति और गीतयश नामक इन्द्र और इन इशन्द्रोंक 
सरस्वती, स्वरसेना, नन्दिनो और प्रियदर्शना नामक ( दो-दो ) देबियाँ हैं ।।४०-४ १॥। 
गन्धर्वजातिके देवोंका कथन समाप्त हुआ । 
यक्षदेवोंके भेद आदि-- 

ग्रह माणि-पृण्ण-सेल-सणो-भद्दा भहका सुभहा य । 

तह॒सब्वभद-माणस-धणपाल-सरूव - जक्खक्खा ।।४२।। 

जक्खुत्तम-मणहुररा, ताणं बे माणि-पण्ण-भहिंदा । 

कु दा - बहुपुत्ताओ्रो, तारा तह उत्तमाश्रो देवीओ ।॥४३॥ 

जक्खा गदा । 
प्रथं--मा खिभद्र, पूर्णभद्र, शेलभद्र, मनोभद्र, भद्रक, सुभद्, सर्वभद्र, मानुष, धनपाल, 


स्वरूपयक्ष, यक्षोत्तम श्रोर मनोहरण, ये बारह भेद यक्षोंके हैं। इनके माशिभद्र और पृर्णभद्र नामक दो 
इन्द्र हैं और उन इन्द्रोंके कुन्दा, बहुपुत्रा, तारा तथा उत्तमा नामक ( दो-दो ) देवियाँ हैं।।४२-४३।॥। 


यक्षोंका कथन समाप्त हुझा । 

राक्षसोंके भेद श्रादि-- 
भोम-महुभीस-विग्घा '-विणायका उदक-रक्खसा तह य । 
रक्‍खसस - रक्खस - णामा, सत्तमया बम्हरक्खसया ।(४४॥॥ 


१. द. के. ज. विप्पू, ब, भीधष्यू । 
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रक्‍्खस-इंवा भोमो, महभोमों ताण होंति देवोओ । 
पउमा - वसुमित्ताश्रो, रयराइ्ढा - कंचणपहाओ ।।४४॥। 
रक्‍खसा गदा । 
झर्थ -भीम, महाभीम, विध्न-विनायक्र, उदक, राक्षस, राक्षसराक्षत और सातवाँ ब्रह्म- 
राक्षस, इसप्रकार ये सात भेद राक्षस देवोंके हैं। इन राक्षसोंक भीम तथा महाभीम नामक इन्द्र और 
इन इन्द्रोंके पद्मा, वसुमित्रा, र॒त्नाढ्या तथा कज्चनप्रभा नामक ( दो-दो ) दवियाँ हैं ।।४४-४५।। 
राक्षसोंका कथन समाप्त हुआ । 
भूतदंबोंके भेद आदि-- 
भूदा हसे सुरूवा, पडिझरूया भूदउत्तमा होंति। 
पडिभूर - महाभूवा, पडिछण्णाकासभूद त्ि ।।४६।॥। 
भूविदा य सरूबो, पडिरूबों ताण होंति देवीशो । 
रूवबंदोी बहुरूबा, सुमुही णामा सुत्तोमा य ॥४७॥। 
भूदा गदा । 


भ्र्थ--स्वरूप, प्रतिरूप, भूतोत्त म, प्रतिभूत, महाभूत, प्रतिच्छुन्न और आकाशभूत, इस- 
प्रकार ये सात भेद भुतदेबोंके हैं। उन भूतोंके इन्द्र स्वरूप एवं प्रतिरूप हैं प्रोर उन इन्द्रोंकि रूपबती, 
बहुरूपा, सुमुखी तथा सुसीमा नामक देवियाँ हैं ।४६-४७।। 
भूतोंका कथन समाप्त हुआ । 
पिशाचरदेबोंके भेद आदि-- 
कु भंड-जक्ख-रक्लस-संमोहा तारशा अचोक्सव्खा । 
काल-महकाल-चोक्खा, सतालया देह - महुदेहा ।।४८।। 
तुण्डिम्च-पवयण-णासा, पिसाच-इंदा य काल-सहकाला । 
कमला - कसलपहुप्पल - सुदंसणा ताण देवोग्रो ॥४६॥। 
पिसाचा गदा । 
ब--कुष्माण्ड, यक्ष, राक्षस, संमोह, तारक, अशुचि ( नामक ), काल, कण हा, 
सतालक, देह, महादह, तृष्णीक और प्रवचन, इसप्रकार पिश्ञाचोंके ये चौदह भेद हैं ।-.कूलि ५ हम 
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काल, ये पिशाचोंके इन्द्र हैं तथा इन इन्द्रोंक कमला, कमलप्रभा, उत्पला एवं सुदर्शना नामक 
( दो-दो ) देवियाँ हैं ।४८-४९।॥। 
पिशञाचोंका केथन समाप्त हुआ । 
गणिका महत्तरियोंका निरूपण-- 
सोलस- भोम्सिदाणं, किणर-पहुदीण होंत्ति पत्तक्क । 
गणिका महद्वियाश्रो', दुबे दुबे रूववत्तोओ ॥४०॥ 
प्रथं--किश्नर भ्रादि सोलह व्यन्तरेन्द्रों मेंसे प्रत्येक इन्द्रके दो-दो रूपवती गणिकामहत्तरी 
होती हैं ।५०।॥। 
महुरा महुरालाबा, सुस्सर-मिदुभासिणीश्रो णामेहि । 
पुरिसविय-पुरिसकंता, सोसाप्नो पुरिसदंसिणिया ॥५१४ 
भोगा - भोगवदीशो, भजगा भुजगप्पिया य णामेणं । 
विमला सुघोस - णामा अणिदिदा सुस्सरक्खा य ॥५२॥। 


तह य सुभदा भद्दाओ मालिणी पम्ममालिणीओ वि । 
सव्वसिरि - सव्वसेणा, रुह्वद रुद्द - णामा य ॥॥५३॥। 
भूदा ये भूदकंता, मह॒बाहू भूवरत्त -णामा य। 
झंबा य कला णामा, रस-सुलसा तह सुदरिसणया ।॥५४।॥ 
प्रथं--मधु रा, मधुरालापा, सुस्वरा, मृदुभाषिणी, पुरुषप्रिया, पुरुषकान्ता, सौम्या, पुरुष- 
दह्िनी, भोगा, भोगवतो, भुजगा, भुजगप्रिया, विमला, सुधोषा, अनिन्दिता, सुस्व॒रा, सुभद्रा, भद्गा, 
मालिनी, प्ममालिनी, सर्वश्री, सर्वसेना, रुद्रा, रुद्रवती, भूता, भूतकान्ता, महाबाहू, भृतरक्ता, 
अम्बा, कला, रस-सुरसा और सुदर्शनिका, ये उन गणिका-महत्तरियोंके नाम हैं ।।५१-५४॥ 
व्यन्तरोंक शरीर-वर्ण का निर्देश-- 
किणरदेवा, सव्वे, पियंगु - सामेहि देह - वण्णेहि । 
उब्भासंते कंचण - सारिच्छेहि पि किप्रुसा ।५५॥ 
पर्थ-सब किन्नर देव श्रियंगु सहश देह वर्णसे ओर सब किम्पुरुषदेव सुवर्ण सहश देह- 
वर्णसे शोभागयमान होते हैं ।।५५॥। 
.फै कालस्सामल-वण्णा, महोरया जच्च" कंचण-सवण्णा । 
गंधव्वा जक्ला तह, कालस्सामता बिराज॑ति ॥५६॥ 


ढक 
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भर्ब-महो रगदेव काल-ह्या मल वर्णवाले, गन्धर्वदेव शुद्ध सुवर्ण सहश तथा यक्ष देव काल- 
श्यामल वर्णसे युक्त होकर शोमायमान द्वोते हैं ।।५६।। 
सुढ्ध-स्सामा रक्ख़स-देवा भूदा थि कालसामलया । 
सन्वे पिसाचदेवा, कश्जल - इंगाल - कसण - तण्‌ ॥।५७॥। 
झर्थ--राक्षसदेव शुद्ध-श्यामवर्ण, भूत कालइयामल भौर समस्त पिशाचदेव कज्जल एवं 
इंगाल अर्थात्‌ कोयले सहृश कृष्ण शरीर वाले होते हैं ।।५७।। 
किणर-पहुदी वेंतरदेवा सत्वे वि सुदरा होंति। 
सुभगा विलास - जुसा, सालंकारा महातेजा ॥॥५८॥। 
एवं णासा समता ॥५॥॥ 
भ्रण-किन्न र आदि सब ही व्यन्तरदेव सुन्दर, सुभग, विलासयुक्त, अलद्भारों सहित झोौर 
महान्‌ तेजक धारक होते हैं ।५५॥। 
इस प्रकार नामोंका कथन समाप्त हुआ ॥॥५॥। 
दक्षिण-उत्त र इन्द्रोंका निर्देश-- 
पहमुख्चारिद-भामा, दक्खिण-इंदा हंति एदेसु । 
घरिमुज्यारिव-भामा, उत्तर - इ दा पभाव-जुदा ५६।। 


अर्ब--इन इन्द्रोंमें प्रथम उच्चा रणवाले दक्षिणेन्द्र भौर अन्तमें (पीछे) उच्चारण नामवाले 
उत्तरेन्द्र हैं। ये सब इन्द्र प्रभावशाली होते हैं ॥॥५९॥। 


[ तासिका पृष्ठ २२८ पर देखिये ] 
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गाया : ६०-६१ ] पंचभों महाहियारों [ २२९ 
व्यन्तरदेवोंके नगरोंके क्‍झ्राश्नयरूप द्वीपोंका निरूपण-- 
ताण णयरारिय भंजनक-वज्जधातुक-सुवण्ण-सणिसिलका ! 


दोवे वज्जे रजदे, हिगुलके होंति हरिदाले ॥॥६०।। 


भ्र्थ - उन व्यन्तरदेवोंके नगर अंजनक, वजघातुक, सुवर्ण मन:शिलक, वज्ध, रजन, 
हिंगुलक प्रोर हरिताल द्वोपमें स्थित हैं ॥॥६०॥। 


नगरोंके नाम एवं उनका पअ्रवस्थान-- . 
लिय जामंक॑ सतज्के, पह-कंतावक्त-मज्कम-गामारियि । 
पुन्वादितु इ बाज, सम-भागे पंच पंच जयराणि ॥।६१॥। 
झज-सम-भागमें इन्द्रोंके पाँच-पाँच नगर होते हैं । उनमें भ्रपने नामसे अंकित नगर मध्यमें 
ओर प्रभ, कान्‍्त, झावतं एवं मध्य, इन नामोंसे अंकित नगर पूर्वादिक दिज्ञाओंमें होते हैं ॥६१॥। 


बिशेषाब--अ्यन्तरदेवोंके नगर समतल मूमिपर बने हुए हैं; भूमिके नीचे या पव॑त आझादिके 
ऊपर नहीं हैं। प्रत्येक इन्द्रके पाँच-पाँच नगर होते हैं। मध्यका नगर इन्द्रके नामवाला ही होता है 
तथा पूर्वादि दिशा्रोंके नगरोंके नाम इन्द्रके नामके आगे क्रमश: प्रभ, कान्‍्त, भावतं और मध्य 
जुडकर बनते हैं। यथा--- 
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इसीप्रकार शेष बारह इन्द्रोके नगर भी जानते चाहिए । 

भाों द्वोषोंमें इन्द्रोंका निवास-विमाग*- 
जंबूदोव-सरिज्छा, दक्खिण-इ दा य दक्सिणे भागे । 


उत्तर - भागे उत्तर -इंदी जं तेसु दीवेसु ॥६२॥ 


२३० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६३-६५ 


प्रथं--जम्बूद्वीप सदक्ष उन द्वीपोमें दक्षिण-इन्द्र दक्षिण भागमें भ्ौर उत्तर इन्द्र उत्तर भागमें 
निवास करते हैं ।।६२।। 
विशेषा्थ-- 
अज्जनकद्वीपकी दक्षिण दिज्ामें किम्पुरुष और उत्तर दिक्षामें किन्नर इन्द्र रहता है । 
वज्ञधातुकद्टीपकी दक्षिणदिशामें सत्पुरुष भौर उत्तर दिशामें महापृरुष इन्द्र रहता है । 
सुवर्णद्वीपकी दक्षिण दिशामें महाकाय झौर उत्तरदिशामें भ्रतिकाय इन्द्र रहता है । 
मन:शिलकद्वी पकी दक्षिण दिजामें गीतरति भोर उत्तरदिश्लामें गीतयश इन्द्र रहता है । 
वज्द्वीपकी दक्षिण दिशामें मारिभद्र ओद उत्तर दिक्षामें पूर्णभद्र इन्द्र रहता है । 
रजतद्वीपकी दक्षिण दिशामें भीम श्रोर उत्तरदिशामें महाभीम इन्द्र रहता है । 
हिंगुलकद्गीपकी दक्षिण दिशामें स्वरूप और एत्तर दिल्षामें प्रतिरूप इन्द्र रहता है । 
हरिताल द्वीपकी दक्षिण दिशामें काल और उत्तरदिशार्मे महाकाल इन्द्र रहता है । 
व्यन्त रदेवोंके नगरोंका वर्णन-- 


समचउरस्स ठिदीणं, पायारा तप्प्राण कणयमया । 
विजयसुर-णयर-वष्रिद-पाया र-चउत्थ-भाग-सभा ॥॥६३।। 
प्रय--समचतुष्करूपसे . स्थित उन पुरोंके स्वर्णंणय कोट विजयदेवक नगरक वर्नमें कहे 
गये कोटके चतुर्थ भाग प्रमाण है ।।६३।। 
विशेषा्ं--अधिकार ५ गाथा १८३-१८४ में विजयदेवक नगर-कोटका प्रमाण ३७३ योजन 
ऊँचा, है योजन अवगाह, १२३ योजन भूविस्तार और ६३ योजन मुख्ध विस्तार कहा गया है। यहाँ 


ध्यन्तरदेवोंके नगर-कोटोंका प्रमाणा इसका चतुथंभांग है । भर्थात्‌ ये कोट ९६ यो० ऊँचे, ३ योजन 
पबगाहू, ३४ यो० भूविस्तार भौर १६ यो० मुख-विस्तारवाले हैं । 


ते जयराण बाहिर, भ्रसोय-सत्तस्छावाण बणसंडा । 
अंपय - चूदाण तहा, पृथ्वादि - बिसासु पत्तेक्क ॥६४॥ 
प्रथें--उन नगरोंके बाहर धुर्वादिक दिल्ाओंमेंसे प्रत्येक दिश्लामें अशोक 
तथा आाज़-वृक्षोंके वनसमृह स्थित हैं ॥६४।। अशोक, सप्तच्छुद, चम्पक 
जोयण-लक्सायामा, प्णास-सहस्स-ह द-सं 
बणसंडा बहुविह नसजुत्ता। 
या परत बहुचिह - विदय - विभूदोहि रेहंति ॥६४॥॥ 


ज+3+.+--+-.............. 
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प्रथं--एक लाख योजन लम्बे और पचास हजार योजन प्रमाण विस्तार युक्त वे बन-समूह 
बहुत प्रकारकी बिटप ( वृक्ष ) विभूतिसे सुशोभित होते हैं अर्थात्‌ अनेकानेक प्रकारके वृक्ष वहाँ 
और भी हैं ।।६५।। 


णयरेसु तेसु दिव्या, पासादा कशय-रजद-रयणमया । 
उच्छेहाविस॒ तेसु, उवएसो संपई पणट्ठो ॥॥६६।॥। 


प्रथं--उन नगरोंमें सुवर्ण, चाँदी एवं र॒त्नमय जो दिव्य प्रासाद हैं। उनकी ऊँचाई ग्रादिका 
उपदेश इससमय नष्ट हो गया है ।।६६।। 


व्यन्तरेन्द्रोंके परिवार देवोंकी प्ररूपणा-- 
एदेसु वेंतरिदा, कीडंते बहु - विभूदि - भंगीहि । 
जाणा-परिवार-जुदा, भरिषमो परिवार-भासाइ ।॥।६७।। 


प्रथं--इन नगरोंमें नाना परिवारसे संयुक्त व्यन्तरेन्द्र प्रचुर ऐश्वर्य पूर्वक क्रीड़ा करते हैं । 
(अ्रव) उनके परिवारक नाम कहता हूँ ।॥६७।॥। 


पडिइंदा सामाणिय, तणुरक्खा होंति तिण्णि परिसाश्रो । 
सत्ताणीय - पहुण्णा, अभियोगा ताण पत्तेयं ।६८।। 


भ्रथं- उन इन्द्रोंमेंसे प्रत्येक प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुरक्ष, तीनों पारिषद, सात अनीक, 
प्रकीणंक ओर अभियोग्य, इसप्रकार ये परिवार देव होते हैं ६८।। 


प्रतीन्द्र एवं सामानिकादि देवों के प्रमाख-- 
एक्केक्कोी पडिइंदों, एक्केक्कार्ं हवेदि इंदाणं । 
चत्तारि सहस्साणि, सामाणिय - णाम - देवारांं ॥६६॥। 
१॥ सा४9०० | 


प्र्थं--प्रत्येक इन्द्रक एक-एक प्रतीन्द्र भोर चार-चार हजार (४००० -- ४००० ) 
सामानिक देव होते हैं ।।६९।। 


एक्केक्कसल्सि इ दे, तणरक्खाणं पि सोलस-सहस्सा । 
झट्ट-दह - बारस - कमा, तिप्परिसासु सहस्साणि ॥७०१। 


१६००० | ६००० | १७००० । १२००० | 
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प्रधं--एक-एक इन्द्रके तनुरक्षकोंका प्रमाण सोलह हजार ( १६००० ) और तीनों 
पारिषद देवोंका प्रमाण क्रमश: आठ हजार (८००० ), दस हजार (१०००० ) तथा बारह 
हजार ( १२००० ) है ॥॥७०।॥। 
सप्त श्रनीक सेनाप्रोंके नाम एवं प्रमाण -- 
करि-हय-पाइकक तहा, गंधव्वा णट्टआ रहा वसहा | 
इय. सत्ताणीयाणि, पत्तेकक होंति इंदाणं ॥॥७१॥ 
झरथ--हाथी, घोड़ा, पदाति, गन्धर्व, नरतंक, रथ श्रौर बल, इसप्रकार प्रत्येक इन्द्रके यें 
सात-सात सेनाएँ होती हैं ।।७ १।। 
कु जर-तुरयावीणं पृह पह चेट्ट ति सत्त कक्‍्खाश्रो । 
तेसु पढमा कक्‍खा, अट्वावीस॑ सहस्साणि ।॥७२॥। 
२८००० | 
प्रथे--हाथी और घोड़े प्रादिकी पृथक्‌ू-पृथक सात कक्षाएं स्थित हैं। इनमेंसे प्रथम कक्षाका 
प्रमाण अट्टाईस हजार ( २८००० ) है ॥७२॥। 
बिदियादोणं दुगुणा, वुगुणा ते होंति कु जर-प्पहुदी । 
एदाणं सिलिदाणं परिसमाणाह' परूवेमों ।७३॥। 
भ्यय--द्वितीयादिक वक्षाश्रोंमें वे हाथी भ्रादि दूने-दूने हैं। इनका सम्मिलित प्रमाण 
कहंता हैँ ॥॥७३।॥। 
पंचचीस लक्खा, छप्पण्ण-सहस्स-संजुदा ताणं । 
एक्केक्कस्सि इदे, हत्यीणं होंति परिभाणं ।॥७४॥ 
२३५५६००० । 
प्रथं--उनमेंसे प्रत्येक इन्द्रके हाथियोंका ( हाथी, घोड़ा, पदाति आदि सातों सेनाओंका 
पृथक्‌-पूथक्‌ ) प्रमाण पेतीस लाख ओर छुप्पन हजार ( ३५५६००० ) है ।७४।॥। 
बाणउदि-सहुस्साणि, लक्खा प्रड़वाल बेण्णि कोडीओ । 
इंदाणं पत्तेकक, सत्ताणीयाण परिसमाणं ।।७५॥। 
र४४९२७००० । 


धर्य-प्रत्येक इसकी सात भ्रतीकोंका प्रमाण दो करोड़ अड्तालीस लाख बानवे हजार 
( ३५५६००० %७४-२४८९२००० ) है ॥७४॥ 


गाथा : ७६ | पंचमो महाहियारो [२३३ 


विशेवार्थ -- पदका जितना प्रमाण हो उतने स्थानमें २ का अड्थू, रखकर परस्पर गुणा करें । 
जो लब्ध प्राप्त हो उसमेंसे एक घटाकर शेषमें एक कम गुणकारका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, 
उसका मुखमें गुणाकर देनेसे सद्भुलित धनका प्रमाण प्राप्त होता है। इस नियमानुसार सड्भुलित 
घन- यहाँ पद प्रमाण ७ प्रौर मुख प्रमाण २८००० है अत: -- 

२८००० & [[(२*२२२%७२२२०७२%२)- १) “ (२-१) ) 5 
३५५६००० एक श्रनीककी सात कक्षाओंका प्रमाण ग्रौर ३५५६००० » ७5-२४८६२००० सातों 
झनीकोंका कुल एकत्रित प्रमारा है । 
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कुल इन्द्र १६ हैं और सभी समान अनीक-धनके स्वामी हैं अत: २४८६२०००* १६७०८ 
३९८२७२००० सम्पूर्ण व्यन्तरदेवोंकी सेनाका सर्वधन है । 
प्रकोण कादि व्थन्त रदेवोंका प्रमाण -- 


भोमिदाण पहण्णय-प्रभिजोग्ग-सुरा हुबंति जे केई । 
तार पसारत - हेगू उबएसो संपह पणट्टो ॥७६॥ 


श्३े४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ७७-८२ 


अर्थे--थ्यन्तरेन्द्रों के जो कोई प्रकीर्णक और झाभियोग्य आदि देव होते हैं, उनके प्रमाणका 
निरूपक उपदेश इस-समय नष्ट हो चुका है ॥७६।॥। 
'एवूंघिह - परिवारा, वेंतर - इंदा सुहाइ भुजंता। 
णंदंति णिय - पुरेसु, बहुविह कीडाश्रो' कुडमाणा ॥७७।। 


श्र्थ--इसप्रका रके परिवारसे संयुक्त होकर सुखोंका उपभोग करनेवाले व्यन्तरेन्द्र अपने- 
अपने पुरोंमें बहुत प्रकारको क्रीडाए करते हुए भ्रानन्दको प्राप्त होते हैं ।।७७।॥। 


गरिणकामहत्तरियोंके नगरोंका अवस्थान एवं प्रमाण-- 
णिय-णिय-इंदपुरीणं, दोसु वि पासेसु होंति णयराणि । 
गणिकामहल्लियाणं, वर - वेदी - पहुदि - जुत्ताणि (७८१ 


श्र्थ--प्रपने-अपने इन्द्रकी नगरियोंके दोनों पाश्व॑ भागोंमें उत्तम बेदी आदि सहित गणिका- 
महत्तरियोंके नगर होते हैं ।।७८।। 


खुलसी दि-सहस्साणि, जोयणया तप्पुरीण वित्थारों । 
तेत्तियमेत्त बीहूं, पत्तेकक होदि णियमेरा ॥॥७६।॥ 


पोड०त००। 


ध्रथं--उन नगरियोंमेंसे प्रत्येक नगरीका विस्तार चौरासी हजार ( ६४००० ) योजन 
प्रमाण भौर लम्बाई भी नियमसे इतनो ( 5४००० यो० ) ही है ।॥७९॥। 


नीचोपपाद अ्यन्तरदंवोंके' निवास-क्षेत्रका निरूपण--- 


णोचोबवाद - देवा, हत्थ - पमाणे वसंति भूमोदों ! 
विगुवासि-सुरा - झ्ंतरणिबासि - कु भंड - उप्पण्णा ।८०॥। 
झणपण्णा ञ्र परमाणय, गंध-मह॒गंघ-भुजंग-पोविकया । 
बारसमा झ्ायासे, उववण्ण वि इंद - परिवारा ।।८ ११। 
उर्वरि उबरि वसंते, तिष्णि वि णीचोवबाद-ठाणादो । 

दस हृत्य - सहस्साइ, सेसा विउणेहि पत्तेक्क ।॥॥८२॥ 
तार विण्णास रूब संविष्टी--- 


४४८८ आम ० जब लक ले जलन शत ज कम टन िल 
१. द. केदीमो, ब. के. ज. कैदाप्रो । 
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१ 
दर्क्खिण-उत्त *-इंदाणं परूजणा समसा ।।६।। 


झर्थ--नीचोपपाद देव पृथिवीसे एक हाथ प्रमाण ऊपर 'निबास करते हैं। उनके ऊपर 
दिग्वासी, भ्रन्तरनिवासो, कृष्माण्ड, उत्पन्न, अनुत्पन्न, प्रमाणाक, गन्ध, महागन्ध, भुजंग, प्रीतिक और 
बारहवें भाकाशोत्पन्त, इन्द्रके ये परियार-देव क्रमश: ऊपर-ऊपर निवास करते हैं। हनमेंसे प्रारम्भक 
तीन प्रकारके देव नीचोपपाद देंवोंक स्थानसे उत्तरोत्तर दस-दस हजार हुस्त प्रमाण अन्तरसे तथा 
शेष देव बीस-बीस हजार हस्तप्रमाण अन्तरसे निवास करते हैं ।।८०-८२।। 


विशेषार्थ --चित्रा पृथिवीसे एक हाथ ऊपर नीचोषपादिक देव स्थित हैं। इनसे १०००० 
हाथ ऊपर दिग्वासी देव हैं। इनसे १०००० हाथ ऊपर अन्‍न्तरवासी और इनसे १०००० हाथ ऊपर 
कृष्माष्ड देव निवास करते हैं । इनसे २०००० हाथ ऊपर उत्पन्न इनसे २०००० हाथ ऊपर अनुत्पन्न, 
इनसे २०००० हाथ ऊपर प्रमाणक, इनसे २०००० हाथ ऊपर गन्ध, इनसे २०००० हाथ ऊपर महागन्ध, 
इनसे २०००० हाथ ऊपर भजड्, इनसे २०००० हाथ ऊपर प्रीतिक और इनसे २०००० हाथ ऊपर 
झाकाशोत्पन्न व्यन्तरदव निवास करते हैं । 

यहो इनकी विन्यासरूप संदृष्टि है । 

इसप्रकार दक्षिण-उत्तर इन्द्रोंकी प्रस्वणा समाप्त हुई ॥।६।। 
व्यस्तरदेवोंकी प्रायुका निर्देश-- 
उबकस्साऊ पल्ल॑, होदि अ्रसंजो य मण्मिमों आऊ । 
दस वास - सहस्सानि, भोम्म - सुराणं जहभपाऊ ।।८३१। 
व्‌ ११रि। १०००० । 

ध्र्ष -- ब्यन्तरदेवोंको उत्कृष्ड आयु एक पल्य प्रमाथ, मध्यम आयु भ्संड्यात वर्ष प्रमाण 

शोर जपन्यायु दस हजार ( १०००० ) वर्ष प्रमाण है ॥८३॥। 


२३६ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ८४-८७ 


इंद-पड़िइंद-सामाशियाण - पत्तेक्कमेबक - पल्‍लाऊ । 
गणिका-महल्लियाणं, पल्लद्धं सेसथाण जहु-जोरगं ।।८४।॥। 
झ्रथं--इन्द्र, प्रतोन्द्र एवं सामानिक देबोंमेंसे प्रत्येककी प्रायु क्रशः एक-एक पल्य है । 

गरि[कामहत्तरियोंकी आयु अधंपल्य ओर शेष देवोंकी आयु यथायोग्प है ।।८४।। 

दस वास-सहस्साणि, भश्राऊ णीचोबवाद - देवाणं । 

तत्तोी जाव श्रसीदि, तेत्तियमेत्ताए वड्डीए ॥८५॥। 

अह चुलसोदी पलल्‍लइट्ुमंस - पादं' कमेरण पलल्‍लडढं । 

दिव्यासि - प्पहूदीणं, भणिदं प्राउस्स परिसाणं ।॥॥८६॥। 


१०००० | २०००० | ३०००० | ४०००० | ५०००० ।६००००। 
४२ | 
४ र 


आऊ परूवणा समत्ता ॥७॥। 


७७००० | ८०००० । ५४००० 





प 
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अर्थ---नी चोपपाद देवोंकी आयु दस हजार वर्ष है। पश्चात्‌ दिः्वासी आदि शेष (७ ) 
दबोंकी आयु क्रमश: दस-दस हजार वर्ष बढ़ाते हुए अस्सो हजार वर्ष परयन्त है। शेष चार देवोंकी 
आयु क्रमश: चौरासी हजार वर्ष, पल्यका आठवाँ भाग, पल्यका एक पाद ( चतुर्थ भाग ) और अ्रध॑- 
पल्य प्रमाण कही गई है ।।८५-५८६।। 

विशेषा्थ-- नीचोपपाद व्यन्तर देवोंकी आयुका प्रमाण १०००० वर्ष, दिग्वासीका 
२०००० वर्ष , अन्तरबासीका ३०००० वर्ष, कृष्माण्डका ४०००० वर्ष, उत्पन्न का ५०००० वर्ष, 
प्रनुत्पन्नका ६०००० वर्ष, प्रमाणकका ७०००० वर्ष, गन्धका ८०००० वर्ष, महागन्धका घोड००० 


वर्ष, भूजज़ देवोंका पत्यके प्राठवें भाग, प्रीतिकका पल्यके चतुर्थ भाग और आकाशोत्पन्न देवोंकी आयु 
का प्रमाण पल्यके अधंभाग प्रमाण है। 


। इसप्रकार ग्रायु-प्रढपणा समाप्त हुई ।।७।। 
व्यन्तर देवोंके श्राहा रका निरूपण -- 
दिव्य श्रमप्राहारं, मणेण भुजति किणर-प्पमुहा । 
देवा देवीओ तहा, तेस कवलासणं णटिय ।।८६७। 


१, दे. व. पादकक्‍कमेशा, के, पादकमे । 


ग्राथा : ८द८घ-९१ | पंचमों महाहियारों [ २३७ 
प्र्थ--किन्नर भ्रादि व्यन्तर देव तथा देवियाँ दिव्य एवं अमृतमय श्राह्म रका उपभोग मनसे 
ही करते हैं, उनके कवलाहार नहीं होता ।॥८७।। 
पलल्‍लाउ-जलुदे देवे, कालो भ्रसणस्स पंच विवसाणि । 
दोण्णि छिचय णादव्यो, दस-वास-सहस्स-आउस्मि ।।८८।। 
आहार-परुषणा समता ।।८॥। 
प्रथं-पत्यप्रमाण आयुसे युक्त देवोंके आहा रका काल पाँच दिन ( बाद ) और दस हजार 
बे प्रमाण आयुवाले देवोंके आहा रका काल दो दिन ( बाद ) जानना चाहिए ।।८५।॥। 
श्राह्म र-प्ररूपणा समाप्त हुई ।।८॥। 
उच्छुवास निरूपण-- 
पलिदोबमाउ-जुत्तो, पंच-मुह त्तहि एदि उस्सासों । 
सो श्रजुदाउ-जुदे वेंतर - देवम्मि अ सस पार्णेहि ।।८४६॥। 
उस्सास-परूवणा समता ॥६॥। 
ग्रथं--व्यन्तर देवोंमें जो पत्यप्रमाण आयुसे युक्त हैं वे पाँच मुहृ्तों ( के बाद ) में और जो 
दस हजार वर्ष प्रमाण भप्रायुमे संयुक्त हैं वे सात प्राणों ( उच्छूवास-निश्वास परिमित काल विशेषके 
बाद ) में हो उच्छवासको प्राप्त करते हैं ।।८६।। 
। उच्छवास-प्ररूपणा समाप्त हुई ।॥९॥। 
ब्यन्तरदेवोंके अ्वधिज्ञानका क्षेत्र-- 
झवरा धोहि-धरित्तो, अजुदाउ-जुदस्स पंच-कोसाणि । 
उक्किट्टा पण्णासा, हेट्वोवरि पस्समाणस्स ।।६०।। 
को ५। को ५० । 
अथे--दस हजार वर्ष प्रमाण आयुवाले व्यन्तर देवोंके अवधिज्ञानका विषय ऊपर भौर नीचे 
जधन्य पाँच (५) कोस तथा उत्कृष्ट पचास ( ५० ) कोस प्रमाण है ॥॥६०।। 
पलिदोवमाउ-जुत्तो, बेंतरदेवो तलम्मि उवरिस्सि । 
अवहीदू जोमणाणि, एक्क लक्ख पलोएवदि ।।६ १।। 


१०७०७०००० 


 थ्रोहि-साणं समत्त ।।१०।। 
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ब्रथं--पत्योपम प्रमाण भ्रायुवाले व्यन्तरदेव अवधिज्ञानसे नोचे ओर ऊपर एक-एक लाख 
( १००००० ) योजन प्रमाण देखते हैं ।।६१।॥। 
अवधिज्ञानका कथन समाप्त हुआ ॥॥१०॥। 
ब्यन्तरदेवोंकी शक्तिका निरूपण-- 
दस-बास-सहस्साऊ, एक्क-सयं साणुसाण मारेदु । 
पोसेदु पि समत्थो, एक्केक्को वेंतरों देवों ॥६२॥। 
प्रथ॑ “दस हजार वर्ष प्रमाण आयुवाला प्रत्येक व्यन्तरदेव एकसो मनुष्योंको मारने एवं 
पालन क रनेमें समर्थ होता है ।।९२।॥। 
पण्णाधिय-सय-दंडं, पमाण-विक्खंभ-बहल-जत्तं सो । 
खेत्तं णिय-सत्तीए, उक्खणिदृर्ण 'ठवेदि अप्शत्य ॥॥६३।॥। 
प्रं“-वह देव भ्रपनी शक्तिसे एकसो पचास धनुषप्रमाण विस्तार एवं बाहल्यसे युक्त क्षेत्र 
को उखाड़ (उठा) कर अन्यत्र रख सकता है ॥९३॥। 
पत्लटू दि भुजेहि, छक्खंडाणि पि एक्‍्क-पल्‍्लाऊ । 
मारेद॒ पोसेदु, तेसु समत्यो ठिदें लोयं ॥६४॥ 
भ्रथं- एक पल्प प्रमाण आयुवाला व्यन्तरदेव भ्रपनी भूजाओंसे छह्खण्डोंको उलटने में 
समर्थ है प्रोर उनमें स्थित मनुष्योंको मारने तथा पालनेमें भी समर्थ है ॥॥६४॥ 
उक्कस्से रूब - स्व, देवों विकरेदि अज्जुवमेत्ताऊ। 
झवबरे सग-रूवाणि, सज्मिमयं विविह - रूवाणि ॥। ६५॥॥ 
प्र दस हजार वष की आयुवाला व्यन्तरदेव उत्कृष्ट रूपसे सौ रूपोंकी, जधन्यरूपसे 
सात रूपोंकी और मध्यमरूपसे विविध रूपोंक़ी भ्र्थात्‌ सातसे भ्रधिक भौर सौसे कम रूपोंकी विक्रिया 
करता है ।।६५॥। 
सेसा बेंतरदेवा, णिय-णिय-प्रोहोण जेत्तियं खेत्त । 
पूरंति तैत्तियं पि हु, पत्तेक्‍्क॑ विकरण-बलेरं ॥६६।। 


श्र्थ - शेष व्यस्त रदेवों मेंसे प्रत्येक देव अ्रपने-अपने प्रवधिज्ञानका जितना क्षेत्र है, उतने 
प्रमाण क्षेत्रको विक्रिया-बलसे पूर्ण करते हैं ।।९६॥ 





१. द. रवेदि। २. द. पल्‍लद्ध हि, ब. क. ज, पल्लद्भदि । 
४. दे, ब. दि । 


३. द. झुक्संडेण वि, क, छकसंट लि पि। 
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संखेज्ज - जोयणाणि, संखेज्जाऊ य एक्‍्क-समयेरां । 
जादि अ्रसंखेज्जाण, तारिण भ्रसंखेज्ज - आऊ य ॥।€७।। 
। सत्ति-परूवणा समत्ता ॥११।। 


प्रथें--संख्यात वर्ष प्रमाण आयुवाला व्यन्तरदेव एक समयमें संख्यात योजन और ग्रसंख्यात 
ब्ष प्रमाण आयुवाला वह देव भ्रसंखयात योजन जाता है ।६७॥। 


सक्ति-प्ररणणा समाप्त हुई ॥११॥। 
व्यन्तरदेवोंके उत्सेधका कथन-- 
श्रट्टाण वि पत्तेक्क, किणर-पहुदीण वबेंतर-सुराणं । 
उच्छेही रादव्यो, दस - कोदंड पमाणेशं ।।६८।। 
उच्छेह-परूवणा समत्ता ।।१२॥। 


ध्र्थ--किम्नर आदि ग्राठों व्यन्तरदेवोंमेंसे प्रत्येकको ऊंचाई दस धनुष प्रमाण घाननी 
चाहिए ॥।६५।। ह 


उत्सेध-प्रूपणा समाप्त हुई ॥।१२॥। 
व्यन्तरदेवोंकी संख्याका तिरूपणु-- 
चउ-लक्खाधिय-तेवीस-कोड़ि-ग्रंगुलय-सुइ-वग्गेहि । 
भजिदाए सेढीए, बग्गे भोमाण परिमा्ण ।।६६॥। 
२।॥४५३०८४१६००००००००००। 
संखा समता ॥।१३॥। 
प्रधं--तेईस करोड़ चार लाख सूच्यंगुलोंके वर्गका जगच्छु णोके वर्गमें प्र्थात्‌ 
६५५३६२८ ८१ » १० शून्य रूप प्रतरांगुलोंका जगत्प्रतरमें ( 'त्व ) भाग देनेपर जो लब्ध पश्रावे उतना 
ध्यन्तरदेवोंका प्रमाण है ।।९९।। 
विशेषा्--जगच्छु णोका चिह्न ओर जगत्प्रतरका चिह्न" है तथा एक सूच्यंगुलका चिह्न 
२ झौर सूच्यंगुलके वर्गकका चिह्न (२९ २5०४ ) होता है, अतः संदृष्टिके इं चिहक्॒का अर्थ है जगत्प्रतर 
में १३०८४१६०००००००००० प्रतरांगुलोंका भाग देना । 


एक योजनमें ७६८००० अंगुल होते हैं प्रत: ३०० योजनोंमें ( ७६८६००० 2८ ३०००० ) 
२३०४००००० अंगुल हुए। इनका बर्ग करनेपर (२३०४० ००० ०)९०७० प्र२े०८४ढ१६०००००००००७० 
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प्रतरांगुल प्राप्त होते हैं। जगत्प्रतरमें इन्हीं प्रतरांगुलोंका भाग देनेपर व्यन्तर देवोंका श्रमाण प्राप्त 
होता है । 
संख्याका कथन समाप्त हुआ ।। १३।। 
एक समयमें जन्म-मरणका प्रमाण -- 
संखातीद-विभत्तें, बेंतर-वासम्मि लद्ध-परिमाणा । 
उष्पज्जंता जीबा, मर - साणा होंति तम्मेत्ता ॥१००१। 
। उत्पत्जण-मरणा समत्ता ॥१४।॥। 
प्रथं--थ्यन्त रदेवोंके प्रमाणमें श्रसंख्यातका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो वहाँ उतने जीव 
( प्रति समय ) उत्पन्न होते हैं प्रौर उतने हो मरते हैं ।१००।॥। 
उत्पद्ममान और श्रियमाण (व्यन्तर देवोंके) प्रमाणका कथन समाप्त हुआ ।। १४॥। 
आयु बन्धक भाव आदि-- 
ग्राउस-बंधण-भावं, दंसण-गह॒णाण कारण विविहूं + 
गरुणठाण - प्पहुदोणि, भउमाणं भावण - समारि ॥१०१॥ 
प्रथं--व्यन्तरोंके श्रायु बन्धक परिणाम, सम्यग्दर्शन ग्रहए के विविध कारण और ग्रूण- 
स्थानादिकोंका कथन मवनवासियोंके सहश ही जानना चाहिए ।॥१०१।। 
झ्ायुबंधके परिणाम, सम्यक्त्व-ग्रहणाकी विधि और ग्रुणस्थानादिकों का 
कथन करने वाले तीन अधिकार पूर्ण हुए ॥१५-१६-१७॥ 
व्यन्त रदेव-सम्बन्धी जिनभवनोंका प्रमाण-- 
जोयण-सद-तिदय-कदी, भजिदे पदरस्स संखभागम्सि । 
ज॑ लद्ब त॑ माणं, बेंतर - लोए जिण - घराणं ॥१०२॥। 
द् ।५२०८४१६०००००००००० | 
झ्रथं“-जगत्प्रतरके संख्यात भागमें तीनसो योजनोंके वर्गका भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे, 
जिनमन्दिरोंका उतना प्रमाण व्यन्तरलोकमें है ।।१०२।॥। 


विशेषाय--व्यन्तरलोकके जिनभवम+-. मत 
7 कंब्यात ४ (३००) 

लक कील 4 5.20 
संब्यात * ५३०८४१६००००००००७०७० 





झथबा रू 
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अधिकारान्त मझुलाचरण-- 
इंद-सद-रजसिद-चलणं, भ्रणंत-सुह-णाण-विरिय-दंसणया । 
भव्यंबुज - वण - भाणु, सेयंस - जिणं_ 'णमंसासि ॥१०३॥ 
एबमाइरिय-परंपरागय-तिलोयपण्णत्तोए वेंतरलोय-सरूव-पण्णशो णाम छटुमो 
महाहियारों समतो ॥॥६।। 
प्रधं--सौ इन्द्रोंते नमस्करणीय चरणोंवाले, प्रनन्त सुख, अनन्तज्ञान, प्रनन्तवीर्थ एवं 
अनन्तदशेनवाले तथा भव्यजीवरूप कमलवनकों विकसित करनेके लिए सूर्य-सहश श्रेयांस जिनेन्द्रको 
( मैं ) नमस्कार करता हूँ ।॥१०३॥। 
इसप्रकार आचार्य-परंपरागत त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें व्यस्तरलोक-स्वरूप-प्रशप्ति नामक 
छुठा महाधिकार समाप्त हुआ । 


टिक मनी शकनीकिकिली न अब जज जय आओ बन चलुलललल अल इबअलइनुतइामााअााााअअुाआााााााााााााआआआ७॥७ल्‍७८७ए७एरश्ल्‍र७नआा७॥न॥७७॥ए्७॥८र॥््आंश्रशणारशशणणणणणणणणाई 
है. 4, व, के, ज. पसादस्मि । 





 तिलोयपण्णत्तो 


सत्तमों महाहियारो 


मद्भुलाचरण-- 
अब्खलिय-रारा-दंसण-सहिय सिरि-बासुपुज्ज-जिणसामि । 
गसिऊणं वोच्छामो, जोइपिय - जगस्स पण्णति ॥१॥। 
भ्रधं--अस्खलित ज्ञान-दर्शनसे युक्त श्रीवासुपूज्य जिनेन्द्रको नमस्कार करके ज्योतिलोककी 
प्रज्नप्ति कहता हूँ ।।१।॥ 
सत्तरह अन्तराधिकारोंका निर्देश-- 
जोइसिय-णिवासखिदो, भेवो संखा तहेव विष्णासो । 
परिसाणं चर - चारो, भ्रचर - सकवाणि आऊ य ॥२॥। 
आाहारो उस्सासो, उच्छेहो ग्रोहिणाण - सत्तोग्नो । 
जीवाण उप्पत्ती - मरणाईं एक्क - समयम्मि ॥३।। 
आउग-बंधण-भाव॑, दंसण-गहरास्स कारणं बिविहं । 
गुणठाणादि - पवष्णणमहियारा सत्तरसिमाएं ॥।४।। 
| १७ | 
भ्रथ--ज्यो तिषी देवोंका १ निवासक्षेत्र, रभेद, ३संख्या, ४विन्यास, भ्परिमाण, द्चर 
ज्योतिषियोंका संचार, ७अचर ज्योतिषियोंका स्वरूप, उश्मायु, ९भ्राहर, १०उच्छुवास, ११उत्सेध, 
१२प्रवधिज्ञान, १३शक्ति, १४एक समयमें जोवोंकी उत्पत्ति एवं मरण, हअआयुके बन्धक भाव, १६सम्य- 


| तर 


जा 7 के 
न्क्कुच जयत्य. 


का 


| 


! 
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स्दक्षन ग्रहशके विविध कारण भोर १७गुख॒स्थानादि वर्णन, इसप्रकार ये ज्योतिलोकके कथनमें सत्तरह 
अधिकार हैं ॥२-४।॥ 
ज्योतिषदेवोंका निवासक्षेत्र-- 
रज्ज-कदी गणिदव्यं, एफ्-सय-दसुत्तरेहि जोयणए । 
तस्सि अ्रगस्म - देस', सोहिय सेसम्मि जोहसया ।॥॥५॥॥ 
अ। । ११० । 
झ्र्थ -राजूके वर्गको एक सौ दस योजनोंसे गुणा ( राजू* € ११० ) करनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उसमेंसे अगम्य देशको छोड़कर शेषमें ज्योतिषी देव रहते हैं ॥५॥॥ 
अगम्य क्षेत्रका प्रमाण --- 
त॑ पि य॑ भ्रगम्म - खेत्त, समवट्ट अंबुवीव - बहमज्म । 
पथ-एक्क-स-पज-दुग-णव-दो-ति-स-तिय-एक्क-जोयणंक कसे ।। ६॥। 
१३०३२९२५०१५ | 
विवास-सेशां समरत्त ।।१।। 
ग्रथं-यह प्रगम्य क्षेत्र भी समवृत्त जम्बूद्वीपके बहुमध्य-भागमें स्थित है। उसका प्रमाण 
पाँच, एक, शुन्य, पांच, दो, नौ, दो, तीन, शुन्य, तीन और एक इस अंखझु क्रमसे जो संसुया निभित हो 
उतने योजन प्रमाण है ।६॥। 
विशेषार्थ--त्रिलोकसार गाथा ३४४ में कहा गया है कि “ज्योतिर्यंण सुमेह पर्वतको ११२१ 
योजन छोड़कर गमन करते हैं” । ज्योतिर्देवोंके संचारसे रहित सुमेरके दोनों पार्वेंभागोंका यह प्रमाण 
(११२१२ २)२२२४२ योजन होता है। भूमिपर सुमेदका विस्तार १०००० योजन है। इन दोनों 
को जोड़ देनेपर ज्योतिर्देवों के अ्रगम्य क्षेत्रका सूचो-ब्यास ( १००००+ २२४२७ ) १२२४२ योजन 
प्राप्त होता है । 
इसी ग्रन्थ के चतुर्थाघिकार की गाथा ९ के नियमानुसार उक्त सूचो-ध्यासका सूक्ष्म परिधि 
प्रमाण एवं क्षेत्रफल प्राप्त होता है । यथा-- «/१२२४२*१ > १० 5" ३८७१३ योजन परिधि । 
( वर्गेमूल निकालने पर ३८७१२ यो० ही आंते हैं। किन्तु शेष बची राशि आधे से अधिक है। भ्रतः 
३८७१३ गोजन ग्रहण किये गये हैं। ) ( परिधि ३८७१३ )% ( ११३१६ व्यास का चतुर्थाश )च७ 


१. द. प्रम्भमदेधि। 
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क्षेत्रफल प्राप्त हुआ । “द्ेत्तफल वेह-गुर्ण खादफल होइ सब्वत्थ” ॥|१७॥ त्रि० सार के नियमानुसार 
क्षेत्रफलको ऊँचाईसे गुशित करनेपर श्रगम्य क्षेत्रका प्रमाण ( १८६५१ ३१३३४ ४१३९ ) «« 
१३०३२९२५४५०१५ घन योजन प्राप्त होता है । 


गाया ६ में घन-योजन न कहकर मात्र योजन कहे गये हैं, जो विचारणीय हैं । 
॥ तिवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ ॥ १॥। 
ज्योविषदेवोंके भेद एवं वातवलयसे उनका अन्तराल-- 
उंदा दिवायरा गह-णक्खत्तानि पहुष्ण-ताराशों । 
पंच - विहा जोदि - गणा, लोयंत घणो्दाह पुट्टा ॥॥७॥॥ 
॥ ै+ भर 5 ह,फ 5.२।६ १६९०० | ल १०८४ | 
भ्रथं--चन्द्र, सुर, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारा, इसप्रकार ज्योतिषी देवोंके समूह पाँच 
प्रकारके हैं । ये देव लोकके अन्तमें घनोदधि वातवलयको स्पर्श करते हैं ॥॥७।॥। 
विशेवाय --संटदृष्टिका स्पष्ट विवरण -- 
ज«* जगर्प्रतर का चिह्न है | 
प्र॒प्रमाण है | यहाँ प्रमाण राशि ३३ रज्जू है 
5 यह रज्जू शब्द का चिह्ने है भर ३ गे ३३ रज्ज्‌ हैं । 
फ फल है। यहाँ फल राशि 5 २ भ्रर्थात्‌ २ रज्जू है| 


इ इच्छा है। जो १९०० योजन है। भ्रर्थात चित्रा प्रथिवी एक हजार योजन मोटी है 
ओर ज्योतिषी देवोंकी अधिकतम ऊँचाई चित्राके उपरिम तलसे ९०० योजन की 
ऊंचाई पर्यन्त है भ्रतट: ( १०००+९०० )--१६०० योजन इच्छा है। 

ल॑ सलब्ध है। जो १०८४ योजन है। 

शंका--१०८४ योजन लब्ध कंसे प्राप्त होता है ? 


समाधान--ऊध्वंलोक, मध्यलोकके समीप एक राजू चोड़ा है भौर ३३ राजूकी ऊँचाई पर 
ब्रह्म लोकके समीप ५ राजू चौड़ा है। एक राजू चौड़ी जस नाली छोड़ देनेपर लोकके एक पार्श्वभागमें 
( ३३ राजूपर ) दो राजूका अन्तराल प्राप्त होता है। ज्योतिषी देव मध्यलोकसे प्रारम्भभर १९०० 
योजनकी ऊँचाई पर्य॑न्त ही हैं प्रतः जबकि ३ राजू को ऊँचाई पर ( एक पाहृव॑भागमें ) २ राजू 
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अन्तराल है तब १९०० की ऊंचाई पर कितना अन्तराल प्राप्त होगा ? इसप्रकार त्रराशिक करनेपर 
फल »% इच्छा | 
प्रमाण 

है। जो लब्बराशि १०८४ से १६ यो० अधिक है। 

सब ग्रहोंमें शनि ग्रह सर्वाधिक मन्दगतिवाला है, यदि इसकी तीन योजन ऊँचाई गौण 
करके मंगलग्रहकी ऊँचाई पर्यन्त इच्छा राशि ( १०००+७९०+१०+८०+४+४+३+ ३+ ३ ) 
“ १८९७ यो० ग्रहण की जाय तो लब्धराशि ( *१००३४४०)--१०८४ योजन प्राप्त हो जाती है। 
( यह विषय विद्वानों द्वारा विचारणीय है ) । 


रावरि विसेसो पुव्वावर-दक्खिण-उत्तरेसु भागेसु । 
झंतरमत्यि त्ति ण ते, छिवबंति जोइग्मणा वाऊ ॥८॥। 


झर्ण--विशेष इतना है कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिख भ्रौर उत्तर भागोंमें अन्तर है । इसलिए 
ज्योतिषी देव उस घंनोदधि वातवलयको नहीं छुे हैं ।।८।। 


विशेषार्थ -- गाया ७ में कहा गया है कि ज्योतिषी देव लोकके अन्तर्में घनोदधि वातवलय 
का स्पश करते हैं ओर गाथा ८ में स्पर्श का निषेघ किया गया है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि लोक 
दक्षिण-उत्तर सबंत्र ७ राजू चौड़ा है भ्रत: इन दोनों दिशाओं में तो इन देवों द्वारा वातवलयका स्पर्श 
ही ही नहीं सकता । इसका विवेचन गा० १० में किया जा रहा है । पूर्व -पश्चिम स्पशेका विषय भी 
इसप्रकार है कि मध्यलोकर्म लोककी पृव॑-पश्चिम चौड़ाई एक राजू है वहाँ ये देव 
घनोदधि वातवलयका स्पर्श करते हैं, क्योंकि गाथा ५ में इनका निवासक्षेत्र, अगम्यक्षेत्रस्े रहित 
राजू > राजू / ११० धन योजन प्रमाण कहां गया है। किन्तु जो ज्योतिषी-देव चित्राके उपरिम तलसे 
ऊपर-ऊपर हैं वे पूर्व -पश्चिम दिशाझ्रोमें भी वातवलयका स्पर्श नहीं करते । इसे ही गाथा ९ में 
दर्शाया जा रहा है । 


#“लब्ध । अर्थात्‌ ् ४६४० यो० प्र्थात्‌ १०८५३ यो० प्राप्त होता 


पुरव-पश्चिम दिशामें अन्तरालका प्रमाण-- 
पुण्वावर-विच्चालं, एक्क-सहस्सं बिहृत्त रब्भहिया । 
जोयणया पतेकक्‍्क, रूवस्सासंखभाग - परिहो्ण ॥।६॥॥ 
१०७२ । रिण १ 
रि' 


ह्र्थ --पूर्व पश्चिम दिल्ाओंमें प्रत्येक ज्योतिषी-विम्बका यह अन्तराल एक योजनके 
असंख्यातवें भाग हीन एक हजार बहत्तर (१०७२) योजन प्रमाण है ॥॥९॥। 
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विशेधार्य --मध्यलोक पूर्व-पश्चिम एक राज है । यहाँ वातवलयोंका ओसत-अश्रमाण १२ 
योजन है । उपयुक्त गाया ८ में जो लब्धराशिरूप १०८४ योजन अन्तराल आया है। उसमेंसे 
वातवलयके १२ योजन घटा देनेपर ( १०८४- १२ )--१०७२ योजन शेष रहते हैं। यही वातवलय 
क्रमशः वद्धिगत होते हुए ब्रह्मलोकके समीप ( ७ + ५+४ )5-१६ योजन हैं । इसप्रकार ३३ राजूको 
ऊँचाई पर वातवलयोंकी वृद्धि ( १६--१२ )--४ योजन है, यह १९०० यो० की ऊँचाई पर आकर 
बढ़त-बढ़ते असंख्यातवें भाग प्रमाणा हो जाएगी । अतएव ग्रन्थकारने संदृष्टिमें १०७२ योजनोंमेंसे 
रूप ( एक अंक ) का ग्रसंख्यातवाँ भाग घटाया है । 

दक्षिण-उत्तर दिशामें अन्तरालका प्रमाण-- 
तहक्खिणतरेस्‌, रूवस्सासंख - भाग - अहियाशो । 
बारस - जोयण - होणा, पत्तेक्क तिण्णि रम्जओ ।॥॥१०।। 
“5 ३।रिण जो १२। १। 
रि 


भेदों समसो ॥२॥। 
श् --दक्षिण-उत्तर दिशाश्रोंमें प्रत्येक ज्योतिषो-विम्ब का यह अन्तराल रूपके असंख्यातवें 
भागसे अधिक एवं १२ योजन कम तीन राजू प्रमाण है ॥१०॥। 


विशेषा्थ - लोक दक्षिणोत्तर ७ राजू विस्तृत ( मोटा ) है और इसके मध्यमें त्रस नाली 
मात्र एक राजू प्रमाण मोटी है, अत: इन दिशाश्रोंमें ज्योतिषीदेवोंका स्पर्श वातवलयोंसे नहीं होता 
अर्थात्‌ त्स नालोसे वातवलय ३ राजू दूर हैं। पूर्वोक्त गाथानुसार तीन राजूमेंसे वातवलय सम्बन्धी 
१२ योजन और रूपका असंख्यातवाँ भाग घटाया गया है। संदृष्टिमें ६ का यह चिह्न राजूका है 


और रि एक बटा असंख्यातवाँ भागका चिह्न है। अर्थात्‌ ३ राजू -- (१२ + ते ) अन्तर है । 
भेदका कथन समाप्त हुप्ना ॥२।। 
ज्योतिष देवोंकी संख्याका निर्देश -- 
भजिदस्मि सेढि-वग्गे, बे-सय-छप्पण्ण-अंगुल-कदोएं । 
ज॑ लठ॒ सो रासो, जोइसिय - सुराण सब्वाजं ॥११॥ 
-।६५५३६। 


,.. भ्रयं-दो सो छप्पन अंगुलोंके वगे (२५६०८२५६०६५५३६ प्रतरांगुलों) का जगच्छ शी 
के वर्ग ( जगत्प्रतर ) में भाग देनेपर जो सब्ध आवे उतनी सम्पूर्ण ज्योतिषीदेवोंकी ( जगज्डु खो १-:- 
६५५३६ ) राश्षि है ॥११॥ । 
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इन्द्र स्वरूप चन्द्र ज्योतिषों देवोंका प्रमाण-- 
प्रट्र-चउ-वु-ति-ति-सत्ता सत्त य ठाणेसु णबसु सुण्णाणि।. 
छुत्तोस-सत्त-दु-रणब-अद्गभा-ति-चउक्का होंति भ्रंक-कमा (॥१२॥१ 
| ।४३६८5९२७३६०००००००००७७३३ २४८ 
एदेहि ग्रुणिद-संखेज्ज-रूब-पवरंगुलेहि भजिदाए। 
सेढि - कदीए लद्धं, माणं चंदाण जोइसिदाणं ।।१३।॥॥ 
भ्र्थ - श्राठ, चार, दो, तोन, तीन, सात, सात, नौ स्थानोंमें शून्य, छत्तीस, सात, दो, नौ, 
आठ, तीन और चार ये अंक क्रमश: होते हैं। चन्द्र ज्योतिषी देवोंके इन्द्र हैं और इनका प्रमादी 
उपयुक्त अंकोंसे गुणित संख्यात रूप प्रतरांगुलोंका जगच्छ णीके वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्स हो 
उतना [ जगच्छे णी २-- (( संख्यात प्रतरांगुल ) १८ (४३८९२७३६०००००००००७७३३२४५८ ) ) ] 
है ॥१२-१३॥ 
प्रतीन्द्र स्वरूप सूर्य ज्योतिषी -देवोंका प्रमाण-- 
तेत्तियमेत्ता रविणो, हवंति चंदाण ते पड़िद त्ति। 
अट्टसोदि गहाणि,  एक्केक्का्णं सं्यंकाणं ॥१४॥ 
हूं ।४३८९२७३६०००००००००७७२३२४८। 
भ्रथं-सूयय, चन्द्रोंके प्रतीनद्र होते हैं। इन (सूर्यों) का प्रमाण भी उतना [ जगच्छु णी * 
- (६ ( संख्यात प्रतरांगुल )  ( ४३८९२७३६०००००००००७७३३२४८ )) | ही है। प्रत्येक 
चन्द्रके अ्रठासी ग्रह होते हैं ।। १४।। 
अठासी ग्रहोंके नाम-- 


बुह-सुक्क-बिह॒प्पइणों, मंगल-सणि-काल-लोहिदा कणओ । 
णील - विकाला केसो, कवयवश्नों कणय - संठाणा ।।१५।। 
। १३१ । 
दुदुभिगों रस्तणिभो, णीलब्भासो श्रसोय - संठाणों । 
कंतो रूुवणिभक्लों, कंसयवण्णो ये संश्परिणामा ॥॥१६।। 
॥5)॥] ह 





१. बे, क, १४। २. दे. व. क, जे, कंचयवणष्णों । 
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तिलपुच्छ-संखवण्णोदय-वण्णो पंचवण्ण-णामक्ला । 
उष्पाय - घसकेदू, तिलो ये णभ - छाररासी य ।११७॥ 


। ९१ | 
बोयण्हु-सरिस-संधो, कलेबराभिण्ण-गंधि-साणवया | 
कालक-कालककेदू, णियद-अणय-विज्जुजोहा ये ।॥१५॥) 


। १२ | 
सिहालक-णिदृदुक्ला, काल-महाकाल-रुह-महरुद्ा । 
संताण - विउल - संभव - सब्बट्टी खेम - चंदो य ॥१६।॥। 
। १३१ । 
णिम्मंत-जोइमंता, विससंठिय-विरद-बीतसोका ये । 
णिच्चल-पलंब-भासुर-सयंपभा विजय-बइजयंते ये ।।२०॥। 
। ११३ ॥ 
सीमंकरायराजिय -जयंत-विमलाभयंकरो वियसो" । 
कट्टी वियडों' कउजलि, श्रग्गीजालो श्रसोकयो केदू ॥॥२१।॥। 
॥ १२ ॥। 
खोरसघस्सवण-ज्जलकेदू-केदु-अंतरय-एक्कसंठाणा । 
अस्सो ये ब्भावग्गह, चरिसा थे भहग्गहा णामा ॥॥२२॥। 
॥ १० ) 


प्रथं-- (बुध, रशुक्र, सबृहस्पति, ४मंगल, ५श्ानि, ६काल, छलोहित, उढकनक, ९नौल, 
१०विकाल, ११केश, १२कवयव, १.३कनकसंस्थान, १४दु दुभिक, १५रक्तनिभ, १६नोलाभास, 
१७प्रशोकसंस्थान, १८कंस, १९रूपनिभ, २०कंसकवर्ण, २१संखपरिरताम, २२तिलपुब्छ, २३संखवर्णं, 
२४उदकवर्ण, २५पंचवर्ण, २६उत्पात, २७धूमकेतु, २८तिल, २€नभ्न, ३०क्षारराशि, ३१ विजिष्णु, 
३ २सहश, ३३संधि, ३४कलेव र, ३५श्रभिन्न, ३६ग्रंथि, ३७मानवक, ३८कालक, ३६कालकेतु ४०मिलय 
४१ग्रनय, ४२विद्य ज्जिल्न, ४३सिह, ४४प्लक, ४५निदू :ख, ४६काल, ४७महाकाल, ४८रुद्र, ४९ शेहीः 


रुद्र, ५०सन्तान, ५१विपुल, ५२सम्भव, ५शसर्वार्थी, ५४क्षेम, ५५चन्द्र, ५६निम्मन्त्र, भ७ज्योतिष्मान्‌ 
सं न्सलमलनतततन- अनन्त न >+3++++ रन त-+न+मलभत-++++०++६८+-+८7००००० 777 

१. द. ब. १०। २. द. ब. क. ज, ह१२। ३. द. ब. क, ज, १०। ४. दे, थे. के, जे, जय | 
४ द, व, क. ज. बिमला। ६. द. बे, क. ज. विभलो। 
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भ्रददिससंस्थित, ५९बिरत, ६०वीतशोक, ६१निश्चल, ६२प्रतम्ब, ६३भासुर, ६४स्वयंप्रभ, ६५विजय, 
६६वैजयन्त, ६७सोमड्ूूर, ६८ग्रपराजित, ६९जपन्‍त, ७०विमल, ७१अभयंकर, ७२विकस, ७३काष्ठो, 
उडंविकट, ७५कज्जली, .७ ६अग्निज्वाल, ७७अशोक, ७पकेतु, ७९क्षीरस, ८०अघ, ६८१श्रवण, 
परजलकेतु, ८३केतु, ८४अन्तरद, ८५एकसंस्थान, ८६भ्रश्व, ८७भावग्रह शौर अन्तिम ८८्मह ग्रह, 
इसप्रकार ये अठासी ग्रह हैं ॥१४५-२२।॥। 
सम्पूर्ण प्रहोंकी संख्याका प्रमाण-- 
छप्पण छुक्‍्क॑ छक्‍्क॑, छण्णव सुण्णाणि होंति' दस-ठाणा । 
दो - णव - पंचय - छक्‍्क॑, श्रट्ट-चऊ-पंच-भ्रंक-कमे ।॥॥२३।। 
एदेण गरुणिद - संखेज्ज - रूब - पदरंगुलेहि भजिदृर्ण । 
सेढि-कदो एक्कारस-हृदस्सि सव्बग्गहाण परिसाणं ॥॥२४॥ 
य ।१ ५८८६४२९२००००००००००९६६६५६ | 
धर्थ -छह, पाँच, छह, छह, छह, नौ, दस स्थानोंमें शून्य, दो, नौ, पाँच, छह, ग्राठ, चार 
झ्रौर पाँच, इस श्रड्धू-क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे गुरितित संख्यातरूप प्रतरांगुलोंका जगच्छु णीके 
वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे ग्यारहसे गणित करनेपर सम्पूर्ण ग्रहोंका प्रमाण 
[(ज० श्रे ०९ + (सं० प्रतरांगुल ) » ( ५४५६५९२००००००००००९६६६५६ ) ) * ११] 
होता है ।।२३-२४।॥। 
नोठ--गाथा ११ से १४ और २३-२४ में संहृष्टि रूपसे स्थापित चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी 
देवोंका यह प्रमाण कैसे प्राप्त किया गया है ? इसे जाननेका एक मात्र साधन जिलोकसार गा० ३६१ 
की टोका है, प्रत: वहाँसे जानना चाहिए । 
एक-एक चन्द्रके नक्षत्रोंका प्रमाण एवं उनके नाम-- 
एक्केक्क - ससंकाण्णं, भ्रट्टावीसा हुव॑ति णक्खत्ता । 
एदाणं खामसाईं, कम - जुत्तीए परुवेमों ॥३५॥। 
प्रथ--एक-एक चन्द्रके अट्टाईस-अट्टराईस नक्षत्र होते हैं। यहाँ उनके नाम क्रम-युक्तिसे 
अर्थात्‌ क्रश: कहते हैं ।।२५॥। 
कित्तिय-रोहिणि-सिगसिर -प्रद्मश्रो' पुणव्बसु तहा पुस्सो । 
प्रसलिसादोीं मघश्रो, पुव्वाओं उत्तराश्रों हत्यो थे ॥२६।। 


नन-+-नमीनननीक- नल डक 7 


१. ब. क. हुँति है ३ द्‌. ब. मिगसिरे । ३. ब, भ्रददठ । 
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चित्ताओ सादीओ, होंति विसाहाणुराह - जेट्टाप्ो । 
भूल पुव्वासाठा, तत्तो वि य उत्तरासाढ़ा ॥२७॥। 


अभिजो-सवण-घणिट्टा, सदर्भिस-णामाओ पृव्वभटद्पदा । 
उत्तरभहृपदा रेवदीओ तह श्रस्सिणी भरणी ॥॥२८॥ 
प्र्थ-- १कृत्तिका, २रोहिणी, ३मगशीर्षा, ४ग्रार्दा, ५पुनर्वंसु, ६ पुष्य, ७प्राइ्लेषा, दमधघा, 
९पूर्वाफाल्युनी, १०उत्तराफालगुनी, ११हस्त, १२चित्रा, १३स्वाति, १४विशाखा, १५पश्रनुराधा, 
१६ज्येष्ठा, १७मूल, १८पुवरषाढ़ा, १९उत्तराषाढ़ा, २०अभिजितू, २१श्रवण, २२धनिष्ठा, २३शत- 
भिषा, २४पूर्व भाद्पदा, २५उत्तराभाद्रपदा, २६रेवती, २७ग्रश्विनी श्रौर २०भरणी ये उन नक्षत्रोंके 
नाम हैं ।२६-२८॥। 
समस्त नक्षत्रोंका प्रमाण -- 

दुग-दगि-तिय-ति-ति-णवया, एक्का ठाणेसु णवसु सुण्णारि । 

चउ-पश्रट्ट-एक्‍्क-तिय-सत्त - णबय - गयणेक्क श्रंक - कमे ।।२६।। 

एदेहि गुणिद - संखेज्ज - रूब - पदरंगलेहि भजिदृणं । 

सेढि - कदो सत्त - हदे, परिसंखा सब्व - रिक्‍्खाणं ।।३०।॥। 


३१ ।१०९७३१८४०००००००००१६३३३१२। 


श्रथं--दो, एक, तीन, तीन, तीन, नौ, एक, नौ स्थानोंमें शून्य, चार, आठ, एक, तीन, 
सात, नो, शून्य और एक, इस अंक ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उससे गुणित संख्यात रूप प्रतरांगुलोंका 
जगच्छू णीके वर्भमें भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे सातसे गुशा करनेपर सब नक्षत्रोंकी संख्याका 
प्रमाण [ ( जगच्छु णी१+( संख्यात प्रतरांगुल ) २ (१०९७३१८४००००००००० १६३३३१२) ) » 
७ ] होता है ॥२९-३०॥। 
एक चन्द्र सम्बन्धी ताराओंका प्रमाण-- 


एक्केक्क - सयंकाणं, हवंति ताराण कोडिकोडीशो । 
छाबट्टि-सहस्साणं, राव - सया पंचहत्तरि - जुदाणि ॥३१॥। 


६६९७५०००००००००००००० । 


; ध्रथं-एक एक चन्द्रके छघासठ हजार नौ सो पचहृत्तर-कोड़ाकोड़ी तारागण होते 
॥३१॥ | 


गाथा : ३२-३६ ] पंचमों महाहियारों ' [ २५१ 


ताराझ्रोंके नामोंके उपदेशका अभाव-- 
संपहि काल-बसेणांं, तारा-णामारण णत्थि उवएसो ॥+ 
एदाणं. संव्वाण, परमाणाणि परूवेमों ॥३२।। 
ध्रथं--इस समय कालके वशसे ताराझोंके नामोंका उपदेश नहीं है। इन सबका प्रमाण 
कहता हूं ।३२॥। 
समस्त ताराओ्रंका प्रमाण-- 
दुग-सत्त-चउक्काईं, एक्कारस - ठाणएसु सुण्णाईं । 
णव - सत्त - छ॒द॒ुदुगाईं, श्रंकाण कमेण एदेरा ॥३३।। 
संगुणिदेहि संखेज्जरूब - पदरंगलेहि भजिदव्यों । 
सेढी-बग्गो तत्तों, परण-सत्त - त्तिय - चउक्कट्ठा ॥३४॥ 
णव-प्रट्ट-पंच-णव-दुग-प्रट्टा-सत्तटु-णह-चउक्कारि । 
अंक - कसे गुणिदव्वों, परिसंखा सव्ब - ताराणं ॥॥३५॥। 
न+४०८७८२९५८९८४२७४५ 
४।७।२६७९०००००००००००४७२ | 
एवं संखा समत्ता ।।३।। 
भ्रथं--दो, सात, चार, ग्यारह स्थानोंमें शून्य, नो, सात, छह और दो, इस अंक क्रमसे जो 
संख्या उत्पन्न हो उससे गुरिित संख्यातरूप प्रतरांगुलोंका जगच्छ णीके वर्ममें भाग देनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उसको पाँच, सात, तीन, चार, आठ, नौ, आठ, पाँच, नो, दो, भ्राठ, सात, आठ, शून्य शौर 
चार, इन अंकोंसे गुणा करनेपर समस्त ताराओंका प्रमाण [ ( जगच्छु णी*+ ( संख्यात प्रतरांगुल ) 
>»( २६७९०००००००००००४७२ ) )* (४०८७८२९५८९८४२७५) ] होता है ॥३३-३५॥। 
इसप्रकार संख्याका कथन समाप्त हुझ्ना ॥३॥। 
चन्द्र-मण्डलों की प्ररूुपणा -- 
गंतूणं सीदि - जुदं, अट्टंसया जोयणाणि चित्ताएं। 
उवरिम्मि संडलाइं, चंदाणं होंति गयणम्मि ॥३६॥ 
॥ ८८० । 
झ्- चित्रा पृथिवीसे प्राठ सो अस्सी ( ८८घ० ) योजन ऊपर जाकर आकाशमें चर्दरोंके 
मण्डल ( विमान ) हैं ३६ 
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उत्ताणावद्विद-गोलकद्ध' सरिसाणि ससि-सणिमयाणि । 
ता्ण पृष्ठ पुह बारस-सहस्स-सिसिरतर-संद-किरणाणि ॥३७॥॥ 
॥ १२००० ) 
ध्रथं--चन्द्रोंके मशिमय विमान उत्तानमुख अर्थात्‌ ऊध्वंमुखरूपसे भ्रवस्थित अरधे-गोलक 
सहृश हैं। उनको पृथक-पृथक बारह ( १२००० ) हजार प्रमाण किरणें अतिशय शीतल एवं 
मन्द हैं ।॥३७।॥। 
विशेषा्थ --जिसप्रकार एक गोले ( गेंद ) के दो खण्ड करके उन्हें ऊध्वं मुख रखा जावे तो 
चौड़ाईका भाग ऊपर श्रौर गोलाइंवाला सेंकरा भाग नीचे रहता है। उसीप्रकार ऊध्वंमुख अध्धे- 
गोलेके सहश चन्द्र विमान स्थित हैं। सभी ज्योतिषी देवोंके विमान इसोप्रकार उत्तानमुख 
ग्रवस्थित हैं ।। 
तेसु ठिद-पुढवि-जीवा, जुत्ता उज्जोब-कम्म उदएणं । 
जम्हा तम्हा ताणि, फुरंत-सिसिरयर-मंद-किरणाणि ॥।३८।। 
प्रथं--उन ( चन्द्रविमानों ) में विद्यमान पृथिवीकायिक जीव उद्योत नामकर्मके उदयसे 
संयुक्त हैं अत: वे प्रकाशमान्‌ अतिशय शीतल झ्ौर मन्द किरणोसे संयुक्त होते हैं ॥॥३८॥। 
एक्कट्री-भाग-कदे, जोयणए ताण होदि छप्पण्णा । . 
उवरिम-तलाण रुदं, तदद्ध - बहल॑ पि पत्तेक्क ॥॥३६।। 
।६03। $$। 
प्रथ :--एक योजनके इकसठ भाग करने पर उनमें से छप्पन भागोंका जितना प्रमाण है, 
उतना विस्तार उन चन्द्र-विमानोंमेंसे प्रत्येक चन्द्र विमानके उपरिम तलका है और बाहल्य इससे 
आधा है ३९।॥॥ 
एदा्ण परिहाश्नरी, पुह पुह बे जोयणाणि अबिरेकों। 
ताणि अकिद्िसाणि, अणाइणिहणाणि विबराणि ॥।४०॥। 


अर्थ :--इनकी परिधियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ दो योजनसे कुछ अधिक हैं। वे चन्द्र बिम्ब अकृत्रिम 
एवं अनादिनिधन हैं ।।४०॥। 


विशेषार्थ :--प्रत्येक चन्द्र विमान का व्यास एं$ योजन और परिधि २ योजन ३ कोस 
कुछ कम १२२५ धनुष प्रमाण है। ह | 
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चउ-गोउर-संजुत्ता, तड़-वेदी तेसु होदि पत्तेक्‍्क॑ । 
तम्मज्के बर - वेदों - सहिद॑ रायंगणं रम्मं (४११ 
धर :--उनमेंसे प्रत्येक्र विमानकी तट-वेदी चार गोपुरोंसे संयुक्त होती है। उसके बीचमें 
उत्तम वेदी सहित रमणीय राजाड्रुरणा होता है ।।४१॥ 
रायंगण-बहु-मज्फे, वर-रमणमयाणि दिज्व-क्डाणि । 
कडेसु जिण - घराणि, वेदी चउ - तोरण जुर्दाणि ।॥४२।। 
भ्र्थ :- राजाजूणके ठीक बीचमें उत्तम रत्नमय दिव्य कूट और उन कूटोंपर बेदी एवं 
चार तो रणोंसे संयुक्त जिन-मन्दिर अवस्थित हैं ॥४२॥। 
ते सब्बे ज़िण-णिलया, मुचावलि-कणय-दाम-कम्णिज्जञा । 
वर-वज्ज-कवाड-जुदा, दिव्व - विदाणेहि. रेहंति ॥४३॥। 
अर्थ वे सब जिन-मन्दिर मोती एवं स्वर्णकी मालाओंसे रमणीक झौर उत्तम वच्च्ममय 
किवाड़ोंसे संयुक्त होते हुए दिव्य चन्दोवोंसे सुशोमित रहते हैं ।।४३॥।। 
दिप्पंत-रयण-दीवा, अट्ठ-महामंगलेहि परिपुण्णा । 
वंदणमाला-चासर - किकिणिया - जाल - साहिल्‍ला ॥।४४।॥॥ 
झर्थ--वे जिन-भवन देदीप्यमान रत्नदीपकों एवं अष्ट महामंगल द्रव्योंसे परिपूर्ण और 
वन्दनमाला, चेंवर तथा क्षुद्र घण्टिकाग्रोंके समूहसे शोभायमान होते हैं ।।४४।। 
एदेसु णट्टसभा, भ्रभिसेय - सभा वितित्त-रयणमई । 
कीडण - साला विविहा, ठार - ट्वाणेसु सोहंति ॥४५॥। 
अर्थ -- इन जिन-भवनोंमें स्थान-स्थान पर विचित्र र॒त्नोंसे निर्मित नाट्थ सभा, अभिषेक 
सभा झोर विविध कफ्रीड़ा-शालाएं सुशोभित होती हैं ।।४५।। 
मह॒ल-मुइंग-पटह-प्पहुदी हि विषिह विव्व - तूरेहि । 
उदहि-सरिच्छ-रवेहि, जिण-गेहा णिच्च-हुलबोला ।।४६॥। 
झर्थ--वे जिन-भवन समुद्र सदश गम्भीर शब्द करने वाले मर्देल, मृदंग झौर पठह आदि. 
विविघ दिव्य वादित्रोंसे नित्य शब्दायमान रहते हैं ।।४६।॥। 
छत्त-त्तय - सिहासण - भाभंडल - चामरेहि जुत्ताईं । 
ज्िण - पडिमाओ्रो तेसु, रमणमईशो विराजंति ॥४७॥॥ 
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झ्र्थ--उन जिन-भवनोंमें तीत छत्र, सिंहासन, भामण्डल और चामरोंसे संयुक्त रत्नमयो 
जिन-प्रतिमाएँ विराजमान हैं ।।४७॥। 
सिरिदेवी सुददेवो, सव्वाश संणवक्ुमार-जक्खाणं' । 
रूवाणि मण - हराणि, रेहूंति जिणिद - पासेसु ॥४८॥ 
प्रथ--जिनेन्द्र विम्बके पाश्व॑में श्रोदेवी, श्र्‌ देवी, सर्वाण्हयक्ष और सनत्कुमार यक्षकी 
मनोहर मूर्तियाँ शोभायमान होती हैं ।॥४८॥१ 
जल-गंध-कुसुम-तंडुल-वर-भवख-पदी ब-धूव-फल-पुण्णं । 
कुव्यंति ताण पुज्जं, णिव्भर - भत्तीए सव्व - सुरा ॥॥४६॥॥ 
झ्र्थ--सब चन्द्रदेव गाढ़ भक्तिसे उन जिनेन्द्र प्रतिमाओं की जल, गन्ध, तन्दुल, पूल, 
उत्तम नैबेद्य, दीप, धूप और फलोंसे पूजा करते हैं ।।४५९।। 
चन्द्र-प्रासादों का वर्णन-- 
एदाणं कूडाणं, समंतदों होंति चंद - पासादा । 
समचउ रस्सा दीहा, णाणा - विण्णास - रमणिज्जा ५०॥। 
झर्थ--इन कूटोंके चारों श्रोर समचतुष्कोण लम्बे और अनेक प्रकारके विन्याससे रमणीय 
चन्द्रोंके प्रासाद होते हैं ।॥५०।। 
मरगय-वण्णा कई, कई कु देंदु-हार-हिम-बण्णा । 
अ्रण्णण सुबण्ण-वण्णा, श्रवरे वि पबाल-णिह-बण्णा ॥५१।॥ 
झ्रथं--इनमेंसे कितने ही प्रासाद मरकतवर्ण वाले, कितने ही कुन्दपुष्प, चन्द्र, हार एवं बर्फ 
जंसे वर्णावाले; कोई स्वर्ण सहश वर्णवाले; और दूसरे (कोई ) मूृगे सहश वर्णवाले 
हैं ।। ५ १।। 
उबबाद-मंदिराईं, अभिसेष-घराणि भूसण-गिहाणि । 
मेहुण-की डण-सालाओ मंत - प्रत्थाण - सालाप्रो ॥५२॥ 
प्रं--इन भवनोंमें उपपाद मन्दिर, प्रभिषेकपुर, भूषणग्रह, मेथुनशाला, क्रीड़ाशाना, 
मन्त्रशाला ओर भ्रास्थान-शालाए' ( सभाभवन ) स्थित हैं ।।५२॥। 
ते सब्बे पासादा, बर-पायारा विचित्त-गोउरया । 
मण्ि-तो रण-रमणिश्जा, जुत्ता बहुचित्-भित्तोहि' )।५३॥। 
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उववरण-पोक्वरणोहि, विराजमाणा विचित्त-रूवाहि । 
कणयमय-विउल-बंभा, सयणासण-पहुदि-पृण्णाणि ॥५४।॥। 
झर्थ--वे सब प्रासाद उत्तम कोटों तथा विचित्र गोपुरोंसे संयुक्त, मणिमय तोरणोंसे 
रमणीय, नाना प्रकारके चित्रोंवाली दीवालोंसे युक्त, विचित्र रूपवाली उपवन-वाषिकाश्रोंसे सुशोभित 
और स्वर्णमय विशाल खम्भोंसे युक्त हैं तथा शयनासनों आदिसे परिपूर्ण हैं ।।५३-५४।। 
सहृ-रस-रूब-गंधं, पासेहि णिरूवमेहि सोक्‍्खाणि । 
देंति विविहाणि दिव्वा, पासादा धव - गंधडढ़ा ॥॥५५॥। 
भ्रर्थ -धूपकी सुगन्ध्रसे व्याप्त ये दिव्य प्रासाद शब्द, रस, रूप, गन्ध और स्पशंसे विविध 
अनुपम सुख प्रदान करते हैं ।।५५॥। ह 
सत्तट्ट - प्पहुदीओ, भूमीग्रो मुसिदाग्रो कडेहि। 
विप्फुरिद-रमण-किरणावलोशो भवणेसु रेहंति ॥५६।। 
प्रथं-(उन) भवनोंमें क्टोंसे विभूषित और प्रकाशमान रत्न-किरण-पंक्तियोंसे संयुक्त सात- 
आठ आदि भूमियाँ शोभायमान होतो हैं ।५६।॥। 
चन्द्रके परिवार देव-देवियोंका निरूपण-- 
तम्मंदिर - सज्केसु, चंदा सिहासणस्समारूढा । 
पत्तेवक॑ चंदाणं, चत्तारो पअ्रग्ग - महिसीओ ॥॥५७॥। 
। ४ । 
भ्रथं--इन मन्दिरोंके बीचमें चन्द्रदेव सिहासनोंपर विराजमान रहते हैं। उनमेंसे प्रत्येक 
चन्द्रके वार-प्रग्रमहिषियाँ ( पट्‌टदेवियाँ ) होती हैं ॥५७।। 
चंदाभ-सुसोमाशो, पहुंकरा' भ्रच्चिमालिणी ताणं । 
पत्तेकक परिवारा, चत्तारि - सहस्स - देवोश्ो ।।५८।। 
णिय-सिय-परिवार-सम , विक्किरियं दरिसियंति देवीगो ।+ 
चंदाणं परिवारा, अट्ठू - वियप्पा य पत्तेक्क ॥।५६॥ 
पड़िइंदा सामाणिय-तणुरकखा तह ह॒यंति तिष्परिसा । 
सत्ताणीय - पहण्णय - झभियोगा किव्विसा देवा ॥।६०॥। 


३, द. ब. क. ज. शहंकरा । 
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प्रं--वर्द्राभा, सुसीमा, प्रभडूरा और अधिमालिनी, ये उन अग्र-देवियों के नाम हैं । 
इनमेंसे प्रत्येक की चार-चार हजार प्रमाण परिवार देवियाँ होती हैं। अग्रदेवियाँ अपनी-अपनी परिवाश 
देवियोंके सहश अर्थात्‌ चार हजार रूपों प्रमाण विक्रिया दिखलाती हैं । प्रतीन्द्र, सामानिक, तनुरक्ष, 
तीनों पारिषद, सात अनीक, प्रकीर्णक, श्रभियोग्य और किल्विष, इसप्रकार प्रत्येक चन्द्रके झ्राठ 
प्रकारके परिवार देव होते हैं ॥५८-६०।। 
सयलिदाण पडिदा, एक्केवका होंति ते वि ग्राइच्चा । 
सामाणिय - तण्रक्‍्ख - प्पहुदी संखेज्ज - परिमाणा ॥६१।॥ 
भ्रथं--सब चन्द्र इन्द्रोंके एक-एक प्रतीन्द्र होता है । वे ( प्रतीरद्र ) सूर्य ही हैं। सामानिक 
प्रौर तनुरक्ष आदि देव संख्यात प्रमाण होते हैं ।॥६१।॥। 
रायंगण - बाहिरए, परिवाराणं हवंति पासादा । 
विविह-वर-रयण-रइदा, विचित्त-विण्णास-भूदीहि ।॥६२।॥। 
प्रथं“-राजाज़ू सके बाहर विविध उत्तम रत्नोंसे रचित और अदभुत विन्यासरूप विभूति 
सहित परिवार-देवोंके प्रासाद होते हैं ।।६२।। 
चन्द्र विमानके वाहक देवोंके आकार एवं उनकी संख्या-- 
सोलस-सहस्समेत्ता, श्रभिजोग-सुरा हवंति पत्तेक्क' । 
चंदाण घरतलाईं, विक्किरिया - साविणों णिच्च ॥६३।। 
॥ १६००० | 
प्रथं--प्रत्येक ( चन्द्र ) इन्द्रके सोलह हजार प्रमाण आभियोग्य देव होते हैं जो चन्द्रोंके 
ग्रहूतलों ( विमानों ) को नित्य ही विक्रिया धारण करते हुए वहन करते हैं ।।६३॥। 
चउ-चउ-सहस्सभेत्ता, पुव्वादि-दिसासु कु द-संकासा । 
केसरि-करि-वसहाणं, जडिल - तुरंगाण 'रूचधरा ।। ६४।॥। 


प्र्थ-सिंह, हाथी, बेल और जटा युक्त घोड़ोंको धारण करने वाले तथा कुन्द-पुष्प सहश 
सफेद चार-चार हजार प्रमाण देव ( क्रमश: ) पूर्वादिक दिशाओंमें ( चन्द्र-विभानोंको वहन करते ) 
हैं ।६४।। 


चन्द्र-विमान का चित्र अगले पृष्ठ पर देखिये | 
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१. द. य, क, ज. झववरा। 
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->चन्द्र विमाना 
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११००० किरणे 


सुर्य-मण्डसोंकी प्रश्पशा-- 
चित्तोवरिम-सलादो, उर्बरि थंतृच जोयणटु-सए । 
विजयर-णयर-तलाईं, णिज्य चेट्ठंति मयणम्मि ॥६५।। 
१ ८5७७ ॥ 
झर्ण--चित्रा पृथिवीके उपरिमतलसे ऊपर भाठ सो ( ८०० ) योजन जाकर आकाशर्मे 
नित्य ( शाश्वत ) नगरतल स्थित हैं ॥६५॥ 
उत्तारयावहिद-पोलरूडध' सरिसाणि रवि-मणजिमयानि । 
ताखं पृह पुह बआारस-सहस्स-उच्कुयर-किरणानि ॥६६।॥ 
। १२००० | 
ध्र्म---सूर्योके मस्तिमथ विभान ऊर््य अवस्थित भ्र्ध-मोलक शहक्ष हैं 4 उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
बारह हजार ( १२००० ) किरणें उच्छतर होती हैं ॥६६।॥। 





है, दब. व. के. थे. मोंसड़ । 
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तेसु ठिद-पढवि-जोबा, जुत्ता आदाव-कम्म-उदएणं । 
जम्हा तम्हा तारि, फुरंत उण्हयर - किरणाणि ॥६७॥॥ 
भ्रथ--क्योंकि उन ( सूर्य विमानों ) में स्थित प्रथिवीकायिंक जोव आताप नामकमंके 
उदयसे संयुक्त होते हैं प्रत: वे प्रकाशमान उष्णतर किरणोंसे युक्त होते हैं ॥६७॥। 
"एक्कद्री-भाग-कदे, जोयणए ताण होंति अडदालं । 
उबरिम - तलाण रुदं, तवद्ध - बहल॑ पि पत्त कक ।।६८।॥। 
| ईैई | हई। 
्रथ--एक योजनके इकसठ ( ६१ ) भाग करनेपर उनमेंसे अड़तालीस ( ४८ ) भागोंका 
जितना प्रमाण है उतना विस्तार उन सूर्य विमानोंमेंसे प्रत्येक सूर्य बिम्बके उपरिमतलका है ओद 
बाहलय इससे आधा होता है ॥।६५॥। 
एदाणं परिहोओ, पह पह बे जोयणाणि श्रदिरेगा । 
ताणि अकिट्टिमाणि, भ्रणाइणिहणाणि बिबराणि ॥६६॥ 
अर्थ --इनको परिधियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ दो योजनोंसे भ्रधिक हैं । वे सूये-बिम्ब अक्रत्रिम एवं 
अनादिनिधन हैं ।।६६।। 
विशेषा्थ--प्रत्येक सूर्य विमानका व्यास हैई योजन और परिधि २ योजन १ कोस, कुछ 
कम १६०७ धनुष प्रमाण है । 
परेक्क तड़ - बेदी, चउ-गोउर-दार-सु दरा ताणं । 
तस्मञमे बर - बेदी - सहिद॑ राषंगणं होदि ॥॥७०॥। 
प्रथं---उनमेंसे प्रत्येक सूयं-विमानकी तट-वेदी चार गोपुरद्वारों से सुन्दर होती है। उसके 
, बीचमें उत्तम वेदीसे संयुक्त राज।ज्भरा होता है ७०।। 
रायंगणस्स मज्के, बर-रयणणमयाणि विव्व-कृडाणि । 
तेसु जिण - पासादा, चेट्ठते सुरक तमया ॥॥७१॥। 
प्रथं--राजाज़ूराके मध्यमें जो उत्तम रत्नमय दिव्य कूट होते हैं उनमें सुर्यकान्त मणिमय 
जिन-भवन स्थित हैं ।।७१।। 
एदार्ण मंदिराणं, सयंकपुर - कड़ - भवण-सारिच्छ । 
सब्ब॑ चिय वष्णणयं, णिउणेहि एल्य वक्तव्य ॥७२।। 


१. दे. क, ज, एग्कस्सट्टिय, श्र. एयरूस्सतिय । 


कल लत अनिल जत+त++न- 5 ->>- 





कीं ज लता + 


गाथा : ७३-७८ ] | पंचमी महाहियारों [ २५९ 


झयथ --निपुरा पुरुषोंको इन मन्दिरोंका सम्पूर्ण वर्णन चन्द्रपुरोंके कूटोंपर स्थित जिन- 
भवनोंके सदश यहाँ भी करना चाहिए ।।७२।। 
तेसु जिण-प्पड़िमाप्रो, पुन्योदिद-वण्णणा पयाराशों । 
विविहृच्चण - वन्वेहि, ताओ पूजंति सव्ब - सुरा ॥७३।। 
अ्रथं--उनमें जो जिन-प्रतिमाएँ विराजमान हैं उनके वर्णनका प्रकार पूर्वोक्त के ही सहृश 
है! समस्त देव ग्रनेक प्रकारके पूजा-द्रब्योंसे उन प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं ।।७३।॥। 
एवा्णं कूडाणं, होवि समंतेण सूर - पासादा । 
ताणं वि वण्णणात्रो, ससि - पासादेहि सरिसाओ ॥॥७४॥।। 
झ्रथ--इन क्टोंके चारों ओर जो सूयं-प्रासाद हैं उनका भी वर्णन चन्द्र-प्रासादोंके 
सहश है ।।७४।। 
तण्णिलयाणं मज्मे, दिवायरा विव्वर्नसह-पोढेसु । 
वर - छत्त - चमर - जुत्ता, चेट्ट ते दिग्वथर - तेया ॥॥७५॥। 
भ्रथ--उन भवनोंके मध्यमें उत्तम छत्र-चेंवरोंसे संयुक्त श्रौर श्रतिशय दिव्य तेजको धारण 
करने बाले सूर्य देव दिव्य सिहासनों पर स्थित होते हैं ।।७५॥। 
सूयेके परिवार देव-देवियोंका निद्पणा-- 
जुदिसुवि-पहुंकराओ, सुरपहा-अस्चिमालिणोग्रो वि । 
पत्तेक्क॑ चत्तारो, दु - सणीरां अग्ग - देवीओ ।॥।७६।। 
ध्रथ- प्रत्येक सूर्यकी द्युतिश्न त्ति, प्रभदूरा, सूय्यप्रभा और अ्रचिम्तालिनों, ये चार अग्र- 
देवियाँ होती हैं ।।७६।। ह 
देवोणं परिवारा, पत्तेक्क चउ - सहस्स - देवोओ । 
सखिय-णिय-परिवार-सम , विक्किरियं ताश्ो गेण्हुति ॥७७॥। 
भ्रथ--इनमेंसे प्रत्येक भ्रग्र-देवोकी बार हजार परिवार-देवियाँ होती हैं। वे अ्रपने-अपने 
परिवार सहृश भर्थात्‌ चार-चार हजार रूपोंकी विक्रिया भ्रहण करती हैं ।॥७७।। 
सामारिषय-तशुरकक्‍्खा; ति-प्परिसाझो पहण्ययाणीया । 
भ्रभियोगा किव्बिसिया, सस-जिहा सुर-परिवारा (७८१। 
प्र्थ --सामा निक, तनुरक्षक, तीनों पारिषद, प्रकीर्णक, अनीक, प्रभियोग्य और किल्बिषिक, 
इसप्रकाश सूर्य देवोंके सात प्रकारके परिवार देव होते हैं ।।७८।। . 
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रायंगण बाहिरए, परिवाराणं हबंति पासादा । 
वर - रयण - भूसिदाणं, फुरंत - तेघाण सब्बाणं ॥७९॥ 
झह्थ --उत्तम रत्नोंसे विभूषित भौ र प्रकाशमान तेज को धारण करने वाले समस्त परिवार- 
देवों के प्रासाद राजाज़ुणके बाहर होते हैं ।।७९।। 


सूयं विमानके वाहक देवोंके आकार एवं उनकी संख्या-- 
सोलस-सहस्समेसा, भ्रभिजोग-सुरा हवंति पत्तेवक । 
दिणयर-णयर-तलाईं, विक्किरिया-हारिणो' णिछ्चं ॥॥८०१। 
॥ १६००७ । 
भ्रथ--प्रत्येक सूयंके सोलह ( १६००० ) हजार प्रमाण आशियोग्य देब होते हैं जो नित्य 
ही विक्रिया करके सूर्य-नगरतलोंको ले जाते हैं ।।८०।। 
ते पुव्वादि-दिसासु,, केसरि-करि-वसहु-जडिल-हुय-रूवा । 
ज्उ चउ - सहस्ससेत्ता, कचण - बण्णा विराजंते ॥॥८१।। 





अ्यास ४ ८/६१ 


१३००० क्िर्टी' 


१. दे. बे, के. ज. कारिणो । 
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ध्रथं-- सिंह, हाथी, बेल और जटा-युक्त घोड़ेके रूपको धारण करनेवाले तथा स्वर्ण सहश 
वर्ण संयुक्त वे भाभियोग्य देव क्रमण: पर्वादिक दिशाओंमें चार-चार हजार प्रमाण विराजमान 
होते हैं ।।८१।। 
ग्रहोंका अवस्था न-- 
चित्तोवरिम - तलादो, गंतृर्णं जोयणाणि श्रट्ट-सए । 
अडसीदि-जुदे गह-गण-पुरीओ दो-गुणिद-छक्‍्क-बहलसम्मि ।।८२।। 
॥ ८णषप । १२ । 
भ्रधं--चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे झ्राठ सो अठासी ( ८८घछ ) योजन ऊपर जाकर 
बारह ( १२ ) योजन प्रमाण बाहल्य में ग्रह-समूह की नगरियाँ हैं ।८२।। 
बुध-नगरोंकी प्ररूपणा-- 
चित्तोवरिम-तलादो, परुथ्वोदिद-जोयणाणि गंतृणं। 
तासु' बुह-णायरीओ, णिच्च॑ चेट्रुलि गयणम्मि ।८६३।। 
प्रथं- उनमें से चित्रा पृथिवीके उपरिम-तलसे पूर्वोक्त भ्राठ सौ अठासी योजन ऊपर 
जाकर आकाश में बुधकी नगरियाँ नित्य स्थित हैं ।।८३।। 
एदाओ्ो सव्याश्रो, कणयमईग्रो य मंद-किरणाशओ । 
उत्ताणावट्टिद - गोलकद्ध - सरिसाओ णिच्चाशो ।८४॥। 
झ्र्थ--ये सब नगरियाँ स्वर्णमयी, मनन्‍्द किरणोंसे संयुक्त, नित्य और ऊध्वें अवस्थित 
अर्ध-गोलक सहृश हैं ॥८४।। 
उवरिम - तलाण र दो, कोसस्सद्ध तदद्ध-बहलतत । 
परिही दिवडढ - फोसो, सविसेसा ताण पत्तेक्क ।॥८५।)॥ 
झर्थभ--उनमेंसे प्रत्येकके उपरिम तबका विस्तार अर्ध कोस, बाहलल्‍य इससे आधा और 
परिधि डेढ़ कोससे कुछ प्रधिक है ।८५॥।। 
एब्केवकाए पुरोए, तड-वेदी पुव्ब-बण्णणा होदि। 
तस्मज्के बर - वेदो - जुत्त रागंगणं रम्मं ।८६६।॥। 
क्षय-प्रत्येक पुरीकी तट-बेदी पूर्वोक्त बर्णतासे युक्त होती है। उसके बीचमें. उत्तम वेदीसे 
संयुक्त रमणीय राजाजुए स्थित रहता है ॥६६।॥ 
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तम्मज्म वर-कडा, हवंति तेसु जिणगिद - पासादा + 
कडाण-समंतेणं, बुह णिलया पुव्व सरिस-वण्णणया ।।८७।। 
भर्थ--राजा ज़राके मध्यमें उत्तम कूट और उन कटोंपर जिनेन्द्र-प्रासाद होते हैं। कूटोंके 
चारों ओर पूर्व भवनों सहश वर्णन वाले बुध-ग्रहके भवन हैं ॥८७।। 
दो-दो सहस्समेत्ता, श्रभियोगा-हरि-करिद-बसह-हया । 
पुष्वादिसु पत्तेक्कं, कणय-णिहा बुह-पुराणि धारंति ।।८८॥। 
प्रधं--सिह, हाथी, बैल एवं घोड़ोंके रूपको धारण करनेवाले तथा स्वर्ण सहश वर्ण संयुक्त 
दो-दो हजार प्रमाण प्राभियोग्य देव क्रमशः पूर्वादिक दिशाश्रोंमेंसे प्रत्येक दिशामें बुधोंके पुरोंको 
धारण करते हैं ।।८८।। 
शुकरप्रहके सम रोंकी प्ररूपणा-- 
चित्तोवरिम-तलादो, णव-ऊणिय-णव-सयाणि जोयणया । 
गंतूभ गहे उर्वरि, सुककाणि पुराणि चेद्ठ ते ।।८६॥॥ 
। ८5९१ | 
प्र - चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे नौ कम नौ सो (८९१) योजन प्रमाण ऊपर जाकर 
आकाझमें शुक्रोंके नगर स्थित हैं ।।८९॥। 
ताणं णयर-तलाणं, परा-सय-दु-सहस्समेत्त-कि रणाणि । 
उत्ताण - गोलकद्धोवर्माण वर - रुप्य - सह्यारिग ॥|६०॥। 
॥। २५०० | 
श्र - ऊध्व॑ प्रवस्थित गोलकार्धके सहश और उत्तम चांदीसे निममित उन शुक्र-नगरतलों 
मेंसे प्रत्येककी दो हजार पाँच सौ (२५००) किरणें होती हैं ।॥९०।॥। 
उवरिम-तल-विक्खंभो, कोस-पमारणं तदद्ध-बहुलत्त । 
तार्णं अकिट्विमाणं, खच्रिदाणं विविह - रयणेहि ॥&१॥। 
। को १। को १। 
भ्रथं“-विविध रत्नोंसे खचित उन अकृत्रिम पुरोंके उपरिम तलका विस्तार एक कोस और 
बाहल्‍्य इससे आधा श्रर्यात्‌ अध कोस प्रमाण है ॥॥९१॥। 
पुह्ट पुह ताणं परिहो, ति-कोसमेत्ता हवेदि सबिसेसा । 
सेसाओ वण्णणाञ्रो, बह - रायराणं सरिक्छाओ॥।। ९२ 
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ध्र्थ--उनकी परिधि पृथक्‌-पृथक्‌ तीन कोससे कुछ अधिक है। इन नगरोंका शेणज सब 
वर्णन बुध नगरोंके सटश है ।।९२।। 
गुरु-ग्रहके नगरोंकी प्ररहूपणा-- 
चित्तोवरिम-तलादो, छक्‍्को णिय-णव-सएण जोयणए | 
गंतुण णहे उर्बारिं, चेट्रति गुरूण रायराणि ॥६३।। 
। ८९४ । 
अर्थ--चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे छुह कम नौ सौ ( ८९४ ) योजन ऊपर जाकर 
ग्राकाशमें गुरु ( बहस्पति ) ग्रहोंके नगर स्थित हैं ।॥९३।॥। 
ताणि 'गयर-तलारि, फलिह-सर्याणि सुमंद-किरणाणि। 
उत्ताण - गोलकड्शोवमाणि निरु्य सहावारिं ।।६४।॥। 
ध्र्थं--स्फटिकमशिसे निरमित, उन गुरु-ग्रहोंके नगर-तल सुन्दर मन्द किरणोंसे संयुक्त, 
ऊध्व॑मुख स्थित गोलकार्धके सदश झौर नित्य-स्वभाव वाले हैं ।।९४।। 
उवरिम-तल-विक्खंभा ताणं कोसस्स परिस-भागा य । 
सेसाओ वण्णणाओ्रो, सुक्क - पुराणं सरिच्छाप्रो ॥|६५।॥। 
भर्थ--उनके उपरिम तलका विस्तार कोस के बहुभाग अर्थात्‌ कुछ कम एक कोस प्रमाण 
है। उनका शेष वर्णन शुक्रपुरों के सदश है ॥९५॥। 
मंगल ग्रहके नगरोंकी प्ररूपणा-- |। 
चित्तोवरिम-तलादो, तिय-ऊणिय-णव-सयाणि जोयणए । 
गंतुरणा उबरि गयणे, मंगल - शायराणि चेट्रुति ॥६६।॥। 
॥ ८5९७ 
झर्थ--चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे तीन कम नो सो ( ५९७ ) योजन ऊपर जाकर 
आकाशमें मज़ुलनगर स्थित हैं ।।९६।। 
तानि णयर-तलाभि, रहिरारख-पउस राय-मइयाणि । 
उत्ताण-गोलकद्धोवमाणि समज्वाधि मंद-किरणाणि ॥६७॥। 
भर्भ--वे सब नगर-तल रुधिर सहश लाल वर्णवाले पश्मराग-मण्योंसे निभित, ऊध्बमुख 
स्थित गोलकार्ध सहश भौर मन्द-किरणोंसे संयुक्त होते हैं।।९७।। 





है. भ, जयरि । 
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उबरिम-तल-विक्संभा, कोसस्सद्ध तदद्ध-बहलत्त' । 
सेसाओ वष्णराओ, ताज प्रुव्यस - सरिसाओ ॥६५८॥। 
झश्य--उनके उपरिम तलका विस्तार भ्रर्ध कोस एवं बाहल्य इससे आधा भर्वात्‌ पाव कोस 
प्रमाण है । इनका शेष वर्णन पूर्वोक्त नगरोंके सहन है ।॥९८॥। 
शनि-ग्रहके नगरोंकी प्ररूपणार-- 
चित्तोवरिम-तलादो, गंत्‌र्ण णव-सयारि जोयणए । 
उबरि सुवष्भ-मयातनि, सणि-नयरानि नहे होंति ॥६६॥ 
। ९७०० | 
ह ध्रथं--चित्रा पृथिवीके उपरिम तलसे नो सो (९०० ) योजन ऊपर जाकर आकाश्षमें 
शनिनग्रहोंके स्वणंमय नगर हैं ।॥९९॥। 
उवरिम-तल-विक्शंभा ', कोसद्ध होति ताभ पत्तेक्क । 
सेसाओ वष्शाशाओ, पुथ्व - प्राण सरिचक्छाओं ॥१००॥। 
भ्रथं--उनमेंसे प्रत्येक शनि नगरके उपरिम तलका विस्तार अध्ध कोस प्रमाण है । इनका 
शेष वर्णन पूर्वोक्त नगरोंके सहश ही है ।१००॥। 
श्रवशेष ८३ ग्रहोंकी प्ररूपणा-- 
अवसेसाण गहाणं, घयरो्रो उवरि चित्त-मुमोदों । 
भंतूण बुह - सर्मीण, विच्चाले होति निक्चाओ ॥॥१०१॥ 
भ्र्थ--श्रवशिष्ट ( 5३ ) ग्रहोंको नित्य ( शाश्वत ) नगरियाँ चित्रा पृथिवीके 
बध् ग्रहों ओर शनि ग्रहों के अन्तरालमें प्रवस्थित हैं ॥॥१० १॥॥ मु कक 


विशेषाबं-गाया १५ से २२ तक अर्थात्‌ आठ गायाभोंमें बृधको आदि लेकर «८८ पग्रहंके 
नाम देशयि गये हैं। इनमेंसे वृध, शूक्र, गुरु, मंगल और झनि ग्रहोंका वर्षन ऊपर किया जा चुका है। 


शेष ८३ ग्रहोंका अवस्थान चित्रा पृथिवींसे ऊपर जाकर बुध और झनि: 
योजनसे ९०० योजनके बीचमें है । गा 3७७७४ ४७० 2022 


तानि जय र-तलाशि, जह जोग्गुहिहु-बास 
* -बहलानि । 
उत्ताण - गोसकद्ोवमानि बहु - रयण - महयानि ॥॥१०२॥। 


५. +>++3........... 


है. द. ज. बहलड । ल्जज्त्ज््य-+त--- 
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झ्र्थं--ये ( ८२) नगर तल यथा-योग्य कह्टे हुए विस्तार एवं बाहल्यसे संयुक्त, ऊध्वंमुख 
गोलकार्ध सहश और बहुत रत्नोंसे रचित हैं ॥१०२।॥। 
सेसाओ वष्णणाओ, पृव्विल्ल-पुरारा होंति सरिसाझो । 
कि पारेमि' भणेबु, जोहाएं एक्कमेशाएं ॥१०३॥। 
झ्रथ - इन ग्रहोंका शेष वर्णन पूर्वोक्त पुरोंके सहश है। मात्र एक जिद्धासे इनका विशेष 
कथन करते हुए क्‍या पार पा सकता हूँ ? ॥१०३।॥। 
नक्षत्र नगरियोंकी पश्रूपणा-- 
भटटू-सय-जोय एानि, चउसीदि-जुदाणि उवरि-चित्तादो । 
गंतूृण गयरशा - मग्गे, हुवति णक्खल - णयराणि ॥१०४।। 
॥ पणड़ | 
प्र" बित्रा पृथिवीसे आठसो चौरासो ( ८५८४ ) योजन ऊपर जाकर आकाश-मार्गमें 
नक्षत्रोंके नगर हैं ॥॥१०४।। 
तानि रायर-तलाणि, बहु-रयण-मयाणि मंद-किरणाणि । 
उसाण - गोलकद्भोवमाणि रम्माणि रेहति ॥१०५॥। 
झ्र्थ--वे सब ( नक्षत्रोंके ) रमणीय नगरतल बहुत रत्नोंस निर्मित, मन्द किरणोंसे युक्त 
झौर ऊष्वेमुख गोलकार्ध सदश होते हुए विराजमान होते हैं ॥॥१०४॥। 
उबरिम-्तल-वित्यारो, ताणं कोसो तदद्ध-बहलाणि । 
सेसाझो वण्णणाप्रो, दिधयर-णयराण सरिसाओ ।११०६।। 
ध्रथ-- उनके उपरिम तलका विस्तार एक कोस प्रोर बाहल्‍्य इससे प्ाधा है । इनका शेष 
वर्णन सूर्य-नगरोंके सहदा है ।।१०६।। 
जवबरि विसेसो देवा, अभियोगा सोह-हल्थि-बसहस्सा । 
ते एक्केबक - सहुस्सा, पृथ्ब-दिसासु ताणि धारंति ॥१०७॥। 
भर्ज--इतना विशेष है कि सिंह, हाथी, बेल एवं घोड़ेके ग्राकारको धारण करने वाले 
एक-एक हजार प्रमाण आभियोग्य देव क्रमशः पूर्वादिक दिशाधोंमें उन नक्षत्र नगरोंको धारण किया 
, करते हैं ॥॥१०७॥। 


हैं. द. ब. पादेदि भजामों । 
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तारा नगरियोंको प्रूपणा-- 
णउदि-जुद सत्त-जोयण-सदाणि गंतृण उवरि चित्तादों । 
गयण-तले ताराणं, पुराणि बहले वहुत्तर-सदस्मि ॥॥१०८॥ 
भ्र्थ -चित्रा पृथिवीसे सात सौ नब्बे ( ७९० ) योजन ऊपर जाकर आकाश तलमें एक 
सौ दस ( ११० ) योजन प्रमाण बाहल्यमें ताराभोंके नगर हैं ॥॥१०५८॥। 


ताणं पुराणि णाणा-वर-रयण-सयाणि मंद-किरणानि । 
उत्तारा - गोलकढ्ोब्माणि सासद - सरूवाणनि ॥।१०६॥। 


झर्थं--उन ताराओंक पुर नाना प्रकारक उत्तम रत्नोंसे निर्मित, मन्द किरणोंसे संयुक्त, 
ऊध्वेमुख स्थित गोलकार्ध सहश और नित्य-स्वभाव वाले हैं ॥१०९॥। 
ताराओंक भेद ओर उनके विस्तारका प्रमाण-- 
बर-अवर-मज्मिमाणि, ति-वियप्पाणि हवंति एदाए । 
उवरिम - तल - विक्खभा, जेट्ठाण वो-सहस्स-दंडाणि ॥१११०।॥। 
। २००० । 
भ्रथं--ये उत्कृष्ट, जघन्य ओर मध्यम तोन प्रकारक होते हैं। इनमेंसे उत्कृष्ट नगरोंके 
उपरिम तलका विस्तार दो हजार ( २००० ) धनुष प्रमाण है ॥११०॥ 
पंच - सयाणि घर्णाण, त॑ विक्‍्खंभा हवेदि ध्रवराण॑ । 
दु-ति-गुणिदावर-माणं, मण्मि - मयाणं दु-ठाणेसु ॥१११॥ 
॥। ४०० । १००० | १४००७ । 
अर्ध--जधन्य नगरोंका (वह) विस्तार पाँच सो ( ५०० ) घनुष प्रमारा है। इस जधन्य 
प्रमाणको दो और तीनसे गुणा करनेपर क्रमशः दो स्थानोंमें मध्यम नगरोंका विस्तार क्रमदा: 
([ ४००२२ ) १००० घनुष एवं ( ५६०० 2 ३८० | १५०० घनुष है ॥१११॥ 
ताराओंका अन्तरात् एवं अन्य वर्णन -- 
हब: जह॒न्ण - ताराण कोस - सत्तसो । 
जया फष्णासा 
” भस्सिसए , "हस्‍समुक्कस्से ।१११२॥ 
को ३ | जो ५० | १०००। 
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ह्र्ष--जधन्य ताराओं का तियंग्‌ अभ्रन्तराल एक कोस का सातवाँ भाग प्रथवा $ कोस, 
मध्यम ताराओंका यही अन्तराल ५० योजन श्र उत्कृष्ट ताराप्रोंका तियंग भ्रन्तराल एक हजार 
( १००० ) योजन प्रमाण है ।।११२।। 


सेसाओ वष्णणाओ, पुव्व-पुराणं हृबंति सरिसाणि । 
एत्तो गुरूवइ॒हु पुर - परिसार्ण परुूवेसो ।।११३।। 


। एवं विण्णासं समतसं' ।।४१॥ 


भ्र्थ--इन ताराओंका शेष वर्णन पूर्व पुरोंके सदृश है। अब पहाँसे आगे गुरु द्वारा उपदिष्ट 
पुरों ( मगरों ) का प्रमाण कहते हैं ।।११३॥। 


॥ इसप्रकार विन्यासका कथन समाप्त हुआ ।४॥। 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिये ] 
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. है. 4. वे. क. ज्र, सप्मत्ता । 
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[ गाया 
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गाथा : ११४-११७ ] पंचमों महाहियारों [ २६९ 
चन्द्र श्रादि देवोंके नगरों आदिका प्रमाण-- 
णिय-णिय-रासि-पसाणं, 'एदा्मं ज॑ मयंक-पहुदीण । 
णिय-णिय-णयर-पम्रार्ण, तेत्तियमेत्तं च कूड-जिरा भवण्ण ।। ११४।। 
भ्रथं-- इन चन्द्र आदि देवोंकी निज-निज राशिका जो प्रमाण है, उतना ही प्रमाण अपने- 
अपने नगरों, कूटों श्रौर जिन-भवनोंका है (।११४।॥। 
विशेषा्थ --गाथा ११ से ३५ पर्यन्त चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और ताराग्ों की निज-निज 
राशिका अलग-अलग जो प्रमाण कहा गया है, वही प्रमाण उनके नगरों, कूटों और जिन- 
भवनोंका है । 
लोकविभागानुसार ज्योतिष-नगरोंका बाहल्य-- 
जोहग्गण*- णयरोणं, सव्याणं रुद-माण-सारिच्छ । 
बहलत्त॑ मण्णंते, लोयबविभायस्स  प्राइरियाएं ॥।११५॥। 
पाठान्तरम्‌ । 
॥ एवं परिमाणणं समत्तं ।५॥। 


हम 


श्र :--लोकविभाग' के आचार्य समस्त ज्योतिर्गशोंको नगरियों के विस्तार प्रमाण 
के सहश ही उनके बाहल्यकों भी मानते हैं ।। ११५१ 


इसप्रकार परिमाणका कथन समाप्त हुभ्ना ॥५॥। 
चन्द्र विमानोंकी संचा र-भूमि-- 
चर-बिया मणवाणं, खेत्ते तस्सि च जंबु-दीवस्सि । 
दोण्णि मियंका ताणं, एक्‍्क चियथ होदि चारसही ॥११६।। 
हर्थ-चर प्रर्थात्‌ गमनशील ज्योतिष बिम्ब मनुष्य क्षेत्रसें ही हैं, मतुष्य क्षेत्रके मध्ब स्थित 

जम्बूद्वीपमें जो दो चन्द्र हैं उनकी संचार-भूमि एक ही है ॥११६॥ 

पंच-सय-जोयणाणि, दसुत्तराईं हवेदि 'विकखंमो । 

ससहूर - चारमहीए, दिरायर - बिबादिरिलारिंग १११७१ 


। ५१० । ईई। 





१. द, व. क. ज. पण्हाशं । २. ८, क. ज, जम्हयंक, ब, जमयंक । ३. 4. व. क. ज. जोइट्ठण । 
४. व. व. के. कऊ. विकखंता | मी 


२७० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ११८-१२१ 


प्रथं--चन्द्रकी संचार-भूमिका विस्तार सूर्य-बिम्बके विस्तारसे भ्रतिरिकत अर्थात्‌ ईँई 
योजनसे अधिक पाँच सौ दस (५१०) अर्थात्‌ ५१०३६ैँ$ योजन प्रमाण है ११७॥। 


बोसूण - वे - समाणि, जंबूदोवे चरंति सीवकरा । 
रवि-मंडलाधियाणि, तोसुत्तर-तिय-सयाणि लवणम्मि ॥।११८।। 
॥ १८० । ३३० | ईई । 
ग्रथं--चन्द्रमा, बीस कम दो सौ (१८०) योजन जम्बूद्वीपमें और सूर्यमण्डलसे भ्नधिक तीन 
सो तीस ( ३३०६६ ) योजन प्रमाण लवणसमुद्रमें संचार करते हैं ।।११५।। 
विशेषायं--जम्ब॒द्वीप सम्बन्धी दोनों चन्द्रोंके संचार क्षेत्र का प्रमाण ५१०३६ योजन प्रमाण 
है। इसमेंसे दोनों चन्द्र जम्बूद्वीपमें १८० योजन क्षेत्र में और अवशेष ( ५१०हं६ -- १८०८७ ) 
३३०३६६ योजन लवणसमुद्रमें विचरणा करते हैं। 
चन्द्र गलीके विस्तार भ्रादिका प्रमाण-- 


पण्णरस - ससहराणं, बोहीभो होंति चारखेत्तम्मि । 
मंडल - सम - रंदाओ, तदद्ध - बहुलाधो पत्तेक्क ।।११६।। 
। है | ६६ । 
भर्थ--चन्द्र बिम्बोंके चार क्षेत्र ( ५१०हैं$ यो० ) में पन्द्रह गलियाँ हैं। उनमेंसे प्रत्येक 
गलीका विस्तार चन्द्रमण्डलक॑ बराबर ह३$ योजन भ्रोर बाहल्य इससे ग्राधा ( ३६ योजन ) 
है ॥११६।॥॥ 
सुमेरुपर्वतसे चन्द्र की अभ्यन्तर वीथीका भ्रन्तर-प्रमाण -- 
सट्टि-जुदं ति-सयाणि, मंदर-रदं च॒ जंबु-विक्खते । 
सोहिय दलिते लद्ध, चंदादि-महीहि-मंदरंतरयं ॥॥१२०१। 
खठदाल-सहस्साणि, वीसुस्तर-अड-सयाधि मंदरदो । 
गष्छिय सब्वब्भंतर - वोही इंदूशा परिमाणं ॥१२१॥ 
। ४४८२० । 
धर्--जम्बूद्वी पके विस्तारमेंसे तीन सौ साठ योजन भ्रौर सुमेरुपवंतका विस्तार कम करके 
शेषको प्राधा करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतता चन्द्रकी प्रथम ( भ्रम्यन्तर ) संचार पृथिवों ( बीथी ) 
से सुमेदपवंतका अन्तर है । ( अर्थात्‌ ) सुमेरपबंतसे चालीस हजार श्राठ सौ बोस (४४८२० ) 
योजन प्रमाण आगे जाकर चन्द्रकी सर्वाभ्यन्तर (प्रथम) वीथी प्राप्त होती है ॥१२०-१२१॥ 


गाथा : १२२-१२४ ] पंचमी मह।हियारो | [ २७१ 


विशेषाध --जम्बूद्वी पका विस्तार एक लाख योजन है। जम्बूद्वीपके दोनों पाश्व॑धागोंमें 
चन्द्रके चार क्षेत्रका प्रमाण ( १८००२ )-5३६० योजन है और सुमेरुपवंतका भू-बिस्तार १०००० 
योजन है । अत: १००००० -- ३६००८६६६४० योजन जम्बूदीपको प्रथम (श्रम्यन्तर ) वीथी में 
स्थित दोनों चन्द्रोंका पारस्परिक भ्रन्तर है और इसमेंसे सुमेहका भू-विस्तार घटाकर शेषको श्राधा 
करने पर ( $६६525-3225९ )» ४४८२० योजन सुमेहसे भ्रम्यन्तर ( प्रथम ) वीथोमें स्थित चन्द्रके 
अन्तरका प्रमाण प्राप्त होता है || ह 


चन्द्रकी ध्र्‌ वराशिका प्रमाण-- 


एक्क-सट्टीए गुरितदा, पंच-सया जोयणारि दस-जुत्ता । 
ते अडदाल - विभिस्सा, प्र बरासो घराम. चारमहो ॥१२२'। 
भ्रथ - पांचसो दस योजनको इकसठसे गुणा करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमें वे 
भ्ऱतालीस भाग झोर मिला देनेपर ध्रूवराशि नामक चारक्षेत्रका विस्तार होता है ॥॥१२२॥ 
विशेषा् --चन्द्रोंके संचार क्षेत्रका नाम चारक्षेत्र है। जिसका प्रमाण ५१०३६ योजन है । 
गाथार्मे इसी प्रमाण को समान छेद करने ( भिन्न तोड़ने ) पर जो राशि उत्पन्न हो उसे ध्रूबराशि 
स्वरूप चारक्षेत्र कहा है। यथा--५१० ६१००३१११०, ३१११०+४८८-३११५८ श्र्थात्‌ 2६ 
यो० ध्र्‌वराशि स्वरूप चारमही का प्रमाण है । गाया १२३ में इन्हीं ३११५८ को ६१ से भाजितकर 
प्राप्त राशि ५१०६६ को भ्रवराशि कहा है । 
एक्कत्तोस - सहस्सा, भरट्टावण्णत्तरं सद॑ तह य। 
इगिसट्रीए भजिदे, धुवरासि - पमारभ्हिद्द ॥१२३। 
| १३४८ । 
अरथ--इकतोस हजार एक सो अद्वावन ( ३११५८ ) में इकसठ ( ६१ ) का भाग देनेपर 
जो ( ५१०६६ यो० ) लब्ध भावे उतना प्र्‌व राशिका प्रमारा कट्टा गया है ।॥। 
चन्द्रकी सम्पूर्ण गलियोंके अन्तरालका प्रमाण-- 


पण्णरसेहि ग्रुणिदं, हिमकर-बिब-प्पमाणमवणेज्जं । 
घुवरासोदोी सेसं, विज्चालं॑ सबयल - बोहीरं ॥॥१२४।॥ 
हम स € || 
अर्थ--पन्द्रविम्वके प्रमाएको पन्‍्द्रहसे गुणा करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे प्र वराशिमेंसे 
कम कर देनेपर जो अवशेष रहे वही सम्पूर्ण गलियोंका भ्रन्तराल प्रमाण होता है १(२४॥ 


२७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १२५-१२७ 


विशेषार्थ :-चन्द्रकी एक वीथीका विस्तार है योजन है तो, १५ वोथियोंका विस्तार 
कितना होगा ? इसप्रकार त्रेराशिक करनेपर ( ६६» १५ )« छ£ योजन गलियोंका विस्तार हुआ । 
इसे चार क्षेत्रके विस्तार ५१०६६ यो० में से घटा देनेपर ( १५४४५ -- है 5 ) *'छैे< योजन 
१४ गलियोंका अन्तराल प्रमाण प्राप्त होता है । 
चन्द्रकी प्रत्येक बीथीका अन्तराल प्रभाण-- 
त॑ चोदस-पविह॒त्तं, हुवेदि एक्‍्केक्क-वीहि-विच्चालं । 
पणुतीस - जोयणाणि, अविरेक॑ तसस परिसाण्ण ॥ १२५।। 
झविरेकस्स पसाणं, चोह्समविरित्त-बेण्णि-सदसमंसा । 
सत्तावीसब्भहिया, चततारि सया हुवे हारो ॥१२६।। 
३५। ४२४ । 
ध्र्थ :--इस ( *“ह५<) में चोदहका भाग देनेपर एक-एक वीथीके अन्तरालका प्रमाथ 
होता है। जो पेंतीस योजनों से अधिक है । इस अधिकताका जो प्रमाण है उसमें दो सो चौदह (२१४) 
अंश और चार सौ सत्ताईस ( ४२७ ) भागहार है ॥१२५-१२६॥। 


विशेषा्ध--चन्द्रमा की गलियाँ १४ हैं किन्तु १५ गलियोंके अन्तर १४ ही होंगे, भ्रत: सम्पूर्ण. 
गलियोंके अन्तराल प्रमाणमें १४ का भाग देनेपर प्रत्येक गलीके अन्तरालका प्रमाण (३६ + 
१४ )%5३४३३४ योजन प्राप्त होता है । 


चन्द्रके प्रतिदिन गमन-क्षेत्रका प्रमाण-- 
पढम-पहादो चंदो, बाहिर-मग्गस्स गसण-कालस्सि । 
वोहि पढ़ि मेलिज्जं, विच्चालं बिब - संजुत्त ।॥१२७।' 
३६ | परे६ । 


प्रथं--चन्द्रोंके प्रथम वीथीसे द्वितीयादि बाह्य वीथियोंकी ओर जाते समय प्रत्येक वीथीके 
प्रति, बिम्ब संयुक्त अन्तराल मिलाना चाहिए ॥।१२७॥। 


विशेषाथ -- चन्द्रकी प्रत्येक गलीका विस्तार ३६ योजन है भौर प्रत्येक गलोका अन्तर 
प्रमाण ३५३पे४ें योजन है। इस भ्रन्तरप्रमाणमें गलीका विस्तार मिला देनेपर ( ३५११४ + ३६-- ) 
३६३६६ योजन प्राप्त होते हैं। चन्द्रको प्रतिदिन एक गली पारकर दूसरी ग्रलीमें कि करने 
३६४६४ यो० प्रमाण गमन करना पड़ता है । द हे 


पाचा : १२८-१३१ ] पंचमों महाहियारों | [ २७३ 
द्वितोयादि वीथियोंमें स्थित चन्द्रोंका सुमेर प्रवंतसे भ्रन्त र-- 
चउदाल-सहस्सा प्रड-सयानि छुप्पण्न-जोयणा अहिया । 
उणसोवि-जुव-सयंसा, विदियद्ध-बर्देदू-मेर - विज्चाल ॥१२८।॥। 
डंडप५६ | ४३३ । 
झर्ष-द्वितीय भध्व ( गली ) को प्राप्त हुए चन्द्रमाका मेरु पर्वतसे चवालीस हजार आठ 


सो छप्पन योजन और ( एक योजनके चारसो सत्ताईस भागोंमेंसे) एक सो उन्यासी भाग-प्रमाण 
झन्‍्तर है ।।१२८॥। 


विशेषार्थ :- मेर पव॑तसे चन्द्रकी प्रथम वीथीका अन्तर गाथा १२१ में ४४८२० योजन 
कहा गया है । उसमें चन्द्रको प्रतिदिनकी गति का प्रमाण जोड़ देनेपर सुमेरुसे द्वितीय वोथी स्थित 
चन्द्र का अन्तर ( ४४८२० + ३६३४ $ )नच्डड४८५६३३६$ योजन प्रमारा है। यही प्रक्रिया ग्लागे भी 


कही गई है । 
चउदाल-सहस्सा अड-सयाणि बाणउदि जो यणा भागा । 
अडवण्णतर-ति-सया,  तवियद्ध-गर्देबु-मंदर-पर्माणं (।१२९॥। 
डंडप९२ । ४२४ | 
अर्थ -तृतीय गलीको प्राप्त हुए चन्द्र और मेरु-पर्वतके बीचमें चवालीस हजार आठ सो 
बानबे योजन और तीन सौ अट्टाबन भाग भ्रधिक अन्तर-प्रमाण है ॥१२९।। 
यथा-+४४८५६३ईंछे यो० + ३६३६६ यो० ७» ४४८६२४्रैहह यो ० । 
अउदाल-सहस्सा णव-सयाणि उगतोस जोयणा भागा । 
दस-जुत्त-सर्य विच्चं, चउत्थ-पह-गब-हिसंसु-मेरुण ॥१३०।। 
४४९२९ । ३२६ | 
धर्थे--चतुर्थ पथको प्राप्त हुए चन्द्रमा और मेरुके मध्य चवालीस हजार नो सो उनतीस 
पोजन भौर एक सो दस भाग प्रमाण अधिक भ्रन्तर है ।।१३०।। 
डड८९२ ट्रेड + ३६र्ईैईे लम४ड४ड९२९३१ंड बोजन । 
चडठवास-सहस्सर णब-सयानि पण्णट्टि जोयणा भागा । 
बोण्जि सया उनणउदी, पंचम-पहु-इंड-मंदर-पमा्ं ॥।१३१॥१ 


डड९६५ | ३६३६ । 


रछड ] तिलोयपष्खत्तो [ गाबा : १३२-१३५ 
शर्षे--पंचम पथको प्राप्त चन्द्रका मेरु प्वंतसे चवालीस-हजार तो सौ पेंघठ योजन ओर 
दो सौ नवासी भाग ( ४४९६४५३ै६ई यो० ) प्रमाण भ्रन्तर है ॥१३१॥। 
ड४९२९३१३+ २६३ ४$०- ४४९६५३१:ईई ओ० । 
पणदाल-सहस्सा बे-जोयण-ज॒ता कलाओ इगिदालं । 
छट्ट-पह-ट्विद-हिमकर-चामोयर - सेल - विच्चालं ॥॥१३२।। 
४५००२ | ४२७ । 
अण--छठे पथमें स्थित चन्द्र ओर मेरु पर्वंतके मध्य पेंतालीस हजार दो योजन झौर 
इकतालीस कला ( ४५०० २६४४७ यो० ) प्रमाण अन्तर है ॥१३२।॥। 
४४९६४३६ढ + २६३३४ ० ४४००२ ४६४ यो० । 
पणजदाल-सहस्सा जोयभातनि अडतोस दु-सय-बोसंसा । 
सत्तम-वीहि-य्द॑ सिद - सयूख - मेरूरण विक्चालं ॥१३३॥ 
४५०३८ । ह३३ | 
झर्ष--सातवीं गसी को प्राप्त चन्द्र ओर मेरुके मध्य पेंतालीस हजार अड़तीस योजन 
और दो सो बोस भाग--( ४५०३८झऐैडे यो० ) प्रमाण अन्तर है ॥१३३॥। 
४५००२ २६३३ सतड५० ३८३३३ यो० । 
परादाल-सहस्सा चउहत्तरि-भहिया कलाशो तिण्नि-सया । 
जवणवदो विच्चवालं, भ्रटूम - वोही - गदिदु - मेरुणं ॥॥१३४।॥। 
डेप्र०७४ | 325 


डर | 


अ्--आठवीं गलौको प्राप्त चन्द्र ओर मेहके बीच पेंतालीस-हूजार चोहत्तर योजन भौर 
तीन सौ निल्यानबे कला ( ४५०७४६६६ यो० ) प्रमाण अन्तर है ॥१३४॥ 


४५०३८४१३$+ २६६ईैईनन४५०७ड४३१३ यो० । 
पणदाल-सहस्सा सयसेक्का रस-जोयणाति कलाण सं । 
इगिवध्णा विक्ष्यालं, जवम - पहे धंद - मेरूणं ।॥| १३४।॥ 
४ड५१११॥। ३६३ । 


भ्रथ--नोवें पथर्मे चन्द्र ओर मेरुके मध्यमें पेतालोस हजार एक सो स्यारह योजन और 
एक सो इक्यावन कला ( ४११११४३४े यो० ) प्रमाख अन्तराल है ॥१३५॥ 


४५०७४३६६ + २६३ईढ ० ४५१११२३३ यो ० । 


गाथा । १३६-१४० ] पंचमों महाहियारो | [ २७५४ 


पणबाल-सहस्सा सय, ससतालं कलार तिण्णि सथा। 
तीस - जुदा दसम-पहे, विच्च हिमकिरण - सेरूणं ।।१३६।। 
४५१४७ । 3३8 । 
भ्रणं--दसवें पथमें स्थित चन्द्र शोर मेरुका अन्तराल पेंतालीस हजार एक सौ सेंतालीस 
योजन श्रौर तीन सौ तीस कला ( ४५१४७३३$ यो० ) प्रमाण है ।।१३६।॥। 
४५१११३४३ + ३६३रैड--४५१४७३१रैंह यो० । 
पथदाल-सहस्सानि, चुलसोदी ओयणाणि एक्क-सय॑ं । 
बासीदि-कला विच्चं, एक्‍्करस - पहम्मसि एदारं ॥१३७॥। 
डप्१८४ड | इफ5 । 
झर्थ--ग्या रहवें पथमें इन दोतोंका अन्तर पेंतालीस हजार एक सौ चोरासो योजन भौर , 
बयासी कला ( ४५१८४६४४ यो० ) प्रमाण है ॥।१३७।॥। 
४४ १४७३३ + ३६३३ -त ४५ १८४६६ यो० | 
पणदाल-सहस्साणि, वीसुत्तर-दो-सयाणि जोयराया । 
इगिसट्टि-दु-सय-भागा, बारसभम - पहम्मि त॑ विर्य ॥।१३८।। 
४४२२० । ४२४५ ! 
अ्र्ध-बा रहवें पथमें वह प्रन्तराल पेंतालीस हजार दो सो बीस योजन श्लौर दो सो इकसठ 
भाग (४५२२० ४६ यो० ) प्रमाण है ॥१३८॥। 
४५१८४ ४शड+ २६१३४ 5 ४५२२० ३६३ यो० । 
परतदाल-सहस्साणि, दोण्णि सथा जोयरारि सगवण्णा । 
तेरस - कलाओ तेरस - पहम्मि एदाण विच्चालं ॥१३६।॥। 
४४२५७ | इ्ऊ । 
झर्थ-ते रहवें पथमें इन दोनोंका अन्तराल पेंतालीस हजार दो सौ सत्तावन योजन और 
तेरह कला ( ४५२५७ यो० ) प्रमाण है ॥॥१३९।। 
४४२२०३ईडे+ २६३४१४० ४५२५७ ७४ यो० । 
पणदाल-सहस्सा मे, समालि ते-नठ॒दि जोयणा भ्रहिया। 
भर्टोरा-दु-सय-भागा, चोहसस - पहस्मि सं विस्य ।॥१४०॥॥ 
४४२९३ । ३३७५ । 
झर्थ--चोदहयें पथमें बह अन्तराल पंतालीस हजार दो सौ तेरानबे योजन और पाठ कम 
दो सो भाग भषिक भर्थात्‌ ( ४५२९३३६३ यो० ) है ।॥। 
४५२५७घ४४ + २६४०० ४५२६ ३४६७ यो० । 


२७६ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाया । १४१-१४४ 


पणदाल-सहस्साणि, तिण्णि सया जोयणाणि उणतोसं । 
इगिह्तरि-ति-सय-कला, पण्णरस-पहस्मि ते विच्च ॥१४१॥॥ 
४५३२९ । ४३३ । 
प्रथ--पन्द्रहवें पथमें वह भ्रन्तराल पेंतालीस हजार तीन सौ उनतीस योजन श्रौर तीन सौ 
इकहत्तर कला ( ४५३२९३४३ यो० ) प्रमाण है ॥९४१॥ 
विशेषायं--४५२९३३६३+ ३६३६६5-४५३२९३६७ योजन । 
यह ४५३२९४३ योजन ( १८१३१९४७५४ै+६ मोल ) मेरु पर्वतसे बाह्य वोथी में स्थित 
चन्द्र का अन्तर है ! 
बाहिर-पहादु ससिणो, श्रादिम-वीहीए श्रागमण-काले । 
पुष्वप-मेलिद-खेदं, 'फलसु जा चोदसादि-पढ़स-पहूं ।॥१४२॥।। 
भ्र्थ-बाह्य ( पन्द्रहवें ) पथसे चन्द्रके प्रथम वीथीकी भौर भ्रागमनकालमें पहिले मिलाए 
हुए क्षेत्र ( ३६३६३ यो० ) को उत्तरोत्तर कम करते जानेसे चौदहवीं गलीको आदि लेकर प्रथम गली 
त्रकका अन्तराल प्रमाण आता है ।।१४२।॥। 
प्रथम वीथोमें स्थित दोनों चन्द्रोंका पारस्परिक प्रन्तर-- 
सट्टि-जुदं ति-सर्याणि, सोहेज्जसु जंबुदीव-वाससम्मि । 
ज॑ सेसं॑ श्राबाहूं, अब्भंतर - मंडलेंदर्णं ।॥१४३॥।। 
णवणउद्दि-सहस्साणि, छत्सय-चालीस-जोयणाणि पि। 
चंदाणं विज्चालं, अब्भंतर - मंडल - ठिदाश्ं ।। १४४।। 
९९६४० । 
धर्म--जम्बूद्वी पके विस्तारमेंसे तीन सो साठ योजन कम कर देनेपर जो शेष रहे उतना 
अभ्यन्तर सण्डलमें स्थित दोनों चन्द्रोंक आबाधा अर्थात्‌ भ्रन्तरालका प्रमाण है। भर्थात्‌ अभ्यन्तर 
मण्डलमें स्थित दोनों चन्द्रोंका अन्तराल निन्‍्यातवे हजार छह सो चालीस ( ९९६४० ) योजन 
प्रमाण है !।१४३-१४४।। 
विशेषार्थ --जम्बूद्वीपका व्यास एक लाख योजन है। अम्बूद्वीपके दोनों पार्वभागोंमें 
चन्द्रमाके चार क्षेत्रका प्रमाण ( १८००८२ )--३६० योजन है । इसे जम्नूद्वीपके ब्यासमेंसे घटा देने 


पर (१०००००--३६० ८-०) ९९६४० योजन शेष बचते हैं । यही ९९६४० योजन प्रथम वीथीमें स्थित 
शेनों चन्द्रोंका पारस्परिक अन्तर है । पर 








१. द. फेलमु । 2 कल 


गाथा : १४४-१४८ ] पंचमो महाहियारों [२७७ 
चन्द्रोंकी भ्रन्तराल वृद्धिका श्रमाण-- 
ससहर-पहु-सूचि-बड्ढी, दोहि गुणिदाए होदि ज॑ लड़ । 
सा आबाधा - बड़ठो, पड़िमरंगं चंद - चंदारणं ॥॥१४५॥। 
| ७२ ३9६॥ 
भ्र--चन्द्रकी पथ-सूचो वृद्धिका जो ( ३६३६६ यो० ) प्रमाण है, उसे दो से गुणा करने 


पर जो ( ३६३३६ * २5८७२३६६ यो० ) लब्ध प्राप्त हो उतना प्रत्येक गलीमें दोनों चन्द्रोंके परस्पर 
एक दूसरेके बीचमें रहने वाले अ्रन्तरालकी वृद्धिका प्रमाण होता है ।। १४५।॥ 


प्रत्येक पथमें दोनों चन्द्रोंका पारस्परिक भ्रन्तर-- 
बारस-जुद-सत्त-सया, णबणउदि-सहस्स शोयणाणं पि। 
प्रड़वण्णा ति-सय-कला, बिदिय - पहे चंद - चंदस्स ।।१४६।॥। 
९९७१२ । ४२४ । 
झर्य--द्वितीय पथमें एक वन्द्र से दूसरे चन्द्रका अन्तराल निन्‍्यानवे हजार सात सो बारह 
पोजन और तीन सौ अट्ठावन कला (९९७१२३7ं३४ यो०) प्रमाण है ॥॥१४६।॥। 


विशेषार्थ --गाथा १४३ में प्रथम वीथी स्थित दोनों चन्द्रोंके अन्तरका प्रमाण ९९६४० 
योजन कहा गया है। इसमें अन्तरालवृद्धिका ( ७२३३६ यो० ) प्रमाण जोड़ देनेपर द्वितीय वीथी 
स्थित दोनों चन्द्रोंका अन्तराल प्रमाण ( ६६६४०+७२हर३$5- ) ९९७१२३४४६ योजन प्राप्त होता 
है । प्रन्य वीथियोंका अन्तराल भी हसी प्रकार निकाला गया है । 

णवरणाउ दि-सहस्सानणि, सत्त-सया जोयणानि पणसोदी। 
उणणउदी - बु - सय - कला, तदिए विश्च सिदंसूणं ॥।१४७॥। 
९९७८५ । इईई । 

धर्म -तृतीय पथमें चन्द्रोंका ( पारस्परिक ) अन्तराल निनन्‍्यानवे हुजार सात सौ पचासी 
योजन और दो सौ बीस कला ( ९९७८५३६$ यो० ) प्रमाण है ।। १४७॥। 

९९७ १२३३६ + ७२३्ै६५०९९७८५४ऐई६$ यो० । 

जवणउवि-सहेस्सारि, झट्ु-सया जोयणाणि प्रड़वण्णा । 
बोसुसर-दु-सय-कला, ससीण - जिश्यं तुरिस - सग्गे ॥१४८॥। 


९९८४५ | ३३३ | 
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शर्थ --चतुर्थे मार्गमें चद्धोंका प्रन्तराल निन्‍्यानबे हजार आठ सौ अट्ठावन योजन धोर दो 
सौ बीस कला ( ९९६५८३३६ यो० ) प्रमाण है ॥१४८।। 
६६७८५४४६$ + ७२३३४$7९९८५८३३३४ यो० । 
णवणउ वि-सहस्सा-णव-सयाणि इगितीस जोयणाणं पि । 
इगि-सद-इगि-बण्ण-कला, विच्चाल पंचस - पहस्सि ॥१४६॥ 
९९९३१ | 3२४ | 
झ्रथें--पाँचवें पथमें चन्द्रोंका अन्तराल निन्‍्यानबे हजार नौ सो इकतीस योजन और 
एक सौ इक्यावन कला ( ९९९३१३३३ यो० ) प्रमाण है ॥१४९॥। 
६६८५८ह३३ं5+ ७२३६$--६६६३ १३४४३ यो० । 
एक्क जोयण-लक्खं, चउ-प्रव्भहियं ह॒वेदि सबिसेसं । 
बासोदि - कला - छट्ट, पहस्मि चंदाण विच्चालं ।॥१५०।। 
१००००४॥। ६६ । 
प्रं--छठे पथमें चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख चार योजन और बयासी कला 
( १०००० ४ईशेड यो० ) प्रमाण है ।।१०५।॥ 
९९९३ १३३३ + ७२३४६5६६६३१३४ढ यो० । 


सत्तत्तरि-संजुत्तं, जोयण - लक्खं थे तेरस कलाओ । 
सत्तम - मग्गे दोण्हं, तुसारकिरणाण विच्चालं ॥१५१॥ 
१०००७७ । ४२३ । 
प्रधं-सातवें मार्गमें दोनों चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख सतत्तर योजन और तैरह कला 
( १०००७७२ है यो० ) प्रमाण है ॥१४१।। 


१०००० ४ + ७२३६ १०० ०७७२४ यो० । 


उणवण्ण-जुदेवक-सयं, जोयरा-लक्खं कलाओ तिण्णि-सया । 
एक्कत्तरो ससोणं, श्रट्टम - मग्गम्मि विच्चालं ॥१५२॥ 
१००१४९ । ३३३ । 
झ्रं--आठवें मार्गमें चन्द्रोंका भन्तराल एक लाख एक सो उनस्थास 
इकहत्तर कला ( १००१४९३३३ यो० ) प्रमाण है ॥१५२॥ 
१०००७७ह४६+ ७२१३६७ १०० १४६३३३ यो० । 


नन्‍्वास योजन और तीन सौ 
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एक्क जोगण-सरस्ं, बावोस-जुदाणि दोण्णि य सयानि । 
दो-उत्तर-लि-सब-कला, जवम - पहे ताज विच्चाल ॥॥१३३१। 
१००२२२ | ४३४ । 
अ्र्थ--नौवें मार्यमें उन चन्द्रोंका भ्रन्तराल एक लाख दो सौ बाईस योजन और तीन सौ 
दो कला ( १००२२२६३६४ गो० ) प्रमाष है ॥१५३॥। 
१०० १४९३३ + ७२ईर$- १००२२२३ईडे यो० । 
एक्क जोयज-लगस, पणणउदि-जुदानि दोष्णि य॒ सयाति । 
वे - सय - तेसोस - कला, विजय दसभमस्मि इंदूरवं ॥॥१४४।॥ 
१००२६५ । ३३३ । 
झथ--दसवें पथमें चस्द्रोका अम्तराल एक लाख दो सौ पंचानबे योजन ओर दो सां तेंतीस 
कला ( १००२९१५३३ यो० ) प्रमाण है ॥१४४।॥। 
१००२२२३६३+ ७२३२६५१००२१५३३ंडे यो० है । 
एक्क जोयज-लक्सं, अट्टा-सट्टी-अंदा य तिथ्यि सया । 
चउ-सट्टि-सय-कलाप्ो, एक्करस-पहुस्मि तं विच्च ॥॥१५४५॥। 
१०००३६८ | 2ै१४। 
भ्रथं--्यारहवें मार्ममें यह झन्तराल एक लाख तीन सो अड़सठ योजन भौर एक सो चौसठ 
कृला-[ १००३ ६८३३ मो० ) प्रमाण है ॥ 
१००२९शझेरे३+ ७२ हर १००३६८३ पेड यो० । 
एक्क लक्सं जउ-सय, इगिदाला जोयजाणनि अ्रदिरेगे । 
पजथठदि - कला मम्मे, बारसमे प्रंतरं ताज ।॥॥१५६॥। 
१००४४४१ । ४२७ ! 
शार्य--बआरहवें मार्यमें उन चन्द्रोका अन्तर एक साख चार सो इकतालोस योजन पंचानवे 
कला ( १००४४ १४४ बो० ) प्रमाख है ॥१५६॥ 
१००३६८४९४ं + ७२ईरेईल १००४४ १४इंड यो० । 
चउदस-अुर-पंच-सया, जोयल-लक्स कलाओ छुम्बीस । 
तेरस - पहम्मि दोण्हूं, विज्याल सिसिरकिरणाजं ॥१४५७३॥ 


१००११४ | २२७) 
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झर्च--तेरहदें पथमें दोनों चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख पाँच सो चोदह योजन ओर 
छब्बीस कला ( १००५१४छेश यो० ) प्रमाण है ।।१५७॥। 
१००४४ १४क+ ७२३३$६०१००५१४ कहें यो० । 
लक्खं पंच-सर्माण, ' छासीदो जोयणा कला ति-सया ॥ 
चठसीदी चोहसमे, पह्मि विज्च सिदकराजं ॥॥|१५८।। 
१००५८६ | डुईड । 
प्रं--चौदहवें पथमें चन्द्रोंका अन्तराल एक लाख पाँच सौ छघासी योजन भौर तोन सो 
चौरासी कला ( १००५८६६ई६४ यो० ) प्रमाण है ॥१५८॥ 
१००५ १४सेरक+ ७२६६६००१००५८६ईईई यो० । 
लक्खं छज्व सयारि, उजसट्टी जोयणा कला ति-सया + 
पण्णरस - जुदा मग्गे, पण्मरसं ग्रंतरं ताज ॥१५६॥। 
१००६५९ । हैई३े । 
अर -पन्द्रहवें मार्गमें उनका श्रन्तर एक लाख छह सौ उनसठ योजन ओर तीन सो पन्‍द्रह 
कला ( १००६५९३३३ यो० ) प्रमाण है ॥१५९।॥। 
१००५८६३६54+७२३३६०१००६५९ई३४३ यो० । 
बाहिर-पहादु-ससिणो, श्राधिम-मग्गस्सि आगसमणज-काले । 
पुन्वप-मेलिद-खेत्तं, सोहसु भा चोहसादि-पढ़म-पहूँं ।।१६०।॥। 
प्रथं--चन्द्रके बाह्य पथसे प्रथम पथकी ओर भाते समय पूब॑में मिलाए हुए क्षेत्रको 
उत्तरोत्तर कम करने पर चोदहवयें पथसे प्रथम पथ तक दोनों चन्द्रोंका अन्तराल प्रमाण होता 
है ॥१६०॥। 
चन्द्रषयकी अभ्यन्तर वीथीकी परिधिका प्रमाश--- 
तिय-जोयण-लक्खानि, पण्णरस-सहस्सपालि उनणउदी । 
अब्मंतर - वोहोए, परिरय - रासिस्स परिसंसा ॥१६१॥ 
३१५०८९ । ह 
धर्ष --अम्यन्तर वोयीके परिस्य श्र्थात्‌ परिधिकी राक्षिका प्रमाण तीन साख पन्द्रह 
हजार नवासी ( ३१५०८९ ) योजन है ॥१६१॥ 


१. द. उनसट्टी । २. द. व. क. ज. सीदकरारां । 
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विशेषा् :-गाया १२१ में मेरु पर्वंतसे चन्द्रकी अभ्यन्तर वीथीका जो अन्तर प्रमाण 
४४८२० योजन कटा गया है यह एक पाश्वेभागका है । दोनों पाइ्य॑भागोंका अन्तर अर्थात्‌ चन्द्रकी 
प्रम्यन्तर वीधीका व्यास और सुमे एका मूल विस्तार [ ( ४४८२० २०२ )+ १०००० ] ** ६६६४० 
योजन है । इसकी परिधिका प्रमाण «/९९६४०२ > १०७३१५०८६ योजन प्राप्त हुआ । जो शेष बचे 
वे छोड़ दिये भये हैं । 
परिधिके प्रक्षेपका प्रमाण-- 
सेसाणं वोहोण, परिहो-परिमाण-जाथण-णिमित्तं' । 
परिहि खेव॑ भरणिमो, गुरुवदेसाणसारेणं ॥१६२॥। 
श्र :--शेष वीथियोंके परिधि-प्रमाणको जाननेके लिए गुरुके उपदेशानुस र” .परिधिका 
प्रक्षेप कहते हैं ॥१६२।॥।॥ 
खंद - १हु - सुइ-बड़ढो - दुगुरां कादूजण वरग्गिदृर्ण ते । 
दस - गुणिदे जंं मूल, 'परिह खेबवो स स्मादव्यों ॥१६३।। 
७२ | इरई । 
झ्रण--चन्द्रपयोंकी सूची-वृद्धिको दुगुना करके उसका वर्ग करनेपर जो राशि उत्पन्न हो 
उसे दससे गुरणा करके वर्गमूल निकालनेपर प्राप्त राशिके प्रमाण परिधिप्रक्षेप जानना 
चाहिए ॥।१६३॥। 
तोसुत्तर-बे-सय-जोयणानि तेदाल - जत्त - सयमंसा । 
हारो चचारि सया, ससावोसेहि अब्भहिया ॥१६४॥। 
२३० । परेड । 
झणज--प्र केपकका प्रमाण दो सौ तीस योजन ओर एक योजनके चार सौ सत्ताईस भागोंमेंसे 
एक सो तेंतालीस भाग अधिक ( २३०३३ यो० ) है ॥१६४।॥ 
विशेधायं ---चन्द्रषण सूची-पृद्धिके प्रमाण का दूना ( ३६१३$%२ ) 5 १४३३१ यो० 
होता है, भ्रत: / (१४३३ )९ ४ १०--१६३४१ योजन प्राप्त हुए शौर ५३४३१ अवशेष बचे जो छोड़ 
दिए गये हैं। इसप्रकार *६३४१००२३०१३३ योजन परिधि प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुआ । 
चन्द्रको द्वितीय भ्रादि पथोंकी परिधियोंका प्रमाण-- 
लिय-जोयण-लक्खानि, पष्णरस-सहस्स-ति-सय-उजवोसा । 
तेदाल - खुद - स्यंसा, जिदिय - पहे परिहि - परिमा्जं ।।१६५॥॥ 
३१५१३१९ | ४३३ । 


१, द. व. जिस । २. व. थ. परिहिषरेद । ३. द. व. क. ज. परिक्छेप्तो | 
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अर्--द्वितीय पथमें परिधिका प्रमाण तोन लाख पर्द्रह हजार तीन सौ उन्नीस योजन और 
एक सो लैंतालीस भाग ( ३१५३१९३१३४३ यो० ) प्रमाण है ॥१६५॥ 
विशेषार्थ --गाथा १६१ में प्रथम पथ की परिधिका प्रमाण ३१५०८९ योजन कहा गया 


पड 


है। हसमें परिधि प्रक्षेपका प्रमाण मिला देनेपर ( ३१५०८९+२३०३३३४ ) 55 ३१५३१९४३६ यो० 
द्वितीय पथकी परिधिका प्रमाण होता है । यही प्रक्रिया सवंत्र जाननी चाहिए । 
उरपवबण्णा पंच-सया, पण्णरस-सहस्स जोयण-ति-लक्खा । 
छासोदी दु-सय-कला, सा परिही तदिय - बीहीए ।॥१६६।॥। 
३१५५४९ | ४६७ 
प्रथं--तृतीय वीथीकी बह परिधि तीन लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ उनंचास योजन भौर 
दो सो छथासी भाग-प्रमाण है ।॥१६६।। 
३१५३१६४२७+२३०॥ई३४०३१५५४९३६६ यो० है । 
सोदी सत्त-सयाणि, पण्णरस-सहस्स जोयण-ति-लक्खा । 
दोण्हि कलाओ्ो परिहो, चंदस्स चउत्थ - बोहीए ।।१६७॥। 
३१५७८० । ४४७ । 
प्र्थ- चन्द्रकी चतुर्थ वीयीकी परिधि तीन लाख पन्‍्द्रह हजार सात सो अस्सी योजन और 
दो कला है ॥॥१६७।। 
३११५५४९४ई७+ २३०१२३५-२१५७६८० ७२५ यो० । 
तिय-जोयण-लक्खाणि, दहुत्त रा तह य सोलस-सहस्सा । 
पणदाल - जुद - सयंसा, सा परिहो पंचम - पहस्मि ॥॥१६८॥॥ 
३१६०१० । ३३७ 


प्रथं-पाँचवें पथमें वह परिधि तीन लाख सोलह हजार दस योजन श्रौर एक सी पेंतालीस 
भाग है ॥१६८॥। 


३१५७८०४२०+ २३०११३७०२१६० १०) १५ यो० । 


चालोस दु-सय सोलस-सहस्स तिय-लक्ख जोयणा पंसा । 
अटटासोदी बु- सया, छठ पहूँ होदि सा परिही ॥१६६॥ 


३१६२४० | ३६६ 


गाथा : १७०-१७३ ] पंचमो महाहियारों [ २४८३ 
भ्र्थ--छठे पथमें वह परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सो चालोस योजन श्रौर दो सौ 
अठासी भाग प्रमाण है।।१६९॥।॥। 
३१६०१०१ई३३+ २३०३ ४इ४7०३१६२४० ४६६ यो० । 
सोलस-सहस्त चउ-सय, एक्कत्त रि-प्रहिय-जोयरा ति-लक्खा । 
घत्तारि कला सत्तप - पहम्मि परिही सयंकस्स ॥॥१७०॥। 
३१६४७१ | ५३७ ! 


झभरथ्थ-चन्द्रके सातवें पथमें वह परिधि तीन लाख सोलह हजार चार सौ इकह॒त्तर योजन 
और चार कला अधिक है ॥॥१७०॥। 


३१६२४०६६६+२२०३ईई-०३१६४७ १७६७ यो० । 
सोलस-सहस्स सग-सय, एक्कब्भहिया य जोयण-ति-लक्खा । 
इक्कसयं सगताला, भागा श्ञट्टण - पहे परिही ॥१७१।॥॥ 

२१६७०१ । ४२३ । 

धय--झ्माठवें पथमें उस परिधिका प्रमाण तीन लाख सोलह हजार सात सो एक योजन 

श्रोर एक सो सेंतालीत भाग अधिक है ॥॥१७१।॥। 

३१६४७ १४ईढ+ २२०३६३००३१६७० १३६७ यो० । 
सोलस-सहस्स-णव-सय-एक्कतोसादिरित्त-तिय-लक्खा । 
णजउदी-जुब-दु-सय-कला, ससिस्स परिही णवस - सग्गे ॥१७२॥ 

३१६९३१ | ४६७ ।! 

ध्रथं--चन्द्रके नोवें मार्गमें बह परिधि तीन लाख सोलह हजार नो सो हृकतोस योजन झोर 

दो सौ नब्बे कला प्रमाण है ।।१७२।। 

३१६७० ११३४ + २३०१३३5२१६९२१४३६ यो० । 
बासदि-जुत्त-इरगि-सय-' सत्त रस-सहस्स जोयरा ति-लक्खा । 

छ च्चिय कलाभो परिही, हिमंसुणो दसम - बीहीए ।।१७३।। 
३१७१६२। ४१७ ! 


३. बे. के. दे. सत्तर । 


रघ४ ] तिलोयपण्शत्ती | गाथा : १७४-१७७ 


प्र्थय-चन्द्रकी दसवीं वीथीकी परिधि तोन लाख सत्तरह हजार एक सौ बासठ योजन 
और छह कला प्रमाण है !।१७२।। 
३१६९३१३३३$+ २३०३१३२३१७१६२६६७ यो० । 
तिय-जोयर-लक्खागि, सत्त रस '-सहस्स-ति-सय-बाणउदी । 
उणवण्ण - जद - सदंसा, परिहो एक्कारस - पहम्सि ॥१७४।॥ 
३१७३९२ | ३२७ | 
झर्य -ग्या रहवें पयमें वह परिधि तीन लाख सत्तरह हजार तीन सो बानबे योजन और 
एक सौ उनंचास भाग प्रमाण है ॥॥१७४।। 
१७१६२६४६७ ३१७३९२३ई5 यो० । 
बावासुत्तर-छुस्सय, सत्त रस-सहस्स-जोय रा-ति-लक्खा । 
अट्टीणिय-ति-सय-कला बारसम - पहम्सि सा परिही ॥१७५॥। 
३१७६२२ | ४४७ । 
अधं--बा रहवें पथमें वह परिधि तीन लाख सत्तरह हजार छह सौ बाईस योजन और 
आठ कम तीन सो भ्रर्थात्‌ दो सौ बानवे कला प्रमाण है ॥।१७५॥। 
३१७३९२३१६+-२३०३३७६००३१७६२२३$३ यो० । 


तेवण्णुत्त र-अड-सय-सत्त रस *-सहस्स-जोय रा-ति-लक्खा । 
भ्रद्ट-कलागो परिही, तेरसम - पहम्मि घ्रिद - रुचिणों ॥।१ ७६१। 
३१७८५३ | ४६७ । 


झरथ-चन्द्रके तेरहवें पथमें वह परिधि तीन लाख सत्तरह हजार आठ सो तिरेपन योजन 
और आठ कला प्रमाण है ।।१७६।॥। 


१७६२ २३ न २३० ऐइडेल ३१७८५ ३ेरइंछ यो०। 


तिय-जोयण-लक्खाणि, भ्रटुरस-सहस्सयाणि तेसीदी । 
इगिवण्ण-जुद-सयंसा, चोहसम - पहे इमा परिही ॥॥१७७। 


३१८०८३ | २३ । 








१. द. बे, क. ज. सत्तर। २. द. 4. सत्तर । ३. द. व. सत्तर । 


गाथा : १७८-१८१ | पंचमो महाहियारो [ २८५ 
भर्थ--चो दह॒वें पथमें वह परिधि तीन लाख प्रठारह हजार तेरासी योजन भर एक सौ 
इक्‍्यावन भाग प्रमाण है ॥१७७।। 
३१७५५३४ई७ + २२०४ईड--३१८०८३४४४डे यो० । 
तिय-जोयण-लबखाणि, अट्टरस-सहस्स-ति-सथ-तेरसथा । 
बे-सय-च उणउदि-कला, बाहिर - मग्गस्मि सा परिहो ॥|१७८॥। 
३१८३१३ । ३६5 । 


ध्रथं-बाह्य ( पनद्रहवें ) मार्गमें वह परिधि तीन लाख अठारह हज।र तीन सौ तेरह योजन 
और दो सौ चोरानबे कला प्रमाण है ।।१७५।। 


३१८०८३ड्ैक+ २३०३ ३२१८३१३३६डें यो ० । 
समानकालमें असमान परिधियोंके परि भ्रमण कर सकनेका का रण-- 
चंदपुरा सिग्धगवोी, भिराच्छंता हवंति पविसंता | 
संदगदी भ्रसमाणा, परिहो प्रो भमंति सरिस-कालेणं ।।१७६।। 
भ्रथ--चन्द्र विमान बाहर निकलते हुए ( बाह्यमा्गोंकी ओर जाते समय ) शी प्र-गतिवाले 


और ( अभ्यन्तर मार्गकी शोर ) प्रवेश करते हुए मन्दगतिवाले होते हैं, इसलिए वे समान कालमें हो 
झ्रसमान परिधियोंका भ्रमण करते हैं ।१७६।॥। 


चन्द्रके गगनखण्ड एवं उनका अतिक्रमण-काल-- 
एक्क चेव य लक्खं, णबय सहस्सारिग अड-सयाणं पि । 
परिहीणं हिमंसुणोी, ते कादव्या गयराखंडा ॥॥१८०१। 
। १०९८०० । 
भ्रथं-उन परिधियोंमें दो चन्द्रोंके कुल गगनखण्ड एक लाख नौ हजार श्राठ सौ 
( १०९८०० ) प्रमाण हैं ।॥१८०।। 
चन्द्रके वीथी-परि भ्रमण का काल-- 
गच्छावि ' मुह त्तमेक्के, श्रड्सट्टरि-जत्त-ससरस-सर्याणि । 
णम-लंडाणि ससिभो, तस्मि हिंदे सब्व-्ययण-छंडाणि ॥।१८१।। 
१७६५८ । 





१. ब. मुहुत्तमेत्तमेक्के । 


जी तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १८२-१८५ 


बासट्टि - मुहुत्ताणि, भागा तेबवोत तस्स हाराई। 
इगिवीसाहिय बिसदं, लद्ध) त॑ गयण - खंडादो ।॥१८२।। 
६२ । २४२१ ।! 
झय--चन्द्र एक मुहूतमें एक हजार सात सौ भ्रड्सठ गगनखण्डों पर जाता है। इसलिए 
इस राशिका समस्त गगनखण्डोंमें भाग देने पर उन गगनखण्डोंकों पार करने का प्रमाण बासठ मुहूर्त 
और तेईस भाग प्राप्त होता है । इस तेईस अंशका भागहार दो सौ इककीस है ॥॥१५१-१८२॥। 
विशेषार्य :- एक परिधि को दो चन्द्र पूरा करते हैं। दोनों चन्द्र सम्बन्धो सम्पूर्ण 
गगनखण्ड १०९८०० हैं । दोनों चन्द्र एक मुह॒तं में १७६८ गगनखण्डों पर भ्रमण करते हैं, भ्रतः 
१०९८०० गगनखण्डोंका भ्रमणकाल प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण गगनखण्डोंमें १७६८ का भाग देनेपर 
( १०९८००--१७६८ )--६२३* मेंहत प्राप्त होते हैं । 
चन्द्रके वीथी-परि भ्रमणका काल-- 
प्रब्भंतर-बीहीदो, बाहिर-पेरंत दोण्णि ससि-बिबा । 
कमसो परिव्भमंते, बासट्टि - सुहृत्तएहि श्रहिएहि ॥॥१८३॥। 
६२्‌। 
अदिरेयस्स पमाणं, प्ंसा तेवोसया मुहृत्तस्स । 
हारो दोण्णि सयाणि, जुत्ताणि एक्कबीसेरं ।।१८४।। 
कक! 
ध्रथ--दोनों चन्द्रबिम्ब क्रमशः अभ्यन्तर वीथीसे ब्ाह्य-वीथी पर्यन्त बासठ मुहतंसे कुछ 
अधिक कालमें परिभ्रमण (पूरा) करते हैं । इस अधिकता का प्रमाण एक मुहतेके तेईस भाग झौर दो सौ 
इकक्‍्कीस ह।र रूप भ्र्थात्‌ छह मुहूर्त हैं ।।१८३-१५८४।॥। 
प्रत्येक वीथी में चन्द्रके एक मुह॒ते-परिमित गमनक्षेत्रका प्रमाण-- 


ह33 808 बासट्टि, इच्छिय - परिहोष्ठ भागसवहरिदं । 
तस्सि तस्सि ससिणो, एक्क - मुहत्तस्मि गदिमारां ।। १८५ ।। 
)३१।। ३१५०८९। १। 


५ भ्र्थ--समच्छेदरूपसे बासठको मिलाकर उसका इच्छित परिधिमें भांग देनेपर उस-उस 
वीथीमें चन्द्रका एक मुह्तंमें गमन प्रमाए भ्राता है ।।?५४५॥। 


लि लिन 25 +5++ मे मल मदन नह अल ज लत नी 
१. द. ब, ६२/२३। 


गाथा ! १ृ८६-१ ८८ ] पंचमों महाहियारों [ २८७ 


विशेषाब --६२४४६ मृहृतों को समच्छेद विधानसे मिलाने पर अर्थात्‌ भिन्न तोड़नेपर 
६६३० मुहुर्त होते हैं। इसका चन्द्रको प्रथम वीथीकी परिधिके प्रमाशमें भाग देनेपर-- 
( 30५2-८5 -- १११६५ ])-- ५०७ २प5डई ६ योजन अर्थात्‌ २०२९४२५६वें७६ मील प्राप्त 
होते हैं । 
चन्द्रका यह गमन क्षेत्र एक मुहूर्त अर्थात्‌ ४८ मिनिट का है ! इसो गमन क्षेत्र में ४८ का 
भाग देने से चन्द्र का एक मिनिट का गमन क्षेत्र (९०२९४२५६हं३६: ४5) -४२२७९७5है३७ मील 
होता है। ग्रर्थात्‌ प्रथम मार्गमें स्थित चन्द्र एक मिनिटमें ४२२७९७5६ह३5 मील गमन करता है । 
पंच-सहस्सं अहिया, तेहत्तरि-जोयणाणि तिय-कोसा । 
लद्ध' मुहु्त - गमणं, पढम - पहे सोदकिरणस्स ।।१८६।। 
५०७३ | को ३। 
भ्र्थ--प्रथम पथमें चन्द्रके एक मुह्॒त ( ४८ मिनिट ) के गमन क्षेत्रका प्रमाण पाँच हजार 
तिद्ृत्तर योजन और तीन कोस प्राप्त होता है ॥१५६।॥। 
विशेषाध---चन्द्रका प्रथम वीथीका गमनक्षेत्र गाथामें जो ५०७३ यो० और ३ कोस कहा 
गया है । वह स्थुलतासे कहा है। यथार्थ में इसका प्रमाण [ २१०६९७८८- १३६३४ ] ५०७३ योजन, 
२ कोस, ५१३ धनुष, ३ हाथ ओर कुछ भ्रधिक ५ अंगुल है । 
सत्तसरि सविसेसा, पंच-सहस्सारिए जोयणा कोसा । 
लद्धढ मुहुत्त - गण, चंदस्स वुदृजण्ज - बोहीए ।१८७।। 
४०७७ । को १। 
भ्रथें--द्वितोय वीथीमें चन्द्रका मुहतंकाल-परिमित गमनक्षेत्र पाँच हजार सतत्तर (५०७७) 
योजन और एक कोस प्राप्त होता है ॥१८७॥। 
विशेषा्थ--द्वितीय वीथी में चन्द्रका एक मृहतंका गमनक्षेत्र [ ३१५३१९३३३- 2१३३४ ] 
१०७७ योजन, १ कोस, १८४ धनुष, २ हाथ झऔर कुछ कम १३ अंगुल प्रमाण है । 
जोयण-पंच-सहस्सा, सोदी-जुत्ता य तिण्णि कोसाणि । 
लड मुहुत्त - गमणं, चंदस्स तइज्ज - वोहोएं ॥॥१८५।। 
भू०८० | को ३। 
झरथ- तृतीय वीथीमें चन्द्रका मुहतं-परिमित गमनक्षेत्र पाँच हजार भप्रस्सो (५०८०) योजन 
और त्तीन कोस प्रमाण प्राप्त होता है ! १८८।। 





१. द, ज. अड़ । 


रृष्८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : १८९-१९२ 


3श्छ 


विशेषा्ं-तृतीय पथमें चन्द्रका एक मुह॒तंका गमन क्षेत्र [ ३१५५४९३६$-+-३ ३१) 
५०८० योजन, ३ कोस, १८५४ घनुष, ३ हाथ और कुछ अधिक १० अंगुल प्रमाण है ।॥। 
पंच-सहस्सा जोयरण, चुलसोदो तह दुवेहिया-कोसा । 
लद्ध/ मुहुत्त - गमणं, चंदस्स चउत्थ - मग्गस्मि ॥|१८६॥। 
भ्र०्णड्ड । को २॥ 
प्रधं--चतुर्थ मार्गमें चन्द्रका मुह्॒त-परिमित गमन पाँच हजा र चोरासी ( ५०८४ ) योजन 
तथा दर कोस प्रमाण प्राप्त होता है ।।१5९॥। 
विशेषार्थ --चतुर्थ पथमें चन्द्रका एक मुहतंका ग्रमनक्षेत्र [ ३१५७८० ३5४ “२३९१ ] 
५०८४ योजन, २ कोस, १५२६ धनुष, १ द्वाथ ओर कुछ अधिक ३ बंगुल है। 
अट्टासीदी अहिया, पंच-सहस्सा य जोयथा कोसो । 
लद्ध' मुहुत्त - गण, पंचम - सग्गे सियंकस्स ॥॥१६०।। 
भ्ू्०ण८ | को १। 
झर्थ--पांचवें मार्गमें चन्द्रका मुहतं-गमन पाँच हजार झ्ठासी ( ५०८८ ) योजन और एक 
कोौस प्रमाण प्राप्त होता है ॥१६०॥। 
विशेषा् --पाँचवें मार्गमें चन्द्रका एक मुहतंका गमनक्षेत्र | ३१६० १०३३४ + ३३२7 ] 
भ्०८८ योजन, १ कोस, ११९७ धनुष, ० हाथ और कुछ अधिक १० अंगुल प्रमाण प्राप्त होता है । 
बाणउदि-उत्तराणि, पंच-सहस्सानि जोयणारि च । 
लद्ध मुहत्त - गसणं हिमंसुणों छटु - मग्गम्सि ॥१€१॥। 
५००९२ | 
ध्रथं-छठे मार्गमें चन्द्रका मूहतं-गमन पाँच हजार बानब ( ५०९२ ) योजन प्रमाण प्राप्त 
होता है ॥१९१।॥। 
विशेयाय --छठे मार्गमें गमन क्षेत्रका प्रमाण [३१६२४०३६६-- १३३३५] ५०९२ योजन, 
० कोस, ३ हाथ और कुछ अधिक १८ अंगुल है । 
पंचेव सहस्साईं, पणणउदी जोयणा ति-कोसा य । 
लड़ मुहुत्त - गण, सोदंसुणो सत्तम - पहम्मि ॥१६२॥ 
५०९५। को ३॥ 
ध्रथं--सातवें पथमें चन्द्रका मुहतं-गमन पाँच हजार पंचानबे योजन ओर तोन कोस प्रमाण 
प्राप्त होता है ।।१९२।। 
बिशेषाय - सातवें पथमें चन्द्रकरा एक मुहतंका गमन क्षेत्र [३१६४७ १पईैंब-+ १३६६१] 
५०९४ योजन, ३ कोस, ५३८ धनुष, ३ हाथ झोर कुछ अधिक १ अंगुल है ॥। 


गाथा : १९३-१९६ ॥ सत्तमों महाहियारो [ २८६ 


पण-संल-सहस्साणि, णवणउदी जोयणा दुवे कोसा । 
लडढं मुहत्त - गमणं, भ्रटरुम - मग्गे 'हिमरुचिस्स ॥१६३।॥। 
५०९९ | को २। 
श्रथ --आठवें पथमें चन्द्रका मृहृर्त गमन पाँच हजार निन्‍्यानब योजन ओर दो कोस प्रमाण 
प्राप्त होता है ।।१९२॥। 
विशेषाथ -- श्राठवें पथमें चन्द्र एक मूह॒तं में | ३१६७० ११६३८ 2३६३५ ] ५०६६ योजन, 
२ कोस, २०९ घनुष, २ हाथ और कुछ कम ९ अंगुल गमन करता है। 
पंचेव सहस्साणि, ति-उत्तरं जोयणानि एक्क-स्यं । 
लद्ध मुहत्त - गसणं, णवम्त - पहे तुहिणरासिस्स ॥॥१६४॥ 
। ५१०३ । 
अर्थ -नोवें पथमें चन्द्रका मुहूर्त -गमन पाँच हजार एक सौ तीन योजन प्रमाण प्राप्त होता 
है ॥१९४।॥ 
विशेषाब --नोवें पथमें चन्द्र एक मृह्॒त ( ४८ मिनिट ) में [| ३१६९३ १३३5 + *हैेई३ ० 
५१०३ योजन, ० कोस, १८८० धनुष, १ हाथ और कुछ भ्रधिक १६ अंगुल ममन करता है । 
पंच-सहस्सा छाहियमेक्क-स्यं जोपणा ति-कोसा य । 
लद्ध॒मुहत्त - गमणं, दसम - पहे हिसमयलसाजं ॥१६५॥। 
५१०६ ।॥ को ३ | 
झथ --दसकवें पथमें चन्द्रोंका मुहृतं-गमन पाँच हजार एक सो छट्ट योजन और तठोन कोस 
प्रमाण पाया जाता है ॥१९५॥। 
.. विशेषार्थ -दसवें पथर्मे चन्द्र एक मूहुतमें [ २१७१६२४ई७ - 2३३३५ ] ५१०६ योजन, 
३ कोस, १५४५१ घनूष ओर कुछ कम १ हाथ गमन करता है। 
पंच-सहस्सा दस-जुद-एक्के-सया जोयंणा दुबे कोसा । 
लद्ध मुहत्त - गमणं, एक्करस - पहे ससंकस्स ॥॥१९६॥। 
५११० | को २। 
हर्थे--ग्यारहवें पथमें चन्द्रका मूहतं-गमन पाँच हजार एक सो दस योजन ओर दो कोस 
प्रमाण प्राप्त होता है ॥१९६।॥। 


१. व. हिपरविस्थ, व हिमरसिबिस । 


२९० ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : १९७-२०० 


विशेषा्ं--ग्या रहवें पथमें चन्द्र एक मृह॒तमें [२१७३९२३६$--२३६३५| ५११० योजन, 
२ कोस, १२२२ घनृष, ० हाथ ओर कुछ कम ७ अंगुल प्रमाण गमन करता है । 
जोयण-पंच-सहस्सा, एक्क-सयं चोदहूसुत्त रं कोसो । 
लद्ध मुहुत्त - गमरं, बारसम - पहे सिदंसुस्स ॥१€७॥। 
५११४। को १। 
भय --बा रहवें पथमें चन्द्रका मुहु्तं-गमन पाँच हजार एक सो चौदह योजन और एक कोस 
प्रमाण प्राप्त होता है ॥१९७॥। 
विशेषाषं--बारहवें पथमें चन्द्र एक मुह॒तंमें | ३१७६२२३३३-३३१३५ ] ५११४ योजन, 
१ कोस, ८९२ धनुष, ३ हाथ और कुछ भ्रघिक १४ अंगुल प्रमाण गमन करता है ।। 
अट्टारसुत्तर - सयं, पंच - सहस्साणि जोयणाणि च । 
लद्ध मुहुत्त - गर्णणं, तेरस - सग्गे. हिमंसुस्स ॥१६८॥ 
2११८॥। 
भ्रथं-तेरहवें मार्गमें चन्द्रका मुहृतं-गमन पाँच हजार एक सौ अठारह योजन प्रमाण प्राप्त 
होता है ॥१९८॥! 
विशेषार -तेरहवें पथमें चन्द्र एक मुहू्तमें | ३१७८५३६६5८ ११६३५ ] ५११८ योजन, 
० कोस, ५६३ धनुष, २ हाथ और कुछ अधिक २१ अंगुल प्रमाण गमन करता है । 


पंच-सहस्सा इगिसयसिगिवीस-जुदं च जोयरा ति-कोसा । 
लद्ध/ मुहत्त - गमणं, चोहसम - पहस्मि चंदस्स ॥१६६।॥। 
५१२११ को ३। 


प्रथं--चौदहवें पथमें चन्द्रका मुहृतं-गमन क्षेत्र पाँच हजार एक सौ इक्‍्कीस योजन और 
तोन कोस प्रमाण प्राप्त होता है ॥१९९॥।। ; 
विशेषार्थ--चोदहवें मार्ग में चन्द्र एक मह॒तमें [ ३१८०८३१४३--३१३ ]५१२१ योजन 


३ कोस, २३४ धनुष, २ हाथ ओर कुछ भ्रधिक ४ अंगुल प्रमाण गमन करता है । 
पंच-सहस्सेक्क-सया, पणुवीसं ज्ोयणा ढुवे कोसा । 
लद्ध मुहुत्त - गण, सोदंसुभों वाहिर - पहम्मि २००।। 
भ५१२५। को २। 
अ्र्ण बाह्य पथमें चन्द्रका मुहतं-गमन पाँच हजार एक सौ पच्चीस योजन और दो कोस 
प्रमाश ज्राप्त होता है ॥॥२००॥॥ 
विशेषाणं-बाहा ( पन्द्रहवें ) मार्गमें चन्द्र एक मूहतंमें [ २१६३१३३६३- ३३६३५ ] 


डक 
११२५ योजन, १ कोस, १८९१ धनृष, २ हाथ झोर कुछ कम २२ अंगुल प्रमाण गमन करता है । 


























गाथा : २०० ] सत्तमो महाहियारों [ २९१ 
चन्द्रके प्रन्तर-प्रमाण ग्रादिका विवरण-- 
की मेक मी चन्द्रको प्रत्येक प्रत्येक वीथीमें चन्द्रका 
डर मेरुसे चन्द्रका | चन्द्रका चन्द्रसे 8 एक मृह्र्त (४८ मिनिट) का गमन-क्षत्र 
प्ज अन्तर ग्रन्तर 
2 | (योजनोंमें) | (योजनोंमें) | (योजनोंमें) | (है |कोस | टू? हाथ| अंगुल 
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२९२ ) तिलो यपण्णत्ती [ गाथा : २०१-२०४ 


राहु विमानका वर्णन -- 


ससहर-णयर-तलादो, चत्तारि पमाण-प्रंगुलाणं पि । 
हेंद्दा गच्छिय होंति हु, राहु विमाणस्स धयदंडा ॥२०१॥ 
प्रथं--चन्द्रके नगरतलसे चार प्रमाशांगुल नीचे जाकर राहु-विमानके ध्वज-दण्ड होते 
हैं २० १।। 
विशेषार्थ--एक प्रमाणांगुल ५०० उत्सेधांगुलों के बराबर होता है । ( ति० प० प्रथम ग्र० 
गाथा १०७-१०८ के ) इस नियमके अनुसार ४ प्रमाणांगुलोंके धनुष आदि बनाने पर ( ४४४ ) 55 
२० धनुष, ३ हांथ और ८ अंगुल प्राप्त होते हैं । चन्द्र-विमान तलसे राहु विमान का ध्वज दण्ड २० 
धनृष, ३ हाथ और ८ अंगुल नीचे है। 
ते राहुस्त विमाणा, प्रंजणवण्णा श्ररिट्र-रयणमया । 
किचर्ण जोयणयं, विक्‍्खंभ - जुदा तदद्ध - बहलत्तं ॥।२०२॥। 
प्रथं-- भ्ररिष्ट रत्नोंस निर्मित अंजनवर्णवाले राहुके वे विमान कुछ कम एक योजन प्रमाण 
विस्ता रसे संयुक्त श्रोर विस्तारसे अध बाहल्यवाले हैं ॥२०२॥। 
पण्णासाहिय-दु-सया, कोदंडा राहु-एयर-बहुलत्त । 
एवं लोय - विणिच्छुय - कत्तायरिश्रो परूवेति ॥२०३॥। 
पाठान्तरं । 
श्रथ--राहु-तगरका बाहल्य दो सो पचास धनुष-प्रमाण है; ऐसा लोकविनिश्चय-कर्ता 
आचाय॑ प्ररूपण करते हैं ।।२०३॥।॥। 
पाठान्तर । 
चउ-गो उर-जुत्तेसु य, जिणमंदिर-मंडिदेसु णयरेसु' । 
तेसु बहु - परिवारा, राहू णासेण होंति सुरा ॥२०४।॥। 
भ्रथं--चार गोपुरोंसे संयुक्त गौर जिनमन्दिरोंसे सुशोभित उन नगरोंमें बहुत परिवार सहित 
राहु नामक देव होते हैं ।२०४।। 
राहुप्ोंके भेंद-- 
राहुण पुर-तलाणं, दु-वियप्पाशि हव॑ंति गसणाणि । 
दिख-पव्व-वियप्पेहि, दिणराहू ससि-सरिच्छ-गई ॥२०५॥। 


प्रधं--दिन और परवेके भेदसे राहुओंके पुरतलोंके गमन दो प्रकार होते हैं। इनमेंसे दिव- 
राहुकी गति चन्द्रके सदश होती है ॥२०५॥ 


गाथा : २०६-२११ ] सत्तमों महाहियारों [२६३ 
पूणिमाकी पहिंचान-- 
जस्सि मग्गे ससहर-बिबं दिसेदि य तेसु परिपुण्णं । 
सो होदि प्रुण्णिमक्खो, दिवसों इह माणुसे लोए ।।२०६॥।। 
भ्र्थ--उनमेंसे जिस मार्गमें चन्द्र-जिम्ब परिपूर्ण दिद्वता है, यहाँ मनुष्य लोकमें वह पूणिमा 
नामक दिवस होता है ।॥२०६।। 
कृष्णु-पक्ष होनेका का रश-- 
तव्बोहीदो लंघिय, दीवस्स सारुद-हुदास-दिसादों । 
तदणंतर - बीहोए, एंति हु दिणराहु-ससि-बिब्ा ।।२०७।। 
भ्रयं-- उस ( ग्रभ्यन्तर ) वीथीको लांघकर दिनराहु और चन्द्र-बिम्ब जम्बूद्दीपकी वायथ्य 
प्रोर आस्नेय दिशासे तदनन्तर ( द्वितीय ) वीथीमें आते हैं ॥।२०७॥। 
ताधे ससहर-मंडल-सो लस-भागेसु एक्‍्क - भागंसो । 
आवरमाणो दोसदि, राहू - लंघरा - विसेसेणं ।।२०८।। 
प्रथं--द्वितीय वीधीको प्राप्त होनेपर राहुके गमन विशेषसे चन्द्रमण्डलके सोलह भाभींमेंसे 
एक भाग भ्राच्छादित दिखता है ॥२०८५॥। 
अणल-बविसाए लंघिय, ससिबिबं एदि वोहि-अद्ध सो । 
सेसद्ध खु ण गच्छवि, अवर-ससि-भभिद-हेदृवो ॥२०६।। 
प्रथ--पश्चात्‌ चन्द्रबिम्ब आग्नेय दिशासे लांघकर वीथीके अर्ध भागमें जाता है, द्वितीय 
चन्द्रसे भ्रमित होनेके कारण शेष अर्ध-भागमें नहीं जाता है ( क्योंकि दो चन्द्र मिलकर एक परिधि को 
पूरा करते हैं ) ॥२०९।। 
तदणंतर-मग्गाईं, सिच्चं लंघंति राहु-ससि-बिबा । 
पवराग्गि - दिसाहितो, एवं सेसासु वीहीसु ॥॥२१०॥। 
झथ--इसी प्रकार शेष वीथियोंमें भी राहु और चन्द्रबिम्ब वायव्य एवं आझाग्नेय दिशासे 
नित्य तदनन्तर मार्गोको लांघते हैं ।२१०।। 
ससि-बिबस्स दिणं पडि, एक्केक्क-पहस्मि भागसेवकेक्क । 
पच्छादेदि हु राहु, पण्णशरस - कलाउ परियंतं ॥॥२११॥ 
झ्र्थं--राहु प्रतिदिन एक-एक पथमें पन्द्रह कला पय॑न्त चन्द्र-बम्बके एक-एक भागकों 
आच्छादित करता है ।।२११।॥। 


२९४ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २१२-२१४ 


ग्रमावस्थाकी पहिचान-- 
इय एक्केक्क-कलाए, आवरिदाए खु राहु - बिबेणं । 
चंदेक्क-कला मग्गे, जस्स दिस्सेदि सो य अमवस्सा ॥।२१२।। 
झ्रथे--इस प्रकार राहु-बिम्बके द्वारा एक-एक करके कलाओंके आच्छादित हो जानेपर जिस 
प्रार्ममें चन्द्रको एक ही कला दिखती है वह अमावस्या दिवस होता है ॥॥।२१२॥। 
चान्द्र-दिवसका प्रमाण-- 


एक्कत्तीस - मुहृत्ता, अवदिरेगो चंद-वासर-पमाणं । 
तेवीसंसा हारो, चउ - सय - बादाल - मेत्ता य ।।२१३॥।। 
३१। बच 
भ्र्थ - चान्द्र दिवसका प्रमाण इकतीस मुह॒तं और एक मुह॒त के चार सौ बयालीस भागों- 
मेंसे तेईेस भाग प्रधिक है २१३)! 
विशेषा्थ -चन्द्रकी अभ्यन्तर वीथीकी परिधि ३१५०८६ योजन है, जिसे दो चन्द्र ६२४४ 
मुह॒तंमें पूर्ण करते हैं भ्रतः एक चन्द्रका दिवस प्रमाण ( ६र२च्केके + २८ ) ३१७४ मुह्त 
होता है । 
प्रथवा 
एक चन्द्रके कूल गगनखण्ड ५४६०० हैं प्रोर चन्द्र एक भुहतं में १७६८ गगनखण्डोंपर भ्रमण 
करता है अत: सम्पूर्ण गगनखण्डोंपर भ्रमण करनेमें उसे (५४९००-१७६८८- ) ३१ मुह॒तत 
लगेंगे । यही उसका दिवस प्रमाण है। ' 
१४ दिन पर्यन्त चन्द्र कलाकी प्रतिदिनकी हानिका प्रमाश-- 


पड़िवाए बासरादो, वोहि पड़ि ससहरस्स सो राहू । 
एक्केक्क - कल॑ मु चदि, पुण्णिमयं जाव लंघनदो ॥।२१४।॥। 


प्रथ - वह राहु प्रतिपद्‌ दिनसे एक-एक वीथीमें गमन विशेष द्वारा पूर्णिमा पर्यन्त बन्द्रकी 
एक-एक कला को छोड़ता है ॥॥२१४।॥। 


विशेषायं--चन्द्र विमानका विस्तार है योजन है ओर उसके माग १६ हैं, भत: जब १६ 
भागोंका विस्तार है यो० है तब एक भागका विस्तार ( ३६+ १६७ ) $इं४ योजन होता है बर्थात्‌ 
राहु प्रतिदिन प्रत्येक परिधिमें ६६६ यो० ( २२९३३ मील ) व्यास वाली एक-एक कला को 
छोड़ता है । 


माथा : २११५-२१८ ] सत्तमों महाहियारों [२६५ 
मतान्तरसे कृष्ण एवं शक्ल पक्ष होनेके कारण-- 
प्रहवा ससहर-बिबं, पष्णरस-दिणाइ तस्सहावेण । 
कसराभं सुकलाभं, तेत्तियमेत्ताणि परिणमदि ॥२१५॥। 
झ्रथं--अथवा, चन्द्र-बिम्ब अपने स्वभावसे ही पन्द्रह दिनोंतक कृष्ण कान्ति स्वरूप और 
इतने ही दिनों तक शुक्ल कान्ति स्वरूप परिखणमता है २१५॥॥ 


चन्द्र ग्रहूणका कारण एवं काल-- 


पुह पुह ससि-बिबानि, छुम्मासेसु च पुण्निमंतस्मि । 
छादंति पव्व - राह, नियमेणं गदि - विसेसेहि '।२१६।। 
झ्र्थ - पवे-राहु नियमसे गति-विशेषके कारण छह मार्सो्मे परणिमाके अन्तमें पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
अन्द्र-बिम्बोंको आच्छादित करते हैं ।२१६॥। 
विशेषार्थ - कुछ कम एक योजन विस्तारवाले राहू विमान चन्द्र विमानसे चार भ्रमाणांगुल 
( २० घनष, ३े हाथ ओर ८ अगुल ) नोचे हैं। इनमेंसे पर्वराहु भ्रपनी गति विशेषके का रण पूणिमाके 
अन्तमें जो चन्द्र विमानोंकों भ्राच्छादित करते हैं तब चन्द्र ग्रहण होता है । 
सुर्यकी संचार भूमि का प्रमाण एवं अवस्थान-- 


जंबूदोवस्मि दुबे, दिवायरा ताज एक्क - चारमहो । 
रविबिबाहिय-पण-सय-दहुत्त रा जोयणानि तव्वासो ॥२१७।। 
५१०। ६३ । 
प्रथ--जम्बद्वी पमें दो सुयय हैं। उनकी चार-पृथिवी एक ही है। इस चार-पृथिवीका विस्तार 
सूर्य बिम्बके विस्तार (॥ै६ यो० ) से अ्रधिक पाँच सौ दस ( ५१०६६ ) योजन प्रमाण 
है ॥२१७॥। 
सोदी - जदमेक्क - सं, जंबूदीवे चरंति मत्तंडा | 
तोसुरार-ति-सयानि, दिजयर-विबाहियारिप लवणस्मि ॥२१८॥। 
१८० | दे३े० + ६६॥। 
अरण-सूर्य एक सो अस्सी ( १८० ) योजन जम्बूद्वीपमें भोर दिनकर बिम्ब 
(के विस्तार ६६ यो० ) से अधिक तीनसो तीस (२३० ) योजन लवशसमुद्रमें गमन करते 
हैं ॥२१५॥। 


२९६ ] तिलोयपण्एत्ती [ गाथा : २१६-२२२ 


सूर्य-वीथियोंका प्रमाण, विस्तार ग्रादि ओर अन्तरालका वर्णन-- 
चउसीदी-प्रहिय-सययं, दिणयर-मग्गाओ ' होंति एदा्ण। 
बिब - समाणा वासा, एक्केक्का्णं तदद्ध - बहलत्तं ॥२१६।। 
१८४ | है | ४ई ! 
भ्रथं-सूयंकी गलियां एक सो चौरासो ( १८४ ) हैं । इनमेंसे प्रत्येक गलीका विस्तार 
बिम्ब-विस्तार सहश ईई योजन और वाहल्य इससे ग्राधा ( कई योजन ) है ॥२१६॥। 
तेसोदी-अहिय-सययं, दिणेस-वोहीण होदि विच्चालं । 
एक्क-पहम्मि चरंते, दोण्णि पि य भाण-बिवाणि ॥२२०॥। 
प्रथं-सूर्यकी ( १८४ ) गलियोंमें एक सौ तेरासो ( १८३ ) अन्तराल होते हैं। दोनों दही 
सुर्य-बिम्ब एक पथमें गमन करते हैं ॥२२०॥। 
सूर्यकी प्रथम वोथीका शोर मेरके बीच भ्रन्तर-प्रमाख-- 
सट्टि-जुदं ति-सयाणि, मंदर-रुदं च जंबुदीवस्स । 
वासे सोहिय दलिदे, सूरादिम-पह-सुरहि-विच्चालं ॥२२१॥। 
३६०१ ४४८२० | 
भ्रथ--जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे तीन सौ साठ ( ३६० ) योजन और मेझुके विस्तारको 
घटाकर शेषको ग्राधा करनेपर सूर्यके प्रथम पथ एवं मेडके मध्यका अन्तरातप्रमाण प्राप्त होता 
है ॥२२१।। 
विशेषा्य--जम्बूद्वीपका वि० १००००० यो० -- ( १८० ) २ ) * | ६६६४० यो० । 
९९६४० -- १००००० मेरे वि००८९६४०; ८६६४० -- २+5४४८२० यो० प्रथम पथ ओर भेरुके 
बीचका भ्रन्तराल । विशेषके लिए इसी प्र० को गाया १२१ का विश्वेषार् द्रष्टव्य है । 
सुर्यकी ध्र,व राशिका प्रमाण--- 


एक्कत्तीस-सहस्सा, एक्क-सययं जोयणाणि उ्रडवण्भा । 
इगिसट्वीए भजिदे, धुव - रासो होदि दुमणो्थ ॥२२२॥। 
34११ ४६ | 
भ्र्य -इकतीस हजार एक सो अदट्वावन योजनोंमें इकसठका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उतना ( १९४" या ५१०६६ यो० ) सूर्योकी ध्र.वराशिका प्रमाण होता है ॥२२२॥। | 
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गाथा : २२३-२२५ ] सत्तमों भहाहियारो [ २९७ 
सूर्य-पथोंके बीच भ्रन्तरका प्रमाण-- 


दिवसयर - बिव - रु दं, चउसोदीसमहिय - सएरां । 
धुवरासिस्स य मज्के, सोहेज्जसु तत्थ अवसेसं ॥॥२२३॥। 


तेसोदि-जजुद-सदेणं, भजिदव्यं तम्मि होदि जं लद्ध । 
वीहि पड़ि णादव्बं, तरणीणं लंघण - पमाणं ।।२२४।। 


२। 

ध्र्थ--भ्र्‌वराक्ििमेंसे एक सौ चौरासी ( १८४ ) से गुणित सूर्य-बिम्बका विस्तार घटा 
देनेपर जो शेष रहे उसमें एक सो तेरासीका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो, उतना सूर्योका प्रत्येक 
वीथीके प्रति लंघनका प्रमाण प्रर्थात्‌ एक वीथीसे दूसरी बीथीके बोचका अन्तराल जानना 
चाहिए ॥२२३-२२४।॥। 


विशेषा्थ--ध्र वराशिका प्रमाण +४७४१८ (५१०६६ ) योजन, सूर्य-बिम्बका विस्तार 
ई६ योजन, सूर्यकी वीथियाँ १८४ और बीथियोंके अन्तराल १८३ हैं। सूयंकी एक बीथोका विस्तार. 
ईं६ यो० है तब १८४ वीथियोंका विस्तार कितना होगा ? इसप्रकार त्रराशिक करने पर ६६ 2 १ ६४-- 
5६९ योजन प्राप्त हुए। इसे प्रवराशि ( चारक्षेत्र ) के प्रमाणमेंसे घटा देनेपर 
( 3'२२४--<६र+ )-- “एस योजन १८४ गलियोंका अन्तराल प्राप्त होता है। १८४ गलियोंके 
श्रन्तराल १८३ ही होते हैं प्रत: सम्पूर्ण गलियोंके अन्तर-प्रमाणमें १८३ का भाग देनेपर एक गलीसे 
दूसरी गलीके बोचका अन्तर ( उ>हऐ++ १८३ )> २ योजन प्राप्त होता है । 


सूर्यके प्रतिदिन गमनक्षेत्रका प्रमाण -- 
तस्मेरां पह-विच्चं, त॑ माणं दोण्णि जोयरा होंति । 
तस्सि रवि - बिब - जुदे, पह - सुचोझो दिशिदस्स ॥२२५॥। 
१७० | | 


भ्रथ-प्रत्येक वीथीके उतने अन्तरालका प्रमाण दो योजन है । जिसमें सूर्यबिम्बका विस्तार 

ईंई यो० ) मिला देनेपर सूययके पथ-सूचोका प्रमाण २६६ योजन अथवा “है* योजन होता है भ्रर्थात्‌ 

सूर्यकों प्रतिदिन एक गली पार कर दूसरी गलीमें प्रवेश करने तक २६६ योजन प्रमाण गमन करना 
पड़ता है।।२२५।॥। ॒ 





कि +त-_++_+_8ह२३३+++_ +>नज--_ है >ीत +त+तत++त+तत8औ+त+तम++++5++++_ 
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मेरुसे वीथियोंका प्रन्तर प्राप्त करनेका विधान-- 
पढम-पहादो रविणो, बाहिर-मग्गस्मि यमण-कालस्मि । 
पड़ि - मरग - मेत्तियं खिव - विच्चाल मंदरक्काणं ।।२२६।॥। 
प्रथे-सूर्यके प्रथम पथसे ( द्वितीयादि ) बाह्य वीथियोंकी श्रोर जाते समय भ्रत्येक मार्ग 
में इतना ( 'छै यो० ) मिलाते जाने पर मेरु और सूर्यके बीचका अन्तर 
प्राप्त होता है ।२२६।। 
अहवा-- 
रूऊणं इद्ट - पहुं, पह-सूचि-चएण ग्रुणिय मेलज्जं । 
तवणादिम-पहु-मंद र-विच्चाले होदि इट्टु - विच्चालं ॥॥२२७॥। 
अथवा, एक कम इष्ट पथकों पथसूची चयसे गुणा करके प्राप्त प्रमाणकों सु्येके आदि 
( प्रथम ) पथ ओर मेहके बीच जो अन्तराल है उसमें मिला देनेपर इष्ट अन्तरालका प्रमाण 
होता है ॥।२२७।। 
विशेषायं--यथा - मेरुसे पॉचवें पथका अन्तराल प्राप्त करनेके लिए-- 
दृष्ट पथ ५ -- १७८४; ( पथसुचीचय “है ) 2 ४ कई की » ११६६४ ४४८२०+ 
११छ७-६ ४४८३ १४६ योजन अन्तर मेरुसे पाँचवीं वीथीका है । 
प्रथमादि पथोंमें मेरुसे सू्येका प्रस्तर-- 
चउदाल-सहस्साणि, अट्ठ-सया जोयणाणि बीस पि । 
एदं पढम-पह-ट्विद-विरशायर - कणयहि - विच्चालं ।।२२८॥। 
इं४८२०॥ 
प्रयें-प्रथम पथमें सूे भ्लोर मेरके बीच चवालीस हजार आठ सो बीस (४४८२०) योजन 
प्रमाण अन्तराल है ॥॥।२२८।॥। 
चउवाल-सहस्सा अड-सयाणि बावोस भाणुबिब-जुदा। 
जोयणया बिविय-पहे, तिब्वंस्‌ सुमेर - विज्चालं ॥॥२२६॥। 
४४८२२ । ६६ ।! 
धर्थ-द्वितीय पथमें सूर्य भ्रोर मेरके बीच सू्यबिम्द सहित चवालीस हजार आठ सौ बाईस 
( ४४८२२६६ ) योजन-प्रमाण श्रन्तराल है ।।२२९॥। 


१. द. ४४५२२ । ब. ४४८२२ । ४८, 


गाथा : २३०-२३२ | सत्तमों महाहियारों [ २६६ 
चउदाल-सहस्सा अड़-सयाणि पणुवोस जोयणाणि कला । 
पणुतीस तहज्ज - पहे, पतंग - हेमदि - विच्चालं ॥॥२३०॥) 
डंडपरर | ३९१! 
एवमादि-मज्मिम-पहु-परियंतं णेदव्यं । 
भ्रथं-तृतीय पथमें सूर्य और सुबर्ण पं तके बीच चवालीस हजार आठ सो पच्चोस योजन 
और पेंतीस कला ( ४४८२४३१ै४ यो० ) प्रमाण अन्तराल है ॥२३०।॥। 
इसप्रकार प्रादि ( प्रथम पथ ) से लेकर मध्यम ( १६७ ) मार्ग पर्यन्त जानना चाहिए। 
मध्यम पथमें सूर्य भोर मेरुका प्रन्तर-- 


पंचचाल-सहस्सा, पणहृत्तरि जोयणाणि प्रढिरेका । 
मज्मिम-पह-ठिद-दिवमणि-चामीयर-सेल-विच्चाल ।।२३१।। 


४४०७५ | 
एवं दुचरिम-मग्गंतं णेवव्यं । 
ध्रथं- मध्यम पथमें स्थित सूर्य और सुवर्ण शेलके बीचका अ्रन्तराल पचहृत्तर योजन प्रधिक 
पेंतालोस | हजार है ॥२३ १॥। 
इसप्रकार द्विचरम मार्ग पयंन्त ले जाना चाहिए। 


विशेषा्थ- मध्यम वीथीमें स्थित सूर्यका मेरु पव॑ तसे भ्रन्तर-प्रमाण ४४८२०+ ( “हर २ 
34६5 )०-४५०७५ योजन है । 


बाह्य पथ स्थित सूर्यका भेरुसे अन्तर-- 
पणवदाल-सहस्सानि, तिण्णि-सया तोस-जोयणायरिया । 
बाहिर-पहु-ठिद-बासरकर - कंचण - सेल - विध्चालं ॥॥२३२१। 
४५३३० । 


झ्र्थ--बाह्य पथमें स्थित सूर्य भोर सुवर्णशेलके बीच पेंतालीस हजार तीन सो तीस 
(४५३३० ) योजन प्रमाण अन्तराल कहा गया है ॥॥२३२॥। 


यथा--४४८२०+( है १८३)००४५३३० योजन । 
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बाहिर-पहादु भ्रादिम-मग्गे तवणस्स ग्रागमण-काले । 
पुष्य खेव॑ सोहसु, दुचरिम-पह-पहुदि जाब पढम-पहुं ॥२३३॥। 
प्र -सू्यके बाह्य मार्गसे प्रथम मार्गंकी ओर आते समय पूर्व वृद्धिकों कम करनेपर 
द्विचरम पथसे लेकर प्रथम पथ पर्यन्तका अन्तराल प्रमाण जानना चाहिए ॥२३३॥। 
दोनों सूर्योका पारस्परिक अन्तर-- 
सटिठ-जुदा ति-सयारशि, सोहज्जसु जंबुदीव-रु दस्मि । 
ज॑ सेसं॑ पढम - पहे, दोण्हूं दुमणीण विच्चाल ॥२३४।। 
प्रथें--जम्बूद्वी पके विस्तारमेंसे तीन सो साठ योजन कम करने पर जो शेष रहे उतना प्रथम 
पथ ( स्थित ) दोनों सूर्योके बीच अन्तराल रहता है ॥॥२३४॥ 
विशेषा्थ- जम्बूद्वीपका विस्तार १००००० यो० --( १८०२८२ ) 55 ९९६४० यो० 
प्रन्तराल । 
णवणउदि-सहस्सा छुस्सयाणि चउदाल-जोयणाणि पि। 
तवराणाणि प्राबाहा, अब्भंतर - मंडल - ठिवाणं ॥२३५।॥ 
९९६४० । 
प्रथं-प्रभ्यन्तर मण्डलमें स्थित दोनों सूर्योका भ्रन्तराल निनन्‍्यानब हजार छह सौ चालीस 
( ९९६४० ) योजन प्रमाण है ।२३५॥। 


सूर्योंकी गन्तराल वृद्धिका प्रमाण-- 
दिणवइ-पहु-सूचि-चए, दोसु गुणिदे हवेदि भाणरं। 
श्राबाहाए बड़ढी, जोयरया पंच पंचतोस - कला ।।२३६॥।। 
५। ६१ । 
प्रथं--सूर्यंकी पथ-सूची-वृद्धिको दो से गुरित करने पर सूर्योकी अन्तराल-वृद्धिका प्रमाण 
प्राप्त होता है जो पाँच योजन श्रोर पेंतीस कला अधिक है ॥२३६॥।। 
विशेषायं--सूये-पथ-सूची 2 २८ “हैः या ५३४ योजन अन्तराल वृद्धिका 
प्रमाण है । 
सूर्योका अभीष्ट अन्तराल प्राप्त करनेका विधान-- 
रूवोर्ण हट्ठ - पहं, गुणिदृणं मरग - सूद - वड़ढ़ीए । 
पढमाबाहामिलिदं, वासरणाहाण इट्ठ - विच्चालं ।।२३७॥। 


गाथा : २३८-२३६ ] सत्तमों महाहियारो | [३०१ 
भर्थ --एक कम इष्ट-पथको द्विगुरित मार्ग-सूची-वृद्धिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण प्राप्त 
हो उसे प्रथम अन्तरालमें मिला देनेसे सर्योका भ्रभीष्ट श्रन्तराल प्रमाण प्राप्त होता है ।२३७॥। 
द्वितीयादि पथोंमें सू्योका पारस्परिक अन्तर प्रमाण-- 
णबणउदि-सहस्सा छससयाणि पणदाल जोयरपारित कला । 
पणतोस दुइज्ज - पहे, दोण्हू॑ भाणण विच्चाल ॥२३८।॥। 
९९६४५ | है । 
एवं मज्भिम-मग्गंतं णेदव्यं । 
अ्रथं--द्वितोय पथमें दोनों सूर्योका श्रन्तराल निन्‍्यानब हजार छह सो पेंतालीस योजन झौर 
पंतीस भाग ( ९९६४४५६ यो० ) प्रमाण है ।।२३५॥। 
इसप्रकार मध्यम मार्ग तक लेजाना चाहिए । 
विशेषार्थ-यहाँ इष्ट पथ ररा है। गा० २३७ के नियमानुसार २-- १८5 १। 
[ (१०१३३ ) + ६६६४० ]-९९६४५६६ यो० अन्तराल है। 
एक्क लक्खं पण्णब्भहिय-स्यं जोयणाणि अविरेगो । 
मज्मिम-पहम्मि दोण्हूं, सहस्स-किरणाण-विच्चाल ।।२३६॥।। 
१००२१४० ! 
एवं दुचरिम्त-मग्गंतं णेंदव्यं । 
झर्थं--मध्यम पथमें दोनों सूर्योंका भप्रन्तराल कुछ भ्रधिक एक लाख एक सौ पचास 
( १००१४० ) योजन प्रमाण होता है ॥।२३९॥। 
विशेषार्थ- दृष्ट पथ ९३ वाँ है। इसमेंसे १ घटा देनेपर ९२ शेष रहते हैं यही ९२ थीं 
बीथी मध्यम पथ है । 


( द्विगुणित पथ सूची २ )2८६२०५१२३६ँ६ यो० । ( प्रथम पथमें सूर्योंका अन्तराल 
९९६४० यो० ) + ५१२६६ यो०5१०० १५२६६ यो० मध्यम पथर्मे सूर्योंका भ्रन्तराल है। मूल 
संटष्टिसे यह प्रमाण अधिक है । इसीलिए गाथा में 'अदिरेगो' पद श्राया है। 

इसी प्रकार द्विचरम भ्र्थात्‌ १८२ वीधियों पर्यन्त ले जाना चाहिए । 


सूर्यकी गलियाँ १८४ हैं किन्तु प्रक्षेप केवल १८३ परथोंमें मिलाया जाता है, इसलिए . 
दिचरम पथ १०२ होगा 
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एक्क जोयण-लक्खं, सट्ठो-जुत्ताणि छत्सयाणि पि । 
बाहिर - पहम्मि दोण्हं, सहस्सकिरशाण विच्चालं ॥२४०॥। 
१००६६५० । 


प्रथं--बाहा पथमें दोनों सूर्योका ( पारस्परिक ) अन्तराल एक लाख छह सो साठ 
( १००६६० ) योजन प्रमाण है ॥२४०।॥। 


विशेषार्थ --डृष्ट पथ १८४ --+ १5७० १८३ । 
६६६४०+( हैँ? 2 १६३ )» १००६६० योजन अन्तराल है। 
सूर्यका विस्तार प्राप्त करनेको विधि-- 
इच्छ॑तो रवि-बिबं, सोहेज्जसु सपल बोहि विच्चालं । 
धुवरासिस्स य मज्के, चुलसोदी-जुद-सदेण भजिदव्य ।।२४१॥। 
् हे । 3 है || 9 0 ढ ॥ 


झर्थ--यदि सूयंबिम्बका विस्तार जाननेकी इच्छा हो तो ध्र्‌ वराशिमेंसे समस्त मार्गान्‍्त- 
रालको घटाकर शेषमें एक सो चौरासीका भाग देना चाहिए। इसका भागफल ही सूयंबिम्ब के 
विस्ता रका प्रमाण है २४ १।। 


विशेषा्थ --प्रबराशिका प्रमाण )“ए४* यो० है ओर सर्व पथोंके श्रन्तरालका प्रमाण 
१ योजन है । 


औरर१६ - *हैरी क्न हुई. यो ० । <६६र - १८४७० ६६ योजन सूर्यब्िम्बके विस्तार 
का प्रमाण । 


रबिसग्गे इच्छंतो, वासरमणि-बिब-बहल संखाए । 
तस्स य बोहो बहुलं, भजिदृर्ण ते बि प्राणयेदव्यं ।।२४२।। 


झरथ--यदि सूयके मार्गको जाननेकी इच्छा हो तो उसके बिम्बके बाहलय ( ६६ विस्तार 
का वीथी-विस्तार ( <ह्ै३े यो० ) में भाग देकर मार्गोंका प्रमाण ले आना चाहिए ॥२४२॥। 


अहवा-- 
सूय॑-मार्गोंका प्रमाण प्राप्त करनेकी विधि--- 


दिणवइ-पहुंतराणि, सोहिय धृवरासियम्मि भजिदूणं । 
रवि - बिबेणं आणसु, रविभग्गे विउणबाणउदों ॥। २४३॥।॥ 


गाथा : २४४-२४६ ] सत्तमों महा हियारो ([ ३०३ 
है । ८६३। १८४ ।१ 
अथवा-- ! 
धथ--भ्र वराशिमेंसे सूमके मार्गान्तरालोंको घटाकर शेषमें रविबिम्ब ( विस्तार ) का 
माग देनेपर बानबंके दूने भ्र्थात्‌ एक सौ चौरासी सूर्यमार्गोंका प्रमाण प्राप्त होता है ॥२४३॥। 
विशेषार्थ - ( प्र्वराशि 3३३०९ ) -- * ६३१ « (हैः । 
4६३१ + है +5 १८४ वीथियाँ ( सूर्य की ) हैं। 
चारक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त करनेकी विधि-- 
दिणवह-पह-सूचि-चए , तिय-सीदी-जुब-सदेण संगणिदे । 
होबि हु चारक्लेत्त, बिबर्णं तज्जुद॑ सयल ॥॥२४४॥। 
१।३३ | १८३ | लद् ५१० । 
झथ -सूरयको पथ-सूची-वृद्धिको एक सो तेरासीसे गुणा करने पर जो ( राशि ) प्राप्त हो 


उतना बिम्ब विस्तारसे रहित सूर्यका चारक्षेत्र होता है। इसमें बिम्ब विस्तार मिला देनेपर समस्त 
चार क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है ॥२४४।। 


विशेषा् --( सूर्य पथ सूची वृद्धि ३६" यो० )>८ १८३ 5८ है" 5 ५१० यो० बिम्ब 
रहित चारक्षेत्र; ५१०+ह*- ५१०६६ यो० समस्त चा रक्षेत्रका प्रमाण । 
प्रतिज्ञा-- 
विण-रयणि-जाणणडू', श्ादव-तिमिराण काल-परिमाणं । 
संदर - परिहि - प्पहुदि, लठणवदि - सय॑ परूवेमो ।।२४४॥। 
१६४ । 
धथ --( अब ) दिन ओर रात्रिको जाननेके लिए आतप और तिमिरके काल प्रमाणका 
एवं मे परिधि भ्रादि एक सौ चौरानब ( १९४ ) परिधियोंका प्ररूपण करते हैं ।।२४५॥। 
मेरु-परिधिका प्रमाण -- 
एक्कसोस-सहस्सा, जोयणया छत्सयारिण बाबोसं । 
मंदरगिरिद - परिरय - रासिस्स हवेदि परिमाणं !।२४६।॥। 
३१६२२ । 





१. द. क. ज, १८८६ै१५। ११ ४८१ २. द. ब. क. ज. घोए। 


३०४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४७-२४८ 


झ्र्थ -सुमेर परवेतकी परिधि-राशि इकतीस हजार छह सौ बाईस ( ३१६२२ ) योजन 
प्रमाण है ॥॥२४६।। 
विशेषार्थ - मेर विष्कम्भ १०००० योजन है और इसकी परिधि ३१६२२ योजन है। 
वर्ममूल निकालने पर जो अवशेष बचे हैं वे छोड़ दिये गये हैं । 
क्षेमा और अवध्या के प्रणिधि भागोंकी परिधि-- 
णभ-छकक्‍्क-सत्त -सत्ता, सत्तेक्कंक - ककसेण जोयणया । 
अट्ट-हिंद'-पंच-भागा, खेसावज्काण पणिधि-परिहि त्ति ।।२४७॥ 
१७७७६० | ६ | 
प्रथं-क्षेमा और अवध्या नगरीके प्रशिधिभागोंमें परिधि शून्य. छह, सात, सात, सात 
प्रौर एक, इन अंकोंके ऋ्रमसे अर्थात्‌ १७७७६० योजन झर एक योजनके आठ भागोंमेंसे पांच भाग 
प्रमाण है ।।२४७।। 
विशेषा् --जम्बूद्वीप स्थित सुमेर पवृतका तल विस्तार १०००० यो०, सुमेरुके दोनों प्रोर 
स्थित भद्रशाल वनोंका विस्तार ( २२००० » २ )55४४००० यो० श्रौर इसके आगे कच्छा, सुकच्छा 
आदि ३२ देश्ोंमेंसे प्रत्येक देशका विस्तार २२१२६ थोजन है । गाथामें कच्छादेश स्थित क्षेमा नगरी 
झौर गन्धमालिनी देश स्थित अवध्या नगरीके श्रेिधिभ।ग परयन्तकी परिधि निकाली है; जो 
इस प्रक(र है-- 
१००००+४४०००+ २२१२ हि यो ० <- ५६२१२ दे यो० | 


चतुर्थाधिकार गाथा € के तियमानुसार इसकी परिधि-- 


४ िररज परत ११३९५ « १७७७६०६ योजन प्राप्त होती है। 


यहाँ एवं आगे भी सर्वेत्र वर्गमूल निकालनेके उपरान्त जो राशि शेष रहती ( बचती ) है 
बह छोड़ दी गई है । 


क्षेमपुरी श्रोर अयोध्याके प्रणिधिभागमें परिधिका प्रमाण-- 

प्रदूं बक-एशव-चउक्का रावेकक-अंक-स्कमेण जोयणया । 

ति-कलाओ परिहि संखा, खेमपुरी-यउज्काण मज्क-पणिधीए ।॥२५६८।। 
१९४९१६। १ | 


१ द, ब. क, ज. हिंदा-पंचभागे । 


गाया : २४६-२५० ] तत्तमों महाहियारों [ ३०५ 


भ्रथं--क्षेमपुरी भौर अयोध्या नगरोके प्रशिधिभागमें परिधिका प्रमाण आठ, एक, नौ 
चार, नौ और एक इन अंकोंके ऋमसे ग्रर्थात्‌ १९४९१८ योजन और तीन कला अधिक है ॥२४८॥। 
विशेषार्थ--क्षेमपुरी ओर श्रयोध्या नगरोके पूर्व ५००-५०० योजन विस्तार वाले चित्रकूट 
एवं देवमाल नामक दो वक्षार पव॑त हैं । पूर्व परिधिमें दो क्षेत्रों और इन दो पर्वंतोंकी परिधि मिला 
देनेसे क्षेमपुरी एवं अयोध्याके प्रशिधिभागोंकी परिधिका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 
१००० ३+ ४४२ भड यो०5- ५४२ प्र पोजन । 
०(४०२५३)९ ह १००५८६११- १७१५७३ योजन । 
( पूर्व परिधि १७७७६०४ यो० )+ १७१५७३८- १९४९ १८६है योजन । 
खड़्गपुरी और श्ररिष्टाके प्रशिधिभागोंकी परिधि-- 
चउ-गयरा-सत्त-णव-णहु-दुगाण अंक-क्कमेण जोयणया । 
ति-कलाओ खग्गरिट्रा पणिधोएं परिहि - परिभाणं ।।२४६॥ 
२०९७०४ | 2 || 
भ्रथं--खड्गपुरी ओर अरिष्टा नगरियोंके प्रशिधिभागमें परिधिका प्रमाण चार, शुन्य, 
सात, नौ, शून्य ओर दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात्‌ २०६७०४ योजन ओर तीन कला अधिक 
है ॥॥२४६॥। 
विशेषा्--खड्गपुरी और भ्ररिष्टाके पूर्वमें १२५-१२५ योजन विस्तार वालो 


उमिमालिनी ओर द्रहवती विभंगा नदियाँ हैं । पूर्व परिधिमें दो क्षेत्रों और इन दो नदियों की परिधि 
मिला देने पर उपयुक्त प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 


४४२५३ + २५० «० ४६७५३८-५८६३०३ यो० ! 
४ (लुक) प्र (७ « १३४४७ १४७८६ यौजन । 
१९६४६१८३६ + १४७८४--२०९७०४४ट योजन । 
चक्रपुरो ओर अरिष्टपुरीके श्रणिधिभागोंकी परिधि--- 
बुग-छकक्‍्क-अट्टु-छुक्‍्का, दुग-दुग-झंक-क्कमेरण जोयणया । 
एक्क-कला परिमाणं, चक्कारिट्वाण परणिधि-परिहोए ।।२५०॥। 
२२६८६२। १ । 
ध्र्थ--चक्रपुरी ओर अरिष्टपूरीके प्रसिधिभागमें परिधिका प्रमाण दो, छठ, भ्राठ, छट्ठ, दो 
ध्ोर दो इन अंकोंके क्रमसे अर्थात्‌ २२६८६२ योजन और एक कला अधिक है ॥२५०॥ 


३०६ ] तिलोयपण्शत्ती [ गाथा । २५१-२५३ 


विशेषायं-दो क्षेत्रों और नागगिरि एवं तलिनकूटकी परिधि पूर्व परिधिमें मिला देनेपर 
उपयुं क्त परिधि प्राप्त होती है । 
यथा--२०९७०४६+ १७१५७ई-८ २२६८६२४ यो० । 
खड॒गा और अपराजिताकी परिधि-- 
अटु-चउ-छव्क-एक्का, चउ-दुग-प्रंक-बकमेण जोयणया । 
एक्क-कला सग्मापरजिदाण णयरोणश मज्क-परिहो सा ॥।२५१॥। 
२४१६४८५। १ । 
झथ - खटगा और अपराजिता नगरियोंके मध्य उस परिधिका प्रमाण आठ, चार, छह, 
एक, चार और दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात्‌ २४१६४८ योजन और एक कला है ॥२५१॥। 
बिशेषार- दो क्षेत्र और ग्राहवती एवं फेनमालिनी इन दो विभंगा नदियोंकी परिधि पूर्व 
परिधिमें मिला देनेपर (२२६८६२टै + १४७८६ ) 55 २४१६४८टै योजन परिधि प्राप्त 
द्वोती है । 
मंजूषा और जयन्ता परयंन्त परिधि-प्रमाण-- 
पंच-गयणटु-अट्टा, पंच - दुगंक - क्कमेण जोयणया । 
सत्त - कलाओ मंजुस-जयंतपुर-मर्कम-परिही सा ॥२५२॥। 
२५८४८०४। २ । 
झब--मंजूषा ओर बयन्तपुरोंके मध्यमें परिध्रि पाँच, शुन्य, श्राठ, आठ, पाँच और दो, इन 
अंकोंके कमसे अर्थात्‌ २५८८०४५ योजन ओर सात कला प्रमाण है ॥२५२।। 
विशेषा्ं--दो क्षेत्रों और पद्मकूट एवं सुयंगिरि वक्षार परव॑तोंकी परिधि, पूर्व प्रमाण में 
मिला देनेपर उपयुक्त क्षेत्रोंकी ( २४१६४८६+ १७१५७४ यो० )5२५८८० ५४ योजन परिधि प्राप्त 
होती है । 
श्रोषधिपुर ग्रोर व॑जयन्तीकी परिधि-- 
एक्क-णव-पंच-तिय-सत्त-दुगा भंक-ककमेरत जोयणया । 
सत्त - कलाझ्रो परिहो, श्रोसहिपुर - वइजयंताणं ॥२५३।। 
२७३५९१। ४। 
भ्रब--ओषधि ओर वंजयन्ती नगरोकी परिधि एक, नौ, पाँच, तीन, सात भौर दो, इन 
अंकोक़े कमसे प्र्यात्‌ २७३५९१ योजन और सात कला प्रमाण है ॥२५३॥॥ 


गाथा : २५४-२५६ |] सत्तमों महाहियारों [ ३०७ 
विशेषा्थ--दो क्षेत्रों एवं पंकवती श्ौर गभीरमालिनी नदियोंकी परिधि, पृ प्रमाणमें 
मिला देनेपर (२५८८० ५६ + १४७८६ यो०)७२७२३५९१ह योजन उपयु क्त परिधिका प्रमाण प्राप्त 
होता है । 
बिजयपुरी और पृण्डरीकिणीकों परिधि-- 
णवब-चउ-सत्त-णहाईं, णबय-दुगा जोयणाणि झ्रंक-कसे । 
पंच-कलाशो परिही, विजयपुरी-पुडरीगिशोणं पि॥॥२५४।। 
२९०७४६ । ८ । 
प्रथ- विजयपुरी और पण्डरीकिणी नगरियोंकी परिधि नो, चार, सात, शून्य, नौ ओर 
दो, इन अंकोंके क्रमसे अर्थात्‌ २९०७४६ योजन और पाँच कला प्रमाण है ॥।२५४।। 
विशेषारथ--दो क्षेत्रों ओर चन्द्र4रि एवं एक शेल वक्षारोंकों परिधि, पूर्व परिधिके 


प्रमाणमें मिला देनेपर ( २७३५९१६+ १७१५७३ )5-२६०७४९४६ योजन उपयु क्त परिधिका प्रमाण 
प्राप्त होता है । 


सुययकी अ्रभ्यन्तर बीथीकी परिधि-- 


तिय-जोयण-लक्खाणि, पष्णरस-सहस्सयाणि उणणउदी । 
सव्वब्भंतर - मग्गे, परिरय - रासिस्स परिमारां ॥॥२५५॥। 


२१५०८९॥ 
प्रथं-सूर्यके सब मार्गोमेंसे अभ्यन्तर मार्गमें परिधि-राशिका प्रमाण तीन लाख पर्वह 
हजार नवासी ( ३१५०८६ ) योजन है ॥२५५॥ 


विशेषार्ध --जम्बूद्ी पमें सूयके चारक्षेत्रका प्रमाण १८० योजन है। दोनों पाश्व॑भागोंका 
( १६८० २८२ ) १5३६० योजन । 


(ज० का वि० १००००० यो०) -- ३६० यो० २२६ ६६४० योजन सूर्यकी प्रथम वीथीका 
व्यास है और इसकी परिधि-- 


४ ( ६६६४० )* » १०+६३१५०५९६ योजन है । जो शेष बचे वे छोड़ दिए गये हैं । 
सूर्यके परिधि प्रक्षेपका प्रमाण-- 


सेसाणं मग्गाणं, परिहो-परिमाण-जाणण-जिमित्तं । 
पर्रिषि सेव वोच्छे,  गुरूवदेसाणुसारेणं ॥।२५६।। 


३०८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : २५७-२६० 


झर्थ--शेष मार्गोके परिधि-प्रमाणको जानने हेतु गुर-उपदेशके अनुसार परिधि-प्रक्षेप , 
कहते हैं ॥२५६।। 
सर-पह-सुइ-वड्डी, दुगुणं कादूण वर्गिदृर्ण च। 
दस - गुणिदे ज॑ मुलं, परिहिक्सेवों इमो होइ ॥२५७।॥ 
धर्थं--सर्य-प्थोंकी सची-वद्धिको दुगुना करके उसका वर्ग करनेके पश्चात्‌ जो प्रमाण 
प्राप्त हो उसे दससे गुणा करनेपर प्राप्त हुई राशिके वगमूल प्रमाण उपड्ु क्त परिधिक्षेप ( परिधि- 
वृद्धि ) होता है ॥।२५७॥। 
विशेषाथ-सूर्यपथ-सची वृद्धिका प्रमाण २६६7 'ई४ यो० है । 
४ (8४२०२) ७ १०८६१७है६ यो० परिधि वृद्धि । 
सत्तरस-जोयणाणि, अदिरेगा तस्स होई परिमाणं । 
अट्दुत्तोस॑. भ्रंसा, हारो तह ऐक्कसट्टी ये ॥२५८॥। 
१७। ६$६। 
झर्थ--उक्त परिधि-प्रक्षेपका प्रमाण सत्तरह योजन और एक योजनके इकसठ भागेंमिंसे 
अड़तीस भाग अधिक ( १७है ६ यो० ) है ॥।२५८॥। 
द्वितीय आदि वीधियोंकी परिधि-- 
तिय-जोयण-लक्खाणि, पण्ण रस-सहस्स एकक्‍्क-सय छक्का । 
अट्त्तीत कलाओ, सा परिही बिदिय - मग्गस्मि ॥२५६॥ 
३१५१०६ | ईई | 
भ्रयं--ट्वितीय मार्गमें वह परिधि तीन लाख परद्रह हजार एक सौ छह योजन ग्रौर अड़तीस 
कला है ।।२५९।। 
३१५०८९+ १७हई६-३१५१०६६६ योजन । 
चउवीस-जुदेक्क-सयं, पण्णरस-सहस्स जोयण ति-लक्खा ! 
पण्णरस - कला परिहो, परिमाणं तबिय - बीहीए ॥२६०।। 
३१५१२४ | ३३१। 
प्रथ-तृतोय वीथीमें परिधिका प्रमाश तीन लाख परद्रह हजार एक सौ चौबीस औ्ौर 
परद्रह कला ( ३१४१२४० ३३ यो० ) है ।२६०।। 


गाया । २६१-२६४ ] सत्तमो महाहियारों [ ३०६ 


३१५१०६ह६+ १७३६०१३१५१२४६४ योजन । 
एक्कसालेक्क-सयं, पण्णरस-सहस्स जोयण ति-लक्खा । 
तेवण्ण - कला तुरिमे, पहम्मि परिहीए परिमाणं ॥॥२६१।। 
३१५१४१। ६४१। 
प्रयं--चतुर्थभथमें परिधिका प्रमाग तीन लाख पन्द्रह हजार एक सौ इकतालीस योजन 
और तिरेपन कला ( ३१४१४१६३ यो० ) है ॥॥२६१।। 
३१५१२ ४६ै६+१७६६०३१५१४१६३ योजन है । 
उशासट्टि-जदेक्क-सयं, पण्ण रस-सहस्स जोयण ति-लवखा । 
इगिसट्टी - पविहत्ता, तोस - कला पंचम - पहे सा ॥॥२६२।॥। 
२१५१५९। ६६ । 


शभ्रथं-पंचम पथमें वह परिधि तीन लाख पन्द्रह हजार एक सो उनसठ योजन और इकसठ 
से विभक्त तीस कला अधिक है ॥॥२६२॥। है 


३१५१४१६३+ १७३४६7२१५१५६है६ योजन । 
एवं पुव्व॒प्पण्णे, परिहि-खंब 'मेलिद्रा उवरि-उव्वरि । 
परिहि-पमाणं जाव - दुचरिम - परिहिं ति णेदव्ब॑ ॥२६३॥। 
श्र -इसप्रकार पूर्वोत्पन्न परिधि-प्रमाणमें परिधिक्षेप मिलाकर द्विचरम परिधि पयेन्त 
ग्रागे-अंगे परिधि प्रमाण जानता चाहिए ।॥२६३॥। 
सूर्यके बाह्य-पथका परिधि प्रमाण -- 
चोहस-जद-ति-सयाणि, अट्टु रस-सहस्स जोयण ति-लक्खा । 
सुरस्स बाहिर - पहे, हवेदि परिहीए परिमाणं ॥२६४॥ 
३१८२१४। 
प्रयं-सूर्यके बाह्य पथमें परिधिका प्रमाण तोन लाख अठारह हजार तीन सौ चौदह 
(३१८३१४ ) योजन है ॥॥२६४।॥। 
विशेवार्थ--सूर्य की अन्तिम (बाह्य) वीथीकी परिथिका प्रमाण (३१५०५९+ (१७६६३ 
१८३ ) )» ३१८३१४ योजन है ।। 





१. द. माण उवरिवररि, ब. माण उचश्वार | २. द. ब, क. ज॑ प्रारोदब्ध । 


३१० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; २६५-२६७ 
ह लवणसमुद्रके जलबष्ठ भागकी परिधिका प्रमाण-- 
सत्ताबोस-सहस्सा, छादाल॑ जोयणाणि पण-लक्खा । 
परिही लवणमहण्णव - विक्खंभ छट्ट - भागम्मि ॥२६५॥।। 
५२७०४६। 
प्रथ--लव गा समुद्रके विस्तारके छठे भागमें परिधिका प्रमाण पाँच लाख सत्ताईस हजार 
छघालीस ( ५२७०४६ ) योजन है ॥२६५॥। 
विशेषार्थ--जम्बूद्वी पके सूयं तम और तापके द्वारा लवण-समुद्रके छठे भाग परयंन्‍्त क्षेत्रको 
प्रभावित करते हैं । 
जिसका व्यास इसप्रकार है-- 
लवण समुद्रका वलय व्यास दो लाख योजन है । इसके दोनों पाश्वंभागोंका छठा भाग 
( १९४१९०७ )--६६६६६३ योजन हुआ । इसमें जम्बूद्वीपका व्यास जोड़ देनेपर जलषप्ठ भागका 
व्यास ( १०००००+६६६६६३ )5-१६६६६६३ योजन होता है। जिसकी परिधि-- 
४( १६६६६६३ ) 2 १०००५२७०४६ योजन प्राप्त होती है। यहाँ जो शेष बचे, वे 
छोड़ दिये गये हैं । 
समान कालमें विसदृश प्रमाणवाली परिधियोंका भ्रमणा पूर्ण कर सकनेका कारण-- 


रवि-बिबा सिग्ध-गदी, णिग्गच्छंता हवंति पविसंता । 
मंद - गदी अ्रसमाणा, परिही साहंति सम - काले ॥२६६।। 
प्रथं-- सूर्य बिम्ब बाहर निकलते हुए शी ध्रगतिवाने और प्रवेश करते हुए मन्दगतिवाले 
होते हैं, इसलिए थे समान कालमें भी प्रसमान परिधियोंको सिद्ध करते हैं ।॥२६६।॥। 
सूर्यंके कुल गगनखण्डोंका प्रमाण-- 
एक्क॑ चेवय लक्खं, णवय-सहस्साणि अभ्रड-सयाणं वि । 
परिहोणं पयंगका, कादव्वा' गयण - खंडाणि ॥२६७॥। 
१०६८००। 
प्रधं--इन परिधियोंमें ( दोनों ) यूयोके ( सव॑ ) गगनखण्डोंका प्रमाण एक लाख नौ 
हजार भ्राठ सी ( १०९८०० ) है ।।२६७।। 
फ्ु॒ग॒ज््च्च्ाको्रये््े्ेनज----.।/_____ 


है. दे, भर. क. जे, कालं वा । 





गाथा : २६८-२७१ ] सत्तमों महाहियारों [३११ 


गगनखण्डोंका अतिक्रमण काल-- 
गच्छदि मुहुत्त मेक्के, तोसब्भहियाणि अट्टूर - सयाणि । 
णभ-खंडाणि रविणो, तसम्मि' हिंदे सन्व-गयण-खंडारिय ॥२६८॥॥ 
श्परे० | 
भ्रथं--सूर्य एक मृहूतंमें ग्रठदारह सौ तीस ( १८३० ) गगनखण्डोंकरा ग्रतिक्मण करता है, 
इसलिये इस राशिका समस्त गगनखण्डोंमें माग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतने मुहूर्त प्रमाण सम्पूर्ण 
गगनखण्डोंके अभ्रतिक्रमशका काल होगा ॥२६८॥। 


विशेषार्थ--सूर्य एक मृहृतमें १८३० गगनश्वण्डोंका अतिक्रमगा करता है, तब १०६८०० 
गगनखण्डों पर भ्रमणा करनेमें कितना समय लगेगा ? १०९८००--१८३०४-६० मुहूर्त लगेंगे । 
अ्रब्भंतर-वीहीदो, दु-ति-चदु-पहुदोसु सन्य-वोहीसु ॥ 
कमसो बे रविबिबा, भर्मति रुट्टो - मुहत्तेहि ॥२६६॥। 
झ्रथ--अम्यन्तर वोथीसे प्रारम्भकर दो, तीन, चार इत्यादि सब वीथियोंमें क्रमसे ( प्रत्येक 
वीथीमें आमने-सामने रहते हुए ) दो सूर्य-बिम्ब साठ मुहु्तोंमें भ्रमण करते हैं ॥२६९॥ 
सुर्यका प्रत्येक परिधिमें एक मुह॒र्तका गमन-फ्षेत्र-- 
इच्छिय-परिहि-पभ्ाण , सट्टि-मुहत्तेहि भाजिदे लदध । 
सेस॑ दिवसकराणं, मुहुत - गसणस्थ परिमा्ज ॥॥२७०॥। 
५२५११ ६० । 
प्र्थ--दृष्ट परिधिमें साठ ( ६० ) मुहर्तोंका भाग देनेपर जो लब्घ प्राप्त हो जोर जो 
( ३४ झ्रादि ) शेष बचे वह सूर्योके एक मुह॒तं कालके गमन क्षेत्रका प्रमाण जानना चाहिए ॥२७०॥॥ 
विशेषार्थ--यथा--प्रथम परिधिका प्रमाण ३१५०८९ योजन है, झत: ३१३०८९- ६०८० 
५२५१३ योजन प्रथम वीथीमें एक मुह॒तंका गमनक्षेत्र है। 
पंच-सहस्सानि दुबे, सथानि इगिवण्ण जोयणा अहिया । 
उणतोस-कला पढम-प्पहम्मि दिगयर-पुहुत्त-गदिमाजं ॥२७१॥। 
५२५१।६० । 
एवं दुचरिस-मग्गंत णेदव्य । 


१. ब. तम्मि लिदे, क. ज. त मिलिदे । 


३१२ ] विलोयपण्णत्तो [ गाया ! २७२-२७४ 
झर्थ--प्रथम पथमें सूयंकी एक मुहूर्त ( ४८ मिनिट ) की गतिका प्रमाण पाँच हजार दो 
सौ इक्‍्यावन योजन और एक योजनको साठ कलाभोंमेंसे उततीस कला अधिक ( ५२५१६ योजन ) 
है ॥२७ १॥। 
इसप्रकार द्विचरम अर्थात्‌ एक सौ तेरासीवें मार्ग तक ले जाना चाहिए । 
बाह्य वीषीमें एक मुह॒तंका प्रमाण क्षेत्र-- 
पंच-सहस्सा ति-सया, पंचच्चिय जोयणाणि अदिरेगो। 
चोहस-कलाश्रो बाहिर-पहम्मि दिणवइ-मुहु त्तगदिमाणं ॥२७२।। 
५२०५ ॥ ह४ । 
भ्रषं--वाह्य अर्थात्‌ एक सो चौरासीवें ( १८४ वें ) मार्गमें सुयंकी एक मुह्॒त परिमित 
ग़तिका प्रमाण पाँच हजार तोन सो पाँच योजन और चौदह कला श्रधिक है ॥२७२॥।॥। 
विशेषार्थ--सूर्यकी बाह्य वोथीकी परिधि ३१८३१४ योजन है। ३१८३१४--६० ** 
५३०५३३ योजन बाह्यपयमें स्थित सूयंकी एक मुह्तकी गतिका प्रमाण है । 
केतु बिबोंका वर्णन-- 
दिणयर-णयर-तलादो, चत्तारि पमाण-प्रंगुलाण च । 
हैट्ठा गच्छिय होंति, भ्ररिट्र - बिमाणाण धय-दंडा ॥२७३॥। 
४ 
भ्र्थं-सूयंके नगरतलसे चार प्रमाशांगुल नीचे जाकर अरिष्ट ( केतु ) बिमानोंके ध्वज- 
दण्ड होते हैं २७ २।॥। 
विशेधाय--केतु विमानके ध्वजा-दण्डसे ४ प्रमाशांगुल अथात्‌ ( उत्सेधांगुलके अनुसार ) 
अह४४०२० धनुष, ३ हाथ और ८ अंगुल ऊपर सूर्यका विमान है। 
रिर्रार्ण सयरतला, अ्रंजरावण्णा अरिट्रु-रमणमया । 
किचूरं जोयणयं, पत्तेकक वास - संजत्त ॥२७४।॥॥ 
श्र -भरिष्ट र॒त्नोंसे निर्मित केतुओोंके ..गरतञ्ञ अंजनवर्णं वाले होते हैं। इनमेसे प्रत्येक 
कुछ कम एक योजन प्रमाण विस्तारसे संयुक्त होता है ॥॥२७४।॥। 
व्यााराकयक तमाम जनम हज मर ज ककि ली 





है. द. ब. क. ज. २५६ । 
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पण्णाधिय-दु-सयाणि, कोदंडाणं हवंति पत्तेक्क । 
बहलत्तण - परिमाणं, तण्णयराणं' सुरम्माणं ॥॥२७५।। 
२५० । 
प्र्थ--उन सुरम्य नगरोंमेंसे प्रत्येकका बाहलय प्रमाण दो सो पचास (२५० ) धनुष 
होता है ॥॥२७५॥।। 
नोट :-गाया २०२ में राहु नगरका बाहल्‍य कुछ कम अर्ध यो० कहा गया है तथा 
पाठान्तर गाथा में २५० धनुष प्रमाण कहा गया है । किन्तु गाथा २७५ में ग्रन्थकर्ता स्वयं केतु के 
विमान का थ्यास कुछ कम एक योजन मानते हुए भी उसका बाहुलय २५० घनुष स्वीकार कर रहे हैं । 
जो विचारणीय है, क्योंकि राहु और केतुका व्यास आ्रादि बराबर ही होता है । 
चउ-गोउर-जुत्तेसु , जिणभवण-भूसिदेस रम्सेसु । 
चेट्ट ते रिट्रृ - सुरा, बहु - परिवारेहि परियरिया ॥२७६॥ 
भ्रथं--चार गोपुरोंसे संयुक्त और जिन भवनोंसे विभूषित उन रमणीय नगरतलोंमें बहुत 
परिवारोंसे घिरे हुए केतुदेव रहते हैं ।।२७६।। 
छम्मासेसु पुह पुह, रवि-बिवाणं भ्ररिट्ठ - बिबाणि । 
अम्वस्सा श्रवसाणे, छादते गदि - विसेसेण ॥॥२७७।। 


झर्थ-गति विशेषके कारण ग्ररिष्ट ( केतु ) विमान छेह मासोंमें अमावस्याके अन्‍्तमें हि 


पृथक्‌-पृथक्‌ सूर्य-बिम्बोंको आच्छादित करते हैं ।२७७।। 
अभ्यन्तर और बाह्य वीथीमें दिन-रात्रिका प्रमाण-- 
मत्तंड़-मंडलाणं, गसण - विसेसेण मणव - लोयस्मि । 
जे दिण - रक्त भेदा, जाबा तेसि परूुवेमों ।२७८।। 
झथे -मनुष्यलोक ( अढ़ाई द्वोप ) में सूये-मण्डलोंके गमन-विशेषसे जो दिन एवं रात्रिके 

विभाग हुए हैं उनका निरूपण करते हैं ॥२७८।॥। 

पढम-पहे विणबद णो, संठिद-कालम्मि सव्य-( रहोसु । 

भरटुरस - मुहुताणि, दिवसो बारस णिजा होदि ॥२७६॥ 

है८। १२। 








है. ६. ब. त॑ं तं णायराणं । २. द. ब. क. ज. लेत्तेतु । ३. द. ब. दिणवरत्ति | 


टर 
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पर्थ-सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहते समय सब परिधियोंमें अठारह ( १८ ) मुहरतंका दिन 
झौर बारह ( १२ ) मुह॒तंकी रात्रि होती है २७९॥। 
बाहिर-सग्गे रविणो, संठिव-कालम्मि सव्व-परिहोसु । 
अद्टुरस - मुहुत्ताण, रत्ती बारस दिणण होदि ॥२८०॥। 
१८५। १२॥। 
प्रथं- सूरयके बाह्ममागंमें स्थित रहते समय सवव परिधियोंमें भ्रठारह (१८) मृह॒तंकी रात्रि 
झ्ौर बारह (१२) मुहृतंका दिन होता है ।२८०॥। 
विशेषाथं-- श्रावशमासमें कर्क राशिपर स्थित सूर्य जब जम्बृद्वीप सम्बन्धी १८० योजन 
चार क्षेत्रकी प्रथम ( अभ्यन्तर ) परिधिमें भ्रमण करता है तब सब॑ ( सू्यंकी १८४, क्षेमा-अवध्या 
नगरियोंसे पुण्डरीकिणी-विजया पयंन्त क्षेत्रोंकी ८, मेर सम्बन्धी १ भ्ौर लवणसमुद्रगत जलषष्ठ 
सम्बन्धी १, इसप्रकार १८४+८+१+११९४ ) परिधियोंमें १८ मुहत॑ (१४ घण्टा २४ मिनिट) 
का दिन और १२ मुहूर्त ( ६ घण्टा ३६ मिनिट ) की रात्रि होती है। किन्तु जब माघ मासमें मकर- 
राशि स्थित सूर्य लवरासमुद्र सम्बन्धी ३३० योजन चार क्षेत्रकी बाह्य परिधिमें भ्रमण करता है तब 
सब॑ (१९४) परिधियोंम १५८ मुह॒तंकी रात्रि और १२ मुहतंका दिन होता है । 
रात्रि और दिनकी हानि-वृद्धिका चय प्राप्त करने की विधि एवं उसका प्रमाण-- 
भूमीए मुहं सोहिय, रूऊणेणं पहेण भजिदव्बं । 
सा रक्तोए दिणादो, वड़ढी दिवसस्स रत्तीदों' ॥|२८१।। 
तस्स पमाणं दोण्णि य, मुहुत्तया एक्क-सट्टि-पविहत्ता । 
दोण्हं दिण - रत्ती्णं, पडिदिवसं हारिण - बड़्ढीश्रो ॥२८२॥। 
शक | ञ्ु 
प्रथं--भूमिमेंसे मुखको कम करके शेषमें एक कम पथ-प्रमामका भाग देनेपर जो लब्ध 
प्राप्त हो उतनी वृद्धि दिनसे रात्रिमें और रात्रिसे दिनमें होती है। उस वृद्धिका प्रमाण इकसठसे 
विभक्त दो ( रे ) मुह॒र्त है । प्रतिदिन दितन-रात्रि दोनोंमें मिलकर उत्तनी हानि-वृद्धि हुआ करती 
है ॥२८१-२८२॥। 


विशेषा्थ--भूमिका प्रमाण १८ मूहृतं, मुखका प्रमाण १२ मुहुतं और पथका प्रमाण 
१८४ है । 


(१. द. ब. क. ज. दिशण। २. ब. रत्तित्तो। ३. द. १२। हर । ब. रैर) तेवा १७३ | ११ 
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( १६-- १२ ) + ( १८४ -- १ )-०5६३ या छंक मुह्त । ४८ मिनिट का १ मुह 
होता है अतः रह मुह॒तमें १ मिनिट ३४३ई सेकेण्ड की वृद्धि या हानि होती है । 
सू्येके द्वितीयादि पर्थोमें स्थित रहते दिन-रात्रिका प्रमाण-- 


बिदिय-पह-द्विद-सूरे, सत्तरस-मुहृत्तयाणि होदि दिणं । 
उणसट्ठि - कलब्भहियं, छक्कोणिय-दु-सय-परिहीसु' ॥॥२८३४। 
१७। ६४३६ । 
प्रथे-सूर्यके द्वितीय पथमें स्थित रहनेपर छह कम दो सो अर्थात्‌ १६४ परिध्षियोंमें दिन 
का प्रमाण सत्त रह मुहृतें और उनसठ कला अधिक ( १७६६ ) होता है ।।२८३॥। 
बारस-मुहु त्तया गि, दोष्णि कलाओ रिसाए परिमार्ण । 
बिदिय-पह-ट्ठद-सूरे, तेत्तिय - मेत्तासु परिहीसु' ।।२८४।॥। 
१२१ ६१ | 
ध्रथं--सूयं के द्वितीय मार्गमें स्थित रहनेपर उतनी (१९४ ) ही परिधियोंमें रात्रिका 
प्रमाण बारह मुहतं ओर दो कला ( १२७ मृहर्त ) होता है ॥२८४।॥। 
तविय-पह-द्विद-तवणे, सत्त रस-मुहुत्त याणि होदि दिरां। 
सत्तावण्ण कलाझ्रो, तेत्तिय - मेत्तासु परिहोसु ॥२८५।। 
१७ । ए१ । 
प्रथं-सूर्यके तृतीयमार्गमें स्थित रहनेपर उतनी ही परिधियोंमें दिनका प्रमाण सत्तरह 
मुहर्ते और सत्तावन कला ( १७६६ मुहूर्त ) होता है ॥२५५।। 
बारस-मुहुत्तयाणि, चत्तारि कलाझ्रो रत्ति-परिमाणं । 
तप्परिहोसु सूरे, प्रवटिठदे 'तिदिय - मग्गस्सि ॥२८६।। 
१२।७५। 
भ्रथं-सूयंके तृतीय मार्गमें स्थित रहनेपर उन परिधियोंमें रात्रिका प्रमाण बारह मुहूर्त 
और चार कला अधिक ( १२७ मु० ) होता है ।।२८६।। 


सत्त रस-मुहुच्ताईं, पंचावण्णा कलापग्नो परिमाणं । 
दिवसस्स तुरिम-मर्ग-दिठिदस्सि तिव्यंसु - बिबस्मि ॥॥२८७॥। 


१७ | है३ । 


१. द. बिविय । 


_ ३ ३ समन नानक 7" अंश खिलजी ।।णजणज।ज भजन 
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प्रथं--तीव्रांशु बिम्ब ( सूर्यमण्डल ) के चतुर्थ मार्गमें स्थित रहनेपर दिनका प्रमाण सत्तरह 
मुहते और पच्रपन कला अधिक ( १७३३ मु० ) होता है ।।२८७।। 
बारस मुहत्तयाणि, छक्क-कलाओ वि रक्ति-परिसाणं । 
तुरिम-पह - ट्विर - पंकयबंधव - बिबस्मि परिहोसु ॥२८८॥ 
१२। ४७ । 
एवं मज्मिम-पहुंतं णेदव्वं | 
प्रथं--सूर्य बिम्बके चतुर्थ पथमें स्थित रहने पर सब परिधियोंमें रात्रिका प्रमाण बारह 
मुहूर्त श्रोर छह कला ( १२४६ मु० ) होता है ॥२८५॥। 
इसप्रकार मध्यम पथ पयंन्त ले जाना चाहिए। 
सू्यंके मध्यमपथमें रहनेपर दिन एवं रात्रि का प्रमाण-- 
पण्णरस - मुहुत्ताईं, पत्तेयं होंति दिवस - रत्तीओ । 
पुष्बोदिद - परिहोसु, मज्मिम-मग्ग-ट्ठदे तबर्ण ॥२८९।। 
।१५। 
शव दुचरिम-मग्धंतं णेदव्वं । 
प्रथं--धूयंक मध्यम पथमें स्थित रहनेपर पूर्वोक्त परिधियोंमें दिन और रात्रि दोनों पन्द्रह- 
पन्‍४ है पुहु्ते प्रमाणके होते हैं ।२८९॥। 
विशेषायं--जब एक पथममें हुं महूर्त को हानि या वृद्धि होती है तब मध्यम पथ *६ में 
कितनो हानि-वृद्धि होगी ? इसप्रकार त्रेराशिक करनेपर ( ए*१६+ )5-३ मुहते प्राप्त हुए। इन्हें 
प्रथम पथके दिन प्रमाण १६५ मु० में से घटाकर उसी पथके रात्रि प्रमाण १२ मुह॒तंमें जोड़ देनेपर 
मध्यम पथमें दिन ओर रात्रि का प्रमाण १५-१४ मुहूर्त प्राप्त होता है । 
इसप्रकार द्विचरम पथ तक ले जाना चाहिए। 
सूर्यके बाह्य पथमें स्थित रहते दिन-रात्रिका प्रमाण-- 


अद्ठरस-मुहुत्ताणि, रत्तो बारस दिणो व विणणाहे । 
बाहिर-मग्ग-पवण्णे, पुष्वोदिद - सव्व - परिहोशु' ॥२९०।॥॥ 
१०। १२। 
धरषं-सूयंके बाह्य मार्गंको प्राप्त होनेपर पूर्वोक्त सब (१६४ ) परिधियोंमें अठारह्‌ 
छः ! हु 
महुतें प्रमाण रात्रि ओर बारह ( १२ ) मूह॒तं प्रमाण दिन होता है ॥२९०।। कम 
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बाहिर - पहादु पत्ते, मग्गं अब्भंतरं सहस्सकरे । 
पुव्वावण्णिद - खेवं, पत्लेवसु दिख - प्पमाणम्मि ॥२६१॥। 


रे 
६१ | 


प्रथे--सूयं के बाह्य पथसे अभ्यन्तर मागेको प्राप्त होनेपर पूर्व-वरणित क्रमसे दिन-प्रमाणमें 
उत्तरोत्तर इस वृद्धि-प्रमाणको मिलाना चाहिए ।।२९१।॥। 


इय बासर-रक्तीओ, एक्कस्स रविस्स गदि-विसेसेणं । 
एदाणं दुगुणाप्रो, हबंति दोण्ह॑ _ दिशिवाणं ॥२६२॥। 


। दिण-रक्तोणं भेदं समस' । 


प्र्थं--इसप्रकार एक सूर्यकी गति-विशेषप्ते उपयुक्त प्रकार दिन-रात हुआ्आा करते हैं। इनको 
दुगुना करनेपर दोनों सूर्योकी गति-विशेषसे होने वाले दिन-रात का प्रमाण प्राप्त होता है ।२९२।। 


दिन-रातके मेंदका कथन समाप्त हुआ । 





प्रतिज्ञा-- 


एचो बासर-पहुण्ण, गमण-विसेसेण मणुथ-लोयस्मि । 
जे ग्रादव - तम - खेत्ता, जादा ताणि परुवेमों ॥२६३।। 


प्रथं--अब यहाँसे आगे वासरप्रभु ( सूं ) के ममन विशेषसे जो मनुष्यलोकमें आतप एवं 
तम क्षेत्र हुए हैं उनका प्ररूपण करते हैं ।॥।२९३।। 


३१८ | तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २६४-२६६ 
झग्रातप एवं तम क्षेत्रोंका स्वरूप-- 
मंदरगिरि-सज्कादो, लवणोद्हि-छट्ठ-भाग-परियंतं । 
णियदायामा आदव - तम - खेत्तं सकट-उद्धि-णिहा ॥२६४।। 
प्रथं- मन्दरपवं तके मध्य भागसे लेकर लवणसमुद्रके छठे भाग पर्यंन्‍्त नियमित आायाम- 
वाले ग/ड़ीकी उद्धि ( पहियेके श्रारे ) के सहश ग्रातप एवं तम-दक्षेत्र हैं.।२६४।। 


प्रत्येक ग्रातप एवं तम क्षेत्रकी लम्बाई-- 


तेसीदि-सहस्साशि, तिण्णि-सया जोयणाणि तेत्तोसं । 
स-ति-भागा पत्तेकक्‍क, ग्रादव - तिमिराण अझ्रायामों ॥२६५॥। 


८३३३३।३। 


भ्रथं-- प्रत्येक आतप एवं तिमिर क्षेत्रकी लम्बाई तेरासी हजार तीनसो तेंतीस योजन और 
एक योजनके तृतीय भाग सहित है ॥॥२६५॥। 


विशेषारथं-मेरुके मध्यसे लवणसमुद्रके छठे भाग परयंन्तका क्षेत्र सूयेके आतप एवं तमसे 

: प्रभावित होता है । लवणसमुद्रका अभ्यन्तर सची-व्यास ५ लाख योजन है । इसमें ६ का भाग देनेपर 

( ५०००००+६ )5-८३३३३३ योजन होता है। यही प्रत्येक ्रातप एवं तम क्षेत्रकी लम्बाईका 
प्रमाण है ।। 


प्रथम पथ स्थित सू्येकी परिधियोंमें ताप क्षेत्र निकालनेकी विधि-- 
इट॒ठं परिरय-रासि, ति-गुणिय दस-भाजिदस्सि ज॑ लड़ । 
सा घम्म - खेत्त - परिहो, पढ़म - पहावदिठदे सूरे ।।२६६।॥। 


5 
१० ॥ 


प्रथे--इच्छित परिधि-राशिको तिगुना करके दसका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना 
सूयेके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर उस ताप क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण होता है ॥२९६॥ 


विशेषाधं--दो सूर्य मिलकर प्रत्येक परिधिको ६० मूहतंमें पूरा करते हैं। सूर्यके प्रथम 
पथमें स्थित रहते सब॑ ( १६४ ) परिधियोंमें १८ मुहुतंका दिन होता है। विवक्षित परिधिमें १८ 
मुहर्तोंका गुणा करके ६० मुहृर्तोंका भाग देनेपर ताप व्याप्त क्षेत्रको परिधिका प्रमाण प्राप्त होता है। 
इसोलिए गाथामें ( ३६5 ) ३ का गुणाकर दसका भाग देने को कहा गया है। 


गैथा । २९७-३०० ] सत्तमों महादहियारों [३१९ 


प्रथम पथ स्थित सूर्यकी क्रमशः दस परिधियोंमें ताप परिधियोंका प्रमाण-- 


णव य सहस्सा चउसय, छासीदो जोयणाणि तिण्णि-कला । 
पंच-हिदा ताव-खिदी, मेरु-णगे पढम - पह - ट्ठिदंकस्मि ।।२६७।। 
९४८६ !३ै। 
प्रश-सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर मेर पर्व तके ऊपर नौ हजार चार सौ छघासी 
योजन ओर पाँचसे भाजित तीन कला प्रमाण ताप-क्षेत्र रहता है ॥॥२९७।। 
विशेषा४-मेरु प्वतकी परिधिको ३ से गुणित कर १० का भाग देनेपर मेरु पर्वतके 
ऊपर ताप क्षत्रका प्रमाण ( 3१5४2: ):>९४८६३॥ योजन प्राप्त होता है । 
खेमक्सा-पणिधीए, तेवण्ण-सहस्स ति-सय-झ्रड़वीसा' । 
सोलस-हिदा तियंसा, ताव-खिदो पढम-पहु-टिठदंकस्सि ।।२६८॥। 
भ५३३२८ | ५ । 
प्रथं--सूर्य के प्रथम पथमें स्थित रहनेपर क्षेमा नामक नगरीके प्रशिधिभागमें ताप क्षेत्रका 
प्रमाण तिरेपन हजार तीन सौ अट्टाईस योजन और एक योजनके सोलह भागोंमेंसे तीन भाग अधिक 
होता है ॥॥२६८॥। 
विशेषार्थ -क्षेमा नगरीके प्रशिधिभागकी परिधि १७७७६०४ यो० 5 ( *४१६:६५ ))८ “८ 
बता ३5-५३ २२प८९६ योजन । 
खेमपुरो-पणिधोए, अडबण्ण-सहस्स चउसयाणं पि । 
पंचत्तरि जोयणया, इगिवाल-कलाओं सीदि-हिंदा ॥२६६॥। 
प्रष४७५। ८० । 
झथे--वह तापक्षेत्र क्षेमपुरीके प्रशिधिभागमें अ्रट्टुवनत हजार चार सौ पचत्तर योजन और 
अस्सीसे भाजित इकतालीस कला प्रमाण रहता है ॥॥२९९।। 
विशेषा्थ--क्षेमपुरीके प्रणिधिभागकी परिधि १६४६१८ह यो०७( १२४६४४७ ) » बैच 
भू८४७५४३३ योजन तापक्षेत्रका प्रमाण । 
रिट्॒ठाए पणिधीए, बासटिठ-सहस्स णव - सया्ण पि। 
एक्कारस जोयणया, सोलस-हिद-पण-कलाओ ताव-खिदो ।।३००।। 


६२६११। ५६ | 
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१. व. प्रहतीता । 


जय पयओओ 





३२० ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३०१-३० ३ 
झर्थ--वह तापक्षेत्र अरिष्टनगरीके प्रशिधिभागमें बासठ हजार नौ सो ग्यारह योजन और 
सोलहसे भाजित पाँच कला प्रमाण है ।।३००॥। 
विशेषार्थ - प्ररिष्ट नगरीके प्रणिधिभागकोी परिधि २०६७०४३७( ११९६५७५ ) ८ कै सर 
६२९११७६ योजन ताफपक्षेत्र है । 
भ्रट्टासट््‌ठ-सहस्सा, अट्ठावण्णा य जोयणा होंति । 
एक्कावण्ण कलाप्रो, रिट्ठपुरी-परणिधि-ताव-खिदी ॥३० १॥। 
६८०५८ ८३ | 
प्र - यह तापक्षेत्र अरिष्टपुरीके प्रशिधिभागमें प्रड्सठ हजार भ्रद्वावनत योजन और एक 
योजनके अस्सी भागोंमेंसे इक्यावन कला अधिक रहता है ।।३० १।। 
विशेषार्थ--अरिष्टपुरीके प्रशिधिभागमें परिधि २२६६८६२१७८६( १<१६८८० ) ८५ रू 
६८०५८४१ योजन तापक्षेत्र। 
बाहत्तरो सहस्सा, चउस्सया जोयणाणि चडणवदी । 
सोलस-हिद-सत्त-कला, खग्गपुरी-परणिधि-ताव-मही ।।३०२॥। 
७२४६४ । कै । 
शध्र्थ --खड्गपुरीक प्रशिधिभागमें ताप क्षेत्रका प्रमाण बहुत्तर हजार चारसौ चौरानबे 
योजन झौर सोलहसे भाजित सात कला अ्रधिक है ।३०२।। 
विशेषाध --खड्गपुरीके प्रणिधिभाग को परिधि २४१६४८६०( १६३३१६५ ) ८5३; «« 
७२४९४४६ गोजन ताप क्षेत्र । 
सत्तत्तरी सहस्सा, छतच सया जोयणाणि इगिदालं । 
सीबि-हिंदा इगिसट्ठी, कलाओ मंजुसपुरम्मि ताव-मही ।।३०३॥।। 
७७६४१। ६३ । 
प्र्थ-मंजूष प्‌ रमें ताप क्षेत्रका प्रमाण सतत्तर हजार छह सौ इकतालीस बोजन भौर 
प्रस्सीसे भाजित इकसठ कला अधिक है ॥३०३॥। 


विशेषार्थ "२५८८० ५ट्-०२११३४४० ८३, ८७७६४१६३ यो० मंजूपपुरमें तापक्षेत्र का 
प्रमाण । 


गाथा : ३०४-३०७ ] सत्तमो महाहियारों [ ३२१ 


बासोदि-सहस्साणि, सत्ततरि जोयणाणि णव झंसा । 
सोलस-भजिदा ताप्रो, 'झोसहि-णयरस्स पणिधीएं ।३०४।। 
८२०७७ । ६ । 
प्रथं-आओओषधिपुरके प्रणिधिभागमें तापक्षेत्र बयासी हजार सतत्तर योजन और सोलहसे 
भाजित नौ भाग अधिक है ॥३०४।। 


विशेषाथं -- २७३५९ १ १&६२३०,८.४ +-८२०७७६६ यो० औषधिपरमें तापक्षेत्रका 
प्रमाण । 


सत्तासोदि-सहस्सा, दु-सया चउबीस जोयणा श्रंसा । 
एक्कत्तरि सोदि-हिदा, ताव-खिंदी प्‌ डरोगिणी *-णयरे ।।३०५॥। 
८७२२४ ॥। ६२! 
प्रथ--पृण्डरी किणी नगरमें तापक्षेत्र सतासी हजार दो सौ चौबीस योजन श्र अस्सीसे 
भाजित इकहत्तर भाग अधिक है ।॥३०५॥। 
विशेषा्थ --२९०७४९३०११३०२६६६७० , ३, ५०८७२२४४६॥ योजन पुण्डरी किणीपुरके ताप 
क्षेत्रका प्रमाण । 
चउणउदि-सहस्सा पणु-सयाणि छब्बीस जोयणा सत्ता । 
अंसा दसेहि भजिदा, पढम - पहे ताव-खिदि-परिही ।॥३०६।॥। 
६४५२६ । १० । 


प्रथं--प्रथम पथ्में ताप क्षेत्रकी परिधि चौरानबे हजार पाँच सो छब्बीस योजन और 
दससे भाजित चार भाग अ्रधिक है ।|३०६॥। 


विशेषा्थ --( प्रथम पथकी अ्रभ्यन्तर परिधि ३१५०८६ यो० ) २४७ ६४५२६४४ यो० 
तापक्षेत्रकी परिध्रिका प्रमाण । 
द्वितीय पथमें तापक्षेत्रको परिधि-- 


चउणउदि-सहस्सा, पणु-सयाणि इगितीस जोयणा झंसा । 
चत्तारो पंच - हिंदा, बिदिय - पहे ताव-खिदि-परिही ।।३०७।॥। 


१. द. ब. क. ज. होदि। २. द. ब. पुरगिणी, क. ज. पुरिगिणी ! 





३२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३०८-३०९ 
९४५३१ । ५। 
एबं सज्मिम-मग्गंत खोदव्यं । 
झ्र्था--द्वितीय पथमें ताप-क्षे क्रकी परिधि चौ रानबे हजार पाँच सो इकतीस योजन ओर 
पाँचसे भाजित चार भाग अधिक है ॥॥३०७।। 


विशेषा्थ -- द्वितीय पथमें परिधिका प्रमाण ३१५१०६३६ै६ योजन प्रमाण है। इसमेंसे हैई 
योजन छोड़कर का गुणा करनेपर तापक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण प्राप्त होता है। यथधा--३१५१०६ 
» रछैत-९४५३१४ योजन | 


इसप्रकार मध्यम मार्ग पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
मध्यम पथमें तापक्षेत्रकी परिधि-- 


पंचा-णउदि-सहसा, बसुत्तरा जोयणाणि तिण्णि कला । 
पंच - बिहत्ता मज्किम - पहम्मि तावस्स परिमाणं ॥।३०४८॥। 


६€५०१०।६४। 
एवं दुचरिम-मग्गंतं रोदण्यं । 
झथ --मध्यम पथमें तापका प्रमाण पंचानब हजार दस योजन ओर पाँचसे विभक्त तीन 
कला अधिक ( ९५०१०ह॥ै योजन ) है ॥३०५॥। 
इसप्रकार द्विचरम मांगे तक ले जाना चाहिए। 


बाह्य पथमें तापक्षेत्रका प्रमाण-- 


पणणउदि-सहस्सा चउ-सयारि घउरणउबदि जोयणा झंता । 
पंच - हिंदा बाहिरएए, पढ़म - पहे संदिदे सुरे ॥३० ६॥ 


६५४९४। है । 


ध्र्थ --सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर बाह्य भारगंमें तापक्षेत्रका प्रमाण पंचानबे हजार 
चार सो चौरानबे योजन और एक योजन के पांचवें भागसे प्रधिक है ।॥३०६।॥ 


३१८३१४ ४ ९४5० ६५४६४८ योजन तापक्षेत्रका प्रमाण-- 


. गाया : ३१०-३१३ ) सत्तमो महाहियारो ( ३२१ 
लवशोदधिके छठे भागको परिधिमें तापक्षत्रका प्रमाण -- 


प्रट्रावण्ण सहस्सा, एक्क - सयं तेरसुत्तरं 'लक्खं | 
जोयरया चउ - झंसा, पविहत्ता पंच - रूवेहि ॥३१०॥। 
१५८११३।३॥ 
एदं होदि पमाणं, लवणोदहि-वास -छट्ुु-भागस्स । 
परिहीए ताव-खेतं, दिवसयरे पढ़म - मग्ग - ठिदे ॥३११॥॥ 
भर --सूर्यके प्रथम मार्गमें स्थित रहनेपर लवणोदधिके विस्तारके छठे भागकी परिधिमें 
ताप-क्ष त्रका प्रमाण एक लाख अट्टावन हजार एक सौ तेरह योजन भर पाँच रूपोंसे विभक्त चार 
भाग अश्रधिक है ॥३१०-३११॥। 
विशेषा् - लवण समुद्रके षष्ठ भागकी परिधि २७०४६ यो० है। ५१९३६४०९५ -- 
१५४८११३४३ योजन ताप क्षेत्रका प्रमाण । 
सूर्यके द्वितीय पथ स्थित होनेपर इच्छित परिधियोंमें 
ताप-क्षेत्र निकालनेकी विधि-- 
इंट्टु_ परिरय - रासि, चउहसरि दो - सएहि ग्रुलिदव्यं । 
जव-सय-पण्म रस-सहिदे, ताव-लिदे विदिय-पह-ट्टिक्वककस्स ।।३१२॥।। 


२७४३ |। 
2१० 


झथ--इश्ट-परिधि-राशिको दो सौ चौद्तत्तरसे मुणा करके नौ सौ पन्द्रहता भाग देनेपर 
जो लब्ध आवे उतना द्वितीय पथमें स्थित सूर्यके ताप-श्षेत्रका भ्रमाण होता है ॥३१२॥ 
विशेषा् -- दो सूर्य मिलकर प्रत्येक परिधि को ६० मुहूत॑में पुरा करते हैं । सूर्यके द्वितीय- 
पथमें स्थित रहते सर्व ( १६४ ) परिधियोंमें १७४६ मृहतंका दिन होता है। विवक्षित परिधिमें 
१७९६ मृह॒तं का युणाकर ६० मुहतंका भाग देनेपर ताप क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण श्राप्त होता है, 
इसलिए गाथामें २७४ का गुणा कर ६१५ का भाग देनेको कहा गया है | 
सूर्यके द्वितोय पथ स्थित होनेपर मेर आदि परिधियोंमें ताप क्षेत्रका प्रभाण-- 
जवय-सहसा चठ-सय, उणहत्तरि जोयणा द-सय-अंसा । 
ते-जउदि जदा ताहो मेरस्मगे-बिविय-पह-ठिवे तपणे ॥॥३१३॥। 


६४६६ । ३६३ ॥ 


है. द. ब. क. ज. सकसा । २. द. ज. बासरह्भाव । ३. दे. व. के. जय. तहा । 


शेरड ] तिलोयपणष्शत्ती [ गाथा : ३१४-३१६ 


झर्थ --सुयंके द्वितीय पथमें स्थित रहनेपर मेरु पव॑तके ऊपर ताप क्षेत्रका प्रमाण नो हजार 
चार सौ उनहृत्तर योजन भौर दो सौ ते रानबै भाग अधिक है ॥३१३॥।। ह 


मेरु परिधि १५६३१ ५८ ३६६४० ९४६९३ ३ तापक्षेत्र । 
इगि-ति-दु-ति-पंच-कमसो, जोयणया तह कलागरो सग-तोसं । 
सग-सय-बत्तीस-हिदा, खेंमा - पणिधीए_ ताव - खिदी ॥३ १४॥॥ 
५३२३१ | उडर । 
भ्रथ --क्षेमा नगरीके प्रशिधिभागमें एक, तीन, दो, तीन और पाँच, इन अंकोंके क्रमसे 
झर्थात्‌ तिरेपन हजार दो सौ इकतीस योजन श्रौर सातसो बत्तीससे भाजित सेंतीस कला अधिक 
है ॥३ १४।॥। 
( क्षेमा-परिधि १७७७६०४००१०४६९६५ ) २ हैं २८२१ +- ५३२३१ ताप- 
क्षेत्रका प्रमाण । 


$ 


श्रट्ट-छु-ति-अट्टू-पंचा, भ्रंक-कमे गव-परण -छु-तिय अ्ंसा । 
जभ-छु-च्छत्तिय-भजिदा, खेमपुरो-परणिधि-ताव-खिदो ॥३१५॥ 
५८३६८ । 8६३४ । रस 
प्रथ॑--क्षेमपुरोके प्रणिघिभागमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण श्राठ, छह, तीन, आठ ओर पाँच, इन 
अंकोंके ऋमसे प्रर्थात्‌ श्रट्टवावन हजार तीन सौ भ्रड़सठ योजन और तीन हजार छह सो साठसे भाजित 
तीन हजार छह सो उनसठ भाग अधिक है ॥३१५॥ 
(क्षेमपुरीकी परिधि १६९४६१८ह--१००७६३४०) ५ केरे१० ११ अक्दा३२- १८३६६ ६४ 
योजन ठाप क्षेत्र । 
छुष्णव-सग-दुग-छक्का, अ्ंक-कमे पंच-तिय-छु-दोण्णि कमे । 
णभ-छ-च्छत्तिय-हरिवा, रिट्ठा - पणिधोए ताव - खिटो ॥३१६।॥। 
६२७६६ । ३8३४ | 
झर्थ - भरिष्टा नगरीके प्रसिधि-भागमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण छह, नौ, सात, दो और छह 
इन अंकोंके ऋमसे भर्थात्‌ बासठ हजार सात सो छुथानवे योजन और तीन हजार छह सो साठसे 
(फ्लाजित दो हजार छह सौ पेंतीस भाग अधिक है ॥३१६॥। 
कल कर कल २०९७०४६ै ++ १०६४५५ ) ५८ कड़े « हक रप जे 


गाथा : ३१७-३२० ] सत्तमो महाहियारो [ ३२५ 


चउ-तिय-णव-सग-छक्का, भ्रंक-कमे जोयणाणि झंसा य । 
जव-चउ-चउ बक-दुगया, रिट्रपुरी-पणिधि-ताव-लिदी ॥३१७॥॥ 
६७६३४ । इंईई० । 
प्रथ-- अरिष्टपुरीके प्रशिधिभागमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण चार, तीन, नौ, सात और छह 
इन अंकोंके क्रमसे अर्थात्‌ सड़सठ हजार नो सो चौंतीस योजन भोर दो हजार चार सो उनंचास भाग 
प्रधिक है ।।३१७॥। 
( भ्ररिष्टप्रीकी परिधि -- २२६८६२४ 5 १८2६८८० ) ८ हईह ८ * करार 
म६७९३४इई४६$ यो० तापक्षेत्र । 
दुग-छुक्क-ति-दुग-सस्ता, भ्रंक-कमे जोयणाणि झंसा य । 
पंच-द-चउक्क-एक्का, खग्गपुरं परिगधि-ताव-खिदो ॥३१८।। 


७२३६२ । ३६६४ । 


भ्रथ--खड्गपु रोके प्रशिधिभागमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण दो, छह, तीन, दो और सात इन 


अंकोर्क ऋमसे भ्रर्थात्‌ बहुत्तर हजार तीन सौ बासठ योजन भ्रौर एक हजार चार सौ पच्चीस म्रोग 
भ्ंधिक होता है ॥३१५।॥। 
( खड्गपुरीकी परिधि २४१६४८६॥ + १/३६३८५ ) ८ हेईई नौ खुररल ५ 
+-७२३६२३ई६३४ यो० ताप-दक्षेत्र । 
जभ-गयण-पंच-सत्ता, सत्तंक-कमेण जोयणा पंसा । 
णव-तिय-दुगेक्कमेत्ता, मंजुसपुर-परनिधि-ताव-खिदो ॥॥३१६॥। 
७७४०० । १३३६ । 
धथ--मंजूषपुरके प्रणिधिभागमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण श्षुन्य, शून्य, पाँच, सात और सात, 
इन अंकोंके ऋमसे प्रर्थात्‌ सतत्तर हजार पाँच सो योजन ओर एक हजार दो सो उनतालीस भाग 
प्रमाण होता है ॥३१९॥॥ 
( मंजूषपुरकी परिधि -- २५८८०४५६ ७० १९०४४४० ) ९ हर 7 १“ करोटव १४ जे 
७७४० ०पऐेरं॥ यो० ताप-क्षेत्रका प्रमाण । ह 
झटट-बु-सावेकक-झट्टा, झंक-कमे जोयथानि झंसा य । 
पंचेक्क-दुग-पमाखा, ओसहिपुर-पणिधि-ताव-लखिदी ।॥३२०॥। 


८१९२८ | ३४०० । 


१५. 


३२६ ) तिलोयपष्णत्ती [ गाथा : ३२१-३२३ 


भ्रथं--भझोषधिपुरके प्रशिधिभागमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण ग्राठ, दो, नौ, एक श्रौर आठ, इन 
अंकोंके ऋमसे भर्थात्‌ इक्यासी हजार नो सो अट्वाईस योजन ओर दो सो पन्द्रह भाग अधिक होता 
है ॥३२०।। 
( ओषधिपुरकी परिधि -- २७३५९१६ ₹ *१६६०३५ ) » हेड + * खरप 
न्‍ू८६१९२पजहह यो० तापक्षेत्रका प्रमाण है । 
छु-च्छुक्क-गयण-सत्ता, अट्ट क-कमेज जोयरमारित कला । 
एक्कोभत्तीस - मेत्ता, ताव - खिदो पुंडरिगिणिए ॥३२१॥। 
८७०६६ | 3३६० । 


क्षय --पुण्दरीकिणी नगरीमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण छह, छह, शुन्य, सात और आठ, इन 
अंकोंके ऋ्मसे अर्थात्‌ सतासी हजार छघासठ योजन और उनतीस कला प्रमाण होता है ॥३२ १॥। 


( पुण्डरो किशीपूरकी परिधि -- २९०७४९३२००१३३६/६५ ) ५८ हरे३ह ८5 ११४४६७३४८९ 
#ूप्प७०६६च ३ ४ योजन ताप-क्षेत्रका प्रमाण है। 
सूययके द्वितीय पथ स्थित होनेपर श्रभ्यन्तर ( प्रथम ) वीथीमें ताप क्षेत्रका प्रमाण-- 
चउ-पंच-ति-चउ-गवया, झंक-कमे छकक्‍्क-सत्त-चउ-अंसा । 
पंचेक्क-राव-हिदाशो, बिदिय-पहक्कस्मि पढ़म-पहु ताबो ।।३२२॥। 
९४३५४ | १4 | 
पथ --द्वितीय पथ स्थित सूययंका तापक्षेत्र प्रथम ( भ्रम्यन्तर ) वीथीमें चार, पाँच, तीन, 


चार ओऔर नो, न अंकोंके ऋमसे भ्र्थात्‌ चौरानबं हजार तीन सौ चौवन योजन मौर नौ सौ पन्द्रहसे 
भाजित चार सौ छघत्तर भाग अधिक होता है ॥३२२॥। 


( भ्रम्यन्तर वोथीकी परिधि--३१५०८९ )% ई४-६४३५०१३६३ योजन ताप-क्षेत्रका 
प्रमाण । 


द्वितीय पथकी द्वितीय वीचीका तापक्षेत्र-.. 


चउ-भउठवि-सहस्सा तिय-सयाणि उसपसद्टि जोयरवा झंसा । 
उजसट्टी पंच-सया, बिदिय-पहक्कस्मि बिदिय-पह-तावो ॥३२३॥ 


९४३५९ । ४२६ | 


गाथा : ३२४-३२५ ] सत्तमों महाहियारों [ ३२७, 


प्रथं--( सूयंके ) द्वितीय पथमें स्थित रहनेपर द्वितीय-वीथीमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण 
चौरानब॑ हजार तीन सौ उनसठ थोजन और पांच सौ उनसठ भाग अधिक होता 
है ॥॥३२३।॥। 


विशेषाथ -- द्वितीय पथकी परिधि प्रमाण ३१५१०६३६ योजनमेंसे ३६ यो० छोड़कर 
४४ यो० का गुणा करनेपर यहाँ के तापक्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा :-- 


३१५१०६ यो ०» है/ै5०६४३५९४६४४ योजन परिधि है । 
द्वितीय पथकी तृतीय बीथीका तापक्षेत्र-- 


चउणउवि-सहस्सा तिय-सयाणि पण्णद्वि जोयणा अ्रंसा। 
इगि-रूवं होंति तदो, बिदिय-पहुक्‍्कस्मि तदिय-पह-ताझो !॥३२४।॥ 


९४३६५ | ९३१५) 
एवं मज्मिम-पहस्स याइल्‍ल-पह-परियंतं णेदव्वं । 


प्रथं--(सूर्यके) द्वितीय पथमें स्थित रहने पर तृतीय वीथीमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण चो रानबे 
हजार तीन सौ पेंसठ योजन और एक भाग प्रमाण अधिक ९४३६५ह३४ यो० होता है ॥३२४।॥ 


इसप्रकार मध्यम पथके आदि पथ पयेन्‍्त ले जाना चाहिए। 
द्वितीय पथकी मध्यम वीथीका ताप-क्षेत्र-- 
सत्त-तिय-प्रट्ट-लउ-णव-झंक-ककमेण जोयणाणि झंसा । 
सेणउदी चारि-सया, बिदिय-पहक्‍्कस्मि सज्क-पहु-तायो ।॥३२५॥। 
९४८३७ । ६६३ । 
एवं बाहिर-पह-हेट्टिम-पहुंत॑ रोवव्यं । 


झथ--( सूर्यके ) द्वितोय मार्गमें स्थित रहनेपर मध्यम पथमें तापका प्रमाण सात, तीन, 
प्राठ, चार और नौ, इन अंकोंके ऋमसे श्र्थात्‌ चौरानबे हजार आठ स्रौ सेंतीस योजन भोर चार सो 
दैरानब भाग भ्रधिक ९४८३७४६३ योजन होता है ।।३२४५॥। 


इसप्रकार बाह्य पथके अधस्तन पथ तक ले जाना चाहिए । 


३२८ ॥ तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३२६-३२८ 
द्वितीय पथकी बाह्य वीथीका ताप-क्षेत्र-- 
पणणउदि सहस्सा तिय-सयाणि बीसुत्तराणि जोयणया । 
छत्तीस-दु-सय-प्रंसा, बिदिय-पहबकस्सि प्रंत-पह-तावों ॥३२६।। 
९५३२० । ११५ । 
बर्थ-( सूर्यके ) द्वितीय पथमें स्थित होनेपर ग्रन्तिम पथमें तापका प्रमाण पंचानबे हजार 
तीन सौ बीस योजन श्रोर दो सौ छत्तीस भाग अधिक ( ९५३२०३ै६ योजन ) है ॥३२६॥। 
सूयके द्वितीय पथ में स्थित होनेपर लवणासमुद्रके छठे भागमें ताप-क्षेत्र - 
पंच-दुग-अट्ट-सत्ता, पंचेक्कंक - ककमेरण जोयणया । 
झंसा णव-दुग-सत्ता, बिदिय-पहक्कस्सि लवण-छटू से ॥३२७।। 
१५७८२५ । ११५ । 
भर्थ--सूर्यके द्वितोय-पथमें स्थित होनेपर लवणसमुद्रके छठे भागमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण 


: पाँच, दो, आठ, सात, पाँच और एक इन अंकोंके क्रमसे श्र्थात्‌ एक लाख सत्तावन हजार आठ सो 
पच्चीस योजन भ्रौर सात सौ उनतीस भाग अधिक ( १५७८२ १५है३६ योजन ) है ।।३२७॥ 


सूर्यंके तृतीय पथमें स्थित होनेपर परिधियोंमें ताप-क्षेत्र प्राप्त करमेकी विधि-- 


हृट्टू. परिरय - रासि, सगदालब्भहिय-पंच-सय-गुणिदं । 
जभ-तिय-अट्टू क्‍्क-हिंदे, तावो तबरणस्ति तविय-सग्ग-ठिवे ॥॥३२८।। 


३८७5 ॥ 


प्रथं--दृष्ट परिधिको पाँच सो सेंतालीससे गुणित करके उसमें एक हजार भ्राठ सौ तीसका 
भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना सूयंके तृतीय पथमें स्थित रहनेपर विवक्षित परिधिमें ताप-क्षेत्रका 
प्रमाण रहता है ।।३२८॥। 


विशेषाध--यहाँ सूर्य तृतीय पथ्में स्थित है भोर हस पथमें दिनका प्रमाण (१ -- छं; ० ) 
१७४६ै००"६६* मुहूर्त है। अत: विवक्षित परिधिके प्रमाणमें १६६९ मुह्॒तोंका गुणाकर ६० मुहूर्तों का 
भाग देनेपर अर्थात्‌ ( *है६* > हैदर इर्चईं३ ) ५४७ का गुणाकर १८३० का भाग देनेपर ताप-क्षेत्र 


प्राप्त होता है । 


“जाधा । ३२९-३३२ ] सत्तमो महाहियारों ह [ ३२९ 
सूर्य के तृतीय पथमें स्थित होनेपर मेरु आदि परिधियोंमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण-- 
णवय-सहस्सा चउस्सयाणि बावण्य-जोयणाणि कला । 
चउह॒त्तरि-मेत्ताश्रो, तदिय - पहक्‍्कम्मि मंदरे ताग्रो ॥॥३२६।। 

६४४५२ । १८६५ | 

झ्र्थ--( सूयंके ) तृतीय मार्गमें स्थित होनेपर सुमेरु पर्वेतके ऊपर ताप-क्षेत्रका प्रमाण नो 

हजार चार सो बावन योजन झौर चौहत्तर कला प्रमाण अधिक है ।।३२९।। 

( मेरु परिधि -- १५६३१ ) »< इछ४त१६४५२६ैई योजन तापक्षेत्र है । 
तिय-तिय-एक्क-ति-पंचा, श्रंक-कमे पंच-सत्त-छ-दुग-कला । 
अट्ट-दु-णव-दुग-भजिदा, तावो खेमाए तदिय - पहु - सूरे ॥३३०१। 

५३१३३ ॥। २६३८ । 
प्रथं--( सूर्यके ) तृतीय मार्गमें स्थित होनेपर क्षेमा नगरी में तापका प्रमाण तीन, तीन, 
एक, तीन प्रौर पाँच इन अंकोंके क्रमसे श्रर्थात्‌ तिरिपन हजार एक सौ तेंतीस योजन प्रोर दो हजार 
नौ सो श्रट्टाईससे भाजित दो हजार छह सो पचहृत्तर कला है ॥३३०॥। 
( क्षेमाकी परिधि १७७७६०ह-+*४>ह2४५ ) ८ सेट स्१पददा +५३१३२ ३:३४ 
योजन सूर्यके तृतीय पथ स्थित क्षेमानगरीके ताप क्षेत्रका प्रमाण । 
दुग-छ-दुग-अट्टू-पंचा, अभ्रंक - कमे. णव-दुगेक्क-सत्त-कला । 
ख-चउ-छु-चउ-इगि-भजिदा, तदिय-पहकक्‍्कस्मि खेमपुर-ताबो ॥॥३३ १॥। 
प्र८९६२ । ४० | 
झथ --( सूयंके ) तृतोय मार्गमें स्थित रहते क्षेमपुरीमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण दो, छह, 
दो, आठ ओर पाँच, इन अंकोंके क्रमसे अद्टावन हजार दो सौ बासठ योजन॑ ओर चोदह हजार छह 
सो चालीससे भाजित सात हजार एक सौ उनतीस कला है ॥३३१।। 
( क्षेपपुरीकी परिधि १९४९ १८६ व्ू १५०६३४७ ) » इंटेवड त+ “पड ३६0१ ७» 
५८२६२बरर४० पोजन ताप-क्षेत्र । 
दुग-प्रट्ट-छ-दुग-छक्का, भंक-कसे जोयणाणि झंसा ये । 
पंचय-छ-अट्ट-एक्का, तावो रिध्वाप्न तविय-पह-सूरे ॥३३२।। 


६२६८२ । १४६४४ | 


३३० ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३३३-३३५ 


ध्र्थ--( सूयंके ) तृतीय पथमें स्थित रहते अरिष्टा नगरीमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण दो, 
आ्राठ, छह, दो और छह, इन अंकोंके क्रसे बासठ हजार छह सो बयालीस योजन और एक हजार 
आठ सौ पेंसठ भाग है ॥।३३२।॥। 
( अरिष्टाकों परिधि २०६७०४है | १/है4१५ ) ४ बच नर १८३०३३६९४ «० 
६२६८२ घोर पर यो ० तापक्षेत्र । 
गयशेक्क-प्रदु-सत्ता, छकक॑ भ्रंक-पकमेण जोयणया । 
झंसा णव-पण-दु-ख-हृगि, तदिय-पहक्कस्मि रिहुपुरे ।।३३३।५ 
६७८१० । १६६४० । 
झथ--( सूयंके ) तृतीय पथमें स्थित होने पर अरिष्टपुरमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण शून्य, 
एक, आठ, सात और छह, इन अंकोंके क्रमसे सड़सठ हजार आठ सौ दस योजन और दस हजार दो 
सौ उनसठ भाग है ॥।३३३।॥। 
( भ्ररिष्टपुरी की परिधि २२६८६२६ै 5 १८१६८१७ ) ५ इछक४ ता *३३६६६५४ 
६७८१० ३३२४४ योजन तापक्षेत्र । 
णभ-तिय-दुग-बुग-सत्ता, झ्रंक-कमे जोयणाणि भ्रंसा य। 
पण-णव-णव-चउसमेत्ता, तावो खग्गाए तबिय-पहु-तवणे ।।३३४।। 
७२२३० । १५६४० | 
ध्रथं--( सूयंके ) तृतीय मार्गमें स्थित रहने पर खड्गापुरीमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण शून्य, 
तीन, दो, दो भौर सात इन अंकोंके ऋ्रमसे बहृत्तर हजार दो सौ तीस योजन और चार हजार नो सौ 
पंचानबे भाग है ॥॥३३४।॥। 
( खड्गपुरीकी परिधि २४१६४प८६ | १३५८५ ) » इक नर "१ ुए९४३४ 
७२२३०३एए४ योजन ताप-क्षेत्रका प्रमाण है। 
प्रटु-पश-तिदय-सच्ा, सत्तंक-कमे णवदू-ति-ति-एक्का । 
होंति कलाओ ताथो, तदिय-पहक्कस्मि मंजुसपुरीए ॥३३५॥ 
७७३५८ | ३४६६५ | 
झ्रं-(सूयंके ) तृतीय मार्गमें स्थित होनेपर मंजूबापुरीमें तापक्षेत्रका प्रमाण प्रा, 


पाँच, तीन, सात श्रौर सात इन अंकोंके ऋ्मसे सतत्तर हजार तीन सौ अट्वावन योजन श्ौर तेरह 
हजार तीन सौ नवासी कला भ्रधिक है ॥३३५॥। 


गाथा : ३३६-३३८ ] सत्तमों महाहियारों [ ३३१ 


( मंजूषपुरको परिधि २५८८०४ह का *११६४४७ ) ) स्व ता 3 पद) 
ब्घः्७७३५८१३६६६ योजन ताप-क्षेत्र है । 
अट्टू-सग-सत्त -एक्का, श्रट्ुु क-कमेण पंच-दुग-एक्का । 
अट्टू य श्लंसा ताबो, तदिय-पहक्‍्कस्मि श्रोसहपुरीए ।।३३६१॥ 


८१७७८ | ४० | 


भ्रथं“-( सूयके ) तृतीय पथमें स्थित होने पर झ्ौषधिपुरोमें तापक्षेत्रका प्रमाण आठ, 
सात, सात, एक ओर आठ, इन अंकोंके क्रमसे इकक्‍्यासी हजार सात सौ अठहृत्तर योजन और ्राठ 
हजार एक सो पच्चीस भाग है ॥३३६।। 
( ओषधिपुरीकी परिधि २७३५९१६ 5 १११६५१७ ) 2 सछव का पक कल 
पश्छ७षरैइइट्ट यो० तापक्षेत्र । 
सत्त-णभ-णवय-छक्का, भ्रष्ट क-कमेण णव-सगट्ट क्‍का । 
भंसा होवि हु तायो, तदिय-पहुक्‍्कस्सि पु डरिगिणिए ॥३३७।। 
८६९०७ । ४० | 
प्रथं--( सूर्यके ) तृतीय पथमें स्थित होनेपर पुडरीकिणी नगरीमें तापक्षेत्र सात, शून्य, 
नो, छह भर आठ, इन अंकोंके क्रमसे छघासी हजार नो सो सात योजन और एक हजार श्राठ सो 
उन्यासी भाग है ३३७।। 
( पुण्डरीकिणीपुरीकी परिधि २६०७४६६--११३३६९५ ) ८ सेव तन ' * परहेप्क  स्ल 
८६९०७९४७४८ योजन तापक्षेत्र । 
सूयंके तृतीय पथमें स्थित रहते अभ्यन्तर वीथी का तापफक्षेत्र -- 
दुग-अटट-एक्क-चउ-णव, श्रंक-कमे ति-दुग-छुक्‍्क अ्ंसाय । 
णभ-तिय-प्रदृठंकक-हिदा, तदिय-पहक्कस्मि पहम-पहु-तावो ।।३३८।। 
२४१८२ | ३८४७ । 
झ्र्थ--( सूर्य के ) तृतीय पथमें स्थित होनेपर प्रथम वीथी में ताप-क्षेत्र दो, आठ, एक, 
चार और नौ, इन अंकोंके क्रमसे चौरानबे हजार एक सो बयासी योजन और एक हजार आठ सौ 
तीस से भाजित छह सो तेईस भाग प्रमाण है ।।३३८।। 
( प्रभ्यन्तर वीथी की परिधि ३१४०५६ ) ४ सशक्त" पोल्चआ ११०-०९४१८२४ छोड 
योजन ताप-क्षेत्र । 


३३२ |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३३९-३४२ 
सूयंके तृतीय पथमें स्थित रहते द्वितीय वीथी का ताप-क्षेत्र-- 
चउ-णउदि-सहस्सा इग्रि-सयं च सगसीदि जोयरा भ्रंसा । 
बाहत्तरि सत्त-सया, तदिय-पहुक्कस्सि बिदिय-पह-ताबो ।।३३६॥। 

९४१८७ | १८५४७ । 
झथ--( सूर्यके ) तृतीय पथमें स्थित रहने पर द्वितीय वीथीमें तांप-क्षेत्र चौरानब॑ हजार 
एक सौ सतासी योजन और सात सौ बह्त्तर भाग प्रमाण है ॥॥३३९॥। 
द्वितीय पथकी परिधि ३१५१०६ यो० » बन यो०००९४ १८७ कै यो० ताप क्षेत्र है। 
सुर्येके तृतीय पथमें स्थित रहते तृतीय वीथी का ताप-क्षेत्र-- 


चउणउदि-सहस्सा इगि-सयं च बाणउदि जोयणा श्रंसा। 
सोलस-सया तिरधिया, तदिय-पहक्कस्मि तदिय-पह-तावो ।।३४०॥। 
९४१९२ । १८३४ । 
भर्थ--( सूर्यके ) तृतीय पथमें स्थित होनेपर तृतीय वीथीमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण चोरानबे 
, हजार एक सौ बानबे योजन और सोलह सो तीन भाग अधिक श्रर्थात्‌ ( ९४१९२२६$३ योज॑न ) 
है ॥॥३४०॥। 


सूर्य के तृतीय पथमें स्थित रहते चतुर्थ वीथीका ताप-क्षेत्र-- 
चउ-णउदि-सहस्सा इगि-सयं च भश्रढणउदि जोयणा भ्रंसा । 
तेसट्‌्ठो दोण्णि सया, तदिय-पहक्कस्मि तुरिम-पहु-तावो ।।३४१॥। 
९४१९८ ८६३ । 
एवं मज्किम-पह-अ्राइल्‍ल-परि हि-परियंतं णेंदव्यं । 
धर्थ-( सूयेके ) तृतीय पथमें स्थित होनेषर चतुथथे वीथीमें तापक्षेत्र चौरानबै हजार एक 
सौ अट्टानबे योजन और दो सो तिरेसठ भाग ( ६४१६८ योजन ) प्रमाण है ।३४१।। 
इसप्रकार मध्यम पथकी आदि ( प्रथम ) परिधि पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
सूर्यके तुतीय पथमें स्थित रहते मध्यम पथका ताप-क्षेत्र-- 
चउणउदि सहस्सा छस्सयाणि चउसट्ठ जोयणा झसा । 
चउह॒त्तरि भ्रटूठ-सया, तदिय-पहक्कस्मि मज्भ-पहु-तावो ॥३४२।॥॥ 


जाय ! ३४३-३४५ ] सत्तमों महाहियारों [३३३ 
६४६६४ ॥। «८३ । 
एवं दुचचरिस-सरगंतं णेदव्वं । 
भ्रथें--( सू्यंके ) तुतीय पथमें स्थित रहते मध्यम पथमें ताप-क्षेत्र चौरानबे हुजार छह सौ 
चौंसठ योजन ओर ग्राठ सौ चौहत्तर भाग ( €४६६४२८५४६ योजन ) प्रमाण है ।|३४२।। 
इसप्रकार द्विचरम मार्ग तक ले जाना चाहिए। 
सूर्यके तृतीय पथमें स्थित रहते बाह्य वीथीका तापक्षेत्र-- 
पणणउदि सहस्सा इगि-सयं च छादाल जोयणाणि कला । 
श्रटठत्तरि पंच-सया, तदिय-पहक्कस्मि बहि-पहे-तावो ।।३४३।॥। 
९५१४६ । १८४० | 
भ्र्थं--( सूर्यके ) तृतीय पथमें स्थित होनेपर बाह्य पथमें ताप-क्षेत्र पंचानब हजार एक 
सौ छघालीस योजन और पाँच सो ग्रठहृत्तर कला ( €५१४६६४४६४७ योजन ) प्रमाण है ।।३४३।। 
सूयंके तृतीय पथमें स्थित रहते लवणसमुद्रके छठे-भागमें ताप-क्षेत्र-- 
सग-तिय-पण-सग-पंचा, एक्क कमसो बु-पंच-चउ-एक्का । 
श्र॑सा हवेदि तावो, तदिय-पहककस्मि लवण - छटठंसे ।॥३४४।। 
१५७५३७ | ३१८३५ । 
भ्रथे--( सूयंके ) तृतीय मार्ममें स्थित होनेपर लवण-समुदके छठे भागमें ताप-क्षेत्र सात, 
तीन, पाँच, सात, पाँच और एक इन अंकोंके क्रसे एक लाख सत्तावन हजार पाँच सौ सेंतीस योजन 
और एक हजार चार सो बावन भाग प्रमाण है ।३४४।। 


विशेषार्थ -लवणसमुद्रके छठे भागकी परिधिका प्रमाण ५२७०४६ गो० है। सूर्य तृतीय 
वीथीमें स्थित है और उस समय दिन १७४६६८-"१६$* मुहर्तोंका होता है। इन मुह॒र्तोका परिधिके 
प्रमाणमें गुणा कर ६० मुहुर्तोका भाग देनेपर ताप-क्षेत्रका प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 
५२०७३४४६ , १६६४ )€ हह-+ “४८१९० १५७५३७प ३३ योजन । 
शेष वीथियोंमें तापक्षेत्रका प्रमाण-- 
धरिऊण विण-पमुहुत्त', पडि-बीहि सेसएसु मसग्गेसु । 
सब्व - परिहोण ताव॑, दुचरिस - मग्यंत णेदव्यं ॥३४५॥। 


१. द. ब. क. ज. मुदृत्त । 


३३४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३४६-३४७ 


ध्रथ -इसोप्रकार प्रत्येक वीथीमें दिनके मुह्तोका श्राश्रय करके शेष मार्गोमें द्विचरम मार्ग 
पयंन्त सब-परिधियोंमें ताप-क्षेत्र ज्ञात कर लेना चाहिए ॥३४५।॥। 


बिशेषार्थ --प्रथम, द्वितीय और तृतीय पथ स्थित सूर्यके तापक्षेत्रका प्रमाण प्रत्येक वीथीके 
दिन मुहर्तोका भ्राश्नय कर १९४ परिधियोंमेंसे कुछ परिधियोंमें कहा जा चुका है ओर बाह्य वोथी 
स्थित सूरययके तापक्षेत्रका प्रमाण कुछ परिधियोंमें आगे कहा जा रहा है। शेष ( १८४ -- ४८० ) 
१८० वीथियोंमें स्थित सूययके ताप क्षेत्रका प्रमाण प्रत्येक वीधोके दिन मुह॒तोंका प्राश्नय कर पूर्विक्त 
नियमानुसार ही सर्वे परिधियोंमें ज्ञात कर लेना चाहिए । 
सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होने पर इच्छित परिधिमें तापक्षेश्र 
निकालनेकी विधि-- 
पंच - विहत्ते इच्छिय-परिरय-रासिम्मि होदि जं॑ लड़ । 
सा 'ताव-खेत्त-परिही, बाहिर-मग्गम्मि दुमरि-ठिद-समए ॥३४६॥ 
झर्थ--इच्छित परिधिकी राशिमें पाँचका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी सूय्यके बाह्य 
मार्गमें स्थित रहते समय ताप क्षेत्रको परिधि होती है ।।३४६॥। 
बिशेषार्थ-यहूँ सूर्य बाह्य ( १८४ वीं ) वीथोमें स्थित है और इस वीथी में दिनका 
प्रमाण केवल १२ मुह॒तंका है । विवक्षित परिधिके प्रमाणामें १२ मुह॒तंका गुणा कर ६० मुह॒र्तोंका भाग 
देनेपर भर्थात्‌ ( ३३ )5 ५ का भाग देनेपर तापक्षेत्र का प्रमाण प्राप्त होता है। 
सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर मेह आदि की परिधियोंमें 
ताप-क्षे त्रका प्रमाण-- 


छुस्स सहस्सा ति-सया, चउबोसं जोयणाणि दोण्णि कला । 
पंच-हिदा भेर - णगे, तावो बाहिर-पहु-टिठदक्कस्सि ॥|३४७॥। 


६३२४। ४। 


धर्थं--सूयंके बाह्य पथमें स्थित होनेपर मेह पव॑तके ऊपर ताप-क्षेत्रका प्रमाण छह हजार 
तीन सौ चौबीस योजन प्रोर पाँचसे भाजित दो कला रहता है ।।३४७।॥। 


( मेरु परिधि ३१६२२ )5 ५०-६३२४४॥;ं योजन तापक्षेत्र है। 








१ ब, तवसेत्ता । 


गाथा ! ३४८-३५१ ] सत्तमो महाहियारों [ ३३५ 


पंचत्तीस-सहस्सा, पण-सय बावण्ण जोयणा झसा। 
भ्रट्ठ-हिदा खेमोवरि, तावो बाहिर-पहु-टिठदक्कस्सि ।।३४८।। 
३५५५२। ६ । 
प्रथं-सूर्यके बाह्य पथमें स्थित रहनेपर क्षेमा नगरीके ऊपर ताप-क्षेत्र पेंतीस हजार पाँच 
सौ बावन योजन भर योजनके श्राठवें भाग प्रमाण रहता है ।॥३४८॥।॥। 
( क्षेमानगरी की परिधि १७७७६०१७०१४३१६०८५ ) ३-० १८ ६४१००-३५५५२४ गोजन 
तापक्षेत्र है । 
तिय-प्रदु-णवद्ु-तिया, श्र क-करम सत्त दोण्णि प्रता य । 
चाल - विहृता तावो, सेमपुरी बाहि-पहु-ट्विदक्‍कस्मि ।।३४६।। 
रेघ६परे । ४४ । 
ध्रथं-सूरयके बाह्य पथमें स्थित द्वोतेपर क्षेमपुरीमें तापक्षेत्र तीन, भ्राठ, नौ, आठ ग्रोर 
तीन, इन अंकोंके क्रसे अहृतीस हजार नो सौ तेशासी योजन और चालीससे विभक्त सत्ताईस भाग 
प्रमाण रहता है ॥३४९॥।। 
( क्षेमपुरीकी परिधि १६४६ १५ह्टै७०१००३३४९ ) २ इन १५ इन ाश ० ३८६८३३३ योजन 
तापक्षेत्र है । 
एक्कत्ताल-सहस्सा, णव-सय-चालोस जोयणा भागा 
पणतीसं रिट्ठाए, _तावो बाहिर-पहु-टिठदकक्‍्कस्सि ॥|३५०।॥ 
४१९४० । ३०! 
भ्र--सूयय के बाह्यपथमें स्थित होनेपर अरिष्टा नगरीमें तापक्षेत्र इकतालीस हजार नो सौ 
जालीस योजन ओर पेंतोस भाग प्रमाण रहता है ।।३५०॥। 
( प्ररिष्टा नगरीकी परिधि २०६७०४टहै रू १६०६६३५ ) ८३७३३ १११९७०७०४ १९४० है 
धोजन तापक्षेत्र है । 
पंचसाल-सहस्सा, बाहुत्तरि ति-सय जोयणा श्रसा । 
सत्तरस प्नरिट्ठपुरे, तावो बाहिर-पहु-ट्ठिदक्कस्मि ।॥३५१।॥ 


४५३७२ | ४४ । 


१. द. ज. ताहो । 


३३६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया ! ३५२-३५४ 
भर्थ--सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर भरिष्टपुरमें तापक्षेत्र पेतालीस हजार तीन सो 
बहुत्तर योजन और सत्तरह भाग प्रमाण रहता है ॥३५१।। 
( प्ररिष्टपुरी की परिधि २२६८६२४४७१“१६८९० ))०१७१ “२६९ | ४५३२७२३४ 
योजन तापक्षीत्र है । 


प्रट्कत्ताल-सहस्सा, ति-सया उणतोस जोयरा प्र सा । 
पणुवीसा खग्गोवरि, तावो बाहिर-पह-ट्ठिदक्कस्मि ॥॥३५२।॥। 
४८३२६। ४ | 


प्रथं--सूर्य के बाह्यपथमें स्थित होनेपर खड्गानगरीमें ताप-क्षेत्र अड़तालीस हजार तीन सौ 
उनतीस योजन और पच्चीस भाग प्रमाण है ।।३५२।। 


( खड़गानगरी की परिधि २४१६४८६७-*१ “*है3<५ ) २ १८५-१८३३४४७ .४८३२९४ योजन 
तापक्षेत्र है । 
एक्कावण्ण-सहस्सा, सत्त-सया एक्कसटिठ जोयणया । 
सत्तसा बाहिर - पह - ठिद - सूरे मंजुसे ताबों ।॥३५३॥॥ 
५१७६१। ४० | 


धथ--सूर्यके बाह्य पथर्में स्थित होनेपर मंजूषा नगरीमें तापक्षेत्र इक्यावन हजार सात सौ 
इकसठ योजन और सात भाग प्रमाण रहता है ।।३५३।। 


( मंजूषापुरकी परिधि २५८८०४६ै *« १०२६४४७ ))(टै७ १०४४० -« ५१७६१४७+ 
योजन तापक्षेत्र है । 
चउबण्ण-सहस्सा, सग-सयारिय भ्रद्ठरस जोयरणा श्र सा । 
पण्णरस शभ्रोसहिपुरे, ताबो बाहिर-पहु-ट्ठिदककस्मि ॥३५४।। 
प्र४७१८ । १९ । 


प्रथं--सूयंके बाह्य पथर्में स्थित होनेपर ओषधिपुरमें तापक्षेत्र चौबन हजार सात सौ 
अठा रह योजन और पन्द्रह भाग प्रमाण रहता है ।॥३५४४।॥। 


। ( ओषधिपुरकी परिधि २७३५९१६७०११८६७१५) )८॥ «- ४३७७४०७० प४७ १८६ योजन 
तापक्षेत्र है । 


गाया : ३५५-३५८ ] सत्तमो महाहियारों [ ३३७ 


अट्ठावण्ण-सहस्सा, इगि-सय-उरावण्ण जोयणा श्र सा । 
सगतीस बहि-पह-द्ठिब-तबणे तावो पुरम्मि चरिभम्मि ॥३५४५॥। 
भ्८१४९] ३० । 
भ्र्थ--सूर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर अन्तिमप्र भ्रर्थात्‌ पुण्डरीकिणी नगरीमें ताप-क्षेत्र 
अद्वावन हजार एक सो उनंचास योजन और सेंतीस भाग प्रमाण रहता है ॥॥३५५॥। 


( पृण्डरीकिणीपुरकी परिधि २९०७४९६७१११६११५ ) ८७०११ ह३२४/२० - ५८१४९३१ 
योजन तापक्षेत्र है । 


सूर्ंके बाह्य पथमें स्थित होनेपर प्रथम पथमें ताप-क्षेत्र-- 
तेसट्ठ - सहस्साणि, सत्तरसं जोयणाणि चड़-ग्रसा। 
पंच-हिदा बहि-मग्ग-द्ठिदस्सि दुमणिम्मि पढस-पहु-तावो ।॥३५६।। 
६२०१७। ४६। 
झर्थ--सूर्यके बाह्ममागेमें स्थित होनेपर प्रथम पथ ( अ्रम्यन्तर वोथी ) में ताप-क्षेत्र 
तिरेसठ हजार सत्त रह योजन और पाँचसे भाजित चार भाग प्रमाण रहता है ३५६।। 
( प्रथम पथ की परिधि ३१५०८९ )--५७ ६३० १७३ योजन तापक्षेत्रका प्रमाण है । 
सूर्यके बाह्यपथ स्थित रहते द्वितीय वीथीमें तापक्षेत्र-- 
लेसद्ठ-सहस्साणि, जोयणया एक्कवीस एकक्‍्ककला । 
बिविय-पह-ताव-परिहो, बाहिर-मग्ग-दिठदे तबणे ॥३५७॥। 
६३२०२११९५। 
एवं मज्किम-पहुंत णेंदव्वं । 
झ्र्ध--सूयंक बाह्य पथमें स्थित होनेपर द्वितीय वीथी की ताप-परिधिका प्रमाण तिरेसठ 
हजार इक्कीस योजन भौर एक भाग प्रमाण है ॥॥३५७।। 
( द्वितोय पथ की परिधि ३१५१०६ यो० )३७६३०२१४॥ योजन ताप-परिधि है। 
इसप्रकार मध्यम पथ पर्यन्त ले जाना घचाहिए। 
सूर्येक बाह्ममार्गमें स्थित होनेपर मध्यम प्ममें तापक्षेत्र-- 
तेसद्-सहस्सानि, ति-सया चालीस जोयरता दु-कला । 
मज्क-पह-ताव-बैत्तं, विरोचणे बाहि - सरग - दिठवे ।॥३५८।। 


३३८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३५४६-३६१ 


६२२४० | ५ | 
एवं दुचरिम-मग्गंतं णेदव्यं । 
प्रथं--वै रोचन ( सूर्य ) के बाह्ममागरमें स्थित होनेपर मध्यम पथमें ताप-क्षेत्रका प्रमाण 
तिरेसठ हजार तीन सो चालीस योजन श्रोर दो कला रहता है ॥३५८।॥। 
( मध्यम पथको परिधि ३१६७०२ )--५००६३३४० है योजन ताप-क्षेत्र है । 
इसप्रकार द्विचरम मार्ग पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
सूरयंके बाह्य पथ स्थित होनेपर बाहापथमें तापक्षेत्र-- 
तेसटिठ-सहस्साणि, छत्सय बासटिठ जोयणानि कला । 
चत्तारों बहि-मग्ग-ट्ठिदम्मि तरणिम्मि बहि-पहे-ताओ ।॥।३५६।। 
६३६६२ | 4 


धर्थ--सर्यके बाह्य पथमें स्थित होनेपर बाह्ममार्गमें ताप-क्षेत्र तिरेतठ हजार छह सौ 
बासठ योजन और चार कला प्रमाण रहता है ।।३५९॥।। 
( बाह्य पथकी परिधि ३१८३१४ )+५००६३६६२४३ योजन तापक्षेत्रका प्रमाण है । 
सूरयके बाह्य पथमें स्थित रहते लवण-समुद्रके छठे भागमें 
तापक्षेत्रका प्रमाण -- 
एक्क लक्ष्य णगव-जुद-चउबण्ण-सयाणि जोयणा भ्रसा । 
बाहिर-पह-द्विदक्के, ताव - खिदी लवण - छट्ट से ।३६०॥। 
१०५४०६ । ५ । 


प्रधं--सूयके बाह्य पथमें स्थित होनेपर लवणसमुद्रके छठे भागमें ताप-क्षेत्र एक लाख पांच 
हजार चार सौ नौ योजन और एक भाग प्रमाण है ॥३६०॥। 


( लवणसमुद्रके छठे भागकी परिधि ५२७०४६ )--५०७ १०५४० ९३ योजन तापक्षेत्रका 
प्रमाण है । 


सूर्यंकी किरण-शक्तियोंका परिचय-- 


झादिस-पहाहु बाहिर-पहम्मि भाणुस्स गसण-कालस्सि । 
हाएंदि किरण - सत्तो, बडुदि भ्रागमण - समयस्सि ।। ३६१।। 


गाथा : ३६२-३६४ | सत्तमों महाहियारों [ ३३६ 


झर्ष--प्रथम पथसे बाह्य पथको भोर जाते समय सूर्यकी किरण-शक्ति हीन होती है और 
बाहा पथसे आदि पथकी ओर वापिस आते समय वह किरण-शक्ति वृद्धिगत ह्ोतो 
है ॥॥३६१॥ 


दोनों सर्योंका तापक्षेत्र-- 
ताव खिदो परिहोओ, एदाओ एवक-कम्लणाहस्मि । 
दुगुणि.. कु #र्थ्ेस दोण्हुस्मि ॥३६२।१ 
ताव-खिदि-परिही समत्त+ ८ 
झर्थ--एक सूयेके रहते ताप-क्षेत्र-परिधिमें जितना ताप रहता है उससे दुगुने प्रमाण ताप 
दो सूर्योंके रहनेपर होता है ॥३६२॥ 
ताप-क्षेत्र परिधिका कथन समाप्त हुआ । 
सूयके प्रथम पथर्मे स्थित रहते रात्रिका प्रमाशण-- 
सव्यासु परिहोसु , पढम-पहु-टिठद-सहस्स-किरणस्मि । 
बारस - भुहृत्तमेत्ता, पुह पुह उप्पस्जदे रत्तो ॥३६३॥। 
भ्र-सयके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर प्रथकू-पृथक सब ( १९४ ) परिधियोंमें बारह 
मुह॒तें प्रमाण रात्रि होती है।।३६३॥। ह 
सूयेके प्रथम पथमें स्थित रहते इच्छित परिधिमें तिमिरक्षेत्र 
प्राप्त करने की विधि-- 
इच्छिद-परिहि-पमाण, पंच-विहत्तस्मि होदि ज॑ लड़ । 
सा तिमिर-लेस-परिहो, पढ़म-पह-ट्टिद-विजेसस्मि ॥३६४॥ 
दे । 
झर्थ--इच्छित परिधि-प्रमाणको पाँचसे विभकत करनेपर जो जब्ध प्राप्त हो उतना सू्यके 
प्रथम पथमें स्थित होनेपर तिमिर क्षेत्रको परिधिका प्रमाख होता है ॥३६४।॥ 


विशेषाय--यहां सूर्य प्रथम बोथीमें स्थित है भौर इस वोथी में दात्रिका प्रमाण १२ मूहतंका है । 


विवक्षित परिधिके प्रमाणमें १२ मूहतंका गुणाकर ६० मुहतोंका भाग देनेपर धर्वात्‌ ( ३३ )--३ 
अर्थात्‌ ५ का भाग देनेपर तिमिर-श्षेत्रका प्रमाश प्राप्त होता है। 


३४० | तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ३६१-३६८ 
सूरयके प्रथम पथमें रहते मेर ग्रादि परिधियोंमें तिमिर क्षेत्रका प्रमाण -- 
छस्स सहस्सा ति-सया, चउबोसं जोयणाणि दोण्णि कला । 
मेदगिरि - तिमिर - खेत्तं, भ्रादिम - मग्गट्टिदे तब ॥॥३६५॥) 
इरेरे४।५। 


प्रधं--सू्यके भ्रादि ( प्रथम ) मार्गमें स्थित होनेपर मेर पर्व॑तके ऊपर तिमिरक्षेत्रका प्रमाण 
छह हजार तीन सो चौबीस योजन और दो भाग प्रधिक है ।।३६५॥ 


( मेर परिधि १९३३१ )»८३०६३२४४ योजन तिमिरक्षेत्र । 
पशतोस-सहस्सा पण-सयाणि बावण्ण-जोयणा प्रंसा । 
अट्ु-हिदा लेमाए, तिमिर-लिदी पढम-पहु-ठिद-पयंगे ॥३६६।॥। 
३५५५२ । २ । 
झरधे--पतंग (सूर्य) के प्रथम पथमें स्थित होनेपर क्षेमा नगरीमें तिमिरक्षेत्र पेंतीस हजार 
पाँच सो बावन योजन ओर एक योजनके आठवें भाग-प्रमाण रहता है ॥३६६।॥। 
( क्षेमाकी परिधि १७७७६०६ ०" *3ट्रै2०९५ ) » ट्रेन १०५८७ + ३५५५२ योजन 
तिमिरक्षेत्र । 
तिय-अट्टू-णवह्ु-तिया, झ्ंक-कमे सग-दुग्गंस चाल-हिदा । 
श्षेमपुरी-तम-खेत्तं, दिवायरे पढम - मग्ग - ठिदे ॥३६७॥। 
शैण्श्परे | ४० । 
प्थं--सूयेके प्रथम मार्गमें स्थित होनेपर क्षेमपुरीमें तम-क्षेत्र तीन, आठ, नो, भ्राठ और 


तीन, इन अंकोंके ्रसे अड़तीस हजार नो सौ तेरासी योजन और सत्ताईस भाग-प्रमाण रहता 
है ।।३६७॥। 


( क्षेमपुरीकी परिधि १६४६१८७४१५०६७४७ ) ५ ३००१५७७७३४० ५०० मर 
कस है। 'पैम१००३८९८३३४ योजन 
एक्कत्ताल-सहस्सा, जब-सय-चालोस जोयणाणि कला । 

पणतोस तिमिर-खेत्त, रिट्वाए पढम-पह-गद-विणेले ॥३६८॥ 


४१९४० | ई२ । 


गाधा : ३६६-३७१ )] धत्तमों महाहियारों [ रे४१ 


झ्रथं-सू्यंके प्रथम पथको प्राप्त होनेपर प्ररिष्टा नगरीमें तिमिर-क्षेत्र हकतालीस हजार ; 
नो सो चालीस योजन और पेंतीस कला-प्रमाण रहता है ।।३६८।॥। 


( अरिष्टानगरीकी परिधि २०९७०४३ ८ १६४९६३५ ))८३ ७» 33७५२७ _- ४१९४०४ 
हैं ) योजन तिमिरक्षेत्र है । 


बावत्तरि ति-सयाणि, पणदाल-सहस्स जोयणा प्रंसा । 
सत्त रस अरिट्रुपुरे, तम - खेत्त पढम - पह - सूर ।॥३६६॥॥ 
४५३७२ | ३३ । 


प्रधं--सूर्थ के प्रथम पथमें स्थित होनेपर भ्ररिष्टपुरमें तम-क्षेत्र पेंतालीस हजार तीन सो 
बहुत्तर योजन और सत्त रह भाग-प्रमाण रहता है ॥॥३६६॥। 


( अरिष्टपुरीकी परिधि २२६६६२१५१८१४६४१७ ))८३ ८5 १८१३४६९० -- ४४३७२३३ 
योजन तिमिरक्षेत्र है । 
अटठत्ताल-सहस्सा, ति-सया उणतीस जोयणा प्ंंसा । 
पणवीसं खग्गाएं, बहुमण्किम-पणिधि-तम-खेत्त ।॥३७०।॥। 
डे८ए३२९ | ४० । 


भ्रथं“-खड़गा नगरीके बहुमध्यम प्रद्ाधिभागमें तमक्षेत्र भड़तालोस हजार तीन सो 
उनतीस योजन झ्ौर पच्चीस भाग-प्रमाण रहता है ॥३७०॥। 


( खड़गा सलगरीकी परिधि २४१६४८%०१९०८१८५ ) )८३ ७ ३१<६६१५५० ४८३२६२८ 
(३४ ) योजन तमक्षेत्र है । 
एक्कावर्ण-सहस्सा, सत्त-सया एक्क्सट्टि जोयणया । 
सत्ता तम - छेरां, मंजसपुर - सज्भ - परणिधोएं ॥३७१॥ 
५१७६१ । ४० | 
झ्र्थ--मंजपषपुरकी मध्य-प्रशिधिमें तम-क्षेत्र इक्पावन हजार सात सो इकसठ योजन शोर 
सांत भाग-प्रमाण रहता है ॥३७१।॥ 
( मंजूषापुरकी परिधि २५८८०५१०७०९००८४४७ ) ८ १००१० :४४४०००५१७६१४४ योजन 
तम-क्षेत्र है । 


३४२ ) तिलोयपश्णत्ती [ गाया : ३२७२-३२७१५ 
चउवन्ण-सहस्सा सग-सयाणि अ्रट्ठरस-जोयणा अंसा । 
पण्णरस श्रोसहोपुर-बहुमम्मिम-परणिधि-तिसिर-खिदी ।३७२।॥। 
भ्रूड७१८ | हैटे | 
झर्थ-- भोषधिपुरकी बहुमध्यप्रणिधिमें तिमिरक्षेत्र चौवन हजार सात सौ अठारह योजन 
झौर पन्द्रह भाग-प्रमाण रहता है ॥३७२॥। 
( श्रौषधिपुरकी परिधि २७३१६१६७०११४६४१- )३८ ३ ७०*३५७४०-- ५४७ १८२ ( है? ) 
योजन तमक्षेत्र है 


भ्रदावण्ण-सहस्सा, इगिसय उनवण्ण जोयणा प्रंसा । 
सगतीस पु डरोगिनि-पुरोए बहु-सज्म-पणिधि-तमं ॥॥३७२।॥। 
प्र८१४६ । $९।॥ 


भ्र्ष - पृण्डरीकिणी पुरीकी बहुमध्य-प्रसिधिमें तमका प्रमाण ग्रट्टावन हजार एकसो 
उनंचास योजन भोर सेतीस भाग अधिक रहता है ॥३७३॥। 


( पृष्डरीकिणी नगरीकी परिधि २६०७४६८ 5 १३३८४१० ) /८है++५८ १४९३६ 


योजन 
तमक्षेत्र है । 


सूर्येके प्रथम पथमें स्थित रहते अम्यन्तर वीथोमें तमक्षेत्रका प्रमाण-- 
तेसट्टि-सहस्साणि, सत्तर्स जोयणा चउ-कलाओ । 
पंच-हिदा पढम-पहे, तम - परिहो पह-ठिद-दिलेसे ॥॥३७४॥। 
६२०१७।६। 


प्र्ष-सूर्यके प्रथम पथ स्थित होनेपर प्रथम पथमें तमक्ष त्रकी परिधि तिरेसठ हजार 
सत्तरह योजन और चार भाग-प्रमाण होती है ॥३७४।॥। 
( प्रथम पथकी परिधि ११३१२ ))८३--६३० १७४ योजन । 
द्वितीय पथमें तम-क्ष त्र-- 


तेसट्ि-सहस्सानि, जोयणया एक्कवीस 
एक्क-फला। 
कह मविसलेर, भवन: "हु ॥३ 
६२०२११३। 


गाथा : ३७६-३७५ ] सत्तमों महाहियारों [ ३४३ 
ग्रथं-स्यके प्रथम पथमें स्थित होनेपर द्वितीय वीथीमें तिमिर-क्षेत्र तिरेसठ हजार 
इक्कौस योजन और एक कला अधिक रहता है ॥॥३७५॥। 
( द्वितीय वीथीकी परिधि ३१०७० ).८३--६३०२ १३६ योजन । 
तृतीय पथमें तम-क्षे बर-- 
तेसटि5-सहस्साणि, चउबोसं जोपणाणि चउ प्रसा। 
तदिय-पह-तिमिर-भूमी, मत्तंडे पढ़म - मग्ग - गदे ॥३७६॥ 
६३०२४ । ६ । 
एवं मज्मिम-मग्गंतं णेदव्वं । 
भरष--सूयके प्रथम मार्गमें स्थित रहने पर तृतीय पथमें तिमिर क्षत्र तिरेसठ हजार चोबीस 
योजन और चार भाग अधिक रहता है ।३७६।। ह 
( तृतीय पथकी परिधि ११५३१३४ .८ ) ३५७०६३० २४४ योजन । 
इसप्रकार मध्यम मार्ग पयंन्त ले जाना चाहिए । 
मध्यम पथमें तम-क्ष त्र-- 


तेसट्टि-सहस्साणि, ति-सया चालोस जोयणा दु-कला । 
मज्मिम-पहु-तिमिर-खिदी, तिव्वकरे पढम-मग्ग-ठिदे ।। ३७७।। 


इ३२े४० । ५ | 
एवं दुचरिम-परियंत॑ णेंदव्यं । 
प्रथे--तीव्रकर ( सूर्य ) के प्रथम पथमें स्थित होनेपर मध्यम पथमें तिमिर-क्ष त्र तिरेसठ 
हजार तीन सौ चालीस योजन ओर दो कला अधिक रहता है ॥३७७।। 


( मध्यम पथकी परिधि २१४३१०९ )/८१--६३३४०४ योजन । 
इसप्रकार द्विचरम मार्ग प्यन्त ले जाना चाहिए। 
बाह्य पथमें तम-क्षे त्र-- 


तेसट्टि-सहस्साणि, छत्सय-बासट्ठ-जोयणाणि कला । 
चत्तारो बहिमग्गे, तम - खेत्तं पढम-पह-ठिदे तबणे ॥॥३७८॥।॥। 


६३६६२ । ५ । 


३४४ ) तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ३७६ 
झ्रधं--सूययके प्रथम पथमें स्थित होनेपर बाह्य मार्गमें तम-क्षेत्र तिरेतठ हजार छह सो 
बासठ योजन भर चार कला अधिक रहता है ।।३७५॥। 
( बाह्य पथकी परिधि ७ २१६३१४) /१७०६३६६२४६ योजन तमक्षेत्र । 
लबरा समुद्रके छठे भागमें तम-क्षे त्र-- 
एक्क लक्खं णव-ज़ुद-चउवण्ण-सयारिप जोयणा ध्र॑सा। 
जल-छट्ठ-भाग-तिमिरं, उण्हयरे पढम - सग्ग - ठिदे ॥३७६॥। 
१०५४४०९। * । 


प्रथं-सूरयय के प्रथम मार्गमं स्थित होनेपर लवणसमुद्र-सम्बन्धी जलके छठे भागमें तिमिर- 
क्षत्र एक लाख पाँच हजार चार सो नौ योजन और एक भाग अधिक रहता है ॥।३७९।। 


( लवणसमुद्रके छठे भागकी परिधि--११५७2९६ ) ५ ३-१०४४०६६ योजन तिमिर- 
क्षेत्र है । 


( तालिका पृष्ठ ३४४ पर देखिये ) 


गाथा । ३७९ ] 


सत्तमों महाहियारों 





दोनों सूर्योके प्रथम पथमें स्थित रहते ताप भोर तम-क्षेत्रका प्रमाण-- 


विवक्षित 
परिधि-क्षत्र 


मेरु पर 
क्षेमा पर 
क्षेमपुरी पर 
प्ररिष्टा पर 
अरिष्टपुरी 
खड्गपुरी 
मंजूषापूरी 
ओषधिपुरी 


पुण्डरी किणी पुरीपर 


प्रथम वीथी 

द्वितीय वीथी 
तृतीय वीथी 
मध्यम वीथी 


बाह्य वीयी 


लवणोदधि के छठे 


भाग पर 





सूयंके प्रथम पथमें स्थित रहते 


ताप-क्षेत्रका 
प्रमारा के 
(योजनों में) 


गाथा-२६७-३१०गाथा-३६५-३७९ 
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(योजनों में ) क्षेत्र गाथा-- 
२४६-२६५ 
६३२४४ २६ १५८१११५ २७ (३१६२२योजन 
३५५५२२ैच/+ | ८प८८८०१६%८ २० १७७७६०ह , 
३८९८३ ३३६ | ६७४५६+६ 2८ कु | 
४१९४० ह७- १०४८५२६४६ २ २१-२० ६७०४६ै ,, 
४५३७२३६१ै-६ ((१३४३१५६८० २०२२६८६२४६ ,, 
४दर३२९३१३ (१२०८२४३६% २5-२४१६४८६ ,, 
५१७६१८४४- १२९४०२३३९२८-[२५८८० ४५६ , 
५४७ १८है ७ (३६७९५ऐह:२८ २१-२७३५६ १६ ,, 
५८१४६१४- (१४५२७४३६ २८ २००१२१९०७४९६ ,, 
६३० १७६5८ [(५७५४४३२ २5८ ३१५०८९ ,, 
६३०२१३१७० (१५७५४५३०२८७ (३१५१०६ ,॥ 
६३०२४ईनॉ (१५७५६२० २८६ १४१२४ ,, 
६३२४० प४ल्‍न | १४५८३५१०८२*+ ३१६७०२ ,, 
६३६६२-ंब्न | १५९१५७% २ऋ+ रिश्परेश्४ड ॥ 
१०४४० ९३१८ | २६३५२३%* २४५ ४२७०४६ , 


| 





३४६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ! ३८०-३८१ 


नोट--ताप और तम क्षेत्रको कुल ( १+८+क ६८४+ ११० ) १६४ परिधियाँ हैं। इनमें 
से मेह पर्वतकी १+क्षे मा आदि नगरियोंकी ८+लेवेस० की १+और सूर्यकी ( प्रारम्भिक ३+ 
मध्यम १+ और बाह्य १5 ) ५ परिधियोंका अर्थात्‌ १५ परिधियोंका विवेचन किया जा चुका है । 
इसी प्रकार शेष १७६ परिधियोंका भी जानना चाहिए । 


सूंके द्वितीय पथमें स्थित रहते इच्छित परिधिमें 
तिमिर क्षेत्र प्राप्त करनेकी विधि-- 


दृष्छिय-परिरय-रासि, सगसट्वी-तिय-सएहि गुणिदृर्ण । 
राभ-तिय-अट्ठू कक-हिंदे, तम-खेत्तं बिदिय-पह-दिदे-सूरे ५३८०१ 
१८३० || 
ग्रथू--दृष्ट परिधि राशि को तीन सौ सड़सठसे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमें अठारह सो 


तीसका भाग देनेपर जो लब्ध श्रावे उतना सूयेक द्वितीय पथमें स्थित रहने पर विवक्षित परिधिमें 
तम-क्षे त्रका प्रमाण होता है ॥३८०।॥। 


विशेषार् -यहाँ सूर्य द्वितीय पथमें स्थित है। इस वीथीमें रात्रिका प्रमाण ( १२+ श* ) 
बू्१एक्े: हे मुहुतंका है। विवक्षित परिधिके प्रमाणमें हे मुहूर्तोका गुणाकर ६० मुह॒तों का 
भाग देनेपर अर्थात्‌ इररईंन न इवआड में से ३६७ का गुणाकर १६३० का भाग देनेपर तम-क्षेत्रका 
प्रमाण प्राप्त होता है । 


सूथके द्वितीय पथमें स्थित होनेपर भेर श्रादिको परिधियोंमें 
तम-लक्षेत्रका प्रमाण-- 
एक्क-चउक्क-ति-छक्का, भ्रंक-कमे दुग-दुग-चछ-अंसा य । 
पंचेकक-णवय-भजिदा, मेरु-तमं बिदिय-'पहु-ठिदे सुरे ॥३८१॥ 
६२४१ । १५ । 
धय-सूर्यके द्वितोय पथमें स्थित होनेपर मेद पर्वतके ऊपर तम-क्षेत्र एक, चार, तीन ओर 


छह इन अंकोंके क्रमसे छह हजार तोन सौ इकतालीस योगन ओर नो सौ पन्द्रहसे भाजित छह सो 
बाईस भाग अधिक रहता है ॥|३५१॥। 


(मेरुकी परिधि ११३११) » है३६--०“६३६१०--६३४ १६ ३३ योजन तम-क्षेत्र है। 


१. दे. बे. के. ज. परिच्ितवणे । 


गाथा : ३८२-३८४५ ) सत्तमो महाहियारों [ ३४७ 


राब-चउ-छ-प्पंच-तिया, श्र॑ंक-कमे सत्त-छुषक-सत्तंसा । 
अट्ट-दु-णव-दुग-भजिदा, खेमाएं मज्क-पणिधि-तमं ॥३८२)।। 
३५६४६ । २४८ । 
झथं--क्षेमा नगरोके मध्य प्रणिधि भागमें तम-क्षेत्र नौ, चार, छह, पाँच ओर तीन, इन 
अंकोंके क्रमसे पेतीस हजार छह सो उनंचास योजन ओर दो हजार नौ सौ अट्टाईससे भाजित सात सौ 
संड्सठ भाग प्रमाण रहता है ॥।३८२।। 
( क्षेमा नगरीकी परिधिद १७७७६०६--१४३३६५१८५ ) 3८ जैक नर १९4 ९१६ -८ 
३१६४९ ४४४ योजन तम-क्षेत्र है । 
णभ-णव-णभ-णवय-तिया, भ्रंक-कमसे णव-चउक्क-सग-दु-कला । 
णभ-चउ-छ-चउ-एक्क-हिंदा, खेमपुरी - परिधि - तम-खेत्तं ॥३८३।। 
३६०६० | १४६४० “ 
' भ्रथें--क्षेमप्रीके प्रशिधिभागमें तम क्षेत्र शुन्य, नौ, शुन्य, नौ श्र तीन इन अंकोंके क्रमसे 
“उनतालीस हजार नब्बे योजन और चोदह हजार छह सो चालीससे भाजित दो हजार सात सौ 
उनंचास कला प्रमाण रहता है ॥३८३॥। 
( क्षेमपुरीकी परिधि 5 १९४९१५६ ८ १४४४५ ) ८ ब्लेड ता ।+३३ ६३ है * 
-7३९०९०इएई गोजन तम-क्षत्रका प्रमाण है। 
पंच-पण-गयण-दुग-चउ, भ्रंक-कमे पण-चउक्क-प्रड-छक्का । 
झंता तिमिरक्‍खेते, मज्मिम - पणिधोएं रिट्ठाएं ॥३८४॥। 
४२०५४ । +४क४० 
अर्थ--अरिष्टा तगरीके मध्यम प्रणिधिभागमें तिमिर क्षेत्र पाँच, पाँच, शुन्य, दो भश्ौर चार, 
इन अंकोंके क्रमसे बयालोस हजार पचपन योजन और छह हजार झ्राठ सो पंतालीस भांग भ्रधिक 
रहता है ॥३८४॥। 
(अरिष्टाकी परिधि २०६७०४६्९ै७०१ ११३६९३५) ,€ रह ७१ दा १ ४२०५५ है १६ 
योजन तम-क्षेत्रका प्रमाण है । 
छण्णव-चउक्क-पण चउ, अ्ंक-कमे णबय-पंच-सग-पंचा । 
झंसा मज्किम-पणिही - तम - खेत्तमरिद्दु - गयरोएं ।३८५॥ 
४५४९६ | १६४० । 
धर्ये--अरिष्टपरीके मध्यम प्रशिधिभागमें तम-क्षेत्र छह, नो, चार, पाँच श्रौर चार, इन 
अंकोंके क्रमससे पेतालीस हजार चार सौ छघानब योजन भ्रौर पाँच हजार सात सौ उनसठ भाग अधिक 
रहता है ॥३८४५॥।। 


३४८ ॥ तिलोयपण्णत्तो [ गाथा । ३८६-३८९ 


3६७. ... ६६ 


( भ्ररिष्टपुरीकी परिधि -+ २२६८६२६--१८१६६४५ ) 2 ई४४ 7 पर 
४५४६ ६३४४० पोजन तम-क्षेत्र है । 
एबकं छुच्चउ-प्रदर, चउ प्रंक-कमेरा पंच - पंचट्ठा । 
णव य कलाशो खग्गा-मज्मिम-पणधीए तिमिर-खिदी ।।३८६॥। 
४८४६१ । २४६४० । 
भ्र्थ-खड़्गापुरीके मध्यम प्रशिधिभागमें तिमिर-क्षेत्र एक, छह, चार, प्राठ श्रौर चार, 
इन अंकोंके ऋ्रसे अड़तालीस हजार चार सौ इकसठ योजन और नौ हजार श्राठ सौ पचपन कला 
अधिक रहता है ॥॥३८०६॥।। 
( खडगपुरीकी परिधि 5 २४१६४८१--१ ३११५५ ) » दईर नम *पई६८११ ++ 
४८४६१३६६१ योजन तम-दक्षेत्रका प्रमाण है। 
दुग-णभ-णवेक्क-पंचा, श्रंक-कर्में रावय-छुक्क-सत्त़ा । 
झंसा मंजसणयरी - मज्कमिम - पणधीए तम - खेत्त ॥३८७)।। 
४१६०२ । ६४६४० ! 
भ्रथं-मंजूषा नगरोके मध्यम प्रणधिभागमें तम-क्षेत्र दो, शुन्य, नो, एक और पाँच इन 
अंकोंके क्रसे इक्पावन हजार नो सौ दो योजन और आठ हजार सात सौ उनदहृत्तर भाग प्रमाण 
रहता है ।।३८७।। ह 
( मंजूषा नगरीकी परिधि--२४८८०५६--१०७१४४० ) ३९८ ८-८ *५३६६३४१४४ -- 
५१९०२३६ह८४ योजन ताप-प्षेत्रका प्रमाण है । 
सत्त-छ-अट्टू-चउक्का, पंचंक - कमेण जोयणा प्रंसा । 
पंच-छ-प्रद्ट - दुगेषका, भ्रोसहिपुर-पणिधि-तम-खेत्त ।।३८८।॥। 
भ४डट८६३७ । ३३६३० ! 
भ्रथं--प्रोषधिपुरके प्रशिधिभागमें तम-क्षेत्र सात, छह, भ्राठ, चार श्रोर पाँच इन अंकोंके 
क्रमसे चौवन हजार श्राठ सौ सड़सठ योजन और बारह हजार आठ सौ पैंसठ भाग प्रमाण रहता 
है ॥३८५।॥। 
( ओषधिपुरकी परिधि 5८ २७३५६ १३१ -- १९८६८५३७ ) / ३६१, -- १९,६५३१४६ -... 
५४४८६७६६३६८ पोजन तमक्ष त्रका प्रमाण है। 
प्रटठ-ख-ति-प्रट्ठ-पंचा, भ्रंक-कमेण जोयणाणि पझंसा य । 
णव-सग-सग-एक्केक्का, तम-खेत्त पुडरिंगिणी - णयरे ३८९॥ 


५८२०८ । ६११३५ । 


गाथा ; ३९० ३९२ ] सत्तमों महाहियारो [ ३४९ 


भ्र्थ--पुण्डरी किणी नगरीमें तम-क्षेत्र श्राठ, छून्य, तीन, आठ और पाँच इन अंकोंके ऋरमसे 
अरट्टवावन हजार तीन सो श्राठ योजन ओर ग्यारह हजार सात सो उन्यासी भाग प्रमाण रहता 
है ॥३८६।॥। 
( पुण्डरीकिशीपुरकी परिधि 55 २९०७४६८--११६८११० ) ,८ जशु*-*५३३ ३५६०४ -- 
५८२०८९३ ६३५ योजन तम-क्षेत्र । 
अभ्यन्तर पथमें तम-क्षेत्र-- 
णव-अट्ठेक्क-ति-छक्का, श्रंक - कमें ति-शाव-सत्त-एक्कंसा । 
खाभ-तिय-प्रट्ठेक्क-हिदा, बिदिय-पहक्कस्मि पढठस-पहु-तिमिरं ।।३६०॥। 
६३१८९ । ३१६३ । 
श्र्थं-सूयंके द्वितीय पथमें स्थित होनेपर प्रथम मार्गमें तमक्षेत्र नो, आठ, एक, तीन प्रौर 
छह इन अंकोंके क्रमसे तिरेसठ हजार एक सौ नवासी योजन और एक हजार ग्राठ सो तीससे भाजित 
एक हजार सात सौ तेरानब भाग अधिक रहता है ॥३९०॥। 
( प्रथम पथकी परिधि--?५ ५४८९ ) » ३६$८--११ ६३१५८९१४४४३ योजन 
तम-द्ष त्रका प्रमाण । 
द्वितीय पथमें तम-क्ष त्र-- 
तिय-णव-ए क्‍्क-ति-छकका, भ्रंकाण कमे दुगेकक-सत्तंसा । 
पंचेकक्‍्क-णव-विहृत्ता, बिदिय-पहुक्कस्मि बिदिय-पहु-तिमिरं १३६ १॥। 
६३१९३ । १३५ | 
भ्रधं-सूर्यके द्वितीय पथमें स्थित होनेपर द्वितीय वीथीमें तिमिर-क्षेत्र तीन, नौ, एक, तीन 
और छह, इन अंकोंके क्रसे तिरेसठ हजार एक सो तेरानबे योजन श्र नो सो पन्द्रहसे भाजित सात 
सो बारह भाग प्रमाण रहता है ।।३९१॥॥ 
( द्वितीयथ पथकी परिधि ३१५१०६ यो० ) 2 रै६ई०-7६२११३३६९३ यो० । 
तृतीय पथमें तम-क्षेत्र-- 
छण्णव-एक्क-ति-छक्का, अंक - कमे भ्रड - दुगट्ठ एक्कंसा। 
णय-तिय-अटठेक्क-हिदा, विदिय-पहककस्मसि तदिय-सरग-तमं ॥।३६२॥। 
६३१६६ । १६३६ 
एवं सज्मिम-मगर्गंतं णेंदव्य । 
धथ्थे--सुयेके द्वितोय पथर्मे स्थित होनेपर तृतीय मागेमें तम-क्ष त्र छह, नो, एक, तीन और 
छह, इन अंकोंके ऋ्रमसे तिरेसठ हजार एक सो छघानबे योजन भ्रौर एक हजार भ्राठ सो तोससे 
भाजित एक हजार आठ सौ भ्रद्टाईस भाग प्रमाण रहता है ॥३९२॥। 


३५० ] तिलोयपण्णत्तों [ गाधा ! ३९३-३९५ 


(तृतीय पथकी परिधि--३१६१४४) ५ ३६३८ -- ५६३४९९४ - ६२१९६१८३४ योजन 
तम-क्षत्र है । 
इसप्रकार मध्यम मार्ग पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
मध्यम पथमें तम-क्ष त्रका प्रमाण-- 
तेसट्टि-लनहस्सा पण-सयाणि तेरस य जोयणा प्रंसा। 
चउदाल-जुदहु-सया, बिदिय-पहक्कस्मि सज्क-सग्ग-तमं ॥।३६३॥॥ 
६३५१३ | ई८ई०। 
एवं दुचरिम्-मग्गंतं' णेदव्यं । 
भ्र्थ-सूर्यके द्वितोय पथमें स्थित होनेपर मध्यम मार्गमें तम-क्ष त्र तिरेसठ हजार पाँच सौ 
तरह योजन और झाठ सो चवालीस भाग अधिक रहता है ।।३६३॥। 
( मध्यम पथकी परिधि ८ ३१०६१०३ ) « इ$$८३--०५६१६८१४० ० ६३५१३६३४ योजन 
तम-क्ष त्रका प्रमाण है । 
इसप्रकार द्विचरममार्ग पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
बाह्य पथमें तम-क्ष त्र-- 
छ-त्तिय-प्रटु-ति-छक्का, प्रंक-करम णवय-सत्त-छक्केसा । 
पंचेवक-णव-विहत्ता, बिदिय-पहक्कस्मि बाहिरे तिमिरं ॥।३६४।॥। 
६३८३६ | ४९५ । 
भ्रथं-सूयके द्वितीय मार्गमें स्थित होने पर बाह्य पथमें तिमिर-क्ष त्र छह, तीन, झाठ, तीन 
और छह, इन अंकोंके क्रमसे तिरेसठ हजार आठ सौ छत्तीस योजन भ्रौर नो सौ पन्द्रहसे क्रजित छह 
सो उन्यासी भाग प्रधिक है ।।३९४।। 
( बाह्य क्ष त्रको परिधि ११४१० )२३४४०"८४५१६१९-०६३८३६६६३६ योजन तम- 
क्षेत्र का प्रमाण है। 
लवणोदधिके छठे भागमें तम-क्ष त्र-- 
सत्त-णव-छक्क-पण-णभ-एक्कक-कमेण दुग-सग-तियंसा । 
णभ-तिय-अ्रह्वु कक-हिदा, लवशोदहि - छट्ु - भागंतं ॥३६५॥ 
१०५६९७ | (४५७ । 











१. द, थे. क, जे, मग्गो त्ति। 


* गाया । ३९६-३९८५ ] सत्तमो महाहियारों [३५१ 


प्रयें--सूरयंके द्वितीय मार्गमें स्थित होनेपर लवणोदधिके छठे भागमें तिमिरक्षत्र सात, नौ, 
छह, पाँच, शुन्य और एक, इन अंकोंके क्रसे एक लाख पाँच हजार छह सौ सत्तानब योजन और एक 
हजार आठ सौ तीससे भाजित तीन सौ बहत्तर भाग अधिक है ॥॥३९५।॥। 
( लवणसमुद्रके छठे भाग को परिघि->५१५९४६ ) ९ फैलए४-०१०५६९७७५४ योजन तम- 
क्षेत्रका प्रमाण है । 
शेष परिधियोंमें तम-क्षे त्र -- 
एवं सेस - पहेसु, वोहि पडि जामिणी - मुहुचाणि । 
ठविऊणाणेज्ज तमं, छक्कोणिय-दु-सय-परिहीसु ॥॥३६६॥। 
१६४। 
ध्रथं--इसप्रकार शेष पथोंमेंसे प्रत्येक वीथीमें रात्रि-मुहुताँको स्थापित करके छह क्रम दो 
सो (१९४ ) परिधियों में तिमिर-क्ष त्र ज्ञात कर लेना चाहिए ॥३९६।। 
न्येट--विशेष के लिए गाथा ३४५ का विशेषाध्थ द्रष्टव्य है । 
सूय्ंके बाह्यपथमे स्थित होनेपर तम-सक्षेत्रका प्रमाण-- 


सव्व-परिहीसु रत्ति, अट्टुरस-मुहुत्तवाणि रविबिबे' । 
बहि-पहु-ठिदम्मि एवं, घरिऊण भणामि तम-खेत्त ।३६७॥। 
झ्र्थ-सूर्य बिम्बके बाह्य पथमें स्थित होनेपर सब परिधियोंमें अठारह मुह्ते-प्रमाण रात्रि 
है, इसका प्राश्यय करके तम-क्षेत्रका वर्णन करता हूं |२९७।! 


सूयंके बाह्य पथमें स्थित रहते विवज्ञित परिधिमें तम-क्षेत्र 
प्राप्ट करनेकी विधि-- 


इच्छिय-परिर .-रासि, तिगुणं कादूण दस-हिंदे लद्ध । 
होदि “ .«रस्स खेत्त, बाहिर - मग्ग - ड्विदे सरे ।।३६९८।॥। 


ड़ 
१० । 


४” -ईच्छित परिधि-राशिको तिगुणा करके दसका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उतना सूथके बाह्य मार्गमें स्थित होनैपर विवक्षित परिधिमें तिमिर-क्षेत्र होता है ॥३९८।। 











१. द. वे, के. ज, बिय॑ं । 


३५२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; ३९९-४०२ 


विशेषार्थ --बाह्य पथमें रात्रिका प्रमाण १८ मुहूर्त है इसमें ६० मुहर्तोंका भाग देनेपर 
(६४) 5 प्राप्त होते हैं । विवक्षित परिधिके प्रमाणमें ३ का गुणाकर १० का भाग देनेपर तम-द्षेत्र 
का प्रमाण प्राप्त होता है । 


सूयंक बाह्य पथमें स्थित होनेपर मेर आदि को परिधियोंमें 
तम-क्षेत्रका प्रमाण-- 
णव य सहस्सा चउ-सय, छासोदी जोयणाणि तिण्णि कला । 
पंच - हिदा मेरु - तमं, बाहिर - मग्गे ठिदे तबणे ॥॥३६६॥ 
९४८६ । ३3 । 
भ्र्थ--सूर्यक बाह्य मार्गमें स्थित रहनेपर मेरुके ऊपर तम-द्षेत्र नौ हजार चार सो छथासी 

योजन और पाँचसे भाजित तीन कला ( ९४८६ योजन ) प्रमाण रहता है ।॥३९९॥। 

तेवण्ण-सहस्साणि, ति-सया श्रड्वोस-जोयणा ति-कला । 

सोलस-हिंदा य खेमा - मज्मिम - पणधीए तम-खेत्तं ।।४००॥॥ 

भ३२३२८। ५६ । 


प्रथं--क्षेमा नगरीके मध्यम प्रणिधिभागमें तम-क्षेत्र तिरिेपन हजार तीन सौ अट्टाईस योजन 
ओर सोलहसे भाजित तोन कला ( ५३३२८छ४६ योजन ) प्रमाण रहता है ॥॥४००।॥। 


अट्टावण्ण-सहस्सा , चउ-सय-पणहत्तरी य जोयणया । 
एक्कताल - कलाओ, सीदि - हिंदा खेम - णयरीए ।।४० १॥ 
५८४७५। ६१ । 


प्रथं--क्षेमप्रीमें तम-क्षेत्र अद्वावन हजार चार सौ पचहत्तर योजन औ्रौर अस्सीसे भाजित 
इकतालीस कला ( ५८४७५६३ योजन ) प्रमाण है ॥॥४० १॥। 


बासट्टि-सहस्सा णव-सयाणि एक्करस जोयणा भागा । 
पणुवीस सीदि-भजिदा, रिट्राए मज्क-पणिधि-तसं ।४०२॥ 
६२९११। ६० । 


भर्थं--अरिष्टा नगरीक मध्य प्रसितिधिभागमें तम-क्षेत्र बासठ हजार नौ सौ ग्यारह योजन 
श्रौर भस्सीसे भाजित पच्चीस भाग ( ६२९११६६ योजन ) प्रमाण रहता है ॥४०२॥ 


गाथा । ४०३-४०७ ] सत्तमो महाहियारो | [ ३५३ 


प्रट्टासट्ठ-सहस्सा, श्रट्ठावण्णा य जोयणा प्रंसा । 
एक्कावण्णं तिमिरं, रिट्ठपुरी - मज्क - परणिधोएं ॥।४०३॥।॥। 
६८०४५८॥। ४८३ । 
भ्रथं--अरिष्टपुरीके मध्य-प्रणिधिभागमें तिमिरक्षत्र अड़सठ हजार अद्वावन योजन और 
इक्यावन भाग ( ६८०५८४८४ योजन ) प्रमाण रहता है ॥॥४०३।॥। 
बाहूर्त्तार सहस्सा, चउ-सय-चउणउदि जोयणा झंसा । 
पणतोसं खग्गाए मज्किम-परणिधीए तिमिर-खिदी ॥।४०४।। 
७२४६४ । २३। 
भ्रथं--खडगा नगरीक॑ मध्यम प्रशिधिभागमें तिमिर-क्षेत्र बहत्तर हजार चार सौ चौरानबै 
योजन और पेंतीस भाग ( ७२४९४६६ योजन ) प्रमाण रहता है ।।४०४।॥। 
सत्तर्तारे सहस्सा, छल्सय इगिदाल जोयणाणि कला । 
एक्कासट्ठी मंजुस - णयरों - पणिहीए तम-खेत्त ॥४०५॥। 
७७६४१ । ६४ । 
प्रथं--मंजूषानगरी के प्रशिधिभागमें तम-क्षेत्र सतत्तर हजार छह सो इकतालीस योजन 
और इकसठ कला ( ७७६४ १६३ योजन ) रहता है ॥४०५॥ 
बासीदि-सहस्साणि, सस्तत्तरि - जोयणा कलाप्रो वि । 
पंचत्ताल॑ ओसहि - पुरोए बाहिर-पहु-टिठिदक्कस्मि ।।४०६।॥। 
८२०७७ | ०१ 
भ्रथं--सुयंके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर ओषधिपुरीमें तम-क्षेत्र बयासी हजार सतत्तर 
योजन और पेंतालीस कला ( ८२०७७४६ योजन ) प्रमाण रहता है ॥।४०६॥ 
सत्तासोदि-सहस्सा, बे-सय-चउबोस जोयणा श्रंसा । 
एक्कत्तरी य 'तमिस-प्पणिधोए पुडरिगिणी-णयरे ।॥४०७॥। 
८७२२४ ॥। १३ | 
झर्थे--पुण्डरी किणी नगरीके प्रणिधिभागमें तिमिर-क्षेत्र सतासी हजार दो सो चौबोस 
योजन और इकहृत्तर भाग ( ८७२२४ह३ योजन ) प्रमाण रहता है ॥॥४०७॥। 





१. दे. ब. के. जे. तिमिस । 


३५४ | तिलोयपण्णत्ती [| गाथा : ४०८-४११ 
सूके बाह्य पथमें स्थित रहते प्रथम वीथीमें तम-द्षेत्रका प्रमाण-- 
चउणउदि-सहस्सा परा-सयाणि छुब्बोीस जोयणा प्रंसा । 
सत्त य दस-पविहत्ता, बहि-पहु-तवणम्मि पहम-पह-तिमिरं ॥।४०८)॥। 
६४५२६ । १७ | 


प्र्थ -सूयके बाह्य पथमें स्थित होनेपर प्रथम पथमें तिमिर-क्ष त्र चौरानब हजार पाँच सौ 
छुब्बीस योजन और दससे भाजित सात भाग ( €४५२६३४ योजन ) प्रमाण रहता है ॥।४०५।। 


द्वितीय वीथीमें तम-क्षेत्रका प्रमाण -- 
चउणउदि-सहस्सा पण-सयाणि इगितोस जोयणा श्रंसा । 
चत्तारो पंच-विहा, बहि-पह-भाणुम्मि बिदिय-पह-तिमिरं ॥।४०६॥॥ 
९४५३१। ७। 


प्रथं-सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर द्वितीय पथमें तिमिर क्षत्र चौरानब हजार पाँच 
सौ इकतीस योजन और पाँचसे भाजित चार भाग ( ९४५३१ । 4 योजन ) प्रमाण रहता है ।।४० ६।॥। 


तृतीय बीथीमें तम-क्ष त्रका प्रमाण -- 
चउणउदि-सहस्सा, पण-सयारिं' सगतीस जोयणा श्रंसा । 
त।दय-पह-तिमिर-खेत्तं, बहि - मर्ग - ठिदे सहस्सकरे ॥।४१०॥। 
९४५२७ ।९। 


प्रथे-सूर्यके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर तृतीय पथमें तिमिर-क्ष त्र चौरानबे हजार पाँच 
सौ सेतीस योजन और एक भाग ( ९४५३७४३॥ योजन ) प्रमाण रहता है ।।४१०।। 


चतुर्थ वीथीमें तम-क्षे त्र-- 
चउणउदि-सहस्सा परण-सर्याण बादाल-जोयणा ति-कला । 
दस-पविहत्ता बहि-पहु-ठिद-तवर्ण तुरिम - सरग - तमं ।।४११॥॥ 
९४५४२ । , | 


एवं मज्मिम-मग्गाइल्‍ल-सग्गं ति णेदव्यं । 








१. द. ब. क. ज. तम। २. दे, ब. क. ज. ताव॑ । 


गाया : ४१२-४१४ ] सत्तमो महाहियारो ह [ ३५५ 


झर्थ--सूयंके बाह्य पथमें स्थित होनेपर चतुथंवीथीमें तम-क्षेत्र चोरानब॑ हजार पाँच सौ 
बयालीस योजन झभौर दससे विभक्त तीन कला ( ९४५४२७% योजन ) प्रमाण रहता 
है ॥॥४११॥ 


इसप्रकार मध्यम मार्गके ग्रादिम पथ पर्यन्त ले जाना चाहिए । 
मध्यम पथमें तम-क्षेत्रका प्रमाण-- 


पंचाणउदि-सहस्सा, दसुत्तरा जोयणाणि तिष्णि कला । 
पंच-हिरा मज्क - पहे, तिमिरं 'बहि-पह-ठिदे तवणे ॥॥४१२।। 


९५०१० । ३ | 
एवं दचरिस-सग्गं ति णेदव्व । 
झय-सूययंके वाह्य पथमें स्थित होनेपर मध्यम पथमें तिमिर-क्षेत्र पंचानबे हजार दस 
योजन झोर पाँचसे भाजित तीन कला ( ९५०१० । ३ योजन ) प्रमाण रहता है ।॥४१२।॥। 
इसप्रकार द्विचरम मार्ग पर्यन्त से जाना चाहिए । 
सुययंके बाह्य पथमें स्थित रहते बाह्य पथमें तम-क्षेत्र-- 


पंचाणयउवि-सहस्सा, चठसय-चउखउदि जोयरा प्ंसा । 
बाहिर-पहु-तम-खेत्तं, विवायरे बाहि - रठ्ध - ठिदे ॥४१३॥। 


९५४९४ । ३ । 


झर॑-सूर्यके बाह्य अध्व ( पथ ) में स्थित होनेपर बाह्य वीथीमें तम-क्षेत्र पंचानबे हजार 
चार सो चोरानब योजन और एक भाग ( ९५४९४॥ । योजन ) प्रमाण रहता है ॥।४१३।॥। 


लवणोदधघिके छठे भागमें तम-क्षेत्रका प्रमाण -- 
तिय-एक्क-एक्क-अटटा, पंचेक्कंक-क्कमेण चउ-प्रंसा । 
बाह-पह-ठिव-विवसयरे, लवणोबहि-छट्द-भाग-तर्म ॥॥४१४।॥। 
श्श्प११३। ५) 





१ द. व. पिहिपहद्विदे । 


३५६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४१५-४१९ 


भ्रण-सूययके बाह्य मार्गमें स्थित होनेपर लवणोदधिके छठे भागमें तम-क्षेत्र तीन, एक, एक, 
आठ, पाँच ओर एक, इन अंकोंके क्से एक लाख श्रट्रावन हजार एक सो तेरह योजन और चार भाग 
( १५८११३३४ योजन ) प्रमाण रहता है ४१४॥ 


दोनों सूर्योके तिमिर-क्षेत्रका प्रमाण-- 
एदा्ं तिमिराणं, खेत्ताखि होंति एक्क-भाणुम्सि । 
दुगुणिद-परिमाणाणि, दोसु पि सहस्स-किरणेसु ॥४१५।। 


झर्थ -एक सूययंके ये ( इतने ) तिमिर-क्षेत्र होते हैं । दोनों सूर्योंके होते हुए इन्हें द्विंगुरित 
प्रमाण ( दुने ) जानना चाहिए ॥ 


तिमिर क्षेत्रकी हानि-वृद्धिका क्रम-- 
पढम-पहादो बाहिर-पहम्मि दिवसाहिवस्स गसणंसु । 
बड़ढंति तिमिर - खेत्ता, प्रागममणेसु व परियंति ॥॥४१६॥। 


झथ--दिवसाधिप ( सूर्य ) के प्रथम पथसे बाह्य पथकी ओर गमन करनेपर तिमिरक्षेत्र 
वृद्धिको और आगमन कालमें हानिको प्राप्त होते हैं ॥४१६॥ 


आतप ओर तिमिर क्षेत्रोंका क्षेत्रफल-- 
एवं सन्य-पहेसु, भण्तियं तिमिर-क्खिदीण परिसारं । 
एत्तो श्रादव - तिमिर - क्खेत्तं - फलाइ परूवेमो ॥॥४१७॥। 


झज--इसप्रकार सब पथोंमें तिमिर-क्षेत्रोंका प्रमाण कह दिया है। अब यहाँसे आग्रे 
आतप और तिमिरका क्षेत्रफल कहते हैं ।४१७॥। 


सवणंबु-रासि-वासच्छटुम-भागस्स परिहि-बारसमे । 
पर - लक्खेंहि गुणिदे, तिमिरादव-खेत्तफल-मारं ॥॥४१८॥॥ 


चउ-ठाणेसु सुन्णा, पंच-दु-अभ-छक्क-नवय-एक्क-दुगा । 
अंक - कमे जोयणया, त॑ सेत्तफलस्स परिमाणं ॥४१६॥ 


२१९६०२५०००० । 


झब--लवण समुद्रके विस्तारके छुठे भागकी परिधिके बारहवें भागको पाँच लाखसे गुणा 
करनेपर तिमिर और आतप-क्षेत्रका क्षेत्रफल निकल आ्राता है। उस क्षेत्रफलका प्रमाण चार स्थानोंमें 


गाथा : ४२०-४२१ ] सत्तमो महाहियारों [ ३५७ 


शुन्य, पाँच, दो, छुन्य, छह, नो, एक ओर दो, इन अंकोंके क्रमसे इक्कीस सो छघानब करोड़ दो लाख 
पचास हजार योजन होता है ।।॥४१८-४१६॥ 

विशेषाबं--लवणोदघिके छठे भागको ( परिधि निकालनेकी प्रक्रिया गा० २६५ के 
विशेषार्थमें द्रष्टव्य है ) परिधि ५२७०४६ योजन है । इसको दोनों पाश्वं भागोंके छठे भागसे अर्थात्‌ 
१२ से माजित कर प्राप्त लब्धर्में लवणोदघिके सूचो-व्यास ५ लाखका गुणा करनेपर आतप एवं 
तिमिर क्षोत्रोंका क्षेत्रफल प्राप्त होता है । 

यथा--( परिधि ५२७०४६ ) + १२ 55 ४३९२०३५-८०७८४१, <७८४१ , ५० 
२१६६०२५०००० वर्ग योजन आतप एवं तिमिर क्षेत्र का द्षोत्रफल है। 


७0600 ..... 
बा खत 


एक आतपक्षोत्र और एक तिभिर क्षोत्रका क्षेत्रफल-- 


एदे ति-गुणिय भजिदं, दसेहि एक्कादव-क्सिदोए फल॑ । 
तेत्तिय दु-ति-भाग-हुदं, होदि फल एक्क-तम-खेत्त ॥॥४२०॥। 


६भ्रूं८घ८०७५००० ति४ड ३९२०४५०००० ) 


भर्थ--इस ( क्षेत्रफलके प्रमाण ) को तिगुना कर दसका भाग देनेपर जो लब्ध भ्राप्त हो 
उत्तना एक आतप क्षोेत्रका दोत्रफल होता है । इस आतप-द्षेत्रफल प्रमाणके तीन भागोंमिसे दो भाग 
प्रमाण एक तमदोत्रका द्वोत्रफल होता है ।॥४२०॥। 


विशेधार्थ - एक आतप ओर एक तिमिर क्षोत्र का दोत्रफल प्राप्त करनेके लिए सूत्र एवं 
उनकी प्रक्रिया इसप्रकार है-- 
(१) एक ब्रातप क्षोत्रका क्षे्रफलन्न लत कीतका कोलफल “नै 


-> २ शा * न. 4६५८८०७५००० योजन । 
७0 


एक भातप दोत्रका द्ोत्रफल की 


(२) एक तम क्षोत्रका क्षेत्रफल >+ ५ 


जे 
डरे 


>> प्रदद०७४००० 


- न ++४३९२०५०००० योजन | 
दोनों सूर्य सम्बन्धी आतप एवं तम का क्षेत्र ले-- 


एवं आदव-तिमिर-कलेचफल एक्क-तिव्वकिश्स्पस्मि । 
दोसु विरोचणजसु , जादवथ्यं दुगुण - पुव्य - परिमारं ॥४२१॥ 


३४५८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४२२-४२४ 


भ्रथं--यह उपयुक्त आतप तथा तिमिरध्षोत्रफल एक सूर्यके निभित्तसे है। दोनों सूर्योके 
रहने पर इसे पूर्व-प्रमाणु से दुगुना जानना चाहिए ॥४२१॥ 


ऊध्व॑ और अध :स्थानोंमें सूयोंके आतप क्षेत्रका प्रमाण-- 
ग्रट्टारस चेव सया, ताव - क्लेत्तं तु हेट्टरी तवदि । 
सम्वेसि सुराणं,, सयमेक्क उवरि ताव॑ तु ॥४२२॥। 
श्द०० ॥ १०० | 


भ्रथं--सब सूर्योंके नीचे एक हजार श्राठ सौ योजन प्रमाण ओर ऊपर एक सो योजन 
प्रमाण ताप-द्षेत्र तपता है ॥४२२॥ 


विशेषार्ध--सब सूयं-बिम्बोंसे चित्रा पृथिवी ८०० योजन नीचे है और चित्रा पृथिवीकी 
मोटाई १००० योजन है ग्रतः सूर्योका ग्राताप नीचेकी ओर ( १०००+८०० ) १८०० योजन पयेन्‍्त 
फंलता है । 


सूर्य बिम्बोंसे ऊपर १०० योजन पयंन्त् ज्योति-लोक है अतः सू्योंका आताप ऊपरकी ओर 
१०० योजन पर्यन्त फंलता है । 


सूर्थॉके उदय-अस्तके विवेचनका निर्देश-- 
एत्तो दिवायराणं, उदयत्थमसंसू जाणि रूवाणि । 
ताईं परम - ग्रुरूणं, उवएसेणं परूवेमों ।।४२३।। 


झ्रं--अब सूर्योंके उदय एवं अस्त होनेमें जो स्वरूप होते हैं। परम गुरुभोंके उपदेशानुसार 
उनका प्ररूपण करता हूँ ॥४२३॥। 


जीवा और घनुषकी कृति प्राप्त करनेकी विधि-- 


बार-विहीणे वासे, चठगुण-सर-ताडिदम्सि जोव-कदी । 
इसु - वर्गों छग्गुणिदो, तीय जुदो होदि चाव - कदो ॥४२४॥॥ 


प्र्थ-बाण रहित विस्तारको चौगुणे बारा-प्रमाणसे गुणा करनेपर जीवाकी कृति होती 


है। बाझके वर्गको छह्से गुणा करनेपर जो राश्षि प्राप्त हो उसे उपयुक्त जीवाकी कृतिमें मिला देनेग्े 
धनुषकी कृति होती है ॥॥४२४।॥ 


गाथा ; ४२५-४२८ ] सत्तमो महाहियारो [ ३५६ 
हरिवष क्षेत्रके बाणका प्रमाण-- 


तिय-जोयण-लक्खाणि, दस य सहस्साणि ऊण-वोसेहि । 
अवहरिदाईं भणिदं, हरिवरिस - सरस्स परिमारांं ॥।४२५॥। 
3%$ रे ०० । 
झर्थ-हरिवर्ष क्षेत्रके बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित तीन लाख दस हजार (११६६९) 
योजन कहा गया है ।॥४२५॥। 


विशेषा्थ-ति० प० चतुर्थाधिकार गाथा १७६१ के ग्रनुसार भरतक्षेत्रके बाण (१६३९*) 
को ३१ से गुणित करने पर लवणोदधिके तटसे हरिवप क्षेत्रके बाणका प्रमाण ( १०४४० ) 
3१६९०० योजन प्राप्त होता है । 

सूय्येके प्रथमपथसे हरिवष क्षेत्रके बाणका प्रमाण -- 
तम्मज्के सोहेज्जसु, सोदी-समहिय-सयं चल ज॑ं सेस॑ । 
सो आदिम-मग्गादो, बारणों हरिवरिस - विजयस्स ॥॥४२६॥। 
१८० । 

अ्र्थ--इस ( बाण ) में से एक सो अस्सी ( जम्बूद्वीपके चारक्षेत्रका प्रमाण १८० ) योजन 

कम कर देनेपर जो शेष रहे उतना प्रथम मार्गसे हरिवर्ष क्षेत्रका बाण होता है ॥४२६।॥। 


विशेषार्थ-( हरिक्षेत्रका बाण 5 ११६६?९९ ) -- ईहै? ( १८० यो० ज७ द्वी० का चार- 
क्षेत्र )ल्‍6 १६६८९ योजन अभ्यन्तर पथसे हरिवष क्षेत्रके बाणका प्रमाण | 


तिय-जोयण-लक्खाणि, छब्च सहस्साणि पण-सयाणि पि । 
सीदि - जुदाणि आ्रादिस - मर्गादों तस्स परिमा्ण ।।४२७॥। 
30 ५ हैः एछ || 
झ्र्थ--आदिम मर्गसे उस हरिवर्ण क्षेत्रके बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित तीन लाख छह 
हजार पाँचसौ प्रस्सी / ३१३६३८९ ) योजन होता है ॥॥४२७।। 
प्रथम पथका सूची-ब्यास-- 
णवणउदि-सहस्साणि, छत्सय-चत्ताल-जोयणाणि थे । 
परिमाणं णावव्यं, ग्राविम - मग्गस्स सुईए ॥।४२८॥। 
९९६४० | 
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क्षयं-( सूर्यकी ) प्रथम वीथीका सूची (व्यास ) निन्‍्यानब हजार छह सो चालीस 
( ६६६४० ) योजन प्रमाण जानना चाहिए ।।४२८।॥। 
विशेषार्थं- जम्बूद्वी पका विस्तार एक लाख योजन और ज* द्वीपमें सूर्यादिके चा रक्षेत्रका 
प्रमाण १८० योजन है । ज० द्वीपक व्यास में से दोनों पाश्व॑भागोंके चार क्षेत्रोंका प्रमाण घटा देनेपर 
१०००००-- ( १८०२२ ) 5 ६६६४० योजन शेष बचते हैं। यही प्रथम वीथी का सूची 
ब्यास है । 
प्रथम पथसे हरिवर्ष क्षेत्रके धनुषकी कृतिका प्रमाण-- 
तिय-ठाणेसु सुण्णा, चउ-छ-प्पंच-दु-ख-छ-णव-सुण्णा । 
पंच-दुर्गंक-कमेणं, एक्क छ-त्ति-भजिदा श्र धणु-बग्गो ॥४२६॥। 
२००६६ द् ह हु ६४००० । 
प्रथं--तोन स्थानोंमें शुस्य, चार, छह, पाँच, दो, शून्य, छह, नौ, शून्य, पाँच श्रौर दो, 
इन अंकोंक ऋरमसे जो संख्या उत्पन्न हो उसमें तीन सौ इकसठका भाग देनेपर लब्ध-राशि-प्रमाण 
हरिवर्ष क्षेत्रके धनुषका वर्ग होता है ।४२९॥। 
विशेषार्ष--अ्रभ्यन्तर ( भ्रादिम ) पथका वृत्त विष्कम्भ ९९६४० योजन है और प्रथम 
बोथीसे हरिवर्ण क्षेत्रक बाणका प्रमाण १३६“? योजन है। “बाणसे होन वृत्त विष्कम्भको चोगुने 
बाणसे गुणित करने पर जीवाकी कृति होती है ।' ( त्रिलोकसार गा० ७६० ) के इस करणपसूत्रानुसार 
प्रथम पथक वृत्तविष्कम्भमेंसे बाणका प्रमाण घटाकर शेष राशिको चौगुने बाणसे गुणित करनेपर 
जीवाकी कृति प्राप्त होती है। यथा-- 


( 58 ईु४० का ०३ १८ ० ) ( 3०६ १६०४४ ) 
न 4४०४७ ३६६०९ १० योजन जीवाकी कृति । 
'छह ग्रुणी बाण-कृतिको जीवा-कृतिमें मिलानेसे धनुष-कृति होती है' ( त्रिलोकसार 
गा० ७६० ) के इस करणस्ृत्रानुसार धनुषकी कृति इसप्रकार है-- 
[ ( 3० हे ० )+ १८६७ जद +शुकु2८३४०० )+( १९४ ५९ ७११५८०६ १० ) 
जल्‍्| १०८६ ३६ ४००० योजन धनुषके वर्गका प्रमाण है । 
प्रथम पथसे हरिवषे द्षेत्रके धनु:पृष्ठका प्रमाण-- 


तेसोदि-सहस्सा तिय-सयाणि सत्तत्तरो य जोयणया । 
णव य कलाझो आदिस-पहादु हरिवरिस-धणु-पुद्द'! ॥४३०॥॥ 


प्३३७७ | (६ । 


गाथा । ४३१-४३३ ] सत्तमो महाहियारो | [ ३६१ 


प्रथें-- प्रथम पथसे हरिवर्ष क्षेत्रका धनु:पृष्ठ तेरासी हजार तीन सौ सतत्तर योजन और 
नौ कला प्रमाण है ।।४३०।। 











विशेषा्थ--«/ १५ 5६ ६६४ १५८४१७३ योजन । ( यहाँ वर्गमूल निकालनेके बाद 
जो शेष बचे वे छोड़ दिये गये हैं। ) * “८३३७७६४६ योजन प्रथम पथसे हरिवष क्षेत्रका 
धनु:पृष्ठ है । 
निषधपवंतकी उपरिम पृथिवीका प्रमाण-- 
तद्धणुपट्टस्सद्ध, सोहेज्जसु चक्‍्खुपास - खेत्तस्मि । 
ज॑ अवसेस-पमाणं, शिसतधाचल-उवरिस-लिदी सा ॥।४३ १।। 
४१६८८॥। २३६ । 
भ्र्थं--इस धनु:पृष्ठ-प्रमाणके अधंभागको चक्षु-स्पश्श-क्षेत्रमेंसे कम कर देनेपर जो शेष रहे 
उतनी निषध-पर्व तकी उपरिम पृथिवी है ॥॥४३१॥। 
विशेषार्थ--हरिवर्षके धनुपृष्ठका प्रमाण 5२३७७६४४६ * १०६४७०२ योजन है। इसका 
अधंभाग चक्षुस्पर्श क्षेत्रके ४७२६३४४ योजन प्रमाणमेंसे घटानेपर निषधपवंतकी उपरिम पृथिवीका 
प्रमाण होता है। यथा-- 
( ४७२६३४० । इ३े५९ ) -- *१३६९९७०११३६३०३ -- ५५७४ह८) योजन निषध 
पवं॑तकी उपरिम पृथिवीका प्रमाण है । 
चक्षस्पशंके उत्कृष्ट क्षेत्रका प्रमाण-- 


ग्रादिम-परिहि ति-गुणिय, बोस-हिंदे लद़मेत्त-तेसट्ठी । 
दु - सया सत्तत्तालं, सहस्सया बीस-हुरिद-सत्तंसा ।॥४३२।। 
४७२६२ | ४५ । 
एदं चवखुप्पासोक्किठ्ठ - क्वेत्तत्स होदि परिसाणं। 
त॑ एत्यं॑ रोदव्यं, हरिवरिस - सरास - पटुद्ध' ॥४३३॥। 
झ्र्थ-झ्रादिम ( प्रथम ) परिधिको तिगुना कर बीसका भाग देनेपर जो सेंतालीस हजार 
दो सो तिरेसठ योजन और एक योजनके बीस-भागोंमेंसे सात भाग लब्ध श्राते हैं, यही उत्कृष्ट चक्षु- 
स्पशेका प्रमाण होता है । इसमें से हरिवष क्षेत्रके धनुःपृष्ठ प्रमाणके अधभागकों घटाना 
चाहिए ॥।४३२-४३३॥।। ु 
विशेषा्--सूर्यकी श्रभ्यन्तर वीथी ३१५०८९ योजन प्रमाण है। चक्षुस्पशंका उत्कृष्ट 
क्षेत्र निकालने हेतु इस परिधिको तीन से गुणित कर ६० का भाग देनेको कहा गया है । उसका 
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कारण यह है कि जब भ्रभ्यन्तर वीथी स्थित सूर्य अपने भ्रमण द्वारा उस परिधिको ६० मुह॒तंमें पूरा 
करता है, तब वीथीके ठीक मध्यक्षेत्रमें स्थित भ्रयोध्या पर्यन्तकी परिधिको पूर्ण करनेमें कितना समय 
लगेगा ? इस प्रकार द्वोराशिक करनेपर ५ अर्थात्‌ १०३६९४४३१--९४३१६८४ ++ ४७२६ रे 
योजन चक्षु-स्पशंका उत्कृष्ट क्षेत्र प्राप्त होता है । 
भरतक्षेत्रके चक्रवर्ती द्वारा सूर्यबिम्बमें स्थित 
जिनबिम्बका दर्शन-- 


पंच-सहस्सा [तह] पण-सयाणि चउह॒ृत्तरो य जोयणया । 
बे-सय-तेत्तीसंसा, हारो सीदी - जुदा ति-सया ॥॥४३४।। 


प्प७४ | ३८३ । 


उवरिम्मि णिसह-गिरिणो, एत्तिय-माणेण पढम-मग्ग-ठिदं । 
पेच्छंति तवरणि - बिबं, भरहक्खेचस्मि चक्‍कहरा ॥॥४३५॥। 


भ्र्थ--उपयु क्त प्रकारसे चक्ष॒के उत्कृष्ट विषय-क्षेत्रमेंसे हरि-वर्षके ग्र्ध धनुःपृष्ठको निकाल 
देनेपर निषध१वतकी उपरिम पृथिवीका प्रमाण पाँच हजार पाँच सो चौहत्तर योजन और एक योजन 
के तीन सौ अस्सी भागोंमेंसे दो सौ तेतीस भाग अधिक आता है । इतने योजन प्रमाण निषधपव्वतके 
ऊपर प्रथम वीथीमें स्थित सू्यबिम्ब ( के मध्य विराजमान जिन बिम्ब ) को भरतक्षेत्रके चक्रवर्ती 
देखते हैं ॥४२४-४३५॥।। 


विशेषा्थ--त्रिलोकसार गाथा ३८९-३ ६ १ में कहा गया है कि निषधाचलके धनुष-प्रमाणके 
अधंभागमेंसे चक्ष्‌-स्पर्श क्षेत्र घटा देनेपर ( ६१८८४३४ -- ४७२६३६४ )5-१४६२१७५% योजन शेष 
रहते हैं | प्रथम वीथी स्थित सूर्य निषधाचलके ऊपर जब १४६२१३० यो० ऊपर आ्राता है तब 
चत्रवर्ती द्वारा देखा जाता है भौर यहाँ कहा गया है कि निषधाचल पर जब सूर्य ५५७४३३३४ योजन 
ऊपर आता है तब चत्रवर्ती द्वारा देखा जाता है । इन दोनों कथनोंमें विरोध नहीं है । क्योंकि निषधा- 
चलके धनुषका प्रमाण १२३७६८३६ योजन और हरिवर्षके धनुषका प्रमाण ८३३ १७३४६ योजन है । 
निषधके घनुष-प्रमाणमेंसे हरिवर्षका धनुष प्रमाण घटाकर शेषको आधा करनेपर निषधाचल की 
पाश्वंभुजाका प्रमाण (( १२३७६८३६ -- ८१३३१७६४ )>२ )--२०१९५१३ प्राप्त होता है। 
( दक्षिण तटसे उत्तरतट पयंनन्‍्त चापका जो प्रमाण है उसे पाश्व॑भजा कहते हैं )। जिलोकसारके 
मतानुसार १४६२१३८७ यो० ऊपर प्ानेपर सूर्य दिखाई देता है। निषधाचलकी पाइवेभजा मेंसे यह्‌ 
प्रमाण घटा देनेपर ( २०१६५ १४६२१३८८ ) 5 ५५७४३३६ १ योजन अवशेष रहते हैं। 
तिलोयपण्णत्तीमें सूर्य दर्शनका यही प्रमाण कहा गया है । 


ग्राथा ! ४३६-४३८ | सत्तमो महाहियारों [ ३६३ 


मेरी समभझमे इन दोनोंमें कथन भेद है, भाव या विषय भेद नहीं है, फिर भी विद्वानों द्वारा 
विचारणीय है। 
ऐरावत क्षेत्रके चक्रवर्ती द्वारा सूये स्थित जिनबिम्ब द्शन-- 


उवरिम्मि णील-गिरिणो, तेत्तियमाणेण पढम-मग्ग-गदों । 
एरावदस्मि विजए, चक्‍की वेकक्‍्खंति इृदर - रब ।॥।४३६।। 
ध्र्थ--ऐरावत क्षेत्रके चत्रवर्ती उतने ही योजन प्रमाण ( ५५७४३दे३ यो० ) नील पर्व तके 
ऊपर प्रथम मांगे स्थित सूययबिम्बको देखते हैं ।।४३६।। 
प्रथम पथमें स्थित सूर्यके भरतक्षेत्रमें उदित होनेपर क्षेमा आदि सोलह क्षेत्रों में 
रात्रि दिनका विभाग-- 
ति-दुगेक्क-मुहु त्ताणि, खेमादी-तिय-पुरम्मि अहियाणि । 
किचूण - एक्क - णालो, रत्ती य अरिट्ठ - णगयरम्मि ।॥४३७॥। 
मु३।२।१+ णालि १। 
प्रधं--( प्रथम पथ स्थित सूर्यके भरतक्षेत्रमें उदित होते समय ) क्षमा, क्षेमपुरी और 
भरिष्टा इन तीन पुरोंमें क्रशः कुछ अधिक तीन मुहूर्त, दो मुह॒तं श्रौर एक मुह्॒त तथा अ्ररिष्टपुरीमें 
कुछ कम एक नाली ( घड़ी ) प्रमाण रात्रि होती है ।४३७।। 
विशेषा्थ-प्रथम वीथीमें स्थित सूये निषधधकुलाचलके ऊपर आता हुआ जब भरतक्षेत्रमें 
उदित होता है उस समय पूर्व-विदेहमें सीता महानदीके उत्तर तट स्थित क्षेमा नगरीमें कुछ भ्रधिक ३ 
मुहु्तं ( कुछ अधिक २ घंटे, २४ मिनिट ) रात्रि हो जातो है । उसी समय क्षेमपुरीमें कुछ भ्रधिक २ 
मुह॒तं ( १ घंटा, ३६ मि० से कुछ अधिक ), श्ररिष्टामें कुछ भ्रधिक १ मुहूर्त ( ४८मि० से कुछ 
अधिक ) और अरिण्टपुरीमें कुछ कम एक नाली (२४ मिनिटसे कुछ कम ) रात्रि हो 
जाती है। 
ताहे खग्गपुरोए, भ्रत्थमणं होदि मंजुस - पुरम्मि । 
ग्रवरण्हमधिय-घलियं , श्रोसहिय-णयरम्मि साहिय-मुहुतं ।।४३८।। 
झ्र्थ--उसी समय खड्गपुरीमें सूर्यास्त, मंजूषपुरमें एक नालीसे कुछ भ्रधिक अपराह्न और 
ओऔषधिपुरमें वह ( अपराह्न ) मूह॒तेंसे अधिक होता है ।।४३८।॥। 








१. द. क. ज. दुक्लंति तियरवि, ब. देक्लंति रयररवि॥ २. ब. किचूरां एक्का णाली । 
है. दे, बे, के, ज. सुलिया । 


ु ३६४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४३९-४४२ 


विशेषार्थ --जिस समय सूय भरतक्षेत्रमें उदित होता है उसी समय खड्गपुरीमें सूर्यास्त हो 
जाता है और मंजूषपुरमें एक घड़ीसे कुछ अ्रधिक अपराह्न ( कुछ अधिक २४ मिनिट दिन ) 
तथा ओषधिपुरमें कुछ प्रधिक एक मुहृतं अपराह्न (४८ मिनिट्से कुछ अ्रधिक दिन ) 
रहता है। 


ताहे मुहुत्तमधियं, भ्रवरण्हूं पु डरिगिणी - णयरे । 
तप्पणिधो सुररण्णे', दोण्णि मुहुत्ताणि अदिरेगो ॥४३६। 


श्र“ उसी समय प्ण्डरीकिणी नगरमें वह अपराह्न एक मुहतंसे अधिक भ्रौर इसके समीप 
देवा रण्यवनमें दो मुहुतंसे अधिक होता है ॥४३६॥। 


विशेषार्थ--उसी समय पुण्डरीकिणी नगरीमें एक मुहूर्त ( ४८ मिनिट ) से अधिक और 
देवारण्यवनमें दो मुहुतं ( १ घंटा, ३६ मिनिट ) से अधिक दिन रहता है। 


तक्कालम्मि सुसोम-प्पणधीए सुरवणम्मि पठम-पहें । 
होदि अवरण्ह्‌ - कालो, तिण्णि मुहुत्ताणि अदिरेगो ।४४०१। 


तिय-तिय मुह॒त्तमहिया , सुसोम-कु डलपुरम्मि दो हो य । 
एक्केक्क -साहियाणं, अ्वराजिद - पहुंकरंक - पउमपुरे ।॥४४१॥॥ 


सुभ-णयरे अवरण्हु, साहिय-णालीए होदि परिमाणं । 
णालि-ति-भागं रत्तो, किचूर्ण रमणसंचय - पुरम्मि ॥४४२॥ 


प्र्थं-- उसी समय प्रथम पथमें सुसीमा नगरीके समीप देवारण्यमें तीन मुहतंसे श्रधिक 
अपराह्न काल रहता है। सुसीमा एवं कृण्डलपुरमें तीन-तीन मुहुतंसे अधिक, अपराजित एवं प्रभंकर- 
पुरमें दो-दो मुहतंसे अधिक, अद्धभूपुर तथा पद्मपुरमें एक-एक मह॒तंसे भ्रधिक श्रौर शुभनगरमें एक 
नालीसे अधिक अपराह्नकाल होता है। तथा र॒त्नसंचयपुरमें उस समय कुछ कम नालीके तोसरे-भाग- 
प्रमाण रात्रि होती है ।॥४४०-४४२॥। 


विशेषार्थ--उसी समय सीतामहानदीके दक्षिण तट स्थित सुसीमा नगरीके समीप देवारण्य 
वन में तीन महू ( २ घंटे २४ मिनिट ) से कुछ अ्रधिक दिन रहता है । सुसीमा और कुण्डलप्रमें 
तीन-तीन मूह॒ते (२ धण्टा २४ मि०) से अधिक, अपराजित और प्रभद्भूरपुरमें दो-दो मूहते (१ घंटा 
३६ मिनिट ) से अधिक, अद्भूुपुर और पमपुरमें एक-एक मुह॒र्ता ( ४८-४८ मिनिट ) से अधिक तथा 





१. द सुरचरणो दोण्णि य। २, द. ब. मविया। 


गाथा : ४४३-४४४ |] सत्तमों महाहियारो [३६५ 


शुभनगरमें एक नालों ( २४ मिनिट ) से अधिक दिन रहता है। इसके अतिरिक्त रत्नसंचयपुरमें 
उस समय कुछ कम एक नालोके तीसरे भाग ( करीब ७ मिनिट ) प्रमाण रात्रि हो 
जाती है। 


इसका चित्रण इसप्रकार है-- 





प्रथम-पथमें स्थित संयंके ऐरावत क्षेत्रमे उदित होनेपर अवध्या ग्रादि सोलह 
नगरियोंमें राजि-दिनका विभाग-- 
एरावदम्मि उदग्रो, जं काले होदि कमलबंधुस्स । 
ताहे दिण - रत्तोश्रो, अवर - विदेहेस साहेमि ॥४४३॥ 
प्रथ-- जिस समय ऐरावत क्षेत्रमें सूयंका उदय होता है उस समय अपर ( पश्चिम ) 
विदेहोंमें होनेवाले दिन-रात्रि-विभागोंका कथन करता हूँ ॥४४३॥। 
लेमादि-सु रवर्णतं, हवंति जे पुव्ब-रत्ति-अवरण्हूं । 
कमसो ते णादव्वा, भ्रस्सपुरी-पहुदि णवय-ठाणेसु ।।४४४।॥ 
ध्ये--क्षेमा भ्रादि नगरीसे देवारण्य पर्यन्त जो पूर्व-रात्रि एवं भ्रपराह्न काल होते हैं, वे ही 
कक्ष: अश्वपुरी आदिक नो स्थानोंमें भी जानने चाहिए ।।४४४॥। 


३६६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ! ४४४५-४४६ 
होंति अवज्कादी णव-ठाणेसु' पुष्ब-रक्ति-अवरण्हूं । 
पुब्बत्त - रगशसंचय, पुरादि-णब-ठाण-सारिच्छा ।।४४५॥। 


प्रथं- अवध्य आदिक नौ स्थानोंमें पूर्वोक्त रत्नसंचय पुरादिक नौ स्थानोंके सहश ही पुर्वे 
रात्रि एवं अपराह्नकाल होते हैं ।४४५। 


भरत-ऐरावतममें मध्याह्न होनेपर विदेहमें रात्रिका प्रमाण-- 


किच्‌ण-छम्मुहुत्ता, रत्ती जा पु डरिग्रिणी - एयरे । 
तह होदि वीदसोके, भरहे रावद-खिदीसु मज्भण्णे ॥।४४६।। 


प्रथं-भरत और ऐरावत क्षेत्रमें मध्याह्न होनेपर जिसप्रकार पृण्डरीकिणी नगरमें कुछ 


कम छह मुह रात्रि होती है, उसीप्रकार बीतशोका नगरीमें भी कुछ कम छह मुहूर्त प्रमाण रात्रि 
होती है ॥॥४४६।। 


नीलपरबंत पर सू्येका उदय अस्त-- 
ताहे णिस्तह-गिरिदे, उदयत्यमणारि होंति भाणुस्स । 
णोल - गिरिदेसु तहा, एक्क - खणे दोसु पासेसु ॥॥४४७॥॥ 


प्रथं-उससमय जिसप्रकार निषधपर्वत पर सूयंका उदय एवं भ्रस्तगमन होता है, उसी- 
प्रकार एक ही क्षणमें नील-पव॑तके ऊपर भी दोनों पाश्वभागोंमें ( द्वितीय ) सुयंका उदय एवं अस्त- 
गमन होता है ।।४४७॥। 


भरत-ऐरावत क्षेत्र स्थित चन्रर्वातियों द्वारा अहृब्यमान सुर्यका प्रमाए-- 


पंच-सहस्सा [ तह] पण-सयाणि चउह॒त्त री य अविरेगो । 

तेत्तीस - बे - सयंसा, हारो सोदो - जुदा ति-सया ॥४४८॥ 
५५७४ | ३४४३ । 

एत्तियमेत्तादु परं॑ उवरि णिसहस्स पढम - मग्गस्मि । 

भरहक्खेत्ते चक्की, दिणयर - वियं ण वेक्संति ॥॥४४६।॥। 


प्रधं-भरतक्षेत्रमें चक्रवर्ती पाँच हजार पांच सौ चौहत्तर योजन और 
गा ५ हे एक योजनके तीन 
सो भस्सी भाभोंमेंसे दो सो है तीस भाग भ्रधिक, इतने ( ५५७४१६ै३ यो० ) से भ्रागे निषधपवंतके 
ऊपर प्रथम मार्गमें सूय॑-बिम्बको नहीं देक्षते हैं। ।४४८-४४९।॥ 


गाथा ! ४५०-४५४ ] सत्तमों महाहियारों [ ३६७ 


उवरिमस्मि णोलगिरिणो, ते परिमाणादु पढम-मर्गस्मि । 
एराबदस्मि चक्‍को, इदर - विणेस॑ ण देकखंति ॥४५०१। 


प्रथं-ऐरावतक्षेत्रमें स्थित चक्रवर्ती नीलपवंतके ऊपर इस प्रमाण ( ५५७४३४४ यो० ) 
से झ्रधिक-दूर प्रथम मार्ग स्थित दूसरे सूर्यंको नहीं देखते हैं ।।४५०॥। 
दोनों सूर्योके प्रथम मागंसे द्वितीयमार्गमें प्रविष्ट होनेकी दिशाएँ-- 


सिहि-पवण-दिसाहितो, जंब॒दीवस्स दोण्णि रवि-बिबा। 
दो जोयणाणि पुह-पुह, श्रादिम-मग्गादु बिदिय-पहें ॥॥४५१।॥। 
श्रथं-- जम्बूद्वीपके दोनों सू्य-बिम्ब आरनेय तथा वायव्य दिशासे पृथकू-पृथक्‌ दो-दो योजन 
लांघकर प्रथम मार्गसे द्वितीय मार्ग ( पथ ) में प्रवेश करते हैं ।।४५१९॥। 
सूर्यके प्रथम और बाह्य मार्ममें स्थित रहते दिन- 
रात्रिका प्रमाण-- 
लंघंता' श्रावाणं, भरहेरावद - खिदोसु पविसंति । 
ताधो पुष्बुत्ताइं, रक्ती - दिवसाणि जाय॑ते ॥॥४५२॥ 
भ्रथं--जिस समय दोनों सूर्य प्रथममार्म में प्रवेश करते हुए क्रमशः भरत और ऐरावत क्षेत्र 
में प्रविष्ट होते हैं, उसी समय पूर्वोक्त ( १८ मुहृतंका दिन और १२ मुहतंको रात्रि ) दिन-रात्रियाँ 
होती हैं ।।४५२।॥। ु 
एवं सव्व - पहेसु, उदयत्थमयाणि ताणि णादृणं। 
पड़ि-बोहि दिवस-णिसा, बाहिर- सग्गंतसाणेज्ज ।॥४५३।॥। 
प्र्थ -इसप्रकार सर्व पथोंमें उदय एवं अस्तगमनोंको जानकर सूयंके बाह्य मार्गमें स्थित 
प्रत्येक वीथीमें दिन झौर रात्रिका प्रमाण ज्ञात कर लेना चाहिए ।४५३॥।। 


सव्व-परिहोसु बाहिर-मग्ग-ठिदे दिवहरणाह-बिबस्मि। 
दिण - रत्तीश्नरों बारस, श्रट्टरस - मुह॒त्तमेत्ताओ ।।४५४।॥ 
भ्रथं-सूर्य-बिम्बके बाह्य पथमें स्थित होनेपर सर्व परिधियोंमें बारह मुह॒र्त प्रमाण दिन 
और प्रठारह मुह प्रमाण रात्रि होती है ॥४५४।॥ 


१. य. लंघंतकाले। २ द. ब. मग्गत्यमाशेग्ज । 
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बाहिर-पहादु श्रादिस-पहम्सि दुमणिस्स प्रागमण-काले । 
पुष्वतत्त - दिण - णिसाप्रो, हवंति अहियाओ ऊणाग्रो ॥॥४५५।॥ 
प्रथं-सूर्यके बाह्य पथसे आदि पथकी ओर आते समय पूर्वोक्त दिन एवं रात्रि क्रमशः 
उत्तरोत्तर प्रधिक और कम अर्थात्‌ उत्तरोत्तर दिन अधिक तथा रात्रि कम होती है ॥४५५।॥। 
सुर्यके उदय-स्थानोंका निरूपण-- 
मत्तंड-दिश-गदीए, एकक चिय लब्भदे उदय-ठाणं । 
एवं दोबवे बेदी - लवणसमुद्देस श्राणेज्ज ॥॥४५६।॥। 
प११9६। * । (।४। ७ ।१। ६३7४। 
ग्रथं--सूयंकी दिनगतिमें एक ही उदयस्थान लब्ध होता है। इसप्रकार द्वीप, वेदी और 
लवण समुद्रमें उदय-स्थानोंके प्रमाणको ले ग्राना चाहिए ।।४५६॥।। 
ते दीवे तेसट्टी, छुव्वोसंसा ख - सत्त - एक्‍्क-हिंदा । 
एक्को च्चिय वेदोए, कलाओ चउह॒त्तरी होंति ॥४५७॥। 
६३ । १७० | १ । १४० ।! 
श्रथं--वे उदय स्थान एक सो सत्तरसे भाजित छब्बीस भाग अधिक तिरेसठ ( ६३२४५ ) 
जम्बूद्वीपर्में श्रौर चौहत्तरकला अधिक केवल एक ( १६५४ ) उदयस्थान उसकी वेदीके ऊपर 
है ।।४५७॥। 
भ्रटद्टारसुत्तर-सदं, लवणसमृदृम्मि तेत्तिय-कलाशो । 
एदे मिलिदा उदया, तेसीदि-सदाणि श्रट्डुताल-कला ।।४५४८।। 
११८ । ३३६ । 
भथ- लवणसमुद्रमें उतनी ( ११८ ) ही कलाझ्ोंसे अधिक एक सौ अठारह (११८ ) 
उदयस्थान हैं। ये सब उदयस्थान मिलकर अड़तालीस कलाप्रोंसे अधिक एक सौ तेरासी ( १८६ ) 
हैं ।४५५॥। ह॒ 
हि 28 2 प ज शीलीज 
प्रमाण ३६ योजन है और एक वीधोसे दूसरी वीक बे २३०६६ *६३** योजन है। सूर्यवीथीका 
अंधोत १३ जोजेत सूरयके अतिदितेका दम न्तरालका प्रमाण २ योजन है। यह २+६६ 
है! नका गमनक्षेत्र है। 


१. व. २१। इंढुंठ |, बे. ६२ । ४३६५ । 
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गाथा ४५६ की संदृष्टिके प्रारम्भमें जो ६६६:। १। १७६ दिये गये हैं उनका अर्थ 
यह है-- 

जबकि हैं) योजन दिनगतिमें १ उदयस्थान होता है तब वेदिकाके व्याससे रहित जम्बू- 
द्वीपफे ( १६० -- ४ ) १७६ योजनमें कितने उदय स्थान प्राप्त होंगे ? इसप्रकार त्रराशिक करने पर 
3३३६६) ++ 3१३३६ -- ६३३55 उदय अंश प्राप्त हुए। जिनकी संहृष्टि गाथा ४५७ के नीचे है । 
गा० ४५६ की संदृष्टिका दूसरा अश हैई*। १ । ४। है| अर्थात्‌ जबकि ह६£ योजन क्षेत्रमें एक 
उदय स्थान प्राप्त होता है, तब वेदी-व्यास के ४ योजनोंमें कितने उदय स्थान होंगे ? इसप्रकार 
त्रेराशिक करनेपर ६3३४- इईई प्र्थात १३३८ उदय अंश प्राप्त होते हैं; जिनकी संदृष्टि भी 
गाथा ४५७ के नीचे है । 

गाथा ४४६ की संदृष्टिका अन्तिम अंश ३३९। १। 
योजन क्षेत्रका १ उदय स्थान है तब लवणसमुद्रके चारक्षे ( 
उदयस्थान होंगे ? इसप्रकार त्रराशिक करनेपर +३2)2३ हम 
प्राप्त हुए; जिनकी संहृष्टि गाथा ४५८ के नीचे दी गई है । 


£ | है। भ्रर्थात्‌ जबकि है३९ 
३ ) योजन क्षेत्रमें कितने 
& अर्थात्‌ ११८॥३४ उदय अंश 


उपयु क्त तीनों राश्ियोंको जोडनेपर (६३४$४ + १६ढें४+ ११८१३६)5-१८२ उदयस्थान 
और ३३६ उदय अंश प्राप्त होते हैं। जबकि १ उदय स्थानका है£& योजन क्षेत्र होता है तब ३३६ 
उदय अंशोंका कितना क्षेत्र होगा ? इसप्रकार ( है बेंढ्े/5 )-5ह६ै९£ योजन क्षेत्र प्राप्त होता है। इस 
क्षेत्र: उदय स्थान निकालने पर ( ई३7१६६०३३४ ) भर्थात्‌ १६६४ उदयस्थान प्राप्त होते हैं। 
इन्हें उपयुक्त उदय-स्थानोंमें जोड़ देनेषर ( १८५२+ १६६5 )77१८३६<5 भ्र्थात्‌ ४५६. कला अधिक 
१८३ उदय स्थान प्राप्त होते हैं । 

उदय स्थानोंका विशद विवेचन त्रिलोकसार ग्राथा ३६६ की टीकासे ज्ञातथ्य है । 

ग्रहोंका निरूपण-- 


श्रट्टासीदि-गहाणं, एक्क चिय होदि ए त्थ चारखिदी । 
तज्जोगो बीहोश्नो, पडिवीहि होंति परिहोझो ॥४५६॥ 


भर्य--यहाँ अठासी ग्रहोंका एक ही चारक्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक वीथीमें उसके योग्य वीथियाँ 
ओर परिधियाँ हैं ।।४५९।। 
परिहोसु ते चरंते, ताणं कणयाचलस्स बिच्चालं । 
अण्णं पि पुव्ब-भणिदं, काल-वसादों पणट्ठसुबएस ।॥४६०॥॥ 
गहाणं परुषणा समत्ता । 
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भ्रथ--वे ग्रह इन परिधियोंमें संचार करते हैं। इनका मेरु-पव॑ तसे भ्रस्तराल तथा और भी 
जो पृव॑में कहा जा चुका है उसका उपदेश कालवश नष्ट हो चुका है ।॥४६०॥। 
ग्रहोंकी प्ररूप णा समाप्त हुई । 
चन्द्रके पनद्रह पथोंमेंमे किस-किस पथमें कौन-कौन नक्षत्र संचार करते हैं ? 
उनका विवेचन-- 
ससिणो पण्णरसाणं, बोहीणं ताण होंति मज्कम्मि । 
भ्रदु. चिय. वीहोग्रो, अट्टावोसाण रिक्‍्खाणं ॥४६ १॥। 
श्रथं--च-द्रकी पन्द्रह गलियोंके मध्यमें अट्वाईस नक्षत्रोंक़ो आठ ही गलियाँ होती 
हैं ।।४६ १।। 
णन अभिजिप्पहुदोणं, सादी पुव्वाश्रो उत्तराओं वि । 
इय बारस रिक्खाणि, चंदस्स चरंति पढ़म - पहें ॥॥४६२।। 


प्रथं--अभिजित्‌ आदि नौ, स्वाति. पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्मुनी ये बारह नक्षत्र 
चन्द्रके प्रथम पथमे संचार करते हैं ।।४६२।। 


तदिए पुणव्वस्‌ मघ, सत्तमए रोहणों य चित्ताओ । 
छट्टम्मि कित्तियाओ, तह य विसाहाओ्रो श्रद्ठम प्रो ॥४६३।॥। 


श्रथं--चन्द्रके तृतीय पथमें पुनवंसु और मघा, सातवेंमें रोहिणो और चित्रा, छठेमें कृतिका 
तथा झाठवें पथमें विशाखा नक्षत्र संचार करता है ॥४६३॥। 
बसमे अण्राहाओ्रो, जेट्टा एक्कारसम्सि पण्णरसे । 
ह॒त्थो मूलादि - तियं, मिगसिर-दुग-पुस्स-असिलेसा ।।४६४।। 


प्रथं--दसवें पथमें प्नु राधा, ग्यारहवेमें ज्येष्ठा तथा पन्द्रहवें मार्गमें हस्त, मूलादि तीन 
( मूल, पूर्वाषाढ़ा ओर उत्तराषाढ़ा ), मृगकीर्षा, आर्दा, पुष्य और आइलेपा ये आठ नक्षत्र संचार 
करते हैं ।४६४।। 


विशेषार्थ--चन्द्रकी १५ गलियाँ हैं | उनमेंसे ८ गलियोंमें २८ नक्षत्र संचार करते हैं। 
बधा-- 


(१) चन्द्रकी प्रथम वीथीमें-प्रभिजित्‌, श्रवण, धनि८ 


ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा- 
भादपद, रेवती, अ्रश्विनी, भरणी, स्वाति, पूर्वाफाल्गुनी और 


उत्तराफाल्गुनी । (२) तृतीय वीथीमें-- 
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पुनर्वंसु भोर मघा। (३) छठी वीथीमें-कृतिका । (४) सातवीं वोबीमें--रोहिणी और चित्रा । 
(५) झ्राठवींमें--विज्ञाखा । (६) दसवींमें अनुराधा । (७) ग्यारहवीमें--ज्येष्ठा तथा (८) पन्द्रहवीं 
( अन्तिम ) वीथीमें--हस्त, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, मुम्झीर्षा, आर्दरा, पुष्ष और आश्लेषा ये 
आठ नक्षत्र संचार करते हैं। यथा-- 





् 
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प्रत्येक नक्षत्रके ताराझ्ोंकी संख्या-- 
ताराओ कित्तियादिसु, छु-प्पंच-ति-एक्क-छुक्क-तिय-छक्का । 
चउ-दुग-दुग - पंचेकका, एक्क-चउ-छ-ति-भव-चउक्का य ॥४६४॥। 
चउ-तिय-तिय-पंचा तह, एक्करस-जुद्दं स्यं दुग - दगाणि । 
बत्तोस पंच तिण्णि य, कमेण णिहिटठ - संखाओ ॥॥४६६।॥। 
६।५।३।१।६।१।३।६॥ ४।२।२।५१५।१५।१।१५।१४॥१६॥३॥ 
।९।5४2॥5४॥।३॥।३५॥।१११।२।२॥।३२। ५। ३। 


भ्रथं--छह, पाँच, तीन, एक, छह, तीन, छह, चार, दो, दो, पाँच, एक, एक, -चार, छह, 
तीन, नो, चार, चार, तीन, तीन, पाँच, एक सो ग्यारह, दो, दो, बत्तीस, पाँच भौर तीन, यह क्रमशः 
उन कृत्तिकादिक नक्षत्रोंके ताराओंकी संख्या कही बई है ॥४६५-४६६॥। 
प्रत्येक ताराका आकार-- 


वोयणय-सयलउड़ढो, कुरंगसिर-दोव-तोरणारणं च । 
प्रादवववारण - वसम्मिय - गोमत्त सरदुगार्ण व ॥॥४६७॥। 


हत्यप्पल-दीवा्ं, अधियरणं हार-वोण-सिगा य । 
विच्छुव-दुक्कयवावी, केसरि - गयसीस झायारा ॥४६८॥। 


मुरयं पतंतपक्खी, सेणा गय-पृव्व-अवर-गत्ता य । 
णावा हयसिर-सरिसा, ण॑ चुललो कित्तियादोणं ॥॥४६६॥। 


झर्षथ--कृत्तिका भ्रादि नक्षत्रों ( ताराओं ) के आकार क्रमश: १बीजना, श्गाड़ोकी उद्धिका, 
३ह्रिणका सिर, भ्दीप, श्तोर॥, ६आतपवारण ( छत्र ), ध्वल्मीक, प्गोमृत्र, श्सरयुग, १०हस्त, 
११उत्पल, १२दीप, १३अधिकरण, १५हार, १शवीणा, १६सींग, १७बिच्छू, १८६ुष्कृतवापी, १९सिहका 
सिर, २०हाथीका सिर, २१मुरज, २२पतत्पक्षी, २श्सेना, २०्ह्ाथीका पूर्व शरीर, २श्हाथोका भ्रपर 
हारीर, २६नौका, २७घोड़ेका सिर और २८चुल्हाके सह हैं ॥४६७-४६५९॥। 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 
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नक्षत्रोंके नाम, ताराओंकी संख्या एवं श्राकार-- 


है| रू पर विपणकण हैं| हर | गायनडेआतर ठार ढ़ हि 
नक्षत्र की के ण्श फि। नक्षत्र की | ताराबोंके आकार 
संख्या | संख्या 













रा सट॒श | १५. अनुराधा ६ वीणा सहश 
रोहिणी गाड़ीकी उद्धिका | १६. ज्येष्ठा ३ सींग सहश 
मृगशीर्षा हिरणके सिर | १७-| मूल & बिच्छु सहश 
भरार्द्रा दीप सो १८. | पूर्वाषाढ़ा है दुष्कृत वापी सहश 


पुनवंसु तोरण सहश | १६. उत्तराषाढ़ा | ४ सिहके सिर सहश 


पुष्य छत्र सदश॒ | २०. अभिजित्‌ ३ हाथोके सिर सहश 


आश्लेषा ल्मीक (बांबी) ,| २१-। श्रवण ३ मुरज (मृदज्भ) ,, 


मघा गोमूत्र सदश । २२. धनिष्ठा भर गिरते हुए पक्षी ,, 






रद ल्‍प्ज ल्‍प नर र्ति न्फा रक्त नि *्प् हद ८ 


पूर्वा फाल्गुनी सरयुग ,, २३-। शतभिषा १११ | सेना सदृश 

उत्तरा ,, हाथ ,, २४. | पूर्वामाद्रपद | २ | हाथीके पूर्व शरीर ,, 
उत्पल २५. २ | हाथीके अपर शरीर , 
(नीलकमल) , 


दीप सहश २६. ३२ | नौका सह 
५ | घोड़ेके सिर सहश 


३३ चुल्हेके सटश 


#चक्ि 


अधिकरण ,, २७. 


न्त्कि 


हार न र्८« 








कृत्तिका झादि नक्षत्रोंकी परिवार ताराएँ श्रौर सकल ताराएँ-- 


जिय रििय तारा-संखा, सव्यारां ठाविदूण रिक्खाण्ं । 
पत्तेक्क॑ गरुलिवव्यं, एक्करस - सदेहि एक्करसे ॥॥४७०॥। 
११११। 


३७४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : 


होंति परिवार-तारा, मूल मिस्साझ्ो सयल-ताराओ । 
तिविहाईं रिक्खाइ, मन्किम - वर - अवर-मेदेहि ॥४७१॥ 


६६६६ | ५५५५ रेरे३रे। ११११। ६६६६ | रे३३३२। ६६६६ | ४४ंडंड | 
२२२२ ॥ २२२२ | ५५५५१ ११११ ११११ | ४४४४ । ६६६६ | 
३३२३३ । ९९९९ | डंडडड । डंडडंड | २३३३। रे३३३। 
प्रभशभ५। १२३३२१। २२२२ | २२२२ । 

३५५५२ | ५५५५ | ३२३२३ | 
६६७२ | ६५६० । ३३३६। १११२ | ६६७२ | ३३३६। ६६७२ | ४४४८ । 
ररर४। २२२४ । ५५६० ।१११२॥। १११२ । ४४४५ । ६६७२ । 
३३३६ । १०००८ | डैं४ड४८ | ४४४८ | ३३३६॥। ३३३६ । 

३५६० | १२३२४२२। २२२४। २२२४। 

३५५८४ | ५५६० । ३३२६ । 


४७१ 


भ्रय--भपने-भपने सब ताराओंको संल्या को रखकर उसे ग्यारह सो ग्यारह (११११) से 
गुणा करनेपर प्रत्येक नक्षत्रके परिवार-ताराओंका भ्रमाश प्राप्त होता है। इसमें मूल ताराओंका 
प्रमाण मिला देनेपर समस्त ताराम्रोंका प्रमाण होता है । मध्यम, उत्कृष्ट ओर जघन्यके भेदसे नक्षत्र 


तोन प्रकारके होते हैं ॥४७०-४७ १॥॥ 


[ तालिका अमसे पृष्ठ पर देखिए 


[ ३७५४ 


सत्तमो महाहियारों 


: ४७१ ] 


गाथा 
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३७६ |] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ४७२-४७५ 


जघन्य, उत्कृष्ट श्रौर मध्यम नक्षत्रोंके नाम तथा इन तीनोंके 
गगन-खण्डोंका प्रमाण-- 
अवराश्रो जेटठद्दा, सदभिस-भरणीओ्र साबवि-असिलेस्सा । 
होंति बराआ्नो पृणव्वस्सु ति-उत्तरा रोहणि-विसाहाओ ॥४७२।॥। 
सेसाओ मज्मिमाग्रों, जहण्ण-भे पंच-उत्तर-सहुस्सं । 
त॑ चिय दुगुणं तिगुणं, सज्किम-वर-भेसु णभ-खण्डा ॥।४७३॥। 


१००४। २०१० । ३०१५। 


ग्र्थं--ज्येष्ठा, श्रार्दर, शतभिषक्‌, भरणी, स्वाति ओर आइलेषा, ये छह जघन्य; पुनर्वसु, 
तीन उत्तरा ( उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ओर उत्तरा भाद्पद ), रोहिएी और विशाखा ये 
उत्कृष्ट; एवं शेष ( अश्विनी, कृत्तिका, मृगशीर्षा, पुष्य, मघा, हस्त, चित्रा, भ्रनुराधा, पूर्वा फा०, 
पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, मूल, श्रवण, धनिष्ठा और रेवती ये ) नक्षत्र मध्यम हैं। इनमेंसे ( प्रत्येक ) 
जघन्य नक्षत्रके एक हजार पाँच ( १००५ ), ( प्रत्येक ) मध्यम नक्षत्रके इससे दुगुने ( १००४० २ 
२०१० ) और प्रत्येक उत्कृष्ट नक्षत्रके इससे तिगुने ( १००५०३ ८5 ३०१५ ) गगनखण्ड होते 
हैं ॥।४७२-४७३।। 


अ्भिजित्‌ नक्षत्रके गगनखण्ड-- 
श्रभिजिस्स छुस्सयाणि, तोस-जुदाणि हवंति णभ-खंडा । 
एवं णक्खताणं, सीम - विभाग वियाणेहि ॥४७४॥ 
६३० । 


भ्रं--अभिजित्‌ नक्षत्रके छह सो तीस ( ६३० ) गगनखण्ड होते हैं। इसप्रकार नभ- 
खण्डोंसे इन नक्षत्रोंकी सीमाका विभाग जानना चाहिए ।।४७४।॥। 


एक मुह॒तेके गगनखण्ड-- 
पत्तेक्क॑ रिक्लाणि, सव्वाणि मुहत्तमेत्त - कालेणं । 
लंघंति गयणखंडे, पणतीसत्तारस - सयाणि ॥४७५॥ 
१८३५ । 


प्रयं--( सब नक्षत्रोमेंसे ) प्रत्येक नक्षत्र एक मुहतं कालमें अठारह सो पेंतीस ( १८५३४ ) 
गगनखण्ड लांघता है ॥।४७५॥ 


याथा । ४७६-४७९ ] सत्तमों महाहियारों [ ३७७ 
सर्वे गगनखण्डोंका प्रमाण और उतका आकार-- 


दो-ससि-णक्खत्ताणं, परिमाणं भणमि गयणखंडेसु । 
लक्खं णव य सहस्सा, श्रट्ठ - सया काहलायारा ।।४७६॥। 


ध्रथं--दो चन्द्रों सम्बन्धी नक्षत्रोंके गगनखण्डोंका प्रमाण कहता हूँ । ये गगनखण्ड काहला 
( वाद्यविशेष ) के आकारवाले हैं । इनका कुल प्रमाण एक लाख नो हजार आठ सो है ।।४७६।। 

विशेषार्थ-जघन्य नक्षत्र ६ भ्ौर प्रत्येकके गगनखण्ड १००४५ हैं भ्रत: १००५० ६ ८+ 
६०३० । मध्यम नक्षत्र १५ और प्रत्येक के गगनखण्ड २०१० हैं श्रत: २०१०१२८ १४७०३०१५० | 
उत्तम नक्षत्र ६ और प्रत्येकके गगनखण्ड ३०१४ हैं अत: ३०१५०८ ६७०१८०९० । अभिजित नक्षत्रके 
ग० खं० ६३० हैं | इसप्रकार एक चन्द्र सम्बन्धी से गगनखण्ड ( ६०३०+३०१५०+१५८०९०-- 
६३० )--५४९०० है। तथा दो चन्द्रों सम्बन्धी सव॑ गगनखण्डोंका प्रमाण ( ५४९००»८२ ) 
नू-१०९८७० है ॥ 

सर्व गगनखण्डोंका अतिक्रमण काल-- 


रिक्‍्खाण मुहुत्त-गदी, होदि पमाणण फल मुहृत्त च । 
इच्छा रिस्सेसाइ, सिलिदाइ गयणखंडाणि ।।४७७।। 


१८३५ । १०६८०००। 
तेरासियम्मि लद्ध, णिय णिय परिहीसु सो भमस-कालो। 
तम्माणं उणसटठो, होंति महुत्ताण ' अदिरेगो ॥॥४७८॥। 
५९। 
अविरेगस्स पमाणं, तिण्णि सयाणि हवंति सत्त-कला । 
तिसएहि. सत्तसट्ठी - संजत्तेहि विभत्ताणि ॥४७६।। 


3३६७ | 
प्रथं--[ जबकि नक्षत्रोंकी १८३४ गगनखण्डोंके भ्रमणमें एक मुहूर्त लगता है, तब 
१०६८०० ग० खं० के भ्रमणमें कितना काल लगेगा ? इसप्रकार करनेपर ] नक्षत्रोंकी मुहृतें काल- 
परिमित गति ( १८३५ ) प्रमाण-राशि, एक मुह॒र्तं फल-राशि झौर सब मिलकर ( १०९८०० ) 
गगन-खण्ड दइच्छाराशि होती है। इसप्रकार त्रैराशिक करने पर जो लब्ध प्राप्त हों उतना अपनी- 
अपनी परिधियों कः भ्रमण-काल है । उसका प्रमाण यहाँ कुछ ग्रधिक उनसठ ( ५६ ) मुहं है। 
इस अधिक का प्रमाण तीन सौ सड़सठसे विभक्त तीन सौ सात कला ( ईैई ) है ।।४७७-४७९॥। 


३७८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ४६०-४८२ 


विशेषाथ-प्रत्येक परिधिमें १०९८०० गगनखण्डों पर भ्रमण करनेमें नक्षत्रों को 
(१०६६६१”१+० ) ५९३६४ मुहूर्त लगते हैं । 
चन्द्रकी प्रथम वीथी में स्थित १२ नक्षत्रोंका एक मुहृ्तका गमन क्षेत्र - 


सवणादि-श्रट्ूभाणि, अभिजिस्सादीश्रो उत्तरा-पुष्वा । 
बच्च॑ति मुहृत्तेणं, बावण्ण-सयाणि अहिय-पणसट्ठी ॥।४८०।। 
५२६५ । 
ग्रहिय-प्पमारणमंसा, श्रद्गरस-सहस्स-दु-सय-तेसट्टी । 
इगिवीस-सहस्साणि, णव - सय - सट्टी हरे हारो ॥॥४८१९॥। 
१८२६३ | 
२९६६० 
ध्र्थ - श्रवरणादिक भ्राठ, अभिजित्‌, स्वाति, पर्वाफाल्युती और उत्तराफालगुनी नक्षत्र एक 


मुह॒तमें पाँच हजार दो सौ पैंसठ योजन से अधिक गमन करते हैं। यहाँ अधिकता का प्रमाण इक्कीस 
“हजार नौ सौ साठ भागोंमेंसे अठारह हजार दो सौ तिरेसठ भाग प्रमाण है ४८५०-४८ १॥। 


विशेष्णर्थ - चन्द्रकी प्रथम वीथीमें श्रवरणा, घनिष्ठा, शतभिषा, पू० भा०, उ० भा०, रेबती, 
अध्विनी, भरणी, अभिजित्‌, स्वाति, पृू० फा० और उ० फा० ये १२ नक्षत्र संचार करते हैं। प्रथम 
वीथी की परिधि का प्रमाण ३१४०८९ योजन है। जबकि नक्षत्र ५६३३३ + *३६$" मुह॒र्तो्मि 
३१५०८९ योजन संचार करते हैं, तब एक मुहूतमें कितने योजन गमन करेंगे ? इसप्रकार त्रैराशिक 
करने पर ( १४ हंट ५५ )--५२६५३६/ ६८ योजन प्राप्त होते हैं। यही चन्द्र की प्रथम वीथी में 
नक्षत्रों के एक मुहूर्त के गमन क्षेत्र का प्रमाण है । 


चन्द्र की तीसरी वीथी स्थित नक्षत्रों का गमन क्षेत्र-- 
वच्च॑ति मुदृत्तेणं, पुणव्वसु '-मधा ति-सत्त-दुग-पंचा । 
प्रंक-कमे जोयणया, तिय-णभ-चउ-ए कक-एक्क-कला ।।४८२।॥। 
५२७३ । २१६६४ । 
झर्थ-पुनवेसु भ्रोर मघा नक्षत्र अंक-क्रमसे तीन, सात, दो और पांच अर्थात्‌ पाँच हजार 


दो सो तिहत्तर योजन और ग्यारह हजार चार सो तीन भाग अधिक एक मुह॒तंमें गसन करते 
हैं ।४८२।॥। है 


॑++++++5+5६8३3+त++++++-+तत_६..ततत00/7#/70ह0ह || | 


१. दे, ब, क. ज, पुभ्वाउ । 


गाया : ४८३-४८४५ | सत्तमो महाहियारों [ ३७६ 


विशेषार्थ--पुनर्वसु श्रौर मघा नक्षत्र चन्द्रकी तृतीय बीथीमें भ्रमण करते हैं ! इस वीथीकी 
परिधिका प्रमाण ३१५५४६६६३ योजन है । किन्तु पुनवंसु और मघाका एक मुहतं का गमन क्षेत्र 
निकालते समय ग्रधिकका प्रमाण ( ३६३ ) छोड़कर त्रेराशिक किया गया है । 


जिसका प्रमाण ( ११४४६रैं/ १० ) ७» ५२७३३१६६॥ योजन प्राप्त होता है । 
नोट--आगे शेष छह गलियोंकी परिधिके प्रमाणमें से भी अधिक का प्रमाण छोड़ कर गमन 
क्षेत्र प्राप्त किया गया है। 
कृत्तिका नक्षत्रका एक मुह॒तेका गमन-क्षेत्र-- 


बावण्ण - सया पणसीबि - उत्तरा सत्ततीस अंसा य । 
चउणउदि'-पण-सय-हिदा, जावि मुह॒त्तेण कित्तिया रिकक्‍खा ॥।४८३॥। 


भ्र८ ५। ००३) 
प्रथें“--कृत्तिका नक्षत्र एक मुह॒र्तमें पाँच हजार दो सौ पचासी योजन ओर पाँच सो 
चौरानबंसे भाजित सेतीस भाग अधिक गमन करता है ॥॥४८३॥। 


विशेषार्थ--कृत्तिका नक्षत्र चन्द्रकी छठी वीथीमें भ्रमणा करता है। इस वीथीकी परिधि 
3९६ २४०४३७६ ७ 


का प्रमाण ३१६२४०३६६ योजन है । इसमें कृत्तिका का एक मुहर्तका गमनक्षेत्र (११ ५७४५७) -- 
५२८५फह गोजन प्राप्त होता है । 


बित्रा ओर रोहिणोका एक मुहतेका गमन-स्षेत्र-- 


पंच-सहस्सा दु - सया, श्रट्टासीदी य जोयणा अहिया । 
चित्ताओ रोहिणीशो, जत्ति मुहृत्तेश पत्तेक्क ॥॥४८४।॥। 


प्रदिरेगस्स पमाणं, कलाझरो सग-सत्त-ति-णहु-दुगमेत्ता । 
झंक - कमे तह हारो, ख-छक्क-णव-एक्क-दुग-साणों ।।४८५॥। 


0०9७७ 
शभरप८प । २१६६० | 


ध्रथं--चित्रा और रोहिणीमेंसे प्रत्येक नक्षत्र एक मुह॒तंमें पाँच हजार दो सौ श्रठासी 
योजनसे अधिक जाता है। यहाँ श्रधिकताका प्रमाण अंक-क्रमसे शुन्य, छह, नो, एक ओर दो श्रर्थात्‌ 
इक्कीस हजार नो सौ साठसे भाजित बीस हजार तीन सौ सतत्तर कला है ।।४८४-४८५॥॥ 





१. दे. ब, क. ज, चउशाउदीपणय । 
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विशेषार्थ--चित्रा और रोहिणी नक्षत्र चन्द्रके सातवें पथमें भ्रमण करते हैं। इस पथ की 
परिधिका प्रमाण ३१६४७ १३४ंऊ योजन है । इसमें प्रत्येकका एक मुह॒र्तका गनन क्षेत्र (१९ ५५६ है ** 
व्+५२८पहेशह्रवई योजन प्राप्त होता है । 
विशाखा नक्षत्रका एक मुहुतंका गमन-क्षेत्र-- 
बावण्ण-सया बाणउदि जोयरणा वच्चदे विसाहा य । 
सोलस-सहस्स-णव-सय - सगदाल - कला मुहुत्ते्ण ।॥४८६।॥। 
४५२९२ । २१६६० | 
प्रथं--विशाखा नक्षत्र एक मुह॒तेमें पाँच हजार दो सौ बानबे योजन और सोलह हजार 
नौ सौ सेतालीस कला अधिक गमन करता है ।।४८६।। 


विशेषा्थ--विशाखा नक्षत्र चन्द्रके आठवें पथमें भ्रमण करता है । इस पथकी परिधिका 
प्रमाण ३१६७०१३ईड योजन है। इस परिधिमें विशाखाके एक मुहतंके गमन-क्षेत्रका प्रमाण 
( 3) रेल ० )०५२६२३१६६६ योजन प्राप्त होता है। 
अनुराधा नक्षत्रका एक मुह्॒तका गमन क्षेत्र-- 
तेबण्ण-सर्याणि जोयणाणि वच्चदि मुहुत्तमेत्ताणि । 
चउवबण्ण चउ-सया दस-सहस्स श्रता ये भश्रणुराहा ॥।४८७॥। 


३१०डणड 
२२३०० । २१६६० | 


प्रधं--अनु राधा नक्षत्र एक मुह॒र्तमें पाँच हजार तीन सो योजन और दस हजार चार सो 
चौवन भाग अधिक गमन करता है |।४८७।। 


विशेषार्थ--प्रनु राधा नक्षत्र चन्द्रके दसवें पथमें भ्रमणा करता है । इस पथकी परिधिका 
प्रमाण २१७१६२४ईड योजन है। इस परिधिमें अनुराधाके एक मुहूर्तके गमन-क्षेत्रका प्रमाण 
( ११४ ० )-०५३००३६६ ६६३ योजन प्राप्त होता है । 
ज्येष्ठा नक्षत्रका एक मुहुतंका गमन-क्षेत्र-- 
तेवष्ण-सर्याणि जोयणाणि चत्तारि वच्चदि जेद्ठा । 
भ्ंसा सत्त - सहस्सा, चउबोस - जुदा मुहुत्तेण ।।४८५॥। 
५३०४ | रे । 
धथ--ज्येष्ठा नक्षत्र एक मुह॒तमें पाँच हजार तीन सो चार योजन और सात हजार चोबीस 
भाग प्रधिक गमन करता है ॥।४८८॥। 


4 । ४८९-४९२ ] सत्तमों महाहियारों [ ३८१ 


विशेषार्थ--ज्येष्ठा नक्षत्र चन्द्रके ग्यारहवें पथमें प्रमण करता है । इस पथकी परिधिका 
प्रमाण ३१७३९२३३६$ योजन है। इस परिधिमें ज्येष्ठाके एक मुहतंके गमन-क्षेत्रका भ्रमाण 
( 3१३2! १० )-६५३०४ हें योजन प्राप्त होता है । 
पृष्यादि ८ नक्षत्रोंमेंसे प्रत्येकके गमन-क्षेत्रका प्रमाण-- 


पुस्सो असिलेसाओ्रो, पुज्वासाढाश्नों उत्तरासाढ़ा | 
हत्थो मिगसिर - मूला, अद्दाप्नो श्रट्ट. पत्तेक्क ।।४८६॥ 
तेबण्ण-सया उणवीस"-जोयणा जंति इगि-मुह्त्तेणं । 
प्रह्दागएदी राव-सय, पण्णरस - सहस्स श्रंसा य ।।४६०॥। 
५३१९ । ३१६३४ । 
भ्रथे--पुष्य, आश्लेषा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, हस्त, मृगशीर्षा, मूल और आर्द्रो, इन आठ 
नक्षत्रोंमेंसे प्रत्येक एक मुह॒तेमें पाँच हजार तीन सौ उन्नीस योजन झौर पन्द्रह हुजार नो सो अटद्टानबं 
भाग ब्रधिक गमन करते हैं ।।४८९-४६०॥। 
ल्‍ विशेषार्थ--उपयु क्त आठों नक्षत्र चन्द्रके पन्द्रहवें ( अन्तिम ) पथमें भ्रमण करते हैं। इस 
बाह्य पथकी परिधिका प्रमाण ३१८३१३३६ड योजन है । इस परिधिमें पुष्प आदि प्रत्येक नक्षत्रके 
एक मुूह॒तंके गमन-द्षेत्रका प्रमाण ( ? 'पहहंग ) ७ ५३१९१३३६४ बोजन है, किन्तु गाथामें 
५३१९६९६६६ योजन दर्शाया गया है । 
नक्षत्रोंके मण्डल क्षेत्रोंका प्रमाण-- 
मंडल-लेत्त-पमाणं, जहण्ण-मे तीस जोयरणा होंति । 
त॑ चिय दुगुण तिगु्णं, समज्किम-वर-भेसु पत्तेक्क (४६१॥ 
३०।६० | €०। 
प्रथं--जघन्य नक्षत्रोंके मण्डलक्षेत्रका प्रमाण तीस ( ३० ) योजन भ्रौर इससे दूना एवं 
तिगुना वही प्रमाण क्रमशः मध्यम ( नक्षत्रोंका ६० ) झौर उत्कृष्ट (का ९० यो० ) नक्षत्रोभेसे 
प्रत्येकका है ।॥४९ १॥। 
अट्टारस जोयणया, ह॒वेदि अभिजिस्स मंडल लेत्त । 
सट्टिय-णह-मेत्ताओ, णिय-णिय-ताराण संडल-लिदीशो ।॥४६२॥। 
श्८ | 


३. द. उणवण्ससय जोयणा, ब. उस जोगणा । 
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भ्रथं--अभिजित्‌ नक्षत्रका मण्डल क्षेत्र अठारह योजन प्रमाण है और अपने-अपने ताराओं 
का मण्डलक्षेत्र स्व-स्थित श्राकाश प्रमाण ही है ॥४९२।। 


स्वाति आदि पाँच नक्षत्रोंकी अवस्थिति-- 


उद्धाओ दक्‍क्खिणाए, उत्तर-मज्केसु सादि-भरणीग्रो । 
मूल अभिजी-कित्तिय-रिक्वाओ चरंति णिय-ममगे ॥॥४६३।। 


प्रथें--स्वाति, भरणी, मूल, अभिजित्‌ और कृत्तिका, ये पाँच नक्षत्र अपने मार्गमें क्रमशः 
ऊध्वं, भ्रधः, दक्षिण, उत्तर और मध्यमें सज्चार करते हैं ॥४६३।। 
विशेषा्थ--चन्द्रके प्रथम पथमें स्थित स्वाति एवं भरणी नक्षत्र क्रश: अपनी बीथीके 
ऊध्व और ग्रधोभागमें, पन्द्रहवें पथमें स्थित मूल नक्षत्र दक्षिण दिशामें प्रथम पथमें स्थित अभिजित्‌ 
नक्षत्र उत्तर दिशामें श्रोर छठे पथमें स्थित कृत्तिका नक्षत्र अपने पथके मध्यभागमें संचार 
करते हैं । 
एदाशि रिक्खर्णण, णिय-णिय-मग्गेसु पुव्व-भणिदेसु । 
णिच्चं चरंति मंदर - सेलस्स पदाहिण - कमेणं ।॥४६४।॥। 
प्रथें--ये नक्षत्र मन्दर-पबंतके प्रदक्षिणा क्रमसे अपने-अपने पूर्वोक्त मार्गो्में नित्य ही संचार 
करते हैं ।४९४।। 
कत्तिका आ्रादि नक्षत्रोंके अस्त एवं उदय आदिकी स्थिति-- 


एदि मघा मज्भण्हे, कित्तिय-रिक्खस्स अ्रत्थनण-समए । 
उदए श्रणुराहाओ, एवं जाणेज्ज सेसाणि ॥॥४६५।॥ 


एवं णक्खत्ताणं परुवणा समत्ता । 


प्रधें-कृत्तिका नक्षत्रके अस्तमन कालमें मघा भध्यात्वको ओर अनुराधा उदयको प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार शेष नक्षत्रोंक उदयादिकको भी जानना चाहिए ॥॥४६५॥ 


बिशेषार्थ--गाथा में कृत्तिकाके श्रस्त होते मघाका मध्याह्न और श्रनु राधाका उदय होना 
कहा है । कृत्तिकासे मघा ८ वाँ नक्षत्र है ओर मघासे अनुराधा ८ वाँ है। इससे यह ध्वनित होता है 
कि जिस समय कोई विवक्षित नक्षत्र भ्रस्त होगा, उस समय उससे आठवाँ नक्षत्र मध्य को और 
उससे भी ८ वाँ नक्षत्र उदयको प्राप्त होगा । शेष नक्षत्रोंके उदय-प्रस्तादि की व्यवस्था भी इसीप्रकार 
जानने को कही गयी है । जो इसप्रकार है-- 


गाथा : ४९६ | 


जब कृत्तिकाका अस्त तब मधा का मध्याह्लष और अनु० का उदय । 


रोहिणीका 
मृगशिराका 
आर्द्राका 
पुनर्व सुका 
पुष्पका 
ग्राइलेषाका 
मधाका 
प्‌ृ०फाण०्का 
उ० फाण्का 
हस्तका 
चित्राका 
स्वातिका 


जा 


हे 


रे 


7 


१8 


विज्ञाखाका ,, 


सत्तमों महाहियारो 


# प्‌० फा० 
# 3०0 का० 
» हिस्त 
७». चिंता 
» स्वाति 
» विशाखा 
#/. सैनुराधा 
». ज्येष्ठा 
» मूल 
१5 प्‌० षा० 
७ उ० पषा० 
» अंभिजित्‌ 
» अंवण 


॥ 


इसप्रकार नक्षत्रोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 


ताराओंग १६० का भाग देनेपर ( 


जम्बूद्वीपस्थ चर एवं अचर ( ध्रूव ) ताराभ्ोंका निरूपण-- 
दुविहा चरयचरा प्रो, पहण्ण-ताराओ तारा चर-संखा । 
कोडाकोडी - लक्खं, तेत्तीस-सहस्स-णव-सया पण्णं ।।४६६।॥। 


ज्येष्ठा ,, 
मूल. ,, 
प्‌० षा० ,, 
उ० षा० ,, 
अभिजित ,, 
श्रवण ,, 
धनिष्ठा ,, 
शत० ,, 
प्‌० भा० ,, 
उ० भा० ,, 
रेबती ,, 
अश्विनी ,, 
भरणी ,, 


इत्पयादि-- 


१३२९५००००००००००००००० । 
अरथ--प्रकीणंक तारे चर और भ्रचर रूपसे दो प्रकारक होते हैं। इनमें चर ताराश्रोंकी 
संख्या एक लाख तेंतीस हजार नौ सौ पचास ( १३३९५० ) कोड़ाकोड़ी है ॥।४९६।॥ 


विशेषार्थ--जम्ब॒द्वीपस्थ क्षेत्र-कुलाचला दिकी कुल शलाकाएँ (१, २, ४, ५, १६, ३२, ६४, 
३२, १६, 5, ४, २, १5- ) १६० हैं। जम्बूद्वीपस्थ दो चन्द्रोंसे सम्बन्धित १३३९५० कोड़ाकोड़ी 


१३३९४० कोड़ाकोड़ी 
१६० 


| ३८३ 


) 5७०४ कोड़ाकोड़ी लब्ध प्राप्त होता - 


है। इसको झ्रपनी-अपनी शलाकाओंसे गुणा करनेपर तत्‌ तत्‌ क्षेत्र एवं पर्वत सम्बन्धी ताराधरोंका 
प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 


जोन, 


सेंड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ॥ ४९७-४६६ 











ह पक कप पा पापी और पर्वत | दोनों चन्द्र सम्बन्धी क्षेत्र और पर्वत | दोनों चन्द्र सम्बन्धी 
ध के नाम ताराभ्रोंकी संख्या |." के नाम ताराओंकी संख्या 
१. | भरतक्षेत्र ७०४ कोड़ाकोड़ी | ५. | नील पर्वत २२५६० कोड़ाकोड़ी 
२. | हिमवन्‌ पर्वत | १४१०  ,, ६. | रम्यक क्षेत्र ११२६०. , 
३. | हैमवत क्षेत्र [२८२० ,, १०.। रुक्मि पव॑त ५६४० हू 
४. | महाहिमवन्‌ प०, ५६४०  , ११. हैरण्यवत क्षेत्र | २८५२० हि 
५, । हरिक्षेत्र ११२८० ,, १२. शिखरिन्‌ प० | १४१० हे 
६. | निषध परत | २२५६० ,, १३.। ऐरावत क्षेत्र ७०५ है 


७. | विदेह क्षेत्र [४५१२० ,, 








िनन--+ममन«»+ मन 


छत्तोस अचर - तारा, जंबुदीवस्स चउ-दिसा-भाए। 
एदाश्रो दो - ससिणो, परिवारा श्रद्धभेककम्सि ॥॥४६७॥। 
३६ । ६६६७५३०००००००००००००० | 
प्रं--जम्बूद्वी पके चारों दिशा-भागोंमं छत्तीस भ्रचर (प्रूव ) तारा स्थित हैं। ये 
( १३३९४५० कोड़ाकोड़ी ) दो चन्द्रोंके परिवार-तारे हैं। इनसे आधे ( ६६९७४ कोड़ाकोड़ी ) एक 
चन्द्रके परिवार-तारे समकना चाहिए ।॥४६७।। 


चन्द्रसे तारा पर्यत ज्योतिषी देवोंके गमन-विशेष-- 
रिवख-गमणादु अहियं, गमणं जाणेज्ज सयल-ताराशां । 
तारा खाम - प्यहूदिसु, उवएसो संपह पणट्टो ।।४६८॥। 


प्रथं--सब ताराशोंका गमन नक्षत्रोंके गमनसे अधिक जानना चाहिए । इनके तामादिकका 
उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥४८६॥ 


चंदादों सत्तंडो, मत्तंडादो गहा गहाहितो । 
रिक्‍्खा रिक्खाहितो, ताराश्ो होंति सिग्ध - गदी ।४६६॥। 


। एवं ताराणं परूुवर्ण सम । 


गाथा : ५००-४०३ ] सत्तमो महाहियारों [ ३८५ 


प्र्य--चन्द्रसे सूय॑, सूर्यसे ग्रह, ग्रहोंसे नक्षत्र और नक्षत्रोंसे भी तारा श्ीक्र गमन करनेवाले 
होते हैं ।।४९९॥। 
इस प्रकार ताराओंका कथन समाप्त हुआ्ना । 
सूर्य एवं चन्द्रके भ्रयण और उनमें दिन-रात्रियोंकी संख्या-- 
अ्रयणाणि य रवि-ससिणो, सग'-सग-खेत्ते गहा य जे. चारी । 
णत्यि भ्रयणाणि भगणे, णियमा ताराण  एमेव ।।५००।। 


ग्रथं-सुर्य, चन्द्र और जो अपने-अपने क्षेत्रमें संचार करने वाले ग्रह हैं उनके अयन होते 
हैं। नक्षत्र-समृह और ताराओं के इसप्रकार झयनोंका नियम नहीं है ।।५००।। 


रवि-प्रयणे एक्केकं, तेसीदि-सया हबंति दिण-रक्तो । 
तेरस विवा वि चंदे, सत्तद्वी - भाग - चउचालं ॥॥५० १॥ 
१८३। १३ | ई७ । 
प्र्थ -सूययके प्रत्येक अबनमें एक सौ तेरासी ( १८३ ) दिन-रात्रियाँ और चन्द्रके अयनमें 
सड़सठ भागोंमेंसे चवालीस भाग अधिक तेरह ( १३६३४ ) दिन ( और रात्रियाँ ) होते हैं ॥५० १॥। 
दब्खिण-अयणं शझ्रादो, पज्जवसाणं तु उत्तर अय्ण । 
सब्वेसि सुराणं, ।वयरोदं होदि चंदाणं ॥।५०२॥। 


भ्रथे- सब सूर्योका दक्षिण श्रयन ग्रादिमें और उत्तर भ्रयन अन्तमें होता है। चन्द्रोंके 
अयनोंका क्रम इससे विपरीत है ।॥५०२॥। 


झभिजित्‌ नक्षत्रके गगनखण्ड-- 
च्चेव सया तोसं, भागाणं अभिजि-रिक्ख-विक्खंभा । 
दिद्दा सव्ब॑ दरिसिहि, सब्बेहि भ्रणंत - णाणेणं ॥॥४०३॥। 
६३० । 


ध्र्थ-- प्रभिजित्‌ नक्षत्रके विस्तार स्वरूप उसके गगन-खण्डोंका प्रमाण छह सौ तीस 
( ६३० ) है। उसे सभी सर्व-दर्शियोंने अ्रतन्त ज्ञानसे देखा है ।।५०३॥।। 





१, दे, ब, के. जे, समयवसेत्ते । २. ब, क. जं । 


३८६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; ५०४-४०८ 

सदभ्भिस-भरणो अरद्दा, सादी तह भ्रस्सिलेस-जेट्ठा य । 

पंचत्तरं सहस्सा, भगणाणं सोम - विक्खभा ।॥५०४।। 

१००५॥ 
प्रथं--शतभिषक्‌, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेपा और ज्येष्ठा इन नक्षत्र-गणोंके सीमा- 

विष्कम्भ अर्थात्‌ गगनखण्ड एक हजार पांच ( १००४ ) हैं ।५०४।॥ 

एवं चेव य तिगुरां, पुणव्वस्‌ रोहिणी विसाहा य । 

तिण्णेव उत्तराश्ो, अश्रवसेसारं हवे विगुणं ।।५० ५॥। 


झरथ्थ-पुनवंसु, रोहिणी, विशाखा और तीनों उत्तरा ( उत्तरा-फाल्युनी, उत्तराषाढ़ा, 
उत्तराभाद्रपद ), इनके गगनखण्ड इससे तिगुने ( १००५१८३५०३०१५ ) हैं तथा शेष (१५) 
नक्षत्रोंके दूने ( १००५१ २७-२० १० ) हैं ।।५०५॥ 
चउवण्णं च सहस्सा, णव य सया होंति सव्व-रिक्‍्खारां । 
बिगुणिय - गयणक्खंडा, दो - चंदाणं पि णादव्वं ।|५०६।॥। 
प४९०० । 
प्रथं“-सब नक्षत्रोंके गयनखण्ड चौवन हजार नौ सौ ( ५४९०० ) हैं। दोनों घन्दोंके 
गगनखण्ड इससे दूने समभने चाहिए ॥|५०६।॥। 
एयं च सय-सहस्सा, अट्ठाणउदी-सया य पडिपुण्णा । 
एसो मंडल - छेदो, भगणाणं सीम - विक्‍्खंभो ।॥५०७।। 
१०९८०० | 


प्रथं-इसप्रकार एक लाख नो हजार आठ सौ ( १०९६०० ) गगनखण्डोंसे परिपूर्ण यह 
मण्डल-विभाग नक्षत्रोंकी सीमाके विस्तार स्वरूप है ॥५०७।। 


नक्षत्र, चन्द्र एवं सूर्य द्वारा एक मुहतेमें लांघने योग्य 
गगनखण्डोंका प्रमाण-- 
अ्रह्टारस - भाग - सया, पणतीसं गच्छदे मुहत्तण । 
चंदो अडसट्टी सय, सत्तरसं सोम - खेत्तस्स ॥४०८।॥। 
१८२५। १५। १७६८५। 


गाथा ! ५०६-५११ ] सत्तमो महाहियारों | ३८७ 


अथ--नक्षत्र एक मुह॒तंमें श्रठारह सौ पैंतोस ( १८३४ ) गगनखण्ड रूप सीमा क्षेत्रमें जाता 
है श्रोर चन्द्र ( उसी एक मुदह॒तंमें ) सत्तरह सो अड़सठ ( १७६८ ) नभखण्ड रूप सीमा क्षत्रमें जाता 
है ५०८।। 
भ्रट्टारस-भाग-सया, तोसं गऋ्ुछदि रवी' मुहुत्तेणं । 
णवलत्त - सोम - छेदो, ते चरइ' इम्रेण बोद्धव्या ॥५०६।। 
१०३० । 


ध्रथं-सूर्य एक मुह॒तंमें अठारह सौ तोस ( १८३० ) नभखण्डरूप सीमा क्षेत्रमें जाता है। 
नक्षत्रोंके सीमा क्षत्रसे सुयं और चन्द्रका गमन इसी प्रकार जानना चाहिए ।|।५०६॥। 


सुययंकी अपेक्षा चन्द्र एवं नक्षत्रके अ्रधिक गगनखण्ड-- 
सत्त रसट्टड्रीणि तु, चंदे सूरे विसट्टि-अहिय व । 
सक्तट्रो विय भगणा, चरद मुहृत्तेण भागारं ॥॥५१०॥। 
१७६८ । १८३० | १८३५॥। 
प्रधं--चन्द्र एक मुहू्तमें सत्तरह सो श्रड़सठ गगनखण्ड लांधता है। इसकी भ्रपक्षा सूर्य 
बासठ गगनखण्ड अधिक श्रौर नक्षत्रगण सड़सठ गगनखण्ड अधिक लांघते हैं ५१०॥। ह 


विशेषाथ --एक मुहृतंके गमनकी अपेला चन्द्रके नमखण्ड १७६८५, सूर्यक्षे १5३० और 
नक्षत्रके १८३४ हैं। चन्द्रके गगनखण्डोंसे सूर्य के गगनखण्ड ( १०२० -- १७६८ )१-६२ और नक्षत्रके 
( १८३५-- १७६८ )#:६७ गगनखण्ड अधिक हैं | एक ही साथ चन्द्र, सूय और नक्षत्र ने गमन 
करना प्रारम्भ किया और तोनोंने अपने-भपने गगनखण्डोंको समाप्त कर दिया । अर्थात्‌ एक मुहूतंमें 
चन्द्रने १७६८ गंगनखण्डोंका भ्रमण किया, जबकि सुर्यने १८३० और नक्षत्रने १६३४ का किया, अतः 
चन्द्र सूयंसे ६२ और नक्षत्रसे ६७ गगनखण्ड पोछे रहा | 


सूर्यके तीस मुहर्तोंके गगनखण्डोंका प्रमाणु-- - 


घंद-रवि-गधणखडे, भ्रण्णोण्ण-विसुद्ध-सेसनबासट्टी ! 
एय-मुहुत्त - पमाणं, बासट्टि - फलिछछुया तोसा ॥॥५११॥ 


१।६२। २० । 


१. द. ब. के. ज. रवे । २. द, क, ज. चेट्रए। ३. ब. विअ टि। 


३८८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५१२-५१४ 
प्र - चन्द्र श्रौर सूयंके गगनखण्डोंको परस्पर घटाने पर बासठ शेष रहते हैं। जब सूर्य 
एक मुह॒तंमें ( चन्द्रकी अपेक्षा ) बासठ गगनखण्ड अधिक जाता है तब वह्‌ तीस मुह॒तेमें कितने गगन- 
खण्ड ग्रधिक जावेगा ? इसप्रकार तीराशिक करने पर यहाँ एक मुहं प्रमाण राशि, बासठ फलराशि 
और तोस मुहूर्त इच्छा-राशि ( ११३3० ) होती है ।।५११॥। 
तैराशिक द्वारा प्राप्त १६६० तभखण्ड.के गमन-मूह॒तंका काल-- 
एयट्ट-तिण्णि-सुण्णं, गयणक्खंडेण लब्भदि मुद्ुत्तं । 
अट्टरसट्टी य तहा, गयणक्खंडेण कि लद्ध ॥४१२॥ 
१८३० | १८६० | १॥। 
चंदादों सिग्ध-गदी, दिवस-मुहुत्तेण चरदि खल सूरो । 
एकक चेव मुहत्त, एक्क एयटि - भाग॑ च ॥५१३॥। 
१४] 
प्रथं- जब एक, आठ, तीन और शून्य अर्थात्‌ १८३० गगनखण्डोंके अतिक्रमणमें एक मूह॒ते 
प्राप्त होता है, तव अठारह सो साठ ( १८६० ) नभखण्डोंके अतिक्रमणमें क्या प्राप्त होगा ? सूर्य, 
चन्द्रकी अपेक्षा दिनमुहूतं अर्थात्‌ तीस मुहुर्तोंमें एक मूह्॒तं मोर एक मूहूतंके इकसठवें भाग अधिक 
शीजक्ष गमन करता है । अर्थात्‌ १८६० नभखण्डोंक प्रतिक्रणका काल ( १६१६६०--६३-- ) १६४ 
मुह॒त॑ प्राप्त होगा ॥५१२-५१३।॥। 
नक्षत्रके तीस मुह॒र्तोंके अधिक नभखण्ड-- 
रवि-रिक्‍्स-गगणखऊंडे, श्रण्णोष्णं सोहिऊण ज॑ सेसं । 
एय - मुहुत्त - पमाणं, फल पण इच्छा तहा तीस ॥॥५१४।॥। 
१।१५।३०। 


ध्रषं-सूर्य ओर नक्षत्रोंके गगनखण्डोंको परस्पर घटाकर जो शेष रहे उसे ग्रहष करनेपर 
यहाँ एक मुहूर्त प्रमाण राशि, पाँच ( नक्षत्र ) फलराशि ओर तीस मुहूर्त इच्छाराशि 
है ५१४।। 


विशेषा्--नक्षत्रके ग० खं० १८३४ -- १८३० सूर्यके ग० खं०--५ अवशेष । जब नक्षत्र 
* ( सूर्य की प्रपेक्षा ) एक मुह्तमें ५ खण्ड अधिक जाता है, तब तोस मूह॒तंमें कितने खण्ड जावेगा ? 
इस प्रकार श्रराशिक करने पर (१३४५ )-१५० गगनखण्ड प्राप्त होते हैं । 


गाथा : ५१४-५१९ ] सत्तमो महाहियारो [ ३५९ 
तौरा० द्वारा प्राप्त १५० नभद्ण्डोंका अतिक्रमण काल-- 


तीसट्टारसया खलु, मुहृत्त-कालेण कमइ जह्ट सूरो । 
तो केत्तिय - कालेणं, सय - पंचासं के इत्ति ॥५१५।। 


१८३० । १॥। १५० | 


सूरादो णक्खत्तं, दिवस - मुहुत्तेण जइणतरमाहु । 
एक्कस्स मुहत्तस्स य, भाग एक्कह्टिमे पंच ॥॥५१६।॥। 


कक 
६१ । 


भ्रथं--जब सूर्य अठारह सो तीस गगनखण्डोंको एक मुह॒र्तमें लांघता है, तब वह एक सौ 
पचास ( १५० ) गगनखण्डोंको कितने समयमें लांघेगा ? सूर्यकी अपेक्षा नक्षत्र एक दिन मुह॒तों 
( ३० मुहर्तों ) में एक मुहुर्तके इकसठ भागोंमेंसे पाँच भाग अधिक जविनतर श्रर्थात्‌ श्रतिशय वेग 
वाला है। अर्थात्‌ १५० नभखण्डोंके अतिक्रमणका काल ( फं४ )7-२+ मुहूर्त प्राप्त होता 
है ॥५१५४-५१६।। 
सूर्य और चन्द्रकी नक्षत्र भक्तिका विधान-- 
णक्खत्त-सी म-भागं, भजिदे दिवसस्‍स जद्॒ण- 'गेहि। 
लद् तु होइ रवि - ससि - णक्खत्ताणं तु '५१७॥॥ 


भ्रथं-सूर्य झोर चन्द्र एक दिनमें नक्षत्रोंकी अ्रपेक्षा जितने गगनखण्ड पीछे रहते हैं, उनका 
नक्षत्रोंके गगनखण्डोंमें भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतने समय तक सुय्य एवं चन्द्रका नक्षत्रोंक 
साथ संयोग रहता है ॥।५१७॥। 


सूयंक साथ अभिजित्‌ नक्षत्रका भुक्तिकाल-- 


ति-सय-दल-गगणखंडे, कमेह जद दिणयरो दिणिवकेणं । 
तउ रिक्खाणणं णिय-णिय, णहुखंड-गसण को कालो ? ॥५१८।। 


१५०। १। ६३० 


भ्रभिजी-छच्च मुहत्ते, चत्तारि य केवलो अहोरत्ते । 
सूरेण सम॑ गच्छदि, एसो सेसाणि बोच्छामि ॥५१६॥ 


दिड्मु६। 


३६० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५२०-५२१ 


झर्य-यदि सूर्य एक दिनमें तीन सौ के आधे (१५०) नभखण्ड पीछे रहता है तो नक्षत्रोंके 
श्रपने-अ्पने गगनखण्डोंके गमनमें कितना काल लगेगा ? इसप्रकार अभिजित्‌ नक्षत्र चार गहोरात्र 
और छह मुह्॒तं काल तक सूर्यके साथ गमन करता है। शेष नक्षत्रोंका कथन यहाँसि आगे 
करता हूँ ५१८-५१९।। 


विशेषार्थ-अभिजित्‌ नक्षत्रके ६२० नभखण्ड हैं। पू्य श्रभिजित्‌ नक्षत्रके ऊपर है। जब 
१५० नभखण्ड छोड़नेमें सूयंको एक दिन लगता है तब ६३० खण्ड छोडनेमें कितना समय लगेगा ? 
इस द्वौराशिकसे सूर्य द्वारा अभिजितृकी भुक्तिका काल ( *ईई३४" )>-४ दिन ६ मुहूर्त प्राप्त 
हीता है । 
सूर्यक साथ जधन्य नक्षत्रोंका भुक्तिकाल-- 
सदभिस-भरणी-अहा, सादो तह अस्सिलेस जेट्टा य । 
छच्चेच अहोरत्ते, एक्कावीसा मुहुत्तेणं ॥॥५२०॥ 
दि६।मु२१। 
भ्रथं--शतभिषक्‌, भरणी, भरार्द्रा, स्वाति, भ्राश्लेषा और ज्येष्ठा ये छह नक्षत्र छह अहोरात्र 


झौर इकक्‍कीस मुह॒र्त तक सूर्य के साथ रहते हैं ५२०।॥। 


विशेषाथं--जघन्य नक्षेत्र ६ हैं और प्रत्येकके गगनखण्ड १००५ हैं। सूर्य इनके ऊपर है। 
जब १५० खण्ड छोड़नेमें सुयंको १ दिन लगता है तब १००५ गगनश्ृण्ड छोड़नेमें कितना धमय 
लगेगा ? इसप्रकार तौराशिक करने पर ( १४४४१ )>६ दिन २१ मुहं प्राप्त होते हैं। एक ज० 
न० को भोगनेमें ६ दिन २१ मु० लगते हैं तब ६ नक्षत्रोंको भोगनेमें कितना समय लगेगा ? इस 
प्रकार तौरा० करनेपर ( ६ दिन २१ मु०.<६ )७४० दिन ६ मु० होते हैं। भर्थात्‌ सूयंको ६ ज० 
नक्षत्रों को भोगनेम कुल समय ४० दिन ६ मुह॒तं लगता है । 


सूर्यके साथ उत्कृष्ट नक्षत्रोंका भुक्तिकाल-- 


तिष्णेब उत्तराप्रो, पुणध्यसू रोहिणी विसाहा य । 
वोसं च अहोरत्ते तिण्णेब य होंति सूरस्स ॥५२१॥ 
दि२०।मु३। 


भ्रषं--तीनों उत्तरा, पनर्वेसु, रोहिणी और विज्ञाखा, ये छह उत्कृष्ट नक्षत्र बीस अहोरात्र 
ओर तीन मुहूर्त काल तक सूर्यके साथ गमन करते हैं ॥॥५२१॥ 


गाथा ! ५२२-५२३ ] सत्तमों महाहियारों [३९१ 


विशेषार्थ--उत्कृष्ट नक्षत्र ६ हैं। प्रत्येकके नभखण्ड ३०१४ हैं। सूर्य इनके ऊपर है। सूर्य 
को जब १५० ग० ख० छोड़नेमें १ दिन लगता है तब ३०१५ नक्षत्र छोड़नेमें कितना समय लगेगा ? 
इसप्रकार हौरा० करनेपर ( २५२! )--२० दिन ३ मुहते प्राप्त होते हैं। एक उत्कृष्ट न० को 
भोगनेमें ४६१ दिन लगते हैं तब ६ उत्कृष्ट नक्षत्रों को भोगनेमें कितना समय लगेगा ? इसप्रकार 
ढौरा० करने पर ( १६४४९ )-- १२० दिन १८ मुहतेका समय लगेगा । 


सूर्यके साथ मध्यम नक्षत्रोंका भुक्तिकाल-- 


अवसेसा णक्खंता, पण्णारस वि सुर-सह-गदा होंति । 
बारस चेव मुहुत्ता, तेरस य समे श्रहोरत्ते ॥५२२।॥। 


दि१३।मु १२। 
प्रथं-शेप पन्द्रह ही मध्यम नक्षत्र तेरह अहोरात्र और बारह मुह्॒तं काल तक सूर्यके साथ 
गमन करते रहते हैं ।॥५२२।। 


विशेषार्थ -मध्यम न० १४ हैं ओर प्रत्येकके नभखण्ड २०१० हैं | सूर्य इनके ऊपर है। 
पूर्वोक्त प्रकार ढौराशिक करनेपर प्रत्येक नक्षत्रका भुक्ति काल ( *॥एर) )७ बज्ैन १३ दिन १२ 
मु० प्राप्त होता है। एक मध्यम न० का भोग “रो दिनमें होता है तब १५ नक्षत्रोंका कितने 'दिनमें 
होगा ? इसप्रकार द्वौरा० करनेपर ( *£,७६१५ ) +> २०१ दिन सर्व मध्यम नक्षत्रोंका भक्ति 
काल है। 
दक्षिण और उत्तरके भेदसे सूर्यके दो अयन होते हैं। प्रत्येक प्रयनमें सूये १८३-१८३ 
दिन भ्रमण करता है। इस भ्रमणमें सूयं अभिजित्‌ न० को ४ दिन ६ मुहते, ६ जघन्य नक्षत्रों 
को ४० दिन ६ मुह॒त, १५ मध्यम नक्षेत्रोंकी २०१ दिन ओर ६ उत्कृष्ट नक्षत्रों को १२० दिन १८ मु० 
भोगता है। इन २८ नक्षत्रोंका सर्व-काल ( ४ दि० ६ मु०+४० दि० ६ मु०+२०१ दिन+ १२० 
* दिन १८ मु० )*३६६ दिन होता है। इसीलिए दोनों श्रयनोंके ( १८३०२ )>-३६६ दिन 
होते हैं । 
चन्द्रके साथ अभिजितूका भुक्तिकाल-- 
सत्तट्टि - गगणखंड, मुहृत्तमेककेण कमह जइ चंदो । 
भगणाण गगणखंडे, को कालो होदि गमणसम्मि ॥॥५२३१। 


न ६७। १। ६३० । 


३९२ | तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : ५२४-५२६ 
भ्रभिजिस्स चंद - जोगो', सत्तट्टी खंडिदे महुत्तेगे। 
भागो य सत्तदीसा, ते पुर/ अ्रहिया णव - महुत्ते ॥५२४।। 
९। ६३ 
प्रथं--जब चन्द्र एक मुह॒र्तमें नक्षत्रके गगनखण्डसे ( १८३४ - १७६८८- ) सड़सठ (६७) 
गगनखण्ड पीछे रह जाता है तब उन ( नक्षत्रों ) के गगनखण्डों तक साथ गमन करनेमें कितना समय 
लगेगा ? अभिजित्‌ नक्षत्रके ( ६३० ) गगनखण्डोंमें सड़सठका भाग देनेपर एक मुह॒र्तके सड़सठ 


भागोंमेंसे सत्ताईस भाग अधिक नी मुह ( | ३९३४ मु० ) लब्ध श्राता है। श्रर्थात्‌ चद्गरका 
भ्रभिजित्‌ नक्षत्रके साथ गमन करनेका काल ९३६ मुहूर्त प्रमाण है ॥५२३-५२४।॥। 


चन्द्रके साथ जघन्य नक्षत्रोंका भुक्ति काल - 
सदभिस-भरणो-अद्दा, सादी तह भ्रस्सलेस-जेदा य । 
एदे छुण्णक्खंता, पण्णरस - मुहत्त - संजता ॥५२५॥ 
१५॥। 


प्रथं-शतभिपक्‌, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा ओर ज्येष्ठा, ये छह नक्षत्र चन्द्रके 
साथ पन्द्रह मुह॒तं पयन्त रहते हैं ॥५२५॥ 


विशेषा्-पूर्वोक्त प्रक्रियानुसार प्रत्येक ज० न० के साथ चन्द्रका योग ( १००५+६७ ) 
१५ मुहूर्त भोर सर्वे ज० नक्षत्रोंके साथ ( १५ मु०१९ ६)७३ दिन पर्यन्त रहता है । 


चन्द्रके साथ मध्यम नक्षत्ञोंका योग--- 
अवसेसा णक्खत्ता, पण्णरसाए तिसदि मुहत्ता य । 
चंदस्सि एस जोगो, णकक्‍लत्ताणं समक्खादं ।।५२६॥ 
३०। 


झर्थ--अवशेष पन्द्रह ( मध्यम ) नक्ष् चन्द्रमाके साथ तीस मुह॒तं तक रहते हैं। यह उन 
नक्षत्ञोंका योग कहा है ।५२६।। 

विशेषा्थ-पूर्वेक्ति श्रक्रियानुसार प्रत्येक म० न० के साथ चन्द्रका योग ( २०१०-६७ ) 
०३० मुहूर्त भ्रोर सर्वे म० नक्षत्रोंक साथ ( ३० मु०»८ १५ )5-१४ दिन पर्यन्त रहता है। 








१, द. थ. क, ज. तारो। २. द. ब. «५ । 


गाथा : ५२७-५२९ ] सत्तमो महाहिया रो [ ३९३ 
चन्द्रके साथ उत्कृष्ट नक्षत्रोंका योग-- 


तिण्णेब उत्त राश्रो, पुणव्वस्‌ रोहिणी विसाहा ये । 
एदे छण्णक्खत्ता, पणदाल - महुत्त - संजुत्ता ॥५२७।॥। 
४५ । 
प्रथ-तीनों उत्तरा, पुनर्वंसु, रोहिणी और विशाखा, ये छह ( उत्कृष्ट ) नक्षत्र पेंतालीस 
(४५ ) मुहतं तक चन्द्रके साथ संयुक्त रहते हैं ।।५२७।। 
विशेषार्थ--पूर्वोक्त प्रक्रियानुसार प्रत्येक उत्कृष्ट न० के साथ चन्द्रका योग (३०१५-६७) 
न+४५ मुह॒ते श्रौर सर्व 3० नक्षत्रोंके साथ ( ४५ मु० » ६ )*5९ दिन परय॑न्त रहता है । 
दक्षिगा और उत्तरके भदसे चन्द्रके भी दो अयन होते हैं। इन अयनोंके भ्रमण में चन्द्र 
प्रभिजित्‌ नक्षत्रकों ९ह॥ैड मुहतं+ज० नक्षत्रोंकी ३ दिन+ मध्यम न० को १५ दिन+और उत्कृष्ट 
नक्षत्रोंकी ९ दिनः*२७ दिन €हुईे मुह॒र्तोंमें २८ नक्षत्रोंका भोग करता है । 
सूर्य सम्बन्धी अयन-- 
दुमरिस्स एक्क-अ्रयणे, विवसा तेसीदि-अहिय-एक्क-सयय । 
दक्खिण - श्रयर्ण भ्रादी, उत्तर - श्रयणं च अवसाणं ॥॥५२८॥।। 
श्षरे | 
प्रथे--सूयंके एक श्रयनमें एक सो तेरासी दिन होते हैं । इन अयनोंमेंसे दक्षिण भ्रयत आदि 
( प्रारम्भ ) में और उत्तर भ्रयन अन्तमें होता है ॥५२८॥। 
विशेषार्थ--सूर्य भ्रमणकी १८४ वीथियाँ हैं । इनमेंसे जब सूर्य प्रथम वीथीमें स्थित होता 
है तब दक्षिणायतका श्रौर जब अन्तिम वीथीमें स्थित होता है तब उत्तरायणका प्रारम्भ 
होता है । 
दक्षिण एवं उत्तर अयनोंमें श्राव्‌ त्ति-संख्या-- 
एक्कावि-दु-उत्तरियं, दक्खिण-श्राउट्टियाए पंच पदा । 
वो-आबि-दु-उत्त रयं, उत्तर-प्राउड्टियाए पंच पदा ॥५२९॥। 
भ्र्च--( सूरयंकी ) दक्षिणावृत्ति एकको भ्रादि लेकर दो-दो की वृद्धि प्रमाण ( १, ३, ५, 


७, ९ ) होती है । इसमें गचछ पाँच हैं । उत्तरावृत्ति भो दो को आदि लेकर दो-दो की वृद्धि प्रमाण 
( २, ४, ६, ५, १० ) होती है। इसमें भी गच्छ पाँच हैं ।५२६॥ 


३ ९४ ] तिलोयपण्णत्ी [ गाथा । ५३०-५३ १ 


विशेषार्थ-पूर्व अयनकी समाप्ति और नवीन अयनके प्रारम्भको आवृत्ति कहते हैं। पंच- 
वर्षात्मक एक युगमें ये झावृत्तियाँ दस बार होती हैं, इसो लिए इनका गच्छ पाँच-पाँच कहां गया है । 
इनमें १, ३, ५, ७ भ्रौर € वीं ग्रावृत्ति दक्षिणायन सम्बन्धी और २, ४, ६, ८ तथा १० वीं आवृत्ति 
उत्तरायण-सम्बन्धी है । 


एक युगके विषुपोंकों संख्या-- 
तिब्भव दु-खेत्तारयं, दस-पद-परित्त-दों हि अवहरिदं । 
उसुपस्स य होदि पद॑ं, वोच्छ आउट्टि-उसुपदिण-रिक्‍्ख ॥॥५३०।॥। 


प्रथं--एक वर्षमें दो अथन होते हैं । प्रत्येक अयनके तीन माह व्यतीत होनेपर एक विपुप 
होता है । इसप्रकार एक युगमें दस विषुप होते हैं। इन्हें दो से भाजित करनेपर एक-एक युगमें विभिन्न 
ग्रयन सम्बन्धी पाँच-पाँच विषुप होते हैं। अब यहाँ आवृत्ति और विषुप सम्बन्धी दिनके नक्षत्र 
निकालनेकी विधि कहूँगा ॥॥५३०।॥। 


तिथि, पक्ष और पर्व निकालनेकी विधि-- 


रूऊणंक छग्युणमेग-जुदं॑ं उसुपो ति तिथि - सारण । 
तब्बार - गुणं पव्वं, सप्तू-विसम-किण्ह-सुक्कं वे ।॥५३१॥ 


प्रथं--एक कम आवृत्तिके पदको छहसे गुरितित कर उसमें एक जोड़नेपर आवृत्तिकी तिथि 
प्रोर उसी लब्धमें तीन जोड़नेपर विषुपषकी तिथिका प्रमाण प्राप्त होता है। तिथि संख्याके विषम 
होनेपर कृष्णपक्ष और सम होनेपर शुक्ल पक्ष होता है। तथा तिथि संख्याको द्विगुग्गित करनेपर पर्वका 
प्रमाण प्राप्त होता है ॥५३१।। 


विशेषार्थ-जो भ्रावृत्ति विवक्षित हो उसमेंसे एक घटाकर लब्धको छहसे गुणा करके 
एकका अंक जोड़नेसे श्रावृत्तकी तिथि और उसी लब्धमें तीनका अंक जोड़नेसे विषपकी तिथि संख्या 
प्राप्त होती है। यथा -- ४ 


तृतीय आवृत्ति विवक्षित है प्रतः ( ३-- १)» ६-६१२।१२+ १७ १३ तिधथि। तृतीय 
प्रावत्ति कृष्णपक्षकी त्योदशीकों होगी । इसीप्रकार ( ३-- १ )१६-०१२।१२+ ३८० 5 विधि 
यहाँ भी तृतीय विषुप कृष्ण पक्षकी अमावस्थाकों होगा । दोनों तिथियोंके अंक विषम हैं ग्रतः कृष्ण पक्ष 
ग्रहणा किया गया है। दूसरा विषुप ९ वीं तिथिको होता है। इसे दुगुना ( 


९)८ 
विषुपके १४८ पर्व प्राप्त होते हैं । २ ) करनेपर दूसरे 


बाबा । ५३२-५३५ ] सत्तमो महाहियारों [ ३६५ 
आवृत्ति ओर विषुपके नक्षत्र प्राप्त करनेकी विधि-- 


सत्त-गुणे ऊर्णकं, दस-हिद-सेसेसु अयणदिवस-गुणं । 
सत्तदिठ - हिदे लद्ध, अभिजादीदे हथे रिवर्स ॥५३२॥॥ 
झ्रथ--एक कम विवक्षित आवृत्तिको सातसे गुणित करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे दससे 
भाजित कर शेषको अ्रयन-दिवस (१८४) से गुणित कर सड़सठ (६७) का भाग देना चाहिए । जो लब्घ 
प्राप्त हो उसे अभिजित्‌ नक्षत्रसे गिननेपर गत नक्षत्र प्राप्त होता है, अतः उससे आागेका नक्षत्र 
श्रावत्तिका नक्षत्र होता है ॥५३२॥। 
विशेषाथं--यहाँ ८ वीं आवृत्ति विवक्षित है। इसका मूल नक्षत्र है। (८-- १) » 
७-+४९। ४९-१०5-४, शेष रहे ९। ( ६»८ १८५४ )-६७७०२४, यहाँ शेष आधेसे अधिक हैं 
ग्रत: ( २९४+१ )७ २४ प्राप्त हुए । भ्रभिजित्‌ नक्षत्रसे गिननेपर २५ वाँ ज्येष्ठा नक्षत्र गत और 
उससे श्रागेका मूल न० ८ वीं प्रावृत्तिका नक्षत्र प्राप्त होता है ! 


युगकी पूर्णता एवं उसके प्रारम्भकी तिथि और दिन आदि-- 
आसाढ-पुण्णमी ए, जुग-णिप्पत्ती दु सावणे किण्हे । 
झग्रभिजिस्सि चंद-जोगे, पाडिव-दिवसम्मि पारंभो ॥॥५३३॥। 


हथ--आपषाढ़ मासको पूणिमाके दिन [ श्रपराह्न में ) पञ्चवर्षात्मक युगकी समाप्ति 
होती है श्ौर श्रावण कृष्णा प्रतिपदके दिन अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ चन्द्रका योग होनेपर उस युगका 
प्रारम्भ होता है। ( दक्षिणायन सूयंकी प्रथम आवृत्तिका प्रारम्भ भी यही है ) ॥५३३।॥। 


दक्षिणायन सूर्यकी द्वितीय और तृतीय-आवृत्ति-- 
सावरा-किण्हे तेरसि, मियसिर-रिक्सस्मि बिविय-श्राउट्टी । 
तदिया विसाह - रिक्खे, दसमोीए सुक्कलस्मि तभ्सासे ॥५३४।॥। 
प्रधं--श्रावण कृष्णा त्रयोदशीके दिन मृगशीर्षा नक्षत्रका योग होनेपर द्वितीय और इसी 
मासमें शुक्लपक्षकी दसमीके दिन विशाखा नक्षत्रका योग होनेपर तृतीय अ्रावृत्ति होती है ॥५३४।। 
चतुर्थ ओर पंचम ग्रावत्ति-- 
सावण-किष्हे सत्तमि, रेववि रिक्‍खे चउट्टियावित्तो । 
चोस्तोए पंचमिया, सुक्के रिक्लाए पुव्वफरगुणिए ५३५ 


३६६ ] तिलोयपण्णात्तो [ गाथा । ५४३६-४३४० 


प्रथें-भ्रावरा कृष्णा सप्तमीको रवतो नक्षत्रका योग होनेपर चतुर्थ और श्रावण शुक्ला 
चतुर्थीको पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रके योगमें पंचम आवृत्ति होती है ॥॥५३५॥॥ 


पंचसु वरिसे एदे, सावण - मासम्सि उत्तरे कट्ठु । 
ग्रावित्ती दुमणीणं, पंचेब य होंति णियमेणं ।।५३६।। 
प्रये- सूयेके उत्तर दिशाको प्राप्त होनेपर पाँच वर्षोके भीतर श्रावण मासमें नियमसे ये 
पाँच ही आवृत्तियाँ होती हैं ५३६।। 
विशेषार्थ--एक युग पाँच वर्षका होता है । प्रत्येक श्रावश मासमें सूर्य उत्तर दिशामें ही 
स्थित रहता है तथा उपयु क्त तिधि-नक्षत्रोंके योगमें दक्षिणकी ओर प्रस्थान करता है, इसलिए पाँच 
वर्षों तक प्रत्येक श्रावण मासमें दक्षिणायप सम्बन्धी एक-एक आवृत्ति होती है। इसप्रकार पाँच वर्षोमें 
पाँच आव त्तियाँ होती हैं । 
सूर्य सम्बन्धी पाँच उत्तरावृत्तियाँ-- 


माघस्स किण्हु - पक्खे, सत्तमिए रुह-णाम-मृहुत्ते । 
हत्यम्मि ट्ठिव-दुमणी, दक्खिणदो एदि उत्त राभिमुहो ॥॥५३७॥। 
श्र्थं--हस्त नक्षत्रपर स्थित सूर्य माघ मासके क्ृष्ण-पक्षमें सप्तमीके दिन रुद्र नामक मुह॒र्तंके 
होते दक्षिणसे उत्तराभिमुख होता है ॥५३७॥। 
चोत्तोए सदर्भिसए, सुक्के बिदिया तदज्जयं किण्हे । 
पक्खे पुस्से रिकक्‍खे, पडिबाए होदि तम्मासे ।॥५३८॥। 
प्रथें--इसी मासमें शतभ्िपक््‌ नक्षत्रके रहते शुक्ल पक्षकी चतुर्थीके दिन द्वितीय 
श्रौर इसी मासके कृष्ण पक्षकी प्रतिपदाकों पृष्य-नक्षत्रके रहते तृतोष आवृत्ति होती 
है ।।५३८।। 
किण्हे तयोदसोए, मूले रिक्खस्मि तुरिम-ग्रावित्ती । 
सुबके पक्खे दसमी, कित्तिय-रिक्वप्सि पंचमिया ॥। ५३९॥। 


श्र्थ-कष्ण पक्षकी त्रयोदशीके दिन मूल नक्षत्रके योगमें चतु॑ और इसो मासके शुक्ल 
पक्षकी दसमी तिथिकों कृतिका नक्षत्रके रहते पंचम ग्रावत्ति होती है ॥५३९॥ 


पंचसु वरिसे एदे, माघे मासम्मि दबिखिणे कटठे । 
आवित्ती दुमणीणं, पंचेव य होंति णियमेरा ॥॥५४०।॥॥ 


गाथा : ५४१ ] सत्तमो महाहियारों [ ३९७ 


झथ--पाँच वर्षोके भीतर माघ मासमें दक्षिण भ्रयनके होनेपर सूयंको ये पाँच आ्रावृत्तियाँ 
नियमसे होती हैं ।।५४०।। 

विशेषार्थ--प्रत्येक माघ मासमें सूर्य दक्षिण दिशामें स्थित रहता है और उपयुक्त तिथि- 
नक्षत्रोंके योग में उत्तरकी ओर प्रस्थान करता है, इसलिए पाँच वर्षोंतक प्रत्येक माघ मासमें उत्तरायण 
सम्बन्धी एक आवृत्ति होती है। इसप्रकार पाँच वर्षो्मे पाँच आवृत्तियाँ होती हैं। यथा-- 
































दक्षिणायन-सूर्य॑ | उत्तरायण-सूर्य 

| कब | गए | पक | तय | रबण हि पक्ष | तिथि | नक्षत्र ५ | कब रस [कल | तिव | क्र पक्ष | तिथि | नक्षत्र 
१ । प्रथम श्रावण : प्रतिपदा 5 २ । प्रथम माघ | क्ृ० | सप्तमी 
३ री| द्वितीय श्रावण त्रयोदशी| मृग० |४थी। द्वितीय [माघ | शु० | चतुर्थी | शत» 
५ वीं। तृतीय श्रावण शिक्ल | दसमी विशाखा[६ ठी।| तृतीय [माघ | कृ० | श्रतिपदा। पुष्य 
७ वीं। चतुर्थ श्रावण सप्तमी | रेवती ।८वीं। चतुर्थ |माघ | ० | त्रयोदशी | मूल 
९ वीं | पंचम (श्रावण णिक्‍्ल|। चतुर्थी पूर्वाफा०,१०वीं| पंचम [माघ | शु० | दसमी । कृतिका 


उपयु क्त पाँच वर्षमिं युग समाप्त हो जाता है। छठे वर्षसे पूर्वोक्त व्यवस्था पुन: प्रारम्भ 
हो जाती है। दक्षिणायनका प्रारम्भ सदा प्रथम वीथीसे ओर उत्त रायणका प्रारम्भ अन्तिम वोथीसे 
ही होता है । | 

युगके दस अयनोंमें विषुपोंके पवें, तिथि और नक्षत्र-- 

होदि हु पढम॑ बिसुपं, 'कत्तिय-सासस्मि किण्ह-तदियाएं। 
छस्सु पव्वमदीदेसु, वि रोहिणी - णामस्मि रिवखस्मि ।|५४९१।। 

अर्थ --यह प्रथम विषुप छह पर्वोके ( पूर्ण णासी और अमावस्या ) बीतनेपर कारतिक मासके 
कृष्ण पक्षकी तृतीया तिथिमें रोहिणी नक्षत्रके रहते होता है ॥५४१।॥ 


विशेषा्थ --शुक्ल और कृष्ण पक्षके पूर्ण होनेपर जो पूरणिमा और भ्रमावस्था होती है। 
उसका नाम पवे है । सू्यंका एक अयन छह मासका होता है। एक श्रयनके प्र्धभागको प्राप्त होनेपर 
जिस कालमें दिन और रात्रिका प्रमाण बराबर होता है उस कालको विषुप कहते हैं। भ्रर्थात्‌ दिन- 
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१. ब, कित्तिय । 
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रात्रिके प्रमाणका बराबर होना विषुप है । पाँच विषुप दक्षिणायनके अर्धंकालमें श्रौर पाँच उत्त रायणके 
प्रधेकालमें इसप्रकार एक युगमें दस विषुप होते हैं। युगके प्रारम्भमें दक्षिणायन सम्बन्धी प्रथम विषुप 
भ्रासम्भके ६ पर्व ( ३ माह ) व्यतीत होनेपर कातिक मासके कृष्ण पक्षकों तृतीया तिथिको चन्द्र द्वारा, 
रोहिणी नक्षत्रके भुक्तिकालमें होता है । 
बहसाह'-किण्ह-पक्खे, णबमीए धरणिटु-णाम-णक्खत्ते । 
ग्रादीदोीं अ्रट्टारस, पव्वमदीदे दुद्दज्जय उसुपं ।॥५४२।॥। 
झर्थ-दूस रा विषुप भ्रादिसे अठारह पर्व बीतनेपर वेशाख मासके क्ष्ण पक्षकी नवमीकों 
धनिष्ठा नक्ष त्रके रहते होता है ।॥५४२।। 
कत्तिय-मासे पुण्णिमि-दिवसे इग्रितो त-पव्यमादीदों । 
तोदाए सादीए, रिवखे होदि हु तइज्जयं बिसुपं ॥॥५४३।॥ 
भ्रथं--आदिसे इकतीस पव्॑ बीत जानेपर कातिक मासकी पूणिमाके दिन स्वाति नक्षत्रके 
रहते तीसरा विषुप होता है ।|५४३।॥। 
बइसाह-सुक्क-पक्खे, छट्टीए पुणव्यसुस्मि णक्खत्ते । 
तेदाल - गदवे पव्वयमदीदेस चउत्थयं बिसुप॑ ॥५४४।! 
प्रथं--प्रादिसे तेतालीस पर्वोक व्यतीत हो जानेपर वेशाख मासमें शुक्ल पक्षकी षष्ठी 
तिथिको पुनवंसु नक्षत्रके रहते चौथा विषुप होता है ॥५४४।॥ 
कश्िय-सासे सुक्किल-बारसिए पंच-वण्ण-परिसंखे । 
पव्यमदोदे उसुयं, उत्तरभहृपदे पंचम होदि ।।५४५॥ 
झरथ--आदिसे पचपन पं व्यतीत होनेपर कार्तिक मासमें शुक्ल पक्षको द्वादशीको उत्तरा- 
भाद्रपदा नक्षात्रके रहते पॉचवाँ विषुप होता है ॥५४५।। 
वबहसाह-किण्ह-तइए, श्रणुराहे अट्टसट्टि - परिसंखे । 
पव्वयमदीदे उसुपं, छटुमयं होदि णियमेणं |॥५४६॥ 
प्रथं--प्रादिसे अड़सठ पव व्यतीत हो जानेपर बैशाख मासमें कृष्ण पक्षकी तृतीयाके दिन 
अनुराधा नक्षत्रक रहते छठा विषुप होता है ।|५४६॥। 
कत्ति य-मासे किण्हे, णबमी-दिवसे महाए णक्खत्ते । 
सोदी - पव्वमदौदे, होदि पुढ सत्तमं॑ उसुयं ।॥५४७॥॥ 
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१, द. ब, क, जे, बद्सम्ति । 
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झ्र्थ--अ दिसे अस्सी पर्व व्यतीत हो जानेपर कातिक मासमें कृष्ण पक्षकी नवमीके दिन 
मधा नक्षत्रके रहते सातवाँ विषुप होता है ॥५४७॥। 
वहसाय-पुण्णिमोए, प्रस्सिणि-रिक्खे जुगस्स पढमादो । 
तेशउदों पव्वेसु वि, होदि पुढं श्रट्ठम॑ उसु्य ।॥५४८।॥। 
भ्रथं--युगकी प्रादिसे तेरानब पर्व व्यतीत हो जानेपर वेशाखमासकी पूणिमाके दिन 
अ्रशिविनी नक्षत्रके रहते श्राठवाँ विपुप होता है ॥॥५४८।॥। 
कत्तिय - मासे सुक्किल, छट्टीए तह य उचरासाढ़े । 
पचुत्तर - एक्क - सयं, पव्वमदीदेशु णबमयं उसुययं ।।५४६॥ 
भ्रथं--( युगकी आदिसे ) एक सौ पाँच पर्वोक व्यतीत हो जानेपर कातिक मासमें शुक्ल 
पक्षकी षष्ठीके दिन उत्तराषाढ़ा नक्षेत्रके रहते नौवाँ विषुप होता है ।।५४९॥। 
बइसाय-सुक्क-बारसि, उत्त रपुष्यम्हि फरगुरती-रिक्खे । 
सत्तारस-एक्क-सयं, पव्यमदोदेसु दसमय उसुयं ।॥५५०॥। 
प्रथं--( युगकी भ्रादिसे ) एक सौ सत्त रह ( ११७ ) प्र व्यतीत हो जानेपर वेशाखमासमें 
शुक्ल पक्षकी द्वादशीके दिन 'उत्तरा' पद जिसके पूर्वमें है ऐसे फाल्गुनी ( उत्तराफालगुनी ) नक्षत्रके 
रहते दसवाँ विषुप होता है ॥५५०।। 
उर्त्सवणी-अवसरपिणो कालोंके दोनों भ्रयनों का एवं विषुपोंका प्रमाण-- 
पण - वरिसे दुमणीणं, दक्खिणुत्त रायणं उसुयं। 
चय प्राणेज्जो उस्सप्पिणि-पढ़म-श्रादि - चरिमंतं ।।५५१॥ 
झर्थ--हस प्रकार उत्सविणीके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय प्य॑न्त पाँच वर्ष परिमित 
युगोंमें सूयोंके दक्षिण ओर उत्तर अयन तथा विषुप जानकर लाने चाहिए |५५१॥ 


पल्‍लस्स-संख-भागं, दक्षितण-अयणस्स होदि परिमाणं। 
तेशियमेत्त उत्तर - अयर्ण उस॒पं च॑ तदबुगु्ण ५५२।। 
दक्खि प 3 । उत्त १ 8 । उसृप १५8 २। 
भ्र्य-संख्यात पल्यके ( एक-एक वर्ष रूप) जितने भाग होते हैं उतना प्रमाण 
उत्सपिणीगत दक्षिणायनका है भ्रौर उतना ही प्रमाण उत्तरायणका है, तथा विषुपोंका प्रमाण 
( दो में से ) किसी एक अयनके समस्त प्रमाणसे दुगुना होता है ॥५५२॥। 
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बिशेषार्थ--एक उत्सपिणी अथवा भ्रवर्सपशीकाल १० कोड़ाकोड़ी सागरका होता है 
झौर एक सागर १० कोड़ाकोड़ी पत्यका होता है। जबकि एक सागरमें १० कोड़ाकोड़ो पल्य होते 
हैं तब १० कोड़ाकोड़ी सागरमें कितने पल्य होंगे ? ऐसा त्रराशिक करनेपर एक उत्सर्पिणी श्रथवा 
अवसरपिणी कालके (१०)*१८ अर्थात्‌ एकके अंकके आगे २८ शून्य रखनेपर जो २९ अंक प्रमाण संख्या 
प्राप्त होती है वही एक कोड़ाकोड़ी सागरके पल्योंका प्रमाण है । 


कालका प्रमाण अद्वापल्य द्वारा मापा जाता है । जबकि एक अद्भा पल्यमें असंख्यात वर्ष 
होते हैं तब (१०)१८ श्रद्धापल्योंमें कितने वर्ष होंगे ? इसप्रकार त्रराशिक करनेपर वर्षोंका जो प्रमाण 
प्राप्त होता है उससे दुगुना प्रमाण भ्रयनोंका होता है, इसोलिए संदृष्टिमें दक्षिणायन भ्रथवा उत्तरायण 
अयनोंका प्रमाण संख्यात पल्य दिया है । दक्षिणायन अथवा उत्तरायणके अयन प्रमाणसे दुगुना प्रमाण 
विषपोंका होता है। अर्थात्‌ एक अयनमें एक विषुप होता है इसलिए अयनोंके प्रमाण बराबर ही 
विषुपोंका प्रमाण होता है । 


गाथामें जो दुगुण शब्द पभ्राया है वह दक्क्षिणियन अथवा उत्तरायण का जितना प्रमाण है 
उससे दुगुने विषुपोंके लिए आया है। संटृष्टिमें संर्यात पल्यका द्विगुणित शब्द भी इसी अथ्थंका 
धोतक है । 


प्रबस॒प्पिणीए एवं, वत्तव्वा ताग्नो रहुड-घडिएणं । 
होंति भ्रणंताणंता पुव्व॑ वा दुमणि - परिवत्तं ॥५५३॥। 
भर्थ--इसी प्रकार ( उत्सपिणीके सहृश ) अवरसपिणीकालमें भी रहंट की घटिकाओं सहृश 
दक्षिण-उत्तर श्रयतत प्लोर विषुप कहने चाहिए। सू्येके परिवर्तन पूर्वबत्‌ अनन्तानन्त होते 
हैं।।५५३।। 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिये ] 
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विषुप सम्बम्धी विशेष विवरण इसप्रकार है-- 


न विषुप मु 
वर्ष संख्या अंढ गत-पव॑ं-संख्या मास पक्ष 











तिथि | नक्षेत्र 








| १ क्‍ ६ पर्व व्यतीत होनेपर कृष्ण | तृतीया | रोहिणी के योग में 








प्रथम वर्ष हि 
| २ रा | श्द , कह बेशाख | कृष्ण नवमी | धनिष्ठा ,, ,, 
३रा।३१ » ७० | कातिका शुक्ल | पूरिमा |स्वाति ,, » 

द्वितीय क्‍ न ५ 

४था | ४३ , » [वेशाख।| शुक्ल | षष्ठी | पुनर्वेसु ,, ,, 
5 | भ्रू वाँ ५ 4) |] का शुक्ल द्वादशी उ७ भाद्र० ,, ,, 

तृतीय वर्ष |4 ५ 
[६ठा।६८ »+ »#ऋ | वैशाख। कृष्ण | तृतीया | अनुराधा ,, ,, 
. [७वाँ [८० » » (कार्तिक कृष्ण | नवमी [मघा ,, » 

चतुर्थ वर्ष |) 
दवा [९३ , #» | वैशाख| शुक्ल | पूणिमा |अश्विनी ,, ,, 
| ९वाँ। १०५ ,, हा कातिक। शुक्ल | षष्ठी (उ०षाढ़ा,, ,, 

पञ्चम वर्ष त है 
१०वाँ| ११७ ,, है वेशाख| शुक्ल द्ादशी |उ०»०फा० ,, , 





लवणसमुद्रसे पुष्कराध॑ पर्येन्तके चर्द्र-बिम्बों का विवेचत-- 


खतारो लवण-जले, धादइ-दोवम्मि बारस मियंका । 
बावाल काल - सलिले, बाहुत्तरि पोक्‍्रठ्ठम्सि ॥५५४।॥ 
४। १२।४२।७२। 
प्रधं--लवणसमुद्रमें चार, घातकीखण्डमें बारह, कालोदसमुद्रमें बयालीस और पुष्कराद 
द्वीपमें बहुत्तर चन्द्र हैं।॥५५४।। 
णिय-णिय-ससीण ग्रद्ध, दोव-समुद्दाण एकक-भागस्सि । 
अबरे भागं पध्रद्ध, चरंति पंति - कक्‍कमेश च॑ ॥॥५५५।। 
झर्थ-द्वीप एवं समुद्रोंके श्रपने-अपने चन्द्रोंमेंसे आधे एक भागमें ओर ( शेष ) आधे दूसरे 
भागमें पंक्तिकमसे सञ्चार करते हैं ।।५५५॥।॥। 


४०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५५६-५६० 
एक्केवक-चारखेत्तं, दो-हो-चंदाण होवि तब्बासो । 
पंच-सया दस-सहिदा, दिणयर-बिबादि - रित्ता य ५५६॥। 
झर्थ--दो-दो चन्द्रोंका एक-एक चा रक्षेत्र है श्रोर उसका विस्तार सूयंबिम्ब ( है६ यो० ) 

से अधिक पाँच सौ दस ( ५१०६६ ) योजन प्रमाण है ॥।५५६।। 

पुहु-पुह्ठ चारक्खत्तो, पण्णरस हबंति चंद-वीहोग्ो । 

तव्बासो छुप्पण्णा, जोयणया एक्क-सह्ठि-हिदा ॥॥५५७॥। 

१५।४१ । 


प्रथं--पृथक्‌-पृथक्‌ चारक्षेत्रमें जो पनद्रह-पन्द्रह चन्द्र-वीथियाँ होती हैं। उनका विस्तार 
इकसठसे भाजित छुप्पन ( ह$ ) योजन प्रमाण है ॥५५७॥ 


चन्द्रके प्रभ्यन्तर पथमें स्थित होनेपर प्रथम पथ व द्वीप-समुद्रजगतीके बीच अन्त राल-- 
णिय-णिय-चंद-पमाणं, भजिदृणं एक्‍्क-सट्टि-रूवेहि । 
अडवीसेहि गुणिदं, सोहिय णिय-उवहि-दीव-वासम्मि ।।५५८।॥। 
ससि-संखाए बिहत्तं, सब्वब्भंतर-वोहि-द्विदिदृर्ण । 
दीवाणं उबहीणं, श्रादिस-पहु-जगदि-विच्चालं ।१५४६।॥ 


झथें--अपने-अपने चन्द्रोंके प्रमाणमें इकसठ (६१) रूपोंका भाग देकर अट्टाईस (२८) से 
गुणा करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसे अपने द्वीप या समुद्रके विस्तारमेंसे घटाकर चन्द्र संख्यासे 
विभक्त करे । जो लब्ध प्राप्त हो उतना स्व-पभ्यन्तर वीथीमें स्थित चन्द्रोंके आदिम पथ और द्वीप 
अथवा समुद्रकी जगतीके बीच अन्तराल होता है ॥५५८-५५६। 
लवणसमुद्रमें प्रभ्यन्तर वीथी और जगतीके अन्तरालका प्रमाण-- 


उणवण्ण-सहुस्सा णव-सय-णवणउदि-जोयणा य तेचीसा । 
झ्ंसा लवणसमुद्दे, भ्रब्भंतर - वीहि - जगदि - विच्चालं ।॥५६०।॥। 
४९९९९ । है । 
झ्र्थ--लवणसमुद्रमें अम्यन्तर वीथी भौर जगतीके बीच उनंचास हजार नौ सौ निन्‍्यानबे 
योजन ओर एक योजनके इकसठ भागोंमेंसे तेंतीस भाग प्रमाण अ्रन्तराल है ॥५६०॥। 


विशेषार्थ -लवणसमुद्रका विस्तार दो लाख योजन है और इसमें चन्द्र ४ हैं। उपयुक्त 


विधिके प्रनुसार प्रथम वीथी स्थित चन्द्र श्रोर लवणसमुद्रकी जगतीके मध्यका अन्तर प्रमाण 
इसप्रकार है-- 


बाबा । ५६१-५६३ ] सत्तमो महाहियारों [ ४०३ 


(४-६१ ) % २८ चल 
६2१7० -- हक) ८४० १:६६ 
घ्--१९३३ २००२ --४६६६६है३ योंजन अन्तराल । 
घातकीखण्ड द्वीपमें जग तीसे प्रथम वीथीका अन्तराल-- 
दुग-तिग-तिय-तिय-तिष्णि य, विध्चालं धादइम्मि दीवस्मि । 
जम - छुक्क - एवर - झंता, तेसोदि - भर्देहि प्रवहरिदा ॥॥५६१॥। 
३३३३२ । १६३ । 
झर्थ--घातकीखण्ड द्वीपमें यह भ्रन्तराल दो, तीन, तीन, तीन भर तीन अर्थात्‌ तैतीस 
हजार तोन सो बत्तीस योजन भौर एक सौ तेरासीसे भाजित एक सो साठ भाग प्रमाण 
है ॥४६१।॥। 
विशेषायं--( १२-६१ ) * २८७ 
( 52५९०९ -.. है )+ १२5६ पे 
४६०१६६१९००२३३३२१६४ योजन अन्तराल । 
कालोदधिमें जगतीसे प्रथम वीथीगत चन्द्रका प्रन्तराल-- 
सग-च उ-गह-शव-एक्का, झंक-कमे पण-ख-दोषण्णि झंसा य । 
इगि-अट्ट-दु-एक्क-हिंदा, कालोदय - जगदि - विच्चालं ।।५६२।। 
१६०४७ । १४८३१ । 
ध्--कालोदधिसमुद्रकी जगती ओर ( प्रथम ) वीथीके मध्यका अन्तराल सात, चार, 
झुन्य, नौ ओर एक इन अंकोके क्रमसे उन्नीस हजार सेंतालीस योजन और बारह सौ इक््यासीसे भाजित 
दो सो पांच भाग अधिक है ।।५६२।॥। 
विशेषा् --( ४२-६१) २८७१ है६ 
( ६2५४४९ - १३६४९ )--४२२०३६८६करे 
ह्ण दे १६११९ ० १६०४७ब६८१ योजन अन्तराल । 
पुष्कराधंद्वीपमें जगतीसे प्रथम वीथीगत चन्द्रका अन्त राल-- 
सुष्यय॑ चंउ-ठाणजेकका, अंक-कमे भ्रट्ट-पंच-तिष्णि कला । 
जय - घठ - पंच - विहृता, विच्चालं पुक्सरद्धस्समि ।५६३१। 


११११० | 4४६ । 


४०४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ! ५६४-५६७ 


झर्थ-पुष्कराधंद्वीपमें यह अन्तराल शुन्य और चार स्थानोंमें एक, इन अंकोंके क्रमसे 
ग्यारह हजार एक सो दस योजन और पाँचसो उनंचाससे भाजित तीन सो अट्ठावन कला प्रमाण 
है ॥॥५६३॥।। 
विशेषाधं-( ७२८६१ )% २८५++ह३५ 
( ८०३५९ ) - ( थक )+७२०४सं#ए 
-१०६६२४८--११११०३४६६ योजन प्रन्तराल । 
एदाणि प्रंतराणि, पढम - प्पह्‌ - संठिवाण चंदाणं । 
बिवियादोण पहाणं, भ्रहिया भ्रब्भंतरे बहि ऊणा ॥५६४॥। 


झ्रधं-प्रथम पथमें स्थित चन्द्रोंके ये उपयुक्त श्रन्तर भ्रभ्यन्तरमें द्वितीयादिक परथोंसे 
अधिक और बाह्ममें उनसे रहित हैं ।॥५६४।। 


दो चन्द्रोंका पारस्परिक भ्रन्तर प्राप्त करनेकी विधि-- 


लवणादि-चउकक्‍्काणं, वास-परमाणस्मि शिय-ससि-दलारां । 
ब्िबाणि फेलित्ता, तसो णजिय - चंद - संख - अ्रद्ध णं ॥५६५।॥। 
भनिदूर्ण ज॑ लद्धं, त॑ पत्तकक॑ ससीण विच्चालं । 
एवं सब्य - पहाणं, भअ्रंतरमेदस्सि भिहिंदु ॥॥५६६॥। 
ध्र्थ--लवणासमुद्रादिक चारोंके विस्तार प्रमाणमेंसे अपने-अपने चन्द्रोंके श्रध॑ बिम्बोंको 
घटाकर शेषमें निज चन्द्र-संस्याक भरधभागका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना प्रत्येक चन्द्रका 
भ्रन्तराल प्रमाण होता है। इसप्रकार यहाँपर सब पथोंका अन्तराल निर्दिष्ट किया ग्रया 
है ॥५६५-५६६।। 
लवण समुद्रगत चन्द्रोंका अन्तराल प्रमाण-- 
णवणउवि-सहस्सा णव-सय-भवणउदि जोयणा य पंच कला । 
लवणसमुद्टूं_ बोर, तुसारकिरणाण विच्चालं ॥॥५६७।॥ 
९९९९९ | २) । 
श्ष-- लवणसमुद्रमें दो चन्द्रोंके बीच निन्‍्यानब हजार नौ सौ निन्‍्यानबे योजन और पाँच 
कला प्रधिक भ्रन्तराल है ।।५६७॥। 
विशेषाय् - ल० समुद्रका विस्तार दो लाख योज॑न, चन्द्र संघघा चार और इन चारोंका 
बिस्‍्य विस्तार ( ऐेई"४ )5 जैक योजन है। समुद्र विस्तारमेंसे ग्रध॑ चन्द्रबिम्बोंका विस्तार 


गाथा : ५६८-५६९ ] सत्तमो महाहियारो [ ४०५ 
( ्+२च८- को यो० ) घटाकर शेषमें अध॑ चन्द्र संख्या ( ४२००२ ) का भाग देनेपर दो चन्द्रों 
का पारस्परिक अन्तर प्रमाण प्राप्त होता है। यथा-- 


2000०0०0 _. ११२५० -.-. ६08 
शक्ल )+ २००११ई(०४ 


४६०६९६६६९१९ है योजन दोनों चन्द्रोंका अन्तराल । 


घातकीखण्डस्थ चन्द्रोंका पारस्परिक श्रन्तर प्रमाण--- 


पंच चउ-ठाण-छक्का, भ्रंक-कमे सग-ति-एक्क श्रंसा य । 
तिय - झट कक - विहृत्ता, प्ंतर्राभदूण धादईसंडें ॥॥५६८।। 
६६६६५ | १८३ | 
झर्थ-धातकीखण्डद्वीपमें चन्द्रेंके बोच पाँच भौर चार स्थानोंमें छह इन अंकोंके कमसे 
छथासठ हजार छह सौ पेंसठ योजन प्रौर एक सौ तेरासीसे विभक्त एक सौ सेंतोस कला प्रमाण 
अन्तर है ।।५६८।। 
विशेषा्थ--घातकीखण्डका विस्तार ४ लाख यो०, बन्द्र संख्या १२ और इनका बिम्ब 
विस्तार ( हैई '++ )>'हैले योजन है। उपयुक्त नियमानुसार दो चन्द्रोंका पारस्परिक अन्तर 
प्रमाण इसप्रकार है-- 
$३० - रह ६ )३० लत । 
++६६६६५३है३ योजन अन्तराल है । 
कालोदधि-स्थित चन्द्रोंका श्रत्तर-प्रमाण-- 
चजराव-गयराट्ट-तिया, भ्रंक कमे सुण्ण-एक्क-चारि कला । 
इगि - झ्रड - दुग - इगि - भजिदा, भ्रंतरभिदूण कालोदे ।।५६६।॥॥ 
दे८०९४ । १४८१ | 
भ्रणं--कालोदधि समुद्रमें चन्द्रोंके बीच चार, नौ, शुन्य, भ्राठ ओर तीन इन अंकोंके क्रमसे 
अड़तीस हजार चोरानबे योजन भोर बारह सो इक्यासीसे भाजित चार सो दस कला श्रधिक अन्तर 
है ॥५६६॥ 
विशेषा्थं --कालोदघिका वि० ८ लाख यो०, चन्द्र संर्या ४२ भौर इनका बिम्ब विस्तार 


( थे «55 ) ०३३९ योजन है। उपयुक्त नियमानुसार यहांके दो चन्द्रोंका पारस्परिक भ्रन्तर 
प्रमाण इसप्रकार है-- 


४०६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ! ५७०-५७२ 
( “22१७९ -- हहप३ ) + शि नत इक 
ब्ण्दे८० ९४ बब योजन अन्तराल है । 
पुष्कराधे-स्थित चन्द्रोंका अन्तर-प्रमाण-- 
एक्क-चउ-दट्वाण-दुगा, भ्रंक-कमे सत्त-छक्क-एक्क कला । 
णव-घउ-पंच - विह॒शा, प्रंतरभिदृरा पोक्स रद्धम्मि ॥५७०॥॥ 
२२२२१ | 5४२ । 


प्रथं-पुष्कराद्ध द्वीपमें चन्द्रोंके मध्य एक भर चार स्थानोंमें दो इन अंकोंके क्रसे बाईस 
हुजार दो सो इककीस योजन ओर पाँच सौ उनंचाससे विभक्त एक सो सड़सठ कला श्रधिक 
अन्तर है ।॥५७०।। 


विशेषार्थ --पष्कराधं॑द्वीपका विस्तार ८ लाख यो० है । चन्द्र संडया ७२ और इनका बिम्ब 
विस्तार ( ३६१८७६ )--३६६३३ योजन है। उपयुक्त नियमानुसार यहाँक दो चन्द्रोंका पारस्परिक 
अन्तर प्रमाण इसप्रकार है-- 


( ध्ब्प् ईई१३ )+ 5 नह भर 
#+२२२२१९३४ योजन अन्तराल है। 
चन्द्रकि रणखोंको गति-- 


णिय-णिय-पढम-पहाणं, जगदोणं अ्रंतर-प्पमाण-समं । 
णिय-णिय-लेस्सगदोीओ, सम्य - मियंकाण पत्तेकक ॥॥५७६१॥॥ 


धर्थ - अपने-अपने प्रथम पथ और जगतियोंक॑ ग्रन्तर-प्रमाणके बराबर सब चन्द्रोंमेंसे 
प्रत्येककी अपनी-भ्रपनी किरणोंकी गतियाँ होती हैं ५७ १।॥। 


लवणसमुद्रादिमें चन्द्र-वीथियोंका प्रमाण--- 
तीस णउदी ति-सया, पण्णरस-जुदा य चाल पंच-सया । 
लवण - प्यहुदि - चठक्के, चंदा होंति बोहीओ ।॥।५७२।॥। 
३० । ९० | ३१५। ५४० । 


प्रबं--लवणसमुद्रादि चारमें चन्द्रोंकी क्रन्‍्न: तोस, नब्बे, तोन सो पन्‍्द्रह और पांच सो 
चालीस वीथियाँ हैं ।५७२॥। 


गाथा ! ५४७३-१५७५ ] सत्तमो महाहियारो [ ४०७ 


विशेषा्थ --५१० ६६ योजन प्रमाणवाली एक संचार भूमिमें १५ वीथियाँ होती हैं, जिसे 
दो चन्द्र पूरा करते हैं। लवणोदधि आदिमें क्रश: ४, १२, ४२ भ्रौर ७२ चन्द्र हैं। जब दो चन्द्रोंके 
प्रति १५ वीथियाँ हैं, तब ४, १२, ४२ और ७२ चम्प्रोंके प्रति कितनी वीधियाँ होंगी ? इसप्रकार 
तेराशिक करतेपद वीथियोंका क्रमश: पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाण लवणोदधिमें ( १३४४ )-३०, धा० 
खण्डमें ( १५६१९ )--९०, कालोदधिमें ( १५३४९ )- ३१५ और पृष्कराधंद्वीपमें ( १५३९६ )- 
५४० प्राप्त होता है । 
लव॒णोदधि आदिये चन्द्रकी मूहुतं-परिमित गतिका प्रमाण प्राप्त 
करनेकी विधि-- 
णिय-पह-परिहि-पमाणे, पुह-पुह दु-सएक्क-बीस-संगुणिदे । 
तेरस-सहस्स-सग-सय-पणवोस-हिदे मुहुत्त' - गदिमाणं ॥॥५७३॥। 
१३३२० | 
झरथ--अपने-पपने पथोंकी परिधिक प्रमाणको पृथक्‌-पृथक्‌ दो सौ इक्कीस ( २२१ ) से 
गुणाकर लब्धमें तेरह हजार सात सौ पच्चीसका भाग देनेपर मुहृर्तकाल परिमित गतिका प्रमाण 
आता है ॥५७३॥। 
लवणसमुद्रादिमें चन्द्रोंकी शेष प्ररूपणा-- 
सेसाश्रो वष्णणाओ, जंबूदीवस्मि जाओ चंदाणं। 
ताओ लवणे धादहसंडे कालोद - पुक्खरद्ध सु ।॥५७४।॥। 
एबं चंदाणं परूवणा समत्ता । 
झ्रथं--लवणोदधि, धातकीखण्ड, कालोदधि श्रौर पृष्कराध॑ द्वीपमें स्थित चन्द्रोंका शेष 
वर्णन जम्बूद्वोप्क चन्द्रोंके वर्णन सहश जानना चाहिए ।५७४।॥। 
इसप्रकार चन्द्रोंकी प्रूपणा समाप्त हुई । 
लवणसमुद्रादिमें सू्योका प्रमाण-- 
चत्तारि होंति लवणे, बारस सूरा य घादईसंडे । 
बादाला कालोदे, बावत्तरि पुक्खरड्म्मि ॥५७५।॥। 


४।१२। ४२१ ७२। 








१. द. मुहगदि, व, मुहुत्त । 


४०८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ५७६-५८० 
ध्र्थं-लवरासमुद्रमें चार, धातकीखण्डमें बारह, कालोदधिमें बयालोस ओर पृष्करार्ध- 
द्वीपमें बहुत्तर सूर्य स्थित हैं ।५७५।। 
उपयु क्त सूर्यौका अवस्थान, प्रत्येकका चारक्षेत्र श्रौर 
चारक्षेत्रका विस्तार-- 
णिय-णिप-रवोण भ्रद्ध , दोव-समुद्दाण एक्‍्क-भागम्मि । 
झबरे भागे अद्धं, चरेदि पंति - क्कमेणेव ॥॥५७६॥ 
झरथें--अ्रपने-अपने सूर्योका अर्थ भाग द्वीप-समुद्रोंके एक भागमें और अधेभाग दूसरे भागमें 
पंक्ति क्रसे संचार करता है ॥५७६॥ 
एक्केक्क-चा रखेत्तं, दो-हो दुमणीण होदि तब्वासों । 
पंच-सया दस - सहिदा, विणवद - बिबाविरित्ता य ।।५७७॥। 
५१०। ६$। 


झथ --दो-दो सुर्पोका एक-एक चारक्षेत्र होता है। इस चारक्षेत्रका विस्तार सूर्यबिम्बके 
विस्ता रसे श्रधिक पाँच सौ दस ( ५१०६६ ) योजन-प्रमाण है ।।५७७॥ 


वीथियोंका प्रमाण एवं विस्तार-- 
एक्केक्क-चा रखेत्ते, चउसोदि-जुब-सदेक्क-बीहो श्रो । 
तब्बासो भ्रडदालं, जोयणया एक्क - सट्ठि - हिदा ।॥४७८।॥। 
१८४। ६६ । 
धर्थ-- एक-एक चारक्षेत्रमें एक सो चौरासी ( १८४ ) वीथियाँ होती हैं। इनका विस्तार 
इकसठसे भाजित भ्रड़तालीस ( है६ ) योजन है ।॥५७८।। 
लवणसमुद्रादिमें प्रत्येक सुयंके बीच तथा प्रथम पथ एवं जगतीक मध्यका 
भ्रन्तर प्राप्त करनेकी विधि-- 
लवणावि-चउबकारां, वास-पमाणम्मि रिय-रवि-दलारां । 
बिबारि फेलिसा, ततो णिय--- 
भजिदृणण ज॑ लड़, तं पत्तेक्क॑ रवोण विच्चालं । 
तसस य अठ्ध - पा, जगदो-प्रासण्ण-मर्गाणं ।।५८०।। 


गाथा ! ५८१-५८४ ] सत्तमो महाहियारों [४०९ 


धथ--लवरणोदधि आदि चारोंके विस्तार-प्रमाणमेंसे अपने आधे सूयं-बिम्बोंकी घटाकर 
शेषमें प्रध-सूय-संर्याका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना प्रत्येक सुयंका और इससे आधा जगती 
एवं आसन्न ( प्रथम ) मागेके बी चका अन्तराल प्रमाण होता है ।। ५७६-५८०॥। 
लवणसमुद्रमें प्रत्येक सूयंका और जगतीसे प्रथम पथका अन्तराल-- 


णवणउदि-सहस्साणि, णब-सय-णवणउदि जोयणाणि पि । 
तेरसमेतत - कलाओ, भजिदव्वा एक्क्सह्रीए ॥।५८१।। 
६६६६६ । १३१। 
एत्तियमेत्त - पम्राणं, पत्तेक्क दिणयराण विच्चालं। 
लवणोदे तस्सद्ध, जगदोणं णियय - पढ़म - सरगाणं' ।।५८२॥। 
झ्र्थ-- निन्‍्यानब हजार नो सो निन्‍्यानबे योजन शोर इकसठसे भाजित तेरह कला, इतना 
लवण समुद्रमें प्रत्येक सूर्यके प्रन्तरालका प्रमाण है झोर इससे प्राधा जगती एवं निज प्रथम मागगेके 
बीच अन्तर है ॥|५८१-५८२॥। 
विशेषार्थ--लवणसमुद्रका विस्तार दो लाख योजन, सूर्य संखधा ४ भ्रौर इनका बिम्ब 
विस्तार ( ६६»८६ )5-६६ यो० है। उपयु क्त नियमानुसार दो सूर्योंका पारस्परिक अन्तर इसप्रकार 
है-*१९%३१० -- ( ६६४६ )+ई5 १०मुर:५२००२९९९९३१६ योजन है। तथा प्रथम पथसे जगतीका 
अन्तर १५ 888७५% 5 3०0४8 ६७६ ब्श्ड६९६६ योजन प्रमाण है | 


धातकीखण्डस्थ सूर्य भ्रादिके अन्तर प्रमाण-- 
छावदिि-सहस्साणि, छुस्सय-पण्णट्टि जोयणाणि कला । 
इगिसट्टी - जुत्त - सबं, तेसीदि - जुद - सय॑ हारो ॥५८३॥ 
६६६६५ | ३१६३ | 
एवं. प्रंतरमाणं, एक्केक्क - रवोण धावईसंडे । 
लेस्सागदी तबद्ध, तस्सरिसा उबहि - आबाहा ।।४८४।॥। 


ध्र्थ--छपासठ हजार छह सौ पेंसठ योजन और एक सौ ते रासीसे भाजित एक सो इकसठ 
कला, इतना घातकीखण्डमें प्रत्येक सूर्यका भ्रन्तराल प्रमाण है। इससे आधी किरणोंको गति ओर 
उसके सहृश ही समुद्रका अन्तराल भी है ।|५८४।॥। 








१. ६, ब, क. ज. मरमा य । 


४१० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ५६५-५८८ 


विशेषधाथ--ध।० खण्ड का विस्तार ४ लाख योजन, सय्यं १९ और इनका बिम्ब विस्तार 
( ह$» '४ )55४६६६ योजन है। यहाँ दो सूर्योका पारस्परिक प्रन्तर *१९९१० -.. ( ६६» है )+ 
०१६) टयय0१००६६६६५१६३ योजन है । 


किरणोंकी गति ( *४४४८६/५ )>-३३३३२॥६४३) योजन और प्रथम पथसे द्वीपकी जगती 
का अन्तर भी ३३३२२३४६३ योजन ही है । 


कालोदधिमें स्थित सूर्य आदिके अन्तर प्रमाण-- 
अट्टत्तीस-सहस्ता, चउणउदी जोयणाणि पंच सया । 
अट्टाहत्तरि हारो, बारसय - सयाणि इगिसीदी ॥५८५॥। 
३८०९४ | २४८% । 
एदं श्रंतरमाणं, एक्केक्क-रथोण काल-सलिलम्मि । 
लेस्सागदी तदद्ध, तससरिसं उवहि - आबाहा ॥५८६॥। 


झथ--अड़तीस हजार चोरानबे योजन श्ौर बारह सो इक्यासीसे भाजित पाँच सौ भ्रठत्तर 
भाग, यह कालोदसमुद्रमें एक-एक सूर्य का अन्तराल प्रमाण है। इससे झ्राधी किरणोंकी थति प्रौर 
उसके ही बराबर समुद्रका भ्रन्तर भी है ॥५८५-४५५६॥।। 


विशेषार्थं-कालोदधिका विस्तार ८ लाख योजन, सयर्य ४२ श्ौर इनका बिम्ब विस्तार 
(६६% )5-2६६६ योजन है। ( ““६” -- १६६९ )+७८४९६६६६९१ ३८०९४ २४४५ 
योजन दो सूर्योंका पारस्परिक भश्रन्तर है । 


किरशोंकी गति *६६६ई£६" 5 १९०४७३४६६३ योजन और प्रथम पथसे समुद्रकी जगतीका 
अ्रन्तर भी १९०४७ ४४६४५ योजन है । 


पुष्कराधगत सूर्यादिके अन्तर-प्रमाण-- 
बावीस-सहस्सारि, बे-सय-इगिवीस जोयणा प्ंसा । 
दोष्हिसया उणदालं, हारो उणवण्श-पंच-सया ॥|५८७॥। 
२२२२१ | प४४ | 
एवं भ्रंतरमाणं, एक्केक्क - रवीण पोक्खरद्धम्मि । 
लेस्सागदोी तदद्ध, तस्सरिसा उदहि - भ्राबाहा ॥।भ५८८।॥। 


गाथा : ५८६-५६१ ] सत्तमो महाहियारों [ ४११ 


प्रथं--बाईस हजार दो सो इककीस योजन और पाँच सौ उनंचाससे भाजित दो सो 
उनतालीस भाग, यह पुष्कराधंद्वीपमें एक-एक सूर्यका अन्तराल-प्रमाण है। इससे श्राधी किरणोंकी 
गति श्रौर उसके बराबर ही समुद्रका भ्रन्तर भी है ।५८७-५८८॥ 
विशेषार्थ -पुष्कराधंद्वीपका विस्तार ८ लाख यो०, सूर्य संख्या ७२ और इनका .बिम्ब 
विस्तार ( ई६६२%८६ )२है३६ योजन है । पूर्व नियमानुसार यहाँके दो सूर्योंका पारस्परिक अ्रन्तर 
प्रमाण इसप्रकार है-- 
( ९६-४० -- १है३£ )+ “ईडी 
«२२२२१४३३४ योजन अन्तराल है। किरणोंकी गति-'एईईै:५०११११०है३हैं 
योजन प्रमाण है श्रौर प्रथम पथसे द्वीपकी जगतीका अन्तर भो इतना ही है । 
ताप्नो श्राबाहाओ, दोसु पासेसु संठिद - रवीरां । 
चारक्वेत्तत्भहिया, पश्रब्भंतरए बहिं. ऊणा ॥|५६८६॥ 
प्रधं-दो पाश्वेभागोंमें स्थित सूर्योके ये अन्तर अ्रभ्यन्तरमें चा रक्षेत्रसे भ्रधिक और बाह्यमें 
चारक्षेत्रसे रहित हैं ।५८९॥।। 
जम्बूद्वीपमें अन्तिम मार्गंसे भ्रभ्यन्तरमें किरणोंकी गतिका प्रमाण-- 
जंबूयंके दोण्हूं, लेस्सा वच्चंति चरिम - मग्गादो । 
प्रब्भतरए णभ-तिय-तिय-सुण्णा पंच जोयरणया ।॥५६०।। 
४०२३० । 
प्रथं-जम्बूद्वीपमें भ्रन्तिम मार्गसे अभ्यन्तरमें दोनों चन्द्र-सूयोंको किरणें शुन्य, तीन, तीन, 
छुन्य ओर पाँच इस अंक क्रमसे पचास हजार तीन सो तीस ( ५०३३० ) योजन श्रमाण जाती 
हैं ।।५९०।। 
विशेषार्थ --जम्ब॒द्वीपका मेरु पर्वत पयंन्त व्यास ५० हजार योजन है। गाथा ४८६ के 
नियमानुसार इसमें लवणसमुद्र सम्बन्धी ३३० योजन चारक्षेत्रका प्रमाण जोड़ देनेप्र जम्बूद्वीपमें 
अन्तिम मार्गसे अभ्यन्तरमें किरणोंका प्रसार ( ५००००+-३३० ) 55 ५०३३० योजन पर्यन्त 
होता है । 
लवणसमुद्रमें जम्बूद्वीपस्थ चन्द्रादिकी किरणोंकी गतिका प्रभाण-- 
चरिम-पहादो बाहि, लवणे दो-राभ-ख-ति-तिय-जोयणया । 
वच्चह लेस्सा झंसा, सय॑ व हारा तिसीवि-अहिय-सया ॥|५६ १॥। 
२३००२ | ३४३४ । 


४१२ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५६२-५६३ 


भ्रयं--लवरासमुद्रमें भ्रन्तिम पथसे बाह्यमें दो, शून्य, शून्य, तीन ओर तीन, इस अंक ऋमसे 
तेंतीस हजार दो योजन और एक सौ तेरासी भागोंमेंसे सो भाग प्रमाण किरणें जाती हैं ५९१॥ 


विशेषार्थं- लवणसमुद्रके छठे भागका प्रमाण ( *25६2० )--३३३३३६ यो० है। गाथा 
५८९ के नियमानुसार इसमेंसे लवण समुद्र सम्बन्धी चारक्षेत्रका प्रमाण घटा देनेपर ( ३३३३३३ -< 
३३०६६ )--३३००२१४६ योजन शेष रहते हैं। अर्थात्‌ लवणसमुद्रमें अन्तिम पथसे बाह्ममें किरशोंकी 
गति ३३००२३६४६ यो० पर्यन्त होती है । 
जम्बूद्वीपस्थ अभ्यन्तर और बाह्य पथ स्थित सूयकी 
किरणोंकी गतिका प्रमाण-- 


पढम-पह-संठियाणं, लेस्स-गदी णभ-दु-अरट्ट-णव-चउरो । 
झंक - फमे जोयणया, श्रब्भंतरए समुदहिद्वी ॥५६२॥। 
४९८२ ०१ 
भरथथ-प्रथम पथ स्थित सूयंकी किरणोंकी गति अभ्यन्तर पथमें शुन्य, दो, आठ, नौ झौर 
चार, इन अंकोंके ऋमसे उनंचास हजार श्राठ सो बीस योजन पयंनन्‍्त फंलती है। ऐसा जिनेन्द्र-देवने 
कहा है ।!५९२॥।। ह 
विशेषार्थ -जम्बूद्वी पके ग्रधे व्यासमेंसे द्वीप सम्बन्धी चारक्षेत्रका प्रमाण १८० योजन घटा 
देनेपर ( ५०००० -- १८० )5४९८२० योजन शेष रहा । यही मेरु पवं॑तके मध्यभागसे लगाकर 
प्रभ्यन्तर वीथी पयन्त सूयेकी किरणोंकी गतिका प्रमाण है । 


बाहिर-भागे लेस्सा, वच्चंति ति-एक्क-परण-ति-तिय-कमसो । 
जोयणया तिय - भागं, सेस - पहे हाणि - वड्ढीओ ।५६३॥। 


३३५१३। ३ । 
झर्थ-बाह्यमागमें सूयेकी किरणें तीन, एक, पाँच, तीन भौर तीन इस अंक कऋमसे तेंतीस 
हजार पाँच सो तेरह योजन ओर एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग पर्यन्त फंलती हैं । शेष पथोंमें 
किरणोंकी क्रमशः हानि भ्रौर वृद्धि होती है ।५९३।॥ 


विशेषा्थ--लवणसमुद्रके व्यासका छठा भाग ( *०९९९*० )»३३३३३३ योजन होता है । 
इसमें द्वीप सम्बन्धी चारक्षेत्रका प्रमाण १८० योजन मिलानेपर ( ३३३३३३ +- १८० )5०३३५१३३ 
योजन होता है । अर्थात्‌ अभ्यन्तर पथमें स्थित सूयेंकी किरणें लवशसमुद्रके छठे भाग ( ३३११३३ 
योजन ) पयेन्त फैलती हैं । 


गाथा । ५६४-५६७ ] सत्तमो महाहियारों [ ४१३ 
लवणससुद्रादिमें किरणोंका फेलाव-- 
लवण-प्पहु दि-चउकक्‍्के, णिय-णिय-खेसेेसु दिणय र-मयंका । 
वच्चीति ताण लेस्‍्सा, अण्णक्लेततं ण कइया वि ॥५६४।॥। 
भ्रथं--लवणसमुद्र भ्रादि चारमें जो सूर्य एवं चन्द्र हैं उनकी किरणें अपने-अपने क्षेत्रोंमें ही 
जातो हैं, अन्य क्षेत्रमें कदापि नहीं जाती ॥॥५९४।॥ 
लवणसमुद्रा दिमें सू्ये-वी थियोंकी संख्या-- 
अट्टासट्टी ति-सया, लवणस्मि हवंति भाणु-बीहीओ । 
चउरुसर - एक्कारस - सयसेत्ता धादईसंडे ।।५६९५।। 
२३६८ ११०४ । 


भ्रथं--लवणसमुद्रमें सूयं-वीथियाँ तीन सौ ग्रड़सठ हैं और धातकीखण्डमें ग्यारह सौ 
चार हैं ।।५९५।। 
चउसट्ठी भ्रट्ठ-सया, तिण्णि सहस्साणि कालसलिलस्मि । 
चउवोसुत्तर-छ-सया, छच्च सहस्साणि पोक्खरद्धस्सि ॥॥५६ ६।। 
३८६४ | ६६२४) 
भ्रभं--कालोदधिमें सू्यें-वीथियाँ तीन हजार आठ सो चौंसठ और पुष्कराध॑ द्वीपमें छह 
हजार छह सो चोबोस हैं ।।५९६।॥ 


विशेषायं--दो सूर्य सम्बन्धी १८४ वीथियाँ होती हैं अतः लव॒ण--समुद्रगत ४ सूर्योंकी 
(१६४६ ) न्‍+ ३६८, धातकीखण्डगत १२ सुूर्योकी ( १८२११ ) ७ ११०४, कालोदधिगत 
( १०७७९ )»-३८६४ ओर पुष्कराधंद्वीपपत ( *६/३४४९ )--६६२४ वीथियाँ हैं। 


प्रत्येक सूयंकी मुहततं-परिमित गतिका प्रमाण-- 
णिय-णिय-परिहि-पमाणे, सटिठ-मुह॒त्तेहि श्रवहिदे लद॒ । 
पत्तेक्क॑ भाणरणं, मुहत्त - गमसस्स परिसाणं ।।५६७॥ 


ध्र्थ--अपने-पपने परिधि-प्रमाणमें साठ मुह॒र्तोंका भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना 
प्रत्येक सूर्यकी मूह॒र्तंगतिका प्रमाण होता है ।।५९७।॥। 


४१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५९८५-६० १ 


लवणससमुद्रादिमें सू्योंकी शेष प्ररूपणा-- 
सेसा्रो बण्णणाप्रो, जंब॒दीवम्मि जाओ दुमणीणं । 
ताश्रो लवणे धादइसंडे कालोद - पुक्खरद्ध सु ॥।५६८।। 
सुरप्परूवणा । 
प्रथं--जम्बूद्वीप स्थित सूर्योका जो शेष वर्णन है, वही लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोद 
श्रौर पुष्कराधके सूर्योका भी समझना चाहिए ॥॥५९८५।। 
इसप्रकार सूय्य-प्र रूपणा समाप्त हुई । 
लवशणसमुद्रादिमें ग्रह संख्या-- 
बावण्णा तिण्णि-सया, होंति गहाणं च लवणजलहिस्मि । 
छप्पण्णा अव्भहियं, सहस्समेक्क च धादईसंड ॥॥५६६॥ 
३४५२। १०५६ | 
तिण्णि सहस्सा छल्सय, छण्णउदी होंति कालउबहिस्मि । 
छत्तोस्सब्भहियाणि, तेसट्ठ - सयाणि पुब्धरद्धस्सि ॥६००॥। 
३६९६ | ६३३६ । 
एवं गहाणय परूवणा समत्ता । 
प्रथं-लवरणासमुद्रमें तीन सो बावन और धातकीदण्डमें एक हजार छप्पन ग्रह हैं। 


कालोदधिमें तीन हजार छह सो छुथानब और पुष्कराधंद्वीपमें छह हजार तीन सौ छत्तीस ग्रह 
हैं ।।५९९-६००॥। 


हर विशेषार्थ-एक चन्द्र सम्बन्धी ८६ ग्रह हैं, अतः लवणसमुद्रमें ( ६८)८४ )-०३५२, धा० 
खण्डमें ( ८८०८१२ ) 5 १०५६, कालोदधिमें ( ८55०८४२ ) 5 ३६६६ और पुष्कराद्वीपमें 
( ८५५१०८७२ )>*६३३६ ग्रह हैं । 


इसप्रकार ग्रहोंकी प्ररूषणा समाप्त हुई । 
लवणसमुद्रा दिमें नक्षत्र संस्या-- 
लवरास्मि बारसुत्तर-सयमेत्ताणि हवंति रिकखाणि। 
छत्तीसेहि अहिया, तिण्णि - सया धादईसंडे ।। ६०१॥। 
११२। ३२६ । 


गाथा । ६०२-६०५ ] तत्तमो महाहियारों | [४१५ 
झर्थ--लवरणसमुद्रमें एक सो बारह और घातकीखण्डमें तीन सौ छत्तीस नक्षत्र 
हैं ६० १॥। 
छाहत्तरि-जुत्ताईं, एक्करस-सयाणि कालसलिलस्मि । 
सोलत्तर - दो - सहस्ता, दीव - वरे पोक्खरद्धम्मि ॥६०२।॥। 
११७६।२०१६। 
ध्र्धं-कालोद समुद्रमें ग्यारह सो छिहत्तर और पुष्कराधंद्वीपमें दो हजार सोलह 
नक्षत्र हैं ।।६०२।॥। 
विशेषा्थ--एक चन्द्र सम्बन्धी २८ नक्षत्र हैं, इसलिए ४, १२, ४२ और ७२ चन्द्र सम्बन्धी 
नक्षत्र क्रश: ११२, ३३६, ११७६ और २०१६ हैं । 
नक्षत्रोंका शेष कथन-- 


सेसाश्रो वण्णणाश्रो, जंबुदोवस्सि जाओ रिक्‍्खाणं । 
ताश्ो लबणे धादइसंडे कालोद - पोक्खरद्ध सु ॥६०३॥। 


एवं राक्‍खत्ताण परूवणा समत्ता । 


झथं--नक्षत्रोंका शेष वर्णन जंसा जम्बूद्ीपमें किया गया है उसी प्रकार लवणसमुद्र, 
धातकीखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र ओर पुष्कराधेद्वीपमें समझना चाहिए ।॥६०३॥। 


इसप्रकार नक्षत्रोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 
लवणसमुद्रादि चारोंकी ताराओंका प्रमाण-- 


बोण्हि चिचिय लक्खारिण, सत्तट्ठी-सहस्स णव-सयार्ि च । 
होंति हु लवणसमुदह्दे, ताराणं कोड़िकोडीश्रो ॥॥६०४।! 


२६७६००००००००००००००००। 
झ्रथें--लवरासमुद्रमें दो लाख सड़सठ हजार नौ सौ कोड़ाकोड़ी तारें हैं ॥६०४।॥। 


अट्ठ चिचय लक्खाणि, तिण्णि सहस्साणि सग-सयारिि पि । 
होंति हु धावइसंडे, ताराणं कोड़कोडोओ ॥॥६०४॥ 


८घ०३७००००००००००००००००। 


४१६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ! ६०६-६०९ 
प्र्थ-धातकीखण्ड द्वीपमें आठ लाख तीन हजार सात सौ कोड़ाकोड़ी तारे हैं।।६०५॥। 


अट्ठाबीसं लक्षखा, कोडीकोडोश बारस-सहस्सा । 
पण्णासृत्तर - णब - सय - जत्ता ताराणि कालोदे ॥॥६०६।। 
२८१२९५०००००००००००००००। 
झ्रथं--कालोद समुद्रमें श्रद्टाटस लाख बारह हजार नो सौ पचास कोड़ाकोड़ी तारे 
हैं ॥॥६०६।। 
झटठत्तालं लक्खा, बावोस - सहस्स बे-सयाणि थे । 
होंति हु पोष्वरदीवे, ताराणं कोडकोड़ीग्रो ॥६०७।॥। 
डंघ२२२०००००००००००००००० | 
झथे--पुष्कराध द्वीपमें अड़तालीस लाख बाईस हजार दो सो कोड़ाकोड़ी तारे 
हैं ।।६०७।। 
विशेषा्थं--एक चन्द्र सम्बन्धी ६६९७४ कोड़ाकोड़ी तारागण हैं इसलिए लवण समुद्र 
झादि चारोंमें ४, १९, ४२ भ्रौर ७२ चन्द्र सम्बन्धी ताराओंका प्रमाण क्रमशः ( ६६९७५ 


कोड़ाकोड़ी / ४+* ) २६७९०० कोड़ाकोड़ी, ५०३७०० कोड़ाकोड़ी, २८१२९५० कोड़ाकोड़ी और 
४८२२२०० कोड़ाकोड़ी है। 


ताराओंका शेष निरूपण-- 


सेसाभ्रो वण्णणाग्रो, जंबदीवस्स बण्णण - समाग्रो । 
णवरि विसेतो संखा, भ्रण्णण्णा खोल - ताराणं ॥६०८॥। 


प्र “इनका शेष वर्णन जम्बूद्वीपके वर्णन सहृश है। विशेषता केवल यह है कि स्थिर 
ताराओंकी संख्या भिन्न-भिन्न है ।।६०८।। 


लवणसमुद्रादि चारोंकी स्थिर ताराग्नोंका प्रमाण-- 
एक्क-सयं उस्दालं, लवशसमुदृस्मि खील-ताराशो । 
दस - उत्तरं सहस्सा, दीवस्सि ये धादईसंडे ।॥६०६।। 
१३६ । १०१० । 


भ्रधे- लवशसमुद्रमें एक सो उनतालीस और घातकीखण्डमें एक हजार दस स्थिर 
हारे हैं ।६०९।। 
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एक्कत्ताल-सहस्सा, बीसुत्तरसिगि-सयं व कालोदे । 
तेवण्ण-सहस्सा बे - सयाणि तीस च पुक्खरंद्ठस्मि ॥६१०।॥ 
४११२० | ५२२३० । 
भ्र्थ--कालोद समुद्रमें इकतालीस हजार एक सौ बीस और पुष्कराधंद्वीपमें तिरेपन हजार 
दो सौ तोस स्थिर तारे हैं ॥६१०।। 
मनुष्यलोक स्थित सूर्ष-चन्द्रोंका विभाग-- 
माणसखेत्ते संप्णो, छासट्ठो होंति एक्क-पासम्मि । 
दो - पासेसु दुगुणा, तेत्तियमेत्ताणि मसंडा ।।६११।॥ 
६६॥।१३२॥। 
झथ-मनुष्य लोक के भीतर एक पाए्व भागमें छघासठ श्र दोनों पाहवंभागोंमें इससे 
दूने चन्द्र तथा इतने प्रमाण ही सूर्य हैं ।॥६११॥। 
विशेषार्थ --जम्बृद्वीपसे पुष्कराध्रंद्वीप पर्यन्त क्रश: २+४+ १२+४२+७२5( १३२ ) 
चन्द्र एवं इतने ही सूर्य हैं। इनका अधभाग अर्थात्‌ ( १३२+२७७ ) ६६ चन्द्र तथा ६६ सूर्य एक 
पाश्वंभागमें भौर इतने ही दूसरे पाश्वंभागमें संचार करते हैं । 
मनुष्यलोक स्थित सब ग्रह, नक्षत्र और अस्थिर-स्थिर 
ताराझोंका प्रमाण-- 
एक्करस-सहस्साणि, होंति गहा सोलसृत्तरा छ-सया । 
रिक्‍्खा तिण्णि सहस्सा, छुस्सय-छुण्णउदि-प्रविरित्ता ॥६१२।। 
११६१६। ३६६६ | 
प्रथं- मनुष्य लोकमें ग्यारह हजार छह सो सोलह ( ११६१६ ) ग्रह और तीन हजार 
छह सौ छघानब ( ३६९६ ) नक्षत्र हैं ॥॥६१२॥। 
झट्ठासोदी लक्षत्षा, चालोस-सहस्स-सग-सर्याणि पि । 
होंति हु माणुसखेत्त, ताराणं फोडकोडीशो ।॥।६१३॥। 
घदषड४ा७०७०००००००००००००००० । 
झ्रथं--मनुष्य क्षेत्रमें अठआासो लाख चालीस हजार सात सौ कोड़ाकोड़ी अस्थिर तारे 
हैं ।६१३।। 
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पंचाणउदि-सहस्सा, पंच-सया पंचतीस-अब्भहिया । 
खेत्तस्मि माणुसाणं, चेट्रते खोल - ताराओ ॥॥६१४॥ 


९५५२५ | 
झर्थ-मनुष्य क्षेत्रमें पंचानबे हजार पाँच सो पेंतीस स्थिर तारा स्थित हैं ।६१४।॥ 





भनुष्यलोकके ज्योतिषीदेवोंका एकत्रित प्रमाण-- 
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कोड़ी 

ग्रहों की संचरण विधि-- 


सब्वे ससिणो सूरा, णक्खत्ताण गहा य ताराणि । 
णिय-णिय-पह-पणिधीसु' पंतीए चरंति णभखंडे ॥६ १५॥। 


प्रधं- चन्द्र, सूय, नक्षत्र, ग्रह श्रौर तारा, ये सब अपने-अपने पथोंकी प्रणिधियोंके नभ- 
खण्डोंपर पंक्तिब़ुपसे संचार करते हैं ।।६१५॥। 


ज्योतिष देवोंकी मेरु प्रदक्षिणाका निरूपण-- 
सब्बे कुणंति मेरु, पदाहिणं जंबुदीब-जोबि-गणा । 
श्रद्ध - पमाणा धावइसंड तह पोकक्‍्खरठ्धस्सि ॥६१६॥।। 
एवं चर-गिहाणं चारो समत्तो । 
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अर्थ--जम्बूद्वी पमें सब ज्योतिषी देवोंके समूह मेरकी प्रदक्षिण। करते हैं, तवा घातकीखण्ड 
प्रौर पृष्कराधंद्वीपमें झ्राथे ज्योतिषी देव मेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं ।।६१६॥ 


इसप्रकार चर ग्रहोंका चार समाप्त हुआ । 
अढ़ाई द्वीपके बाहर अचर ज्योतिषोंकी प्ररूपणा -- 
मणसुत्तरादु परदो, सयंभुरमणो त्ति दीव-उक्होणं । 
भ्रचर - सरूव - ठिदा्ण, जोईइ - गणाणं परूवेमो ।।६१७॥। 
भ्रथ- मानुषोत्तर पढं तसे ग्रागे स्वयंभू रमणसमुद्र पर्यन्त द्वीप-समुद्रो मे ग्रचर स्वरूपसे स्थित 
ज्योतिषी देवोंके समूहोंका निरूपण करता हूँ ॥॥६१७॥। 


मानुषोत्तरसे स्वयंभूरमण समुद्र पर्यन्त स्थित चन्द्र-सू्योंकी 
विन्यास विधि -- 


एत्तो मणस॒त्तर-गिरिद-प्पहुदि जाव सयंभुरमण-समुद्दो त्ति संठिद-चंदाहच्चाणं 
विण्णास-विहिं वत्तइस्सामों । 


भ्रथ-यहांसे झ्रागे मानुषोत्त र पव॑तसे लेकर स्वयंभूरमण-समुद्र पं न्‍्त स्थित चन्द्र-सूर्योंकी 
विन्यास-विधि कहता हूँ-- 


त॑ जहा--माणजस॒त्तर-गिरिदादो पण्णास-सहस्स-जोयणाणि मंतूण पढम-वसयं" 
होदि । तत्तो परं पत्त क्कमेक्क-लक्ख-जोयणाणि गंतृथ बिवियादि-वलयाणि होंति जाव 
सयंभ्रमण-समुद्दो त्ति । खवरि सयंभ्रुरमण-समुहस्स वेदीए पण्णास-सहस्स-जोयणाणिम- 
पाविय तसम्मि पदेसे' चरिम-वलयं होदि । एवं सव्व-वलयाति केत्तिया होंति त्ति उत्ते 
चोहस-लक्ख-जोयणेहि भजिद-जगसेढो पुरणो तेवीस-बलएहि परिहोभं होदि । तस्स ठवणा 
१४००००० रि र३ । 

भ्रथं--वह इसप्रकार है-मानुषोत्तर पर्वतसे पचास हजार योजन आगे जाकर प्रथम 
वलय है। इसके ग्रागे स्वयंभूरमण भ्मुद्र पय॑न्त प्रत्येक एक लाख योजन आगे जाकर द्वितीयादिक 


वलय हैं। विशेष इतना है कि स्वयंभूरमण समुद्रकी वेदीसे पचास हजार योजनोंको न पाकर अर्थात्‌ 
स्वयंभूरमण समुद्रको वेदीसे पचास हजार योजन इधर ही उस प्रदेशमें प्रन्तिम वलय है। इसप्रकार सर्व 


१. द. व. के. बलेयं । २. द. ब. के. ज, पदेस | 
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वलय कितने होते हैं ? ऐसा कहनेपर उत्तर देते हैं कि जगच्छ णोमें चौदह लाख योजनोंका भाग देनेपर 
जो लब्ध प्राप्त हो उसमेंसे तेईस कम करनेपर समस्त वलयोंका प्रमाण होता है। उसको स्थापना-- 
( जगच्छु णी -+ १४०००००बोनै-२३े है । 


उपयुक्त वलयोंमें स्थित चन्द्र-सूयोँंका प्रमाण-- 


एदाणं वलयाणं संठिद-चंदाइच्च-पमाणं वत्तइस्सामो - पोकक्‍्लरवर - दीवद्धस्स 
पढम-बलए संठिद-चंदाइच्चा पत्तेक्कं चउदालब्भहिय - एक्क - सयं॑ होदि ।१४४।१४४। 
पुक्तरवर-णो ररासिस्स पढम-वलए संठिद-चंदाइच्चा पत्तेक्‍्क॑ अट्टासोदि-प्रब्भहिय-दोण्णि- 
सयमेत्तं होदि । ह 


हेट्टिम-दीवस्स वा रमणायरस्स या पढम-वलए संठिद-चंदाइच्चादो तदर्णतरो- 
वरिम-दीवस्स वा णीररासिस्स वा पढ़म - बलए संठिद - चंदाइच्चा पत्तेकक दुगुण-दुगुर्ण 
होऊण गच्छद जाव सयंभुरमण-समुद्दो त्ति । तत्व भ्रंतिम-वियप्पं वत्तइस्सामो-- 


भ्रथें--इन वलयोंमें स्थित चन्द्र-सूयोंका प्रमाण कहते हैं--पृष्कराधंद्वोपके प्रथम वलयमें 
स्थित चन्द्र तथा सूय प्रत्येक एक सो चवालीस ( १४४-- १४४ ) हैं। पृष्करवर समुद्रके प्रथम 
वलयमें स्थित चन्द्र एवं सूर्य प्रत्येक दो सो ग्रठासो ( २८८ -- २८८ ) प्रमाण हैं । इसप्रकार अधस्तन 
द्वीप प्रथवा समुद्रके प्रथम वलयमें स्थित चन्द्र-सुयाँकी अपेक्षा तदनन्तर उपरिम द्वीप अथवा समुद्रके 
प्रथम वलयमें स्थित चन्द्र और सूबं प्रत्येक स्वयंभ्रमण समुद्र पयंन्त दुगुने-दुगुने होते चले गये हैं। 
उनमेंसे अन्तिम विकल्प कहते हैं-- 


अन्तिम समुद्रके प्रथम-वलय स्थित चन्द्र- 
सुर्योका प्रमाण-- 


सयंभुरमणसमुदहस्स पढम-वलए संठिद - चंदाइच्चा भ्रट्टावोस-लक्खेभ भव्िद- 
णव-सेढोश्रो पुणो चउ-रूव-हिद-सत्तावीस-रूवेहि भ्रव्भहियं होइ । तच्चेदं । *३८८८००० । 


३७ 
, 


प्रथं-स्वयंभूरमण समुद्रके प्रथम वलयमें स्थित चन्द्र और सूर्य प्रत्येक अ्रट्रास लाखसे 
भाजित नौ जगच्छु णी और चार रूपोंसे भाजित सत्ताईस रूपोंसे भ्रधिक हैं। वह यह है-- 
( जगच्छे णी ६-२८ लाख )+ 9 । 





१. द. ब. २८४००००० | है । 
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प्रत्येक द्वीप-समुद्रके प्रथम-वलयके चन्द्र-सुयं प्राप्त 
ह करनेकी विधि-- 
पोक्खरवरदोवद्ध-पहुदि जाबव सयंभुरमणसमुद्दो 
त्ति पत्तेकक-दीवस्स वा उवहिस्स वा पढस-वलय- 
संठिद-चंदाइच्चाशं झाणयण-हेंदु इ मा सुत्त-गाहा--- 
पोक्खरवरुवहि-पहुदि, उवरिम-दीश्रोवहीण विवर्ख॑भ॑ । 
लक्ख-हिंदं णव-गुरिणदं, सग-सग-दोी उवहि-पढस-वलय-फल ॥।६१८॥।। 
भ्रथं-पृष्कराधद्वीपसे लेकर स्वयंभ्रमण समुद्र पर्यन्त प्रत्येक द्वीप श्रथवा समुद्रके 
प्रथम-वलयमें स्थित चन्द्र-सूयाँका प्रमाण लानेके लिए यह गराथा-सूत्र है-- 
पृष्करवर समुद्र आदि उपरिम द्वीप समुद्रोंके विस्तारमें एक लाखका भाग देकर जो लब्ध 
प्राप्त हो उसे नोसे गुणा करनेपर अपने-श्रपने द्वीप-समुद्दोंके प्रथम-वलयमें स्थित चन्द्र-सूययोंका प्रमाण 
प्राप्त होता है ।।६१८।॥। 
विशेषा्थ -उपयु क्त नियमानुसार तीसरे समुद्र, चतुर्थ द्वीप एवं स्वयंभूरम शसमुद्रके प्रथम 
वलय स्थित चन्द्र-सूयोंका प्रमाण इस प्रकार है-- 


(१) ठूृतोय पृष्करवरसमुद्रका विस्तार ३२ लाख योजन है । इसके प्रथम वलयमें चन्द्र- 
सूर्योका प्रमाण ( १ इक )>5२८८ -- २८८ है । 

(२) वारुणीवर नामक चतुर्थ द्वीपका विस्तार ६४ लाख योजन है। इसके प्रथम वलयमें 
चन्द्र-सू्योंका प्रमाण ( 4'४###२+ )7-५७६- ५७६ है । 

(३) स्वयंभूरमण समुद्रका विस्तार--जगच्छू णी +७५००० है। इसके प्रथम वलयमें 
चन्द्र-सूर्योका पृथक्‌-पृथक प्रमाण [ जगच्छू णी। ७५००० ])६ बब्लैब्ल | 


« */जेगच्छू शी | ७५०००१८९ ...९ जगच्छ णी | २७ ह। 
है. 


र्‌८००००० १००००० रसघ००००० 
प्रत्येक बलयमें चयका प्रमाण-- 


विचयं पुरा पडिवलयं पडि पत्तेकक चउत्तर - कमेरण गरुछद जाव सयभ्रमण- 
समुदह त्ति। जवरि दोबस्स वा उवहिस्स वा दुगुण-जाद-पढ़म-वलय-दट्रा्ण मोत्तून सय्वत्य 
चउरुत्त र-कर्म वत्तव्व । 


४२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : ६१८ 


भधर्थ--यहाँ पर चय प्रत्येक वलथके प्रत्येक स्थानमें चार-चार उत्तर क्रमसे स्वयंभ्रमण 
समुद्र पयेन्त चला गया है | विशेष इतना है कि द्वीप अथवा समुद्रके प्रथम बलय पर जहां राशि दुगुनी 
होती है, उसे छोड़कर सर्वत्र वृद्धिका क्रम च।र-चार जानता चाहिए । 


विशेषा्थ - जेसे-मानुषोत्तर पर्वतसे बाहर जो पुष्कराधं द्वीप है, उसके प्रथम वलयमें 
चन्द्र-सूर्यकी संख्या १४४-१४४ है । उसके दूसरे, तीसरे आदि वलयोंमें चार-चारकी वृद्धि होते हुए 
ऋमछय: १४८, १५२, १५६, १६०, १६४, १६०, १७२, १७६, १८० “/”“ “४८०४४ हैं। इसप्रकार 
यह वृद्धि पृष्कराधं द्वीोपके अन्तिम वलय पर्यन्त होगी और इस द्वीपके आगे पृष्करवरसमुद्रके प्रथम 
वलयमें राशि दुगुनी अर्थात्‌ ( १४४०८ २-० ) २८८ हो जायगी । यह राशि प्रत्येक द्वीप-समुद्रके प्रथम 
बलयमें दुगुनी होती है इसीलिए चय-वृद्धिके क्रममें इस प्रथम वलयको छोड़ दिया गया है । 


मानुषोत्त र पर्व तके श्रागे प्रथम वलयमें चन्द्र-सूर्योंके श्रन्तरालका प्रमाणु-- 


साणसुत्तरगिरिदादो पष्णास-सहस्स-जोयणारिष गंतुर। पढम-वलयस्मि ठिव- 
चंदाइच्चाणं विस्चालं सत्तेताल-सहस्स-अव-सय-चोहस-जोयणाणि पुणो छ॒त्त रि-जाब- 
सदंसा तेसोदि-जुद-एक्क-सय-रूवेहि भजिदमेत्तं होवि | तं चेदं ४७६१४ । १९६ । 


१८३ 


भ्रथे- मानृषोत्तर पर्वतसे आगे पचास हजार योजन जाकर प्रथम-वलयमें चन्द-सूर्योंका 
भ्न्तराल सेंतालीस हजार नो सौ चौदह योजन और एक सो तेरासीसे भाजित एक सौ छथत्तर भाग 
प्रमाण श्रधिक है । वहू यह है--४७९ १४३४६ । 

विशेषार्थ --मानृषोत्त रपवंतसे ५० हजार योजन आगे जाकर प्रथम-वलय है । जिसमें १४४ 
चन्द्र शोर १४४ सूर्य स्थित हैं । मानषोत्तर पव॑तका सूची-व्यास ४५ लाख योजन है । इसमें दोनों 
पाहवेभागोंका ०-४० हंजार ( १ लाख ) योजन वलय-व्यास मिला देनेपर ( ४५ लाख+ १ लाख ) 
* ४६ लाख योजन सूची-व्यास होता है। इसकी बादर परिधि (४६०००००)८३)--१३८००००० 
लाख है। इसमें वलय-व्यास सम्बन्धी चन्द्र-सू्योंके प्रमाण ( १४४--१४४ )-०२८८ का भाग देकर 
दोनोंके बिम्ब विस्तारका प्रमाण घटा देनेपर चन्द्रसे चन्द्रका और सूययंसे सूयंका श्रन्तर प्रमाण प्राप्त 


होता है । यथा-- 


3 &इंदी)* -- हर इंफ१७०४७६ १४३६३ योजन भ्रन्तर प्रमाण है। 
विद्वानों द्वारा विचारणीय-- 


प्रन्थकारने चन्द्र-सुयंक बिम्ब ब्यास को एक साथ जोड़कर ( शप हेंई )०- डे योजन 
घटाकर भ्न्तर- प्रमाण निकाला है किन्त्‌ चन्द्र एवं सूर्य बिम्बोंका व्यास एक सहश नहीं है, अतः 
जितना भन्तर चन्द्रका चन्द्रसे है उतना ही सू्थका सूर्यसे नहीं हो सकता है। यथा -- 


गाथा : ६१८ ] सत्तमो महाहियारो [ ४२३ 


( १3५४४६२९९ -+ ५२०४८० )-६७-९५८२४ योजन प्रथम वलयमें चन्द्रसे चन्द्रका 
भ्रन्तर है श्रौर ९११९९ -. ६६-९५८२५३ योजन वहाँके एक सुर्यसे दूसरे सूर्यका अन्तर 


प्रमाण है । 


इ 


मानुषोत्त रके श्रागे द्वितीय वलय स्थित चन्द्र-सूयोके 
अन्तरका प्रमाण-- 


विदिय - वलए चंदाइच्चाणमंतरं श्रद् ताल-सहस्स-छ- सब-छादाला जोयणाणि 
पुणो इगि-सय-ती स-जुदारं दोण्णि सहस्सा कलाओ होदि दोण्णि-सय-सत्तावण्ण-रूवेराब्भ- 
हिय-दोण्णि-सहस्सेण हरिदमेत्तं होदि ) त॑ं चेदं | ४८६४६ । ३३३३ । एवं णेदव्ब॑ जाबव 
सयंभ्रमणसमुद्दो त्ति 


झ्र्थ--द्वितीय वलयमें चन्द्र-सूयोंका अन्तर अड़तालीस हजार छह सौ छघालीस योजन 
और दो हजार दो सौ सत्तावनसे भाजित दो हजार एक सौ तीस कला अ्रधिक है। वह यह है-- 
४८६४६३६३४४ । इसप्रकार स्वयंभूरमरा समुद्र पर्यन्त ले जाना चाहिए । 

विशेषायय - प्रत्येक वलयमें चन्द्र-सूयोका वृद्धि-चय ४ -- ४ है, अत: द्वितीय वलयमें इनका 
प्रमाण ( १४८५+१४८ )55२९६ है | प्रथम वलयसे यह दूसरा वलय एक लाख योजन आगे जाकर 
है। वहाँ प्रत्येक पाश्वभागका वलय व्यास एक-एक लाख योजन है भ्रतः दूसरे वलयका सूची-व्यास 
(४६ लाख+ २ लाख )55४८ लाख योजन है। पूर्वोक्त नियमानुसार यहां चन्द्र-सूयंक्रे अन्तरका 
प्रमाण इसप्रकार है -- 

( +८०५8 १०२४५ ४४१९ ) -- 'िफे१९ पर पएंड।१०४८६४६३६३६६ योजन । 


स्वयंभ्रमणसमुद्रके प्रथम वलयमें चन्द्र-सूयंके अन्तरका प्रमाण-- 


तत्य श्रंतिम-वियप्पं वत्तदस्सामो--सयंभुरमण-समुहस्स-पढठम-वलए एक्केवक- 
चंदाइच्चाणमंतरं तेत्तीस-सहस्स-ति-सय-इगितीस-जोयरारि भ्ंसा पुण पण्णारस-जुदेक्क- 
सय॑ हारो तेसोवि-जुदेकक-सय-रूवमेत्तेणव्भहियं होदि, पुणो रूवस्स असंखेज्जभागेणब्भहियं 
होदि । त॑ चेदं ३३३३१ । भा ३१३ | एवं सयंभ्रमणसमुहस्स बिदिय - पह - प्पहुदि - 
वुचरिम-पहुंतं विसेसाहिय परुवेण जाणिय वत्तव्यं । 

प्रथं-"उनमेंसे अन्तिम विकल्प कहते हैं--स्वयंभू रमण--समुद्रके प्रथम वलयमें प्रत्येक 


चन्द्र-यूयंका अन्तर तेंतीस हजार तोन सौ इकतीस योजन झौर एक सो तेरासोसे भाजित एक सौ 
पन्‍द्रह भाग अधिक तथा असंख्यातसे भाजित एक रूप अधिक है। वह यह है--३३३३१३३३ । 


४र४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ६१८ 


इसप्रकार स्वयंभूरमणसमुद्रके द्वितीय पथसे लेकर द्विचरम पथ पयंन्त विशेष ग्रधिक रूपसे होता गया 
है जिसे जानकर कहना चाहिए। 


विशेषार्थ--स्वयं भूरमणासमुद्रके प्रथम वलयका सूचोव्यास (>, -- १५०००० ) है और इस 


वलयको स्थूल-परिधिका प्रमाण ३ ( री -- १५०००० + १००००० ) है। इस वलयके 


चन्द्रोंका प्रमाण ( लात &उ ल - ) है । सूर्योका प्रमाण भी इतना हो है अतः इसे दुगुना 





करने पर २ ( जद + िज ) प्राप्त होता है। चन्द्र-सूयेके बिम्ब विस्तारका प्रमाण 


(४६+ ६६ ) ७ कं योजन है। यहाँ पूर्वोिक्त नियमानुसार चन्द्र-सूयंके अन्तरका प्रमाण 
इसप्रकार है-- 











३ ( जम हा 0) १०४ 
२७ ६१ 
पे ( पट शक क अत ) 


१४ लाख ) १०४९ 
५्ज ६१ 


या ( बछ८ 2६2९० ) -- हैंढें 5 ३३३३१३४ई३ योजन । 





रे 
या ( ० 


यहाँ ज से ज का, ३ से € का श्रौर २ से २८ लाखका भ्रपवर्तन हुआ है । असंख्यात संख्या 
रूप जगच्छु णीकी तुलनामें १५००००, १ लाख भ्रोर हे नगण्य हैं अतः छोड़ दिए गये हैं । 


स्वयंभू रमणसमुद्रके श्रन्तिम वलयमें चन्द्र-सययके 
प्रन्त रका प्रमाण-- 


एवं सयंभूरमणसभुदस्स चरिम - वलयस्मि चंदाइच्चाणं विच्चालं भण्णमाणे 
छादाल-सहस्स-एक्क-सय-बावण्ण-जो यण-पमाणं होदि पुणो बारसाहिय-एक्क-सय-कलाओ- 
हारो तेणउबि--रूवेणब्भहिय-सत्त-सयमेत्त होदि । त॑ चेदं ४६१५२ धण झंसा ११६ । 


33 


एवं श्रवर-भोइगण-परूवणा समत्ता । 


प्र्थ-इसप्रकार स्वयंभूरमणसमुद्रके भ्रन्तिम वलयमें चन्द्र-सूयोंका भ्रन्तराल कहनेपर 
छपालीस हजार एक सो बावन योजन प्रमाण भ्रोर सातसो तेरानबेैसे भाजित एक सौ बारह कला 
भ्रधिक है। वह यह है--४६१५२३३४३ । 


गाथा : ६१८ ] सत्तमों महाहियारों [ ४२५ 


विशेषार्थ-स्वयं भू रमण॒समुद्रका बाह्य सूचीव्यास एक राजू गर्थात्‌ .ह. है। इसमें १ लाख 
जोड़कर ३ से गुणित करनेपर वहाँकी स्थल परिधिका प्रमाण होता है। यथा-- 


३( ह-+ १००००० )। असंब्यात द्वीप समुद्रोंमें चन्द्र-सूयोंके समस्त वलयोंका प्रमाण 


ज गो ज २३ 
>>; 7. २ ३ है और इन समस्त वलयोंका डर भर र्धात 0 आम ७) 2४ 8 
( ५ ४ लाख ) 9७ के ( श्८ लाख १4 ) 


प्रमाण स्वयंभूरमण समुद्रके वलयोंका है। यहाँके चन्द्र-सूरोमें प्रत्येकका प्रमाण २ ( रू लोब 


है )है। 
यहाँके अन्तिम वलयमें चन्द्र-सूर्योंका प्रमाण प्राप्त करनेका सूत्र है-आदि+( वलय- 
संख्या -- १ ) ४ चय । 


जए २७ ज __ २३ १ 
अर्थात्‌ २ ( कक ततम आर ) ड (नहर च्््ज्ज १ ) ४ 


आओ न 0 
या२( रब्लाब द्चः ) (लॉ रे ) % 
६€ज_ . २७ ४ज __ 
या२( एबलाब ए ) + ( उद्धल्ञाब् ) 
४ंज _ 
१४००००० ६ ) 





€ज २७ 
या (दो  द 


या ..5६६ ०६७ _हें भन्तिम वलयके समस्त चन्द्र-सूर्योंका प्रत्येकका प्रमाण है। इस प्रमारा 
का स्वयंभूरमणसमुद्रकी स्थूल परिधिमें भाग देकर -ए# यो० घटा देनेसे अन्तिम वलयमें चन्द्र-सूर्योके 
प्रन्तरका प्रमाण प्राप्त हो जाता है। यथा-- 





जँ __ १०४ ३ज १४०००० १०४ 
३६ र्प १००००० ) द्श्ज या सा हज जा पद यो० 
श्रेज 
१४००००० 
डरे २लाख १०४ ६००००००_१०४ | 
या - » + >> यी “रा पउेएा पी० 
4 १३ ६१ १३ ११ 


२०११०० ८६४८ ४६१५२३३३ योजन भ्रन्तराल प्रमाण है। 


इसप्रकार भ्रचर ज्योतिर्गणकी प्रूपणा समाप्त हुई । 


४२६ ] तिलोयपण्णसती [ गाथा । ६१८ 


5७ वरत्ठतपरक्षदत्षतक्षव्ात् 0906 
9 विशेष द्रष्टव्य 


सपरिवार चन्‍्द्रोंके प्राप्त करनेकी प्रक्रियाका दिग्दर्शन--- 


असंख्यात द्वीप-समुद्रमें चन्द्रादि ज्योतिष बिम्ब राशियोंको प्राप्त करने हेतु स्व प्रथम 
असंख्यात द्वीप-समुद्रोंकी संख्या निकाली जाती है । यह संख्या गच्छका प्रमाण प्राप्त करनेमें कारण 
भूत है भर गच्छ चन्द्रादिक राशियोंका प्रमाण निकालनेके लिए उपयोगी है । 


झसंख्यात होप-समुद्रोंकी संख्याका प्रभाण-- 


द्वीप-समुद्रों की संख्या निकालनेके लिए रज्जुके अध॑च्छेद प्राप्त करना आवश्यक है। इसका 
कारण यह है कि ६ अधिक जम्बूद्वीपके अधंच्छेदोंसे हीन रज्जुके अर्धच्छेदोंका जितना प्रमाण है उतना 
ही प्रमाण द्वीप-समुद्रोंका है । 


राजके भ्रध॑च्छेद निकालनेकी प्रक्रिया-- 


सुमेरु पर्वतके मध्यसे प्रारम्भकर स्वयंभूरमण समुद्रके एक पाश्व॑भाग पर्यन्तका क्षेत्र अधं- 
राज्‌ प्रमाण है, इसलिए राजूका प्रथमबार आधा करनेपर प्रथम अध॑च्छेद जम्बूद्वीपके मध्य ( केन्द्र ) 
में मेर पर पड़ता है। इस अध्व राजूका भो अध॑ भाग ग्रर्थात्‌ दूसरी बार झाधा किया हुआ राजू स्वयं- 
भूरमरण द्वीपकी परिधिसे ७२००० योजन श्रागे जाकर स्वयंभूरमण समुद्रमें पड़ता है। तीसरी बार 
प्राधा किये हुए राजूका प्रमाण स्वयंभ्रमण द्वीपमें अभ्यन्तर परिधिसे मेरकी दिशामें कुछ विशेष भ्रागे 
जाकर प्राप्त होता है। इसप्रकार उत्तरोत्तर प्र्धच्छेद क्रमश: मेरुकी ओर द्वीप-समुद्रोंमें अधं-प्रर्धरूपसे 
पतित होता हुप्ना लवणासमुद्र पर्यन्त पहुँचता है । जहाँ राजूके दो ग्रध॑च्छेद पड़ते हैं । 
( देखिए त्रिलोकसार गा० ३४८ ) 


जम्बूद्वीपकी वेदीसे मेइके मध्य पयंन्त ५०००० योजन श्रौर उसी वेदीसे लवणसमुद्रमें 
द्वितीय अधेच्छेद तक ५० हजार योजन श्रर्थात्‌ जम्बूद्वीपसे भ्रभ्यन्तरकी ओर के ५० हजार योजन 
और बाह्यके ५० हजार योजन ये दोनों मिलकर १ लाख योजन होते हैं जिनको उत्तरोत्तर १७ बार 
अधं-अध॑ करनेके पश्चात्‌ एक योजन अवशेष रहता है। इस १ योजनके ७६८००० अंगुल होते हैं। 
जिन्हें उत्तरोत्तर १७ बार भ्रध॑-अध करनेपर एक अंगुल प्राप्त होता है । एक अंगुलके अधच्छेद पल्यके 
प्रध॑च्छेदोंके व्गंके बराबर होते हैं। इसप्रकार जम्बद्वीपके अधेच्छेद (१७+-१९+ १)७७३७ अधिक 
पल्पके अध॑च्छेदोंके वर्ग अथवा संख्यात अधिक पल्यक॑ श्रध॑च्छेदोंके वर्गके सदश होते हैं । 


( त्रिलोकसार गाथा ६८ ) 


गाया ! ६१८ ] सत्तमो महाहियारों [ ४२७ 


तिलोयपण्णत्ती गाथा १। १३१ तथा त्रिलोकसार गाथा १०५ की टीकानुसार जगच्छ णी 
(७ राजू ) क॑ अर्धच्छेदों की संख्या इसप्रकार है-- 
पलल्‍यपक अधघ ० 
असंख्यात 
जगच्छु णी ७ राजू लम्बी है जिसमें समस्त द्वीप-समुद्रोंको प्रपने गर्भ में धारण करने वाले 
तियेंग्लोकका आयाम एक राजू है। ७ राजूका उत्तरोत्तर तीन बार अधं-अर्ध करनेपर एक राजू 
प्राप्त होता है अत: जगच्छु शोक उपयु क्त अर्धच्छेदोंमेंसे ये ३ श्रध॑च्छेद घटा देनेपर एक रज्जुके 
अधंच्छेदोंका प्रमाण इसप्रकार प्राप्त होता है-- 


> साधिक पल्यक॑ अरध॑च्छेद >( पल्यके ग्रध॑च्छेद ५ ३ । 


[ पल्यके अध॑च्छेद 


अर हे 2 
अधधयात » ( पल्यके अरधच्छेद )' 9८ ३)-३ । 


द्वीप-समुद्रोंकी संख्याका प्रमाण-- 


एक राजूके उपयुक्त अधंच्छेदोंके प्रमाणमेंसे जम्बूद्वीपके अर्धच्छेद ( अर्थात्‌ संखयात अधिक 
पल्पके अर्धच्छेदोंका वर्ग ) कम कर देनेपर द्वीप-समुद्रोंकी संख्या प्राप्त हो जाती है। यथा-- 


( प० छे० (० छे०* /८ ३--३ )-संख्यात ( अर्थात्‌ ६ ) भ्रधिक प० छे० *०नद्वीप श्रौर सागरोंका 


प्रमाण-- 
गच्छका प्रमाएण-- 
उपयु क्त संख्यावाले द्वीप-समुद्रोंमें ज्योतिष्कोंका विन्यास ज्ञातकर उन ज्योतिषी देवोंकी 
संख्या प्राप्त को जाती है, इसलिए जम्बूद्वीपके अर्धच्छेदोंमें ६ भ्रधेच्छेद मिलानेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उसे रज्जुके अर्ध॑च्छेदोंमेंस घटा देनेपर जो शेष रहता है वह्ही प्रमाण ज्योतिषी-बिम्बोंकी संहया 
निकालने हेतु गच्छका प्रमाण कहलाता है । 


तृतीय समुद्रको आदि लेकर स्वयंभूरमणा समुद्र पर्यन्त गचुछ-प्रमाण-- 


एत्तो चंदाण सपरिवाराणमाणयण - विहाणं बत्त इस्सामो । त॑ जहा--जंब- 
दोवादि-पंच-रोव-समुहँ मोत्तुण तदिय-समुह्ादि कादूण जाव--स्यंमरमण-समुहो लि 
एदाण-सानयण किरियं ताव उस्चयदे--तविय-समुहम्मि गच्छो बसीस, चउत्य-दीवे 
गछ्छो चउसट्टी, उवरिस-समुह गुछो भ्रट्टावोसुत्त र-सयय । एयं दुगुण-दुगुरा-कमेरा गच्छा 
गरुछूति जाव सयंमूरमणसमुद्दो त्ति । 


४२८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ६१८ 


भ्र्थ--यहाँसे आगे चन्द्रोंकोी सपरिवार लानेका विधान कहता हूँ। वह इसप्रकार है-- 
जम्बूद्वीपादिक पाँच द्वीप-समुद्रोंको छोड़कर तीसरे समुद्रको श्रादि करके स्वयंभूरमण समुद्र पर्यन्त 
इनके लानेकी प्रक्रिया कहते हैं-तृतीय समुद्रमें बत्तीस गच्छ, चतुर्थ द्वीपमें चोंसठ गच्छ, ओर इससे 
आगेके समुद्रमें एकसौ अट्टाईस गच्छ, इसप्रकार स्वयंभूरमणा समुद्र पयन्त गच्छ दूने-दूते क्रससे चले 
जाते हैं। 

विशेषार्थ--जम्बूद्वीपादि तीन द्वीप और लवणसमुद्रादि दो समुद्र इन पाँच द्वीप-समुद्रोंके 
चन्द्र प्रमाशका निरूपण किया जा चुका है अतः इनको छोड़कर शेष द्वीप-समुद्रोंका गच्छ 
इसप्रकार है-- 











क्रमांक समुद्र एवं द्वीप गच्छ प्रमाण 
| इस | पुल बुर. ३... रा पुष्करवर समुद्र ३२ 

४ था वारुणिव र द्वीप ४ 

भ्वाँ वारुशणिवर समुद्र १२८ 
६ठा क्षीरवर द्वीप २५६ 
७वाँ क्षी रवर समुद्र ५१२ 





तदनूसार गच्छकी संख्या दूने-दूने क्रमसे स्वयंभूरमण समुद्र प्यन्त वृद्धिगत होतो 

जाती है। 
तृतीय समुद्रसे अन्तिम ससुद्र पर्यन्तकी गरुण्यमान राशियाँ-- 

संपहि एवेहि गच्छेहि पुध-पुध गुणिज्जमाण-रासि-परूवणा कीरदे--तदिय- 
समुद्द बे-सयमट्रासोदि-उवरिम-वौवे तत्तो दुगुणं, एवं दुगुण-दुगुण-कमेशा गुणिज्जमाण- 
रासीओ गच्छंति जाव सयंमूरमणसमुद्द पत्ताश्रो त्ति।संपहि भरद्टासोबि-विसदेहि' 
गुणिज्जमाण-रासीओ श्रोवद्दिय' लद्धण सग-सग-गच्छे गुणिय भ्रट्टासोदि-बे-सदस्तेव सब्ब- 
गरुछाणं गुणिज्ञमाणं कादय्वं । एवं कदे सव्ब-गच्छा अण्णोण्णं पेक्सिदृूण चउगुण-कमेण 
आवट्टी जादा । संपइ चत्तारि-रूवमादि कादूण 'चदुरुत्तर-कमेण गव-संकलणाएं आणयणे 
कोरमाणे पुव्विलल-गच्छेहितो संपहिय-गच्छा रूऊणा होंति, दुगुण-जाव-हाणे चत्तारि-रूब- 


१. दे. ब. क, ज. वीसदे । २. द. ब. क. ज. दिवड्टिय । ३, व, बे. के, ज. चदुत्तर । 


गाथा : ६१८ ] सत्तमों महाहियारों [ ४२९ 


बड़ढोए श्रभावादों । एदेहि गच्छेहि गुणिज्जमाण-मज्मिम-धणाणि चउसद्ठि -रूवमार्दि 
कादूण दुगुण-दुगुण-कमेण गच्छंति जाब सपंभ्रमणसमुद्दो त्ति । 


ग्रथं--अब इन ॥च्छोंसे पृथक्‌-प्ृथक गुण्यमान राशियोंकी प्ररूपणा की जाती है। इनमेंसे 
तृतीय समुद्रमें दो सो अठासी ओर श्रागेके द्वीपमें इससे दुगुनी गुण्यमान राशि है, इसप्रकार स्वयंभूरमण 
समुद्र पर्यन्त गुण्यमान राशियाँ दुगुने-दुगुने क्मसे चली जाती हैं। अब दो सौ श्रठासीसे ग्रुण्यमान 
राशियोंका अपवतंन करके लब्ध राशिसे अपने-अपने गच्छोंको गुणा करके सब गच्छोंकी दो सौ अठासी 
ही गुण्यमान राशि करना चाहिए। इसप्रकार करनेपर सब गच्छ परस्परकी ग्पेक्षा चौगुने क्रमसे भ्रवस्थित 
हो जाते हैं। इस समय चारको आदि करके चार-चार उत्तर क्रसे गत संकलनाके लाते समय पूर्वोक्त 
गच्छोंसे सांप्रतिक गच्छ एक कम होते हैं, क्योंकि दुगुने हुए स्थानमें चार रूपोंकी वृद्धिका अभाव है। 
इन गच्छोंसे गुण्यमान मध्यम धन चौंसठ रूपको श्रांदि करके स्वयंभूरमणसमुद्र पर्यन्त दुगुने-दुगुने 
होते गये हैं । 


विशेषार्थ-- पद या स्थानको गच्छ कहते हैं । जिस द्वीप या समुद्रमें चन्द्र-स॒यंके जितने 
वलय होते हैं, वही उनकी गचछ-राशि होती है । प्रादि, मुख या प्रभव ये एकार्थ वाची हैं । यहाँ मुख 
( प्रत्येक द्वीप या समुद्रके प्रथम वलयके चन्द्र प्रमाण ) को ही गुण्यमान राशि कहा गया है । जैसे 
तृतीय ( पुष्करवर ) समुद्रमें ३९ वलय हैं प्रतः वहांका गच्छ ३२ है। इस समुद्रके प्रथम वलयमें २८८ 
चन्द्र हैं अत: यहाँ गुण्यमान राशि २८८ है। इसीप्रकार चतुर्थ द्वीपमें वलय ६४ झौर प्रथमवलयमें 
चन्द्र प्रमाण ५७६ है भ्रतः यहाँका गच्छ ६४ श्र गुण्यमान राशि ५७६ है। तृतीय समृद्रके गच्छ 
ग्रौर गुण्यमान राशिसे चतुर्थ द्वीपकी गच्छ राशि एवं गुण्यमान राशिका प्रमाण दूना है। यही क्रम 
अन्तिम समुद्र पयंन्त जानना चाहिए। 

अ्रब आचार सभी गच्छोंको परस्परकी भ्रपेक्षासे चतुगु ण क्रमसे स्थापित करना चाहते हैं । 
इसके लिए सभो गुण्यमान राशियोंको २८८ से ही अपर्वातित कर जो लब्ध प्राप्त हो उससे अपने-अ्रपने 
गच्छोंको गुरित करने पर सब गच्छ परस्परकी अपेक्षा चौग्ुने कऋ्रमसे अवस्थित हो जाते हैं। जंसे 
चतुर्थ द्वीपकी गुण्पमान राशि ५७६ है । इसे २८८ से अपवर्तित करनेपर ( ३६६ )5-२ लब्ध प्राप्त 
हुआ । इससे इसी द्वीपके गच्छको गुण्णित करनेपर ( ६४» २ )5-१२७ प्राप्त हुए जो तृतीय समुद्रके 
गच्छतें चौगुना (३२२८४--१२८ ) है । 


इसी प्रकार अन्त-पर्यन्त जानना चाहिए। यथा-- 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 


४३० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६१८ 
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भूवाँ। वारुरि० समुद्र ११४२८ रेप८च्छ ४ ४०८ १२८८० भशर 

६ ठा| क्षीरवर द्वीप २३०४८ २८प८न्‍+ ८ ८>८२५६८- २०४८ 
७वाँ। क्षीरवर समुद्र ४६०८-२८८च+ १६ १६५८५१२८ | ८१९२ 





पदोंमें होनेवाली समान वृद्धि या हानिको प्रचय कहते हैं । यथा--तृतीय समुद्रमें ३२ वलय 
हैं और उसके प्रथम वलयमें २८८ चंद्र हैं। चय वृद्धि द्वारा दूपरे बलयमें २९२, तोसरे में २६६ 
इत्यादि, वृद्धि होते-होते अन्तिम वलयमें चन्द्र संख्या ५७२ प्राप्त होगी और चतुथे द्वीपके प्रथम वलयमें 
यह संख्या ( २८८ की दूनी ) ५७६ हो जायगी । किन्तु इससमय यहाँ गच्छ ३२ न होकर ३१ ही 
होगा । क्योंकि दुगुने हुए स्थानमें प्रचय वृद्धिका अभाव है । 


मध्यमधन--संकलन सम्बन्धी गच्छकी मध्य संख्यापर वृद्धिका जो प्रमाण आता है वह 
मध्यमधन कहलाता है। गच्छोंके उत्तरोत्तर दुगने रूपसे बढ़ते जानेपर यह मध्यमधन भी द्िगुखित 
होता जाता है | यथा-- 


तृतीय समुद्रका गच्छ २२ होनेसे उसका मध्यमधन सोलहवें स्थान ( पद ) पर रहता है 
क्योंकि प्रथममें कोई वृद्धि नहीं है, अतएव ३१ पद बचते हैं। इनमें १६ वाँ मध्य पद हो जानेसे 
उसकी वृद्धि ( १६०८४ )5-६४ होती है । जिसकी सारणी इसप्रकार है-- 


[ सारणी श्रगले पृष्ठ पर देखिए ] 


गाथा । ६१८ ] सत्तमो महाहियाशे | [ ४३१ 


गच्छ पद संख्था -- गच्छका मान पद संस्था --. मान 
१ ४ १७ द्८ 
२ ८ श्८ ७२ 
३ १२ १९ ७६९ 
है. श्६ २० घ्० 
पर २० २१ प्र 
६्‌ २४ श्२ घर 
७ श्८ २३ ९२ 
८ ३२ २४ ९६ 
€ ३६ २५ १०० 
१० ४० २६ १०४ 
११ ४४ २७ १०८ 
१२ ४८ र्‌८ ११२ 
१३ ५२ २९ ११६ 
१४ भ्र्र ३० १२० 
१४ ६० ३१ १२४ 

। १्द श्र | |. मध्यमधन--१६ वें पदपर वृद्धिका प्रमाण | मध्यमधन--१६ वें पदपर वृद्धिका प्रमाण 


उपयुक्त उदाहरणसे स्पष्ट है कि तृतीय समुद्रमें गच्छ ३२ होनेपर मध्यम धन ६४ होता 
है। चतुर्थ ढ्वीपमें गच्छ ६४ है अतः वहाँ ३२ वें पद पर मध्यमधन स्वरूप यह वृद्धिका प्रमाण १२८ 
होता है। यह १२८ मध्यमघन, पूश्नवर्ती ६४ मध्यम धनसे दुगुना है। इसी प्रकार परवर्ती प्रत्येक समुद्र- 
द्वीपादिके मध्यमधन उत्तरोत्तर द्विगुणित प्रमाणसे वृद्धिगत होते जाते हैं । 


ऋण राशि-- 
पुणो गच्छ-समोकरणट्ठ' सव्ब-गच्छेसु एगेग - कव - पक्लेबो' कायव्यों । एवं 
कावृूण चउसटििि-रुवेहि मज्किम-धणाणिमोवट्टिय' लद्ध शा सग-सग-गच्छे गुणिय सब्ब- 
गच्छाणि चउसट्टि-रुवाणि गुणिम्नमाणत्तणेण ठवेदवब्यारिण । एवं कदे सब्ब-गच्छा संपर्हि 





है. द. व. क, ज, पवसेश । २, द. ब, क. धणाणीमोवर््डीव । 


४३२ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ! ६१८ 


रिण-रातिस्स पमाणं उच्चदु--एग-रूवमादि कादूण गच्छ पड़ि दुगुण-दुगुण-कम्रेण जाव 
सयंभूरमणसमुद्दो त्ति गद-रिण-रासि होदि । 

प्रथं--पुन। गच्छोंके समीकरणके लिए सब गच्छोंमें एक-एक रूपका प्रक्षेप करना चाहिए । 
ऐसा करनेके पश्चात्‌ मध्यमधनोंका चौंसठसे प्रपवर्तत करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उससे अपने-प्रपने 
गच्छोंको गुणा करके सब गच्छोंकी गुण्यमान राशिके रूपमें चौसठ रूपोंको रखना चाहिए। ऐसा 
करनेपर प्रब सर्व गच्छोंकी ऋण-राशिका प्रमाण कहता हूँ - 

एक रूपको आदि करके गच्छके प्रति ( प्रत्येक गच्छमें ) दूने-दूने क्रमसे स्वयंभूरमणसमुद्र 
पर्यन्व ऋण राशि गई है । 

विशेषार्थ-- समोक रण--समीक रणका तात्पयं है दो या दो से भ्रधिक राशियोंमें सम्बन्ध 
दर्शानिवाला पद अथवा सूत्र-- 

यहाँ गच्दंके समोकरणके लिए सब गच्छोंमें एक-एक रूपका प्रक्षेप करना है। उसका 
अर्थ इसप्रकार है-पुष्कराध॑ द्वीपके प्रथम वलयमें १४४ चन्द्र हैं और इससे दूने ( १४४०८२ ) चन्द्र 
तृतीय समुद्रके प्रथम वलयमें, इससे दूने ( १४४ » २ % २) चन्द्र चतुर्थद्रोपके प्रथम 
वलयमें हैं । 


विवक्षित द्वीप-समुद्रके प्रथम वलयकी चन्द्र संख्या प्राप्त करनेके लिए विवक्षित द्वीप- 
समुद्रकी संख्याका मान 'क' मान लिया गया है अतः इसका सूत्र इसप्रकार होगा-- 


विवक्षित द्वीप-समुद्रके प्रथम वलयकी चन्द्र संख्या १४४ »< २ ( क-२ ) 
यथा--१० वा द्वीप विवक्षित है--कर३ १० 
१० वें द्वीपके प्रथम वलयमें चन्द्र संदया तू १४४ »< २ ( १०- २ ) 
ब्य १४४२८ २९। 
गच्छ, प्रचय एवं भ्रादिधन श्रादिके लक्षण -- 
गरुछ- श्र णीके पदोंकी संस्याको अथवा जितने स्थानोंमें प्रधिक-प्रधिक होता जाय उन 
सब स्थानोंको पद या गच्छ कहते हैं। जेसे--तृतीय समुद्रको गच्छ संख्या ३२ है। 


प्रचय--श्र णीके भनुगामी पदोंमें होनेवाली वृद्धि या हानिको अथवा प्रत्येक स्थानमें 
जितना-जितना श्रधिक हवीता है उस अधिकके प्रमाण॒को प्रचय कहते हैं । जैसे--तृतीय समुब्रके प्रत्येक 
बलयमें ४-४ की वृद्धि हुई है । 


गाथा : ६१८ ] सत्तमों महाहियारो [ ४३३ 


ध्राविधन--वृद्धिके प्रमाणके बिना आदि स्थानके प्रमाणके सहश जो धन सर्व स्थानमें 
होता है, उसके जोड़को आदिधन कहते हैं। जैसे--तृतीय समुद्रके प्रत्येक वलयमें वृद्धिके बिता चन्द्रों- 
की संख्या २८८ है, प्रतः ( २८५८१ ३२ )--९२१६ आदिधन है। 


उत्तरघन--आदि धनके बिना सर्व स्थानोंमें वृद्धिका जो प्रमाण है, उसके योगको उत्तरधन 
कहते हैं । जसे--तृतीयसमुद्रका उत्तरघन ( ३१०८ ६४ )5०१६४८ है । 

सर्बधन- भ्रादिधन भ्रौर उत्तरके योगको सर्वधन या उभयधन कहते हैं | जैसे - ९२१६ + 
१६४८० ११२०० है। 

ऋणराशि--तृतीय समुद्रकी ऋणराशि ६४ मानी गई है । यहाँके उत्तर घन (१६४५) में 
यदि ६४ जोड़ दिए जाएँ और ६४ ही घटा दिये जाएँ तो उत्तर घन ज्योंका त्यों रहेगा । किन्तु 
ऋणषणाराशि बना लेनेसे भ्रागामी द्वीप-समुद्रोंके चन्द्रोंका प्रमाण प्राप्त करनेमें सुविधा हो जायगी। यह 
ऋणाराशि भी उत्तरोत्तर दुगुनी-दुगुनी होती जाती है । 


प्रत्येक द्वीप-समुद्रके स्व चन्द्र-बिम्बोंका प्रमाण निकालनेके लिये सूत्र-- 
सर्वंधन 5 प्रादिधन + उत्त रधन 


( मुख / गच्छ )+ ( “3-१ )»८ चय 2 गच्छ । 


बाह्य पुष्करार्धद्वीपके आदि वलयमें १४४ चन्द्र हैं ओर उससे दुगुने ( १४४७२ ) चन्द्र 
पुष्करवर नामक तृतीय समुद्रके श्रादि बलयमें हैं। इस समुद्रका व्यास ३२ लाख योजन है श्रतः इसमें 
३२ वलय ( गच्छ ) हैं । प्रत्येक वलयमें चार-चार चन्द्र-बिम्बोंकी वृद्धि होती है। इसप्रकार मुख 
१४४)८२ भौर गच्छ ३२ का परस्पर गुणा करनेसे तृतीय समुद्रके ३२ वलयोंका भ्रादिधन 
( १४४० २०८३२ ) या ( १४४२८ ६४ )5-६२१६ प्राप्त होता है । 


एक कम गच्छ ( ३२--१७०३१ ) का भ्राधा कर ( 5४ ) चयके प्रमाण (४) से गुणित 
करे, जो ( >३५)८४5००३१०८२ ) प्राप्त हो उसका गच्छ (३२) से गुणा करनेपर ( ३९५७२२%३२८ 
३११८६४ ) उत्तरधन प्राप्त हो जाता है। यदि उत्तरवन (३१५८६४ ) में ६४ जोड़ दिये जायें 
झौर ६४ ही घटा दिए जायें तो उत्तरधन ज्यों का त्यों रहेगा, किन्तु भागामी द्वीप-समुद्रोंके चन्द्रोंका 
प्रमाण प्राप्त करनेमें सुविधा हो जायगी । 


३१०८६४+ १०८ ६४--६४ या ३२१८ ६४--६४ यह उत्तरधनका प्रमाण है। इसे भ्रादि- 
धन ( १४४२९ ६४ ) में जोड़ देनेसे तृतीय समुद्रके उभय या सर्वेधनका प्रमाण १४४७८६४+३२ २ 
६४ -- (६४) भ्रथवा १७६ » ६४- (६४) अथवा ११२०० होता है। भ्र्थात्‌ तृतीय समुद्रमें कुल 
चुम्द्र ११२०० हैं। सीप्रकार वारणीवर नामक चतुर्द्वीपके- 


४३४ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा । ६१८५ 


आदिधन १४४७ ६४ ७८४+ उत्त रघन (३२७ ६४०४ ऋण ६४०८२ ) फो जोड़नेसे 
१७६७ ६४)८४ ऋण ६४१८२ होता है; जो पुष्करवर समृद्रके धन १७६» ६४ से चौगुना और 
ऋणा ६४ से दुगुना है । 

इसी प्रकार आगे-आगे प्रत्येक द्वीप-समुद्रमें धनराशि चौगुनी और ऋणराशि दुगुनी होती 
गई है । 


गच्छ प्राप्त करनेके लिए परम्परा-सूत्रका श्रौचित्य-- 


संपहि एवं रासीणं ठिद-संकलणाणमाणयरण उच्चदे-छ-रूवाहिय-जंबूदीव 
छेदणएहि परिहोण-रज्जु छेदणाग्रो गच्छे कादृण जदि संकलणा आणिज्जदि तो जोदि- 
सिय-जीव-रासो ण उप्पज्जदि, जगपदरस्स वें-छुप्पण्णंगुल-सद-वग्गभाग-हाराणुबवत्तोदो । 
लेण रज्ज्‌ छेदणासु अण्णेसि पि तप्पाश्रोग्गाणं संखेज्ज - रूवाणं हाररिः काऊरा गच्छा 
ठवेयव्या । एवं कदे तदिय - समुद्दो श्रादी ण होदि त्ति णासंकणिज्जं; सो चेव आदी 
होदि, सयंभूरमणसमुदहस्स परभाग - समृप्पण्ण - रज्जु - च्छेदरणय - सलागाणमाणयरण - 
कारणादो । 


भ्र्थ--अब इसप्रकार अवस्थित राशिक संकलन निकालनेका प्रकार कहते हैं--छह रूप 
अधिक जम्बूद्वीपक अध॑च्छेदोंस परिहीन राजूके श्रधधच्छेदोंकी गचछ राशि बनाकर यदि संकलन 
राशि निकाली जाती है तो ज्योतिष्क -जीवराशि उत्पन्न नहीं होती है, क्‍योंकि 
( ऐसा करनेपर ) जगत्प्रतरका दो सौ छप्पन अंगुलों ( सूच्यांगुलों ) के वर्ग-प्रमाण भागहार उत्पन्न 
नहीं होता है। अतएव राजूके अधंच्छेदोंमेंसे तत्‌ प्रायोग्य अन्य भी संख्यात रूपोंकी हानि ( कमी ) 
करके गच्छ स्थापित करना चाहिए। 

ऐसा करनेपर तृतीय समुद आदि नहीं होता है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि 


वह तृतीय-समुद्र ही आदि होता है । इसका कारण स्वयंभूरमण-समुद्रके परभागमें उत्पन्न होनेबाली 
राजूकी भ्रधच्छेद-शलाकाश्रोंका भ्राना है । 


सयंगूरमणसमृहस्स परदो रज्जुच्छेदणया भ्रत्थि त्ति कुदो णव्वदे ? बे-छप्पण्णं- 
गुल-सद-बग्ग-सुत्तादो । 


प्रथं-( शंका )-स्वयंभूरमणसमुद्रके परभागमें राजूके अ्रध॑च्छेद होते हैं, 


कैसे यह्‌ 
कैसे जाता ? 


( समाधान ) :-ज्योतिषीदेबोंका प्रमाण निकालनेके लिए दो सौ छप्पन सूच्यंगुल 
के वर्गंप्रमाण जगत्प॒तरका भागहार बतानेवाले सृत्रसे जाना जाता है। 


गाया । ६१८ ] सत्तमो महाहियारों [ ४३५ 


जत्तियारित दीव - सायर - रूवाणि जंबदोव - ज्छेदणानि छ - रूवाहियारि 
तत्ति यारि रज्जु-च्छेदणानि' त्ति परियस्मेणं एदं वक्‍लाणण कि ण विरज्भवे ? एदेण सह 
विरज्मदे, कितु सुत्तेन् सह र॒विरज्कदि । तेजेदस्स वक्‍लाणस्स गहणं कायत्यं, ज 
परियम्मसुततस्स; सुत्त-विरुद्धत्तादो । ण सुत्त-विरद्ध' वक्‍खार्ण होवि, अदिप्पसंगादो । 
तत्य जोइसिया जत्थि त्ति कुदो णव्वदे ? एदम्हादों चेव सुत्तादो । 
झर्थ--शंका --'जितनी दीप और समुद्रोंको संख्या है, तथा जितने जम्बूद्वीपके भ्रध॑च्छेद 
होते हैं, छह अधिक उतने ही राजके ग्र्धच्छेद होते हैँ! इसप्रकारके परिकर्मे-सूत्रके साथ यह व्याख्यान 
क्‍यों न विरोधको प्राप्त होगा ? 


समाधान--यह व्याख्यान परिकमंसूत्रके साथ विरोधको प्राप्त होगा, किन्तु ( प्रस्तुत ) 
सूत्रके साथ तो विरोधको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिए, 
परिकमंके सूत्रको नहीं । क्योंकि वह सूत्रके विरुद्ध है, भोर जो सूत्र-विरुद्ध हो, वह व्याख्यान नहीं 
माना जा सकता है, अन्यथा अतिप्रसंग दोष प्राप्त होता है । 


शंका-वहाँ ( स्वयंभूरमणसमुद्रके परभागमें ) ज्योतिषी देव नहीं है, यह कंसे जाना ? 
समाधान--इसी पूत्रसे जाना जाता है । 


एसा तप्पाझोग्ग-संखेज्ज-रूवाहिय 'जंबुदोव-छेदणय-सहिद-दोव-साय र-रूवमेत्त- 
रज्जुच्छेद-पमारण-परिक्खा-विहो भ अज्णाइरिय - उवदेस - परंपराणसारिणो, केवलं तु 
तिलोयपण्णत्ति-सुत्ताणुसारिणो , जोविसियदेव-भागहा र-पदुष्पाइय-सुत्तावलंबि-जुत्ति-बलेख 
पयद-गच्छ-साहरपटुमेसा परूवणा परूविदा | तदो रस एत्थ “इदमित्थमेवेत्त एयंत- 
परिग्गहेण' असग्गहो कायव्यों, परसगुरु-परंपरागझोवएसस्स जुचि - बलेज 'विहृडाबेदुम- 
सब्कियत्तादो, अदिविएसु पदत्वेसु छदुमत्य-वियप्पारामविसंवाद-नियमाभावादों । 'तम्हा 
पुव्वाइरिय-वकक्‍्खाणापरिच्चाएण एसा वि दिसा'” हेदु-वादाजुसारि-उप्पण्ण-सिस्साण- 
रोहेण अउप्पल्य-जण-उप्पायणट्ट व दरिसेदव्वा । तदो ण एत्थ ' 'संपवदाय - विरोहासंका 
कायव्वा त्ति । 


१. द. व. दीवतोदबय । २. द, ब. क. बगीहो । हे. द. ब. क. अण्णाइरियाउवदेसपरंपराणुसारिणे । 
४. द. व. सुत्ताशसारि । ५. द. ब. क. ज. इदमेत्थमेवेत्ति । ६. द. ब. क. ज. परि£्यहों थ! ७. द. व. क. 
ज. विहृदावेदु । 5. द, ब. क. तहा। ६. द. व. क. ज, वक्‍याशपरिण्वाएम | १०. द. के. ज., विधोसा। 
११. द. व. के. ज. संपदाए बिरोधो । 


४३६ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : ६१८ 


झअशे--तत्प्रायोग्य संख्यात रूपाधिक जम्बूद्वीपके अधं जछंदों सहित द्वीप-सागरोंकी संख्या 
प्रमाण राज सम्बन्धी अधंच्छेदोंके प्रमाशकी परीक्षा-विधि श्रन्य ग्राचार्योके उपदेशको परम्पराका 
अनुसरण करनेवाली नहीं है । यह तो केवल त्रिलोकप्रज्ञप्तिके सूत्रका अनुसरण करनेवाली है। 
ज्योतिषी देवोंके भागहारका प्रत्युत्पादन ( उत्पन्न ) करनेवाले सुत्रका झ्रालम्बन करनेवाली युक्तिके 
बलसे प्रकृत- गच्छुको ध्िद्ध करनेके लिए यह प्ररूपणा की गई है | श्रतएव यहाँ 'यह ऐसा ही है' इस- 
प्रकारके एकान्तको ग्रहरा करके कदाग्रह नहीं करना चाहिए । क्योंकि प्ररमगुरओंकी परम्परासे झाये 
हुए उपदेशको इसप्रकार युक्तिके बलसे विघटित करना अ्रशत्रय है । इसके अतिरिक्त अतीन्द्रिय पदार्थोके 
विषयमें अल्पज्ञोंके द्वारा किय गये विकल्पोंक्रे अविश्वादी होनेका नियम भी नहीं है । इसलिए 
पूर्वाचार्योंके व्याख्यानका परित्याग न कर हेतुवाद ( तकंवाद ) का अनुसरण करनेवाले व्युत्पन्न 
शिष्योंके अनुरोधसे तथा अव्युत्पन्न शिष्य-जनोंके व्युत्पादनके लिए इस दिशाका दिखाना योग्य ही है, 
झतएव यहाँ पर सम्प्रदायके विरोधकी आशंका नहीं करनी चाहिए | 


विशेषार्थ--ज्योतिषी देवोंकी संख्या निकालनेके लिए द्वोप-सागरोंकी संख्या निकालना 
. आवश्यक है । परिकर्मके सूत्रानुसार द्वीप-समुद्रोंकी संख्या उतनी है जितने छह अधिक जम्बूद्वीपके 

अर ज्छेद कम राजूके अघ छेद होत हैं । ( मेह एवं जम्बूद्वीपादि पाँच द्वीप-समुद्रोमें जो राजूके 
मघ॑ ज्छेद पढ़ते हैं वे यहाँ सम्मिलित नहीं किये गये हैं, क्‍योंकि इन द्वीप-समुद्रोंकी चन्द्र संख्या पू्व॑में 
कही जा चुकी है ) | किन्तु तिलोयपण्णत्तीके सूत्रकारका कहना है कि (२५६ )* के भागहारसे 
ज्योतिषी देवोंका जो प्रमाण भ्राप्त होता है यदि वही प्रमाण इष्ट है तो राजूके अर्थ च्छेदोंमेंसे जम्बू- 
द्वीपके भ्रध॑ च्छेदोंके अतिरिक्त छह ही नहीं किन्तु छहसे अधिक संख्यात अंक और कम करना चाहिए | 
इतना कम करनेके बाद ही द्वीप-सागरोंकी वह संल्या प्राप्त हो सकेगी जिसके द्वारा ज्योतिषी देवोंका 
प्रमाण ( २५६ )* भागद्ारके बराबर होगा । 

छ्ट भ्रघ॑ छ्छदोंके अतिरिक्त सख्यात अंक और कम करनेका कारण यह दर्शाया गया है 
कि स्वयंभूरमणसमुद्रकी बाह्य वेदीके श्रागे भी पृथिवीका अरितित्व है; वहाँ राजूके भ्रध च्छेद उपलब्ध 
होते हैं, किन्तु वहाँ ज्योतिषी देवोंके विमान नहीं हैं। 

इसप्रकार युक्तिबलसे सिद्ध कर देनेके पश्चात्‌ भी ग्रन्थकारकी परम निरपेक्षता एवं पूर्ववर्ती 
श्राचायोंके प्रति दृढ़ श्रद्धा दर्शनीय है। वे लिखते हैं कि-“यह ऐसा ही है' हसप्रकार एकान्त हृठ 
पकड़कर ““““““““यह दिशा भी दिखानी चाहिए । 


एदेण विहाणेण परुविद-गच्छ विरलिय रूव॑ पढि चत्तारि रुवाणि दादूण 
अध्मोण्णव्भस्थे' कदे कित्तिया जादा इवि वुत्ते संखेज्ज-रूव-गुरिय'- जोग्ण - लवखस्स 


है. द. व, क. जे. मंढे । २. द, व. क. ज. बुनिदे। 








गाथा : ६१८ ] सत्तमो महाहियारो [ ४३७ 


वर्ग पुणों सत्त-रुवस्स कविए गुणिय चउसट्ठटि-रूव-वम्गेहि पुणो वि गुलिय जमपदरे भागे 
हिंदे तत्थ लद़मेत्तं होदि । द. । ७। ६४ । ६४ । १०९ । ७। 


भ्रथ-- इस उपयुक्त विधानके अनुसार पूर्वोक्त गच्छुका विरलन कर एक-एक रूपके प्रति 
चार-चार रूपोंको देकर परस्पर गुणा करनेपर कितने हुए ? इसप्रकार पृछुनेपर एक लाख 
पोजनके वर्गंको संख्यात-रूपोंसे गुरित करके पुनः सात रूपोंको कृति से गुणा करके 
पुनरपि चौंसठ रूपोंके वर्गेसे गुणा करके जगत्प्रतरमें भाग देनेपर जो लब्ध श्राप्त हो, तत्थममाण 


होते हैं । 


विशेषार्थ--उपयु क्त विधानानुसार स्वयंभूरमणसमुद्र पर्यन्तक सभी द्वीप-समुद्रोर्मे स्थित 
वलयोंके चन्द्र-बिम्बोंकी राशि प्राप्त करने हेतु घन-राशि तथा ऋणराशि अलग-भ्रलग स्थापितकी 
जाती है भोर राजूके अघ छेदोंकी सहायतासे प्राप्त स्वयंभुरमण8मुद्र पर्यन्तकी समस्त वलय-संख्या 
गच्छ रूपमें स्थापित की जाती है । 


यहँ सर्व प्रथम घन रूप राशि प्राप्त करना है। इसके लिए तोन संकलन आवश्यक हैं। 
जो इसप्रकार हैं- (१) आदि १७६१ ६४ (२) गुणकार प्रचय ४ और (३) गच्छ | यहाँ गच्छुका- 
प्रमाण ( १ राजूके अध॑ च्छेद )--( ६ अधिक अम्बूद्वीपके अध च्छेद ) हैं। अथवा-( जगच्छ णीके 
अधं च्छेद ) -- (३) -: (६) -- (जम्बूद्वीपक ग्रध॑च्छेद) हैं । इस गच्छमेंसे ऋण राशि (-- ३--६-- 
जम्बूद्वीपके अधंच्छेद) को झलग स्थापित कर देनपर गल्‍्छ जगच्छुणीक श्रध॑च्छेद प्रमाण 
रह जाता है। 


'सव्य-गच्छा भन्‍्णोण्म पेक्सिदूज चउग्गुण-कमेज भ्रवट्रिदा' अर्थात्‌ सब गच्छ परस्परकी 
प्रपेक्षा चोगुने क्रमसे भ्रवस्थित हैं। पूर्व कथित इस नियमके भनुसार गुणकार ४ भर्थात्‌ 
२२२ है। 


यहाँ घनरूप जगच्छु णीके भ्रध॑च्छेद गच्छ है । इसका विरलनकर प्रत्येक एक-एकके प्रति 
३ को देय देकर परस्पर गुणा करनेपर जगच्छु णी प्राप्त होती है और इन्हीं जगच्छु खीके अर्घन्छेदों 
का विरलनकर प्रत्येकके प्रति ४ अर्थात्‌ २१८२ देय देकर परस्पर गुखित करनेपर जयत्यतर प्राप्त 
होता है । यह राशि घनात्मक होनेसे अंश रूप रहेगी । 


भ्रव यहाँ पृथक स्थापित ऋणरूप गच्छका विश्लेषण किया जाता है-- 


--(३)--(६) और जम्बूद्वीपके अधन्छेद रूपसे ऋण राशियाँ तीन हैं। इनमेंसे सर्वप्रथम 
जम्बृद्वीपके भर्धच्छेद कहते हैं-- 
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जम्बूद्वीप १ लाख योजन विस्तारवाला है । इस एकलाखको उत्तरोत्तर अर्ध-प्रध करनेपर 
१७ भ्रध॑ंच्छेद प्राप्त होते हैं जोर एक योजन शेष रहता है । 


इन १७ अ्र्धच्छेदोंका विरलन कर प्रत्येक पर २५२ देय देंकर परस्पर गुणा करनेसे 
१ लाख » १ लाख प्राप्त होते हैं। अवशेष रहे एक योजनके ७६८००० अंगुल होते हैं। इन्हें 
उत्तरोत्तर अधं-अर्ध करनेपर १९ अधघंच्छेद प्राप्त होते हैं ओर १ अंगुल शेष रहता है। इन १९ 
बर्धच्छेदोंका विरलनकर प्रत्येक अंक पर २» २ देंय देकर परस्पर गुणा करनेसे 
७६८०००)८७६८००० होते हैं। शेष एक अंगुलके अर्घच्छेद प्रमाण २२०२ को परस्पर गुणित 
करनेपर अंग्रुल ८ अं गुल अर्थात्‌ प्रतरांगुल प्राप्त होता है | इसप्रकार ऋणात्मक अम्बूद्रीपके अर्घच्छेंदों 
की राशिका प्रमाण १ लाख * १ लाख >८७६८००० २ ७६८००० » प्रतरांगुल है । 


६ के अर्धघच्छेद-जम्बूद्वी पादि पाँच द्वोप ओर समुद्रोंके पाँच ओर एक मेरु पव॑ंत का। 
इसप्रकार ये ६ अर्धच्छेद भनुपयोगी होनेसे घटा दिये गये हैं । इन ६ का विरलन कर प्रत्येकके प्रति 
२२२ देय देकर परस्पर गुणा करनेसे ६४ »८ ६४ प्राप्त होते हैं । 


--३ के भ्र्शच्छेद--जमगच्छ णी ७ राजू प्रमाण है। इन ७ राजुओंका उत्तरोत्तर अर्घ- 
भर्ण करनेपर ३ भ्रर्धच्छेद प्राप्त होते हैं । इन ३ भ्रर्धच्छेदोंका विरलनकर प्रत्येकके प्रति २०२ देय 
देकर आपसमें गुणा करनेसे ७८७ प्राप्त होते हैं | 


इसप्रकार ऋण राशिका संकलित प्रमाण-- 


१ लाख» १ लाख ७६८००० >(७६८००० 2 प्रतरांगुल / ६४५० ६४)९७)८७ है। यह 
राक्षि ऋणात्मक होनेसे भागहार रूप रहेगी पुर्वोक्त अंश रूप जग्रत्पतरमें भागहार रूप इस राधिका 
भाग देनेपर लब्ध इसप्रकार प्राप्त होता है-- 


जग्रत्प्तर 
>5---------)---+__._._+...8.२?. | | ||ै|ै|£|+|+]_ 
१ लाख 2 १ लाख 2४ ७६८००० >( ७६८०० ० १९ प्रत० १९ ६४३८ ६४२८७ १८ ७ 


उपयुक्त गद्यमें आचायंश्री ने यही कहा है कि--गच्छुका विरलनकर श्रत्येक रूप पर ४-४ 
देय देकर परस्पर गुणा करनेसे १ लाख योजनके वर्ग ( १ ला०»« १ ला० ) को संख्यात रूपों 
( ७६८०००२४७६८००० 2 प्रतरांगुल ) से गुणित करनेपर पुनः सात रूपोंको कृति (७२८७ ) से 


गुणा करके पुनरपि चौंसठ रूपोके वर्ग (६४८ ६४) से गुशाकर जगत्पतरमें माव देनेपर जो सम्ध 
गावे तत्प्रमाण है । 


मूलमें जो संहष्टि दी गई है, उसका श्र इसप्रकार है-- 


प्राथा । ६१८ ] सत्तमो महाहियारों [ ४३६ 


न्‍नजगत्प्रतर, ७। ७ का भ्रर्थ है ७०८७। आगे ६४ » ६४। १०१" का अर्थ हैं 
१०००००>८ १००००० और ७ का अर्थ संख्यात है । 


पुणो एवं दुट्ठाणे ठविय एक्क-रासि बे-सय-अट्टासी दि-रूबेह गुरिदे सब्व-भ्रादि- 
धण-पमाणं होदि । २८८ | ६ । ७। ६४ । ६४ । १०९ । ७ । श्रवर-रासि चउसटद्ठि- 
रूवेहि गुणिदे सव्व-पच्रय-घर्ण होदि। ६४ | ह_ ।७। ६४ | ६४। १०" | ७। एदे 
दो रासोग्रो मेलिय”' रिण-रासिसवर्णिय ग्रुणगार -भागहार-रूबाणिमोबड्भाविय-भागहार - 
भूद-संखेज्ज-रूव-गुणिद-जोयण-लक्ख-बग्गं पदरंगुले कदे संखेज्ज - रुवेहि गुणिद - पण्णद्वि- 
सहस्स पंच-सय-छत्तोस-रूवमेत्त-पदरंगुलेहि जगपदरमवहरिदसेत्त सव्व-जोइसिय-बिब- 
पम्माणं होदि । त॑ चेदं-7 ६५५३६ १ ७ । 


पुणो एक्कम्सि बिबस्मि तप्पाउग्ग-संखेज्ज-जोबा श्रत्थि त्ति त॑ संखेज्ज-रूवेहि 
गुणिदेसि सव्ब-जोइसिय-जीव-रासि-परिमाणं होदि । त॑ चेदं-- ३ । ६५५३६ । 


भ्र्थं-पुनः इसे दो स्थानोंमें रखकर एक राशिको दो सौ श्रठासी से गुणा करनेपर सब 
झादि-घन होता है; और इतर-राशिको चौंसठ रूपोंसे गुणा करनेपर सबब प्रचय-धनका प्रमाण होता 
है । इन दो राशियोंको मिलाकर ऋण-राशिको कम करते हुए गुणकार एवं भागहार रूपोंको 
झपवर्तित करके भागहार-भूत संख्यात-रूपोंसे गुणित एक लाख योजनके वर्गके प्रतरांगुल करनेपर 
संख्यातरूपोंसे गुणित पेंसठ हजार पाँच सो छत्तीस रूपमात्र प्रतरांगुलोंस भाजित जगत्प्रतर-प्रमाण 
सब ज्योतिषी बिम्बोंका प्रमाण होता है । वह यह है-- ६ । ६५५३६ । ७ । 


पुन: एक बिम्बमें तत्प्रायोग्य संख्यात जीव विद्यमान रहते हैं, इसलिए उसे संख्यात-रूपोंसे 
गुणा करनेपर सर्वे ज्योतिषी जीव-राशिका प्रमाण होता है। वह यह है- |; । ६५५३६। 


विशेषा्--उपयु क्त गद्यमें प्राप्त राशिको दो स्थानों पर स्थापित कर पृथक-पृथक्‌ २८८५ 
और ६४ से गुरिणित कर प्राप्त हुए श्रादिधन और प्रचयधन को सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। 
जो इसप्रकार है :-- 


जगट्प्रतर 


शनि 2 विगत 8 2 
प्राप्त पाए है पर रगुल ४ १ लाख £ १ लाख » संख्यात » इश ४ दृध ; छ ४ ७ 


दिन रष्जगा्रतर 
आर्दिघत पर तरांगुल » ३ लाख ४ ३१ लोख 3८ संस्यात & दृश % इध ४ ७ % ७छ 





१. द, ब. मेलि। २. द., बे. क. जे. गुराहार ॥ 


४४० ] तिलोयपणष्णत्ती [ गाथा । ६१८५ 


६४ जगत्प्रतर 


प्रतरांगुल * १ला० » १ला० > संख्यात & ६४ 2८ ६४ 2८ ७ *% ७ 








प्रचयधन 
२८८ जगत्प्रतर ज 
[ प्रतरांगल & १ला० & १ला० » सं० & ६४ » ६४ » ७ » ७] 


६४ जगत्प्रतर _ 
[ प्रतरांगुल १ १ ला० 2 १ ला० 2» संख्यात & ६४२६४ #७३८७ ] 








_  ।/।्॒॑‌  . .  रेरजलठलतर __|_|_ 
[ प्रतरांगुल * १ला० 2 १ला० > संख्यात » ६४ > ६४ ७१७ ] 





झादिधन+प्रचपधन <+ 


इस आदिधन ओर प्रचयंधनकी सम्मिलित राशिमेंसे ऋणराधि घटानेको कहा गया है। 
जो इसप्रकार है-- 


यहाँ ऋशाराशिका संकलन करने हेतु आदि ६४ है, प्रचय २ है और गच्छ--जग्रच्छी णी के 
प्रर्धच्छेदोंमेंसे साधिक जम्बूद्वीपके अर्धच्छेद घटा देनेपर जो भ्रवशेष रहे वह है । 


कलन _...._... -... ९* जगच्छू शी ह 
तदनुमार इसका संकलन सृच्यंगूल प्र संख्यात ८ ६४१८ ७ प्र क्लाग होता है । इसे पूर्वोक्त 


आदि एवं प्रचयधनकी सम्मिलित राशिमेंसे घटाना है। यथा :-- 


___[_॒_॒ २५२ जगत्प्तर 
प्रतरांग्ल  १ला० < १ला० » सं० > ६४ > ६४ » ७ % ७ 





६४ जगच्छ णी 
सूच्यं० & संख्यात & ६४ * ७ » १ ला० 


., २५२ जगत्प्रतर--६४ जगच्छ णी [ सूच्यं० *< संख्यात ६४५७ २८ १ ला० ) 


०० निननययनी निननिनननयकानननन--ननममनयीन+-ननकनननमननननननाओ 3-०“ त“-+5००००--- ० ३... 


[ अरतरांगुल& १ ला०< १ ला० संझ्यात ४ १६२५७१९७ ५ ६४५ ६४] 
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जगत्प्रतर 5 
“प्रतरागुल # ६५५१६४७छ  * ५१३६ । ७ यह सर्व ज्योतिषी बिम्बोंका प्रमाण 


प्राप्त हुआ । 
एक ज्योतिषी बिम्बमें संक्ष्यात जीव रहते हैं भ्रता उपयुक्त प्राप्त हुए ज्योतिष-बिम्बोंके 


प्रमाणमें संडयात (७) का गुणा करनेसे सब ज्योतिषी देवोंका प्रमाण प्राप्त होता है। 
यथा-- 


गाया : ६१९-६२२ ) सत्तमो महाहियारों [ ४४१ 


५. गैंगत्प्रतर>संख्यात (७) _ _जगत्मनतर था ॥ । ६४५३६ सर्व ज्योतिषीदेबोंका 
प्रतरांगुल / ६५४३६३४७ प्र० | इश्श्३३ | 
प्रमाण है । 


नोट--ज्योतिषी दवोंके बिम्बोंका प्रमाण निकालते समय प्राचाय॑ देवने संक्षिप्त करने हेतु 
यहाँ कुछ संड्याओंका प्रन्तर्भाव संख्यातमें कर दिया है। इसका विशेष विवरण सन्‌ १६७६ में 
प्रकाशित त्रिलोकसार गाथा ३६१ की टीकामें द्रष्टव्य है । 


ज्योतिषी देवोंकी श्रायुका निरूपण-- 
चंदस्स सद - सहस्सं, रविणों सदं च सुक्कस्स । 
वासाधिएहि पलल्‍लं, तं' पृण्णं घिसण - णामस्स ॥॥६१६॥। 
सेसाणं तु गहाणं, पल्‍लद्ध श्राउगं मुणेदव्य । 
ताराणं तु जहण्णं, पादद्ध पादसुक्कस्सं ।।६२०।। 
पश१श१्।ब १०००००।११।१००० | प (११०० । ११।१३।१३।११। 
झ्ाऊ समत्ता ॥६।॥। 


प्रधं--चन्द्रकी उत्कृष्टायु एक लाख वर्ष प्रधिक एक पत्य ( १ पल्य +१००००० वर्ष ), 
सुर्यकी एक हजार वर्ष भ्रधिक एक पल्य ( १ पल्‍्य+ १००० ), शुक्र ग्रहकी १०० वर्ष अधिक एक पल्य 
( १ पल्‍्य+१०० वर्ष ) और गुरुकी उत्कृष्टायु एक पल्य-प्रमाण है। शेष ग्रहोंकी--उत्कृष्टायु अर्ध- 
पह्य प्रमाण है ओर ताराप्नोंकी उत्कृष्टायु पल्यके चतुर्थभाग ( ३ पल्य ) प्रमाण है तथा सर्व ज्योतिषी 
देवोंको जधन्यायुका प्रमाण पल्यके आठवें भाग ( ६ पल्य ) है।।६१९-६२०।॥। 


इसप्रकार भ्रायुका कंचन समाप्त हुआ ॥॥५॥। 
आहार आदि प्ररूपणप्रोंका दिग्दर्शन-- 
आहारो उस्सासो, उच्छेहो प्रोहिएणाण - सत्तीओ । 
जोबाणं उप्पत्ती - मरणाईइं एक्क - समयस्मि ॥६२१॥। 
आऊ-बंधण-भाव॑, दंसम - गहुणस्स कारणं विविहूं । 
गुणठाणादि - पयण्णण, भावणलोझो व्य बत्तव्थ ।॥६२२।। 





१. द. क. ज. ते धुटट बरिसणामस्स, ब. ते पूटुवरिसणामस्स । 


४४२ ] तिलोयपणष्णत्ती [ गाथा ; ६२३-६२४ 


भर्थ--आहार, उच्छवास, उत्सेध, अवधिज्ञान, शक्ति; एक समयमें जीवोंकी उत्पत्ति एवं 
मरण, आयुके बन्धक भाव, सम्यग्दर्शन ग्रहणके विविध कारण और गुशस्थानादिका वर्णन भावन- 
लोकके सटश कहना चाहिए ॥६२१-६२२।! 
शरीरक उत्सेध आदिका निर्देश-- 


णवरि य जोइसियाणं, उच्छेहो रूत्त-दंड-परिमाणं । 
ओही श्रसंख-गुणिदं, सेसाओ होंति जह - जोग्गं ॥६२३।॥ 


प्रथं-विशेष यह है कि ज्योतिषी देवोंके शरी रकी ऊँचाई सात धनुष प्रमाण और अवधि- 
ज्ञानका विषय असंख्यातगुणा है ॥६२३॥।। 


अधिकारान्त मंगलाच रण-- 


इंद-सव-णमिद-चलणं, श्रणंत-सुह-णाण-विरिय-दंसरायं । 
भव्व - कुमुदेक्क - चंदं, विभल - जिणिदं णमस्साप्ति ॥६२४।॥ 


एब्साइरिय-परंपरा-गय-तिलोयपण्णत्तीए 
जोइसिय-लोय-सरूव-णिरूवण-पण्रत्ती राम 
सत्तमो महाहियारों समत्तो ॥। 


प्रथं--जिनके चरणोंमें सहस्रों इन्द्रोंने नमस्कार किया है और जो भ्रनन्त सुख, ज्ञान, वीय॑ 


एवं दर्शनसे संयुक्त तथा भव्यजनरूपी कुमुदोंको विकसित करनेके लिए अद्वितीय चन्द्रस्वरूप हैं ऐसे 
विमलनाथ जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥६२४।॥। 


इसप्रकार आचारये-परम्परासे प्राप्त हुई त्रिलोक प्रज्नप्तिमें 
ज्योतिलोकि-स्वरूप-निरूपण-प्रशप्ति नामक 
सातवाँ सहाधिकार समाप्त हुआ । 








तिलोयपण्णत्तो क्‍ 


अठ्ठमो महाहियारो 


मजुलाचरण-- 
कम्म-कलंक-विमुक्कं, केवलणाणे हि विट्ठ-सयलट्टू । 
णमिऊण श्रणंत-जिरं, भणामि सुरलोय-पर्ण्णत्त ॥ ११। 
भ्रथ-- कमंरूपी कलडूसे रहित, केवलज्ञानमें सम्पूर्ण पदार्थोंको देखने वाले श्रनस्तनाथ 
जिनको नमस्कार कर मैं सुरलोक-प्रज्नप्तिका कथन करता हूँ ॥१॥। 
इक्कीस अन्‍न्तराधिका रोंका निर्देश-- 


सुरलोय-णिवास-खिदि, विण्णासों भेद-णासम-सीमाओो । 
संखा इंदविभूदोी, आऊ उप्पत्ति - मरण - झंतरयं ।॥२॥। 
भश्राह्मरो उस्सासो, उच्छेहो तह य देव - लोयम्मि । 
आउग - बंधण - भावो, देवा लोयंतियाण तहा ॥३॥। 
गुराठाणादि-सरूवं, दंसण - गहणस्स काररं विविहुं । 
झागमणमोहिणाणं, सुराण' संल॑ व सत्तीओं ॥।॥४।। 
जोणी इदि इगिवीसं, अहियारा विमल-बोहू-जणणोए । 
जिरसा-सुहकमल-विणिग्गय-सु र-जग-पण्णत्ति-णामाएं ॥५॥। 


१ द. सुराओं, ब. क. ज, ठ, सुराव । 


४४४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६-७ 


ध्रथं--सुरलोक निवास क्षेत्र १, विन्यास २, भेद ३, नाम ४, सीमा ५, संख्या ६, इन्द्र- 
विभूति ७, आयु ८, उत्पत्ति एवं मरणका अन्तर ९, आहार १०, उच्छूवास ११, उत्सेध १२, देवतोक 
सम्बन्धी भ्रायुके बन्धक भाव १३, लौकान्तिक देंवोंका स्वरूप १४, गुणस्थानादिकका स्वरूप १५४, 
दर्शन-ग्रहणके विविध कारण १६, आगमन १७, भ्रवधिज्ञान १८, देवोंकी संख्या १६९, शक्ति २० गौर 
योनि २१ इसप्रकार निर्मल बोधको उत्पन्न करनेवाले जिनेन्द्रके मुखसे निकले हुए सुरलोक-प्रज्ञप्ति 
नामक महाधिका रमें ये दककीस अधिकार हैं ।२-५॥। 
देवोंका निवासक्षेत्र-- 

उत्तरकुरु-मणवाणं, 'एक्केणणेण तह य बालेण । 

पणवीसुत्तर - चउ - सय - कोदंडेहि विहोणेरा ॥॥६॥ 

इगिसट्टी - अहिएणं, लक्खेणं जोगणेण ऊणाश्रो । 

रज्ज्श्रो सत्त गयणे,' उड़ढुंडु णाक्त - पडलाणि ॥७॥। 

उ ७ रिणं १०००६१ रिणस्स रिणं धर ४२५ रिण । बा १। 
। णिवासखेत्तं गईं ॥॥१॥। 


प्रथं--उत्तरकुरुमें स्थित मनुष्योंके एक बाल, चार सौ पच्चीस घनृष और एक लाख 
इकसठ योजनोंसे रहित सात राजू प्रमाण आकाशमें ऊध्वे-ऊध्व॑ ( ऊपर-ऊपर ) स्वगं-पटल 
स्थित हैं ।।६-७।। 

विशेषा्थ--ऊध्वेलोक मेरुतलसे सिद्धलोक पर्येन्त है, जिसका प्रमाण ७ राजू है। इसमेंसे 
मेरुप्रमाण अर्थात्‌ १०००४० योजनका मध्यलोक है । मेढकी चूलिकासे उत्तम भोगभूमिज मनुष्यके 
एक बाल ऊपर स्वगगंका प्रारम्भ है । लोकके भ्रन्तमें १५७५ धनुष प्रमाण तनुवातवलथ, १ कोश 
प्रमाए घनवातवलय भर २ कोस प्रमाण घनोदघिवातवलय है । भ्र्थात्‌ ४२५ घनृष कम १ योजन 
क्षेत्रमें उपरिम वातवलय है। इसके नीचे सिद्धशिला है जो मध्यभागमें ८ योजन मोटी है और सिद्ध- 
शिलासे १२ योजन नोचे सवर्थिसिद्धि विमानका ध्वजदण्ड है। इसंप्रकार लोकान्तसे [( १२+८ )+ 
( १ यो० -- ४२५ धनृष ८ ) ] ४२५ धनुष कम २१ योजन नीचे और मेश्तलसे १०००४० यो० +- 
१ बाल ऊपर भ्रर्थात्‌-- 


७ राजू-- [ ( १०००४०+१ बाल )+( २१ योजन -- ४२५ धनृष ) ] बराबर क्षेत्रमें 
स्वगंलोककी श्रवस्थिति कही गई है । 


निवास क्षेत्रका कथन समाप्त हुआ ॥१॥। 


१. ब. एवक पुर, क. 5. ज. एक्क गृरोेण । २. दे. ब. क. ठ. ज, रयरो दंदूृदुद' । 


पक नजर लकी आज जनम 33 ज २2 कि ० अल लत अल. और अब बल 


गाथा । ८-१३ ] अट्टमो महाहियारों [ ४४५ 
स्वर्ग पटलोंकी स्थिति एवं इन्द्रक विमानोंका पारस्परिक भ्रन्तराल-- 
कणयह्-चूलि-उर्वार, उत्तरकुर-मणुव-एक्क-बालस्स । 

परिमाणे - णंतरिदो, चेट्ट दि हु इंदशो पढमो ।।८।॥। 


झर्ध--कनकाद्रि भ्र्थात्‌ मेहकी चूलिकार्क ऊपर उत्तरकुरुवर्ती मनुष्यके एक बाल प्रमाणके 
प्रन्तरसे ( ऋजु नामक ) प्रथम इन्द्रक स्थित है ॥।८।॥। 
लोय-सिहरादु हेंड्डा, चउ-सय-परणवी स चाव-हीणाणि । 
इगिवोस - जोयरणाणि, गंतूरं इंदओो चरिमो ॥।६।॥। 
यो २१ । रुण दंडा ४२५ । 
भ्रथं“--लोक शिख रके नीचे चारसौ पच्चीस ( ४२५ ) धनुष कम इक्कीस योजन प्रमाण 
जाकर अन्तिम इन्द्रक स्थित है ।।९॥। 
सेसा य एक्कसट्टी, एदाणं इंदयाण विच्चाले । 
सब्बे अणाइ-णिहणा, रणण - सया इंदया होंति ।।१०॥। 
भर्थ - शेष इकसठ इन्द्रक इन दोनों इन्द्रकोंके बीचमें हैं। ये सब रत्नमय इन्द्रक विमान 
झना दि-निधन हैं ।।१०।। 
एक्केक्क-इंदपस्स य, 'विच्चालमसंख-जोयणाण-पमा । 
एदाणं जासमाणि, वोच्छामो प्राणुपुव्बीए ।।११॥। 
झथ--एक-एक इन्द्रकका अन्तराल भसंख्यात योजन प्रमाण है । अब इनके नाम अनु ऋ्रमसे 
कहते हैं ॥॥११!॥ 
६३ इन्द्रक विमानोंके नाम-- 
उड्ड-विमल-चंद-णामा, वर्ग बीरारुणा य णंदणया । 
जलिखं कंचण - रहिरं, चंच मरुदं थ. रिट्विसयं ।॥१२॥ 
१३। 
वेरलिय-रचक-रुचिरंक-फलिहु-तवणीय-मेघ-प्रव्भाईं । 
हारिह - पठस - णामा, लोहिंद - वज्जासिहणेणं ॥१३॥ 
१२। 





१. द. व. के... ज. 5, विज्चालं धंलजोयणाण समा । २ द. ब. क. ज. ठ. चंद मरुदं चंदिसयं । 


४४६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । १४-१८ 


णंदावत्त-पहुंकर-पिड्ुक-गज-मित्त-पह य भ्रंजगए' । 
वणसाल-णाग-गरुडा, लंगल-बलभद -चक्‍्करिद्वाणि ॥।१४।। 
१डे। 
सुरसमिदी-बम्हाईं, बम्हुत्त र-बम्हहिदय-लंतबया । 
महसुक्क-सहस्सारा, आणद-पाणद य-पृष्फकया ॥१५॥। 
१०॥। 
सायंकरारणच्चुद - सुदंसणामोघ - सुप्पबुद्धा य। 
जसहर-सुभद-सुविसाल-सुमणसा तह य सोमणसो ।।१६॥। 
११। 
पोरदिक र-श्राइच्चं, चरिमो सब्बदु-सिश्वि-शामो त्ति। 
तेसट्टी समवट्टा, णाणावर - रयणण - णियर - मया ॥१७॥। 
३१। 
झथ--ऋतु १, विमल २, चन्द्र ३, वल्गू ४, वीर ५, अरुण ६, नन्‍्दन ७, नेलिन ८, कंचन €, 
रुधिर १० (रोहित), चंचत्‌ ११, मरुत्‌ १२, ऋद्धीश १३, वेड्यं १४, रुचक १५, रुचिर १६, अंक १७, 
स्फटिक १८,तपनीय १६,मेघ २०,अश्र २१,हारिद्र २२,प्म २३,लोहित २४,वज्ज २५,नंद्यावतं २६, प्रभंकर 
२७, पृष्ठक २८, गज २६, मित्र ३०, प्रभ ३१, अंजन ३२, वनमाल ३३, नाग ३४, गरुड़ ३५, लांगल ३६, 
बलभद्र ३७, चक्र ३८, अरिष्ट ३९, सुरसमिति ४०, ब्रह्म ४१, ब्रह्मोत्तर ४२, ब्रह्महृदय ४३, लांतव ४४, 
महाशुक्र ४५, सहस्नार ४६, आनत ४७, प्राणत ४८, पृष्पक ४६, शांतकर ५०, आरण ४५१, भ्रच्युत ५२, 
सुदर्शन ५३, अमोध ५४, सुप्रबुद्ध ५५, यशोधर ५६ सुभद्र ५७,सुविशाल ५८, सुमनस ५९,सौमनस ६०, 
प्रीतिकर ६१, आदित्य ६२ और अन्तिम सर्वार्थसिद्धि ६३, इसप्रकार ये समान गोल और नाना उत्तम 
रत्नसमूहोंसे रचे गये तिरेसठ ( ६३ ) इन्द्रक विमान हैं ॥१२-१७॥। 
प्रथम और अन्तिम इन्द्रक विमानोंके विस्तारका प्रमाशण-- 


पंचत्तालं लक्खं, जोयणया इंदओओ उड़ “पढ़मों । 
एक्क जोयण - लक्खं, चरिमों सब्यटुसिद्धी य ॥१८॥। 


४५००००० | १००००० | 





हि जब छा एल थिक्िषणषयल कप जज 23 यान लक 
१. द. ब. ज, 5. अंजणमो, क. प्ंजगमणामो | २. द. ब. क, ज. ठ. भहद्‌ | ३. द. ज. क, ज, 5. ६३। 
४. ब. पढमे। 


गाथा ॥ १९-२१ | अट्टुमो महाहियारो [ ४४७ 


प्रथं-प्रथम ऋतु नामक इन्द्रक बिमान पेंतालीस लाख (४५४५००००० ) योजन झौर 
अन्तिम स्वर्धिसिद्धि इन्द्रक विमान एक लाख ( १००००० ) थोजन प्रमाण विस्तार युक्त हैं ।।१८॥। 


इन्द्रक विमानोंकी हाति-वृद्धिका प्रमाण एवं उसके प्राप्त करतेकी विधि-- 


पढमे चरिमं सोहिय, रूवो णिय-इ दय-प्पमाणेणं । 
भजिवृणं ज॑ लड़, ताओ इह हारि - बडढोग्रो ॥॥१६।॥ 
ते रासि ६२ । ४४००००० । १। 
भ्रथं“-प्रथम इन्द्रकके विस्तारमेंसे प्रन्तिम इन्द्रकके विस्तारकों घटाकर शेषमें एक कम 
इन्द्रक-प्रमाणका भाष देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उतना यहाँ हानि-वृद्धिका प्रमाण समभना 
नाहिए ॥१६॥। 
सत्तरि-सहस्स-णव-सय-सगसट्ठी-जोयणाणि तेबोसं । 
झंता इगितोस-हिंदा, हाणी पढमादु चरिसदो' बड़ी ।।२०॥ 
७०९६७ | ३३१ 
प्रथं--सत्त र हजार नौ सौ सड़सठ यो जन और एक योजनके इकतीस भागोंमेंसे तेईस भाग 
प्रधिक ( ७०९६७३४ यो० ) प्रथम इन्द्रककी अपेक्षा उत्तरोत्तर हानि भ्रोर इतनी ही अन्तिम इन्द्रककी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है ॥२०॥। 


विशेषा्--प्रथम पटलके प्रथम ऋजु विमानका विस्तार मनुष्यक्षेत्र सहश ४५ लाख योजन 
प्रमाण है और अन्तिम पटलके सर्वार्थसिद्धि नामक अन्तिम विमानका विस्तार जम्बूद्वीप सहश एक 
लाख योजन प्रमाण है । इन दोनोंका शोधन करनेपर ( ४४५००००० -- १००००० )च-४४००००० 
योजन भ्रवशेष रहे । इनमें एक कम इन्द्रकों (६३ --- १७०६२ ) का भाग देनेपर ( ४४०००.० ० < 
६२ )०७०९६७३ ४१ योजन हानि और वृद्धिका प्रमाण प्राप्त होता है 
इन्द्रक विमानोंका पृथक्‌-पृथक्‌ विस्तार-- 
चउठदाल-लक्ख-जोयण, उणतोस-सहस्सयारि बत्तोसं। 
हगितोस-हिंदा प्रहु य, कलाशो विमलिदयस्स वित्यारो ॥२१॥। 


ड४२९०२२। ३५ 
... भ्रभ्च--चवालीस लाख उनतीस हजार बत्तीस योजन और हकतीससे भाजित आठ कला 
अधिक ( ४४२९०३२३४५ योजन ) विमल इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण कहा गया है ।२१॥। 





है. ब. चरिमजुवो। 


४४८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २२-२६ 


तेदाल-लक्ख-जोयण-प्रट्टावण्णा-सहस्स - चउसट्ठी । 
सोलस - कलाओ सहिदा, उंदिदय-रु द-परिमाणं ।॥२२॥। 
४३४८०६४। १६ । 
प्रथं--तेंतालीस लाख अट्टावन हजार चौंसठ योजन और सोलह कलाग्रों सहित 
(४३५८० ६४३६ योजन ) चन्द्र इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण है ।।२२।। 
बादाल-लक्ख-जोयण, सगसोदि-सहस्सयाणि छुण्णउदी । 
चडठवोस - कला रुदो, वग्गु - विमाणस्स णादव्यं ।।२३॥। 
४र२८घ७०६६ | ३३। 
झ्र्थ--यियालीस लाख सतासी हजार छुदानब योजन श्रौर चौबीस कला श्रधिक 
(४२८७०९६३४ योजन ) वल्गु विमानका विस्तार जानना चाहिए ॥२३।॥। 
बादाल-लक्ख-सोलस-सहस्स-एक्कसय-जोयणारशि उ्। 
उरणतीसब्भहियाणि, एक्‍्क-कला वोर-इबए रुदो ।।२४।॥ 
४२१६१२९। ७ ! 
प्रथं“-वीर इन्द्रकका विस्तार बयालीस लाख सोलह हजार एक सो उनतीस योजन और 
एक कला अधिक ( ४२१६१२६६४५ यो० ) है ॥२४।। 
एक्कत्ताल लक्खं, पणदाल-सहस्स-जोयणेक्क-सया । 
इग्सट्टी अब्भहिया, णव श्रंसा भ्ररुण' - इंदस्सि ॥२५॥ 
४१४५१६१ | ३९ । 
झर्थ - प्ररुण इन्द्रकका विस्तार इकतालीस लाख पेतालीस हजार एक सौ इकसठ योजन 
और नौ भाग अधिक ( ४१४५१६१४६ यो० ) है ॥२५॥। 
चउह॒सररि सहस्सा, तेरा उदि-समधियं से एक्क-सय॑ । 
थाल॑ जोयण-लक्खा, सत्त रस कलाओ्रो गंदणे बासो ॥॥२६।। 
४०७४१९३ । ३३ । 


प्रथं--तन्दन इन्द्रकका विस्तार चालीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ तेरानब॑ योजन.और 
सत्तरह कला भ्रधिक ( ४०७४१९३३६४ योजन ) है ॥।२६॥। 








३. दे, बे, क, ज, 5. वदण । 


गाथा । २७-३१ ] अट्टमो महाहियारों [ ४४९ 
चाल जोयण-लक्खं, ति-सहस्सा दो सयाणि पणुवोसं । 
पथवोस-कला '-एसा, वित्थारो णलिण - इ दस्स ।।२७॥। 


४००३२२५। ३९ | 
झर्थ--नलिन इन्द्रकका विस्तार चालीस लाख तीन हजार दो सौ पच्चीस योजन श्रौर 
पच्चोस कला अधिक ( ४००३२२५३४९ योजन ) जानना चाहिए ॥२७।। 


उणताल-लक्ख-जोयण-बत्तो स-सहस्स-दो-सयाशि पि । 
अट्टावण्णा दु - कला, कंचण - णामस्स बवित्थारों २८।। 


३६३२२५८ | ४१ | 
प्रथं--कठ्न्चन नामक इन्द्रकका विस्तार उनतालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ अट्टावन 
योजन पश्लौर दो कला ( ३९३२२५८७४ यो० ) प्रमाण है ।।२८।॥। 


अडतोस-लक्ख-जो यण, इगिसट्टि-सहस्स-दो-सयानि पि । 
णउदि - जुदाणि दसंसा, रोहिद - णामस्स विश्थारों ॥२९।। 


३८६१२६० । ३३ । 
झथ-रोहित नामक इन्द्रकका विस्तार झड़तीस लाख इकसठ हजार दो सो नब्ब॑ योजन 
और दस भाग प्रधिक ( ३८६१२९०३१ योजन ) है ॥२९॥। 
समतोस-लक्ख-जोयण, णउद्दि-सहस्साणि ति-सय-बावोसा । 
झट्टारसा कलाझों,  खंचा - णामस्स विक्खंभो ।।३०॥। 
३७९०३२२ | ३६ । 
झथ--चंचत्‌ नामक इन्द्रकका विस्तार सेंतीस लाख नब्बे हजार तीन सौ बाईस योजन 
और अठा रह कला भ्रधिक ( ३७९०३२२३६ योजन ) है ।।३०॥। 
सत्तत्तोसं लक्खा, उचवीस-सहस्स-ति-सय-जोयणया । | 
चडवण्णा छम्योसा, कलाप्नो मरुदस्स विकखंभों ।।३१॥। 


३७१९३४४ | ३६। 





'. ३. व, बं, क, कलाए सानिय, ज. 5. कलाए सा। २. ब. ज. कक. वचित्यारे। ३. द. ब. क. जे. 5. 
जलिशं इंदस्स विध्णेवों) ४. द, व. क. ज. 5. चंदा । 


४५० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ३२-३६ 
झभथ--मझत्‌ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सेंतीस लाख उन्नीस हजार तीन सो चौवन योजन 
और छुब्बीस कला अधिक ( ३७१६३५४३६$ योजन ) है ।।३१॥। 
छत्तोसं लक्खाणि, श्रडदाल-सहस्स-ति-सय-जोयणया । 
सगसीदी तिण्णि-कला, रिद्धिस'-रुदस्स परिसंखा ।।३२॥। 
३६४८३८७ | ३5 । 
प्रथ--ऋद्धीश इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण दत्तीस लाख श्रड़तालीस हजार तीन सो 
सत्तासी योजन और तीन कला अधिक ( ३६४८३८७ ३ योजन ) है ॥३२॥। 
सत्तत्तरि सहस्सा, चउस्सया पंचतोस - लक्खारि । 
उणवोस-जोयणाणि, एकक्‍्क रस-कलाग्रो वेरलिय-रु दं ।॥३३।॥ 
३५७७४१६। ३१ । 
प्रथं--वेड्यं इन्द्रकका विस्तार पेंतीस लाख सतत्तर हजार चार सो उन्नीस योजन श्रौर 
ग्यारह कला अधिक ( ३५७७४ १६३३ योजन ) है ॥३२॥। 
पंचत्तीसं लक्खा, छ-सहस्सा चउ-सयाणि इगिवण्णा । 
जोयणया उणवीसा, कलाप्रो रुजगस्स वित्थारों ॥३४॥ 
३५०६४५१। ३१ । 
ध्रं--रुचक इन्द्रकका विस्तार पेंतीस लाख छह हजार चार सो इक्यावन योजन और 
उन्नीस कला अधिक ( ३५०६४५१३ ६ यो० ) है ।।३४॥। 
घठतोसं लक्खाणि, पणतोस-सहस्स-चउसयाणि पि। 
तेसोबि जोयणाणि, सगवीस-कलाओ रुचिर-बित्यारो ।३४।। 
३४३५४८३ । ३१ । 
प्रथं-रुचिर इन्द्रकका विस्तार चौंतीस लाख पेंतीस हजार चार सो तेरासी योजन श्ौर 
सत्ताईप कला अधिक ( ३४३५४८३३४ योजन ) है ।।३५।॥। 


तेत्तोसं लक्खाणि, चउसट्टि-सहस्स-पण-सयाणि वि । 
सोलस य जोयणाणि, चत्तारि कलाझो प्रंक-वित्यारो ।३ ६।॥ 


३३२६४५१६। ५९ । 


१. दे, ब. के, जे. 5, दिदस । 


गाथा । ३७-४१ ] बट्ढमो महाहियारों [ ४५१ 
भ्रथ --अंक इन्द्रकका विस्तार तेंतीस लाख चोंसठ हजार पाँच सौ सोलह योजन और चार 
कला अ्रधिक ( ३३६४५१६४+६ योजन ) है ॥३६॥। 
बत्तीसं चिय लक्खा, तेराउवि-सहस्स-पण-सर्याण पि। 
झ्रड़दाल-जोयणालनि, बारस-भागा फलिह - रुदो ॥।३७।। 
३२९३५४८ | ३१ । 
झ्रथं--स्फटिक इन्द्रकका विस्तार बत्तीस लाख तेरानब हजार पाँच सौ अड़तालीस योजन 
भौर बारह भाग अधिक ( ३२९३५४४८३३ योजन ) है ॥३७॥। 
बत्तोस-लक्स-जोयण, बाबोस-सहस्स-पर-सया सोदी । 
झंसा य वोसमेस्ता, र॒ुदो तवर्णिज्ज - णामस्स ।।३८॥। 
३२२२५८० । ३९ । 
प्रधं--तपनीय नामक इन्द्रकका विस्तार बत्तीस लाख बाईस हजार पाँच सौ भ्रस्सी योजन 
ओर बीस भाग प्रमाण भधिक ( ३२२२५८०३६ योजन ) है ॥३८।॥। 
इगितोस-लक्ख-जोयज, हगिवण्ज-सहस्स-छ-सय-बारं च । 
झंसा 'अट्टावोसं, वित्यारो सेघ - भामस्स ॥३६॥। 
३१५१६१२ । ३६! 
झणश-मेघ नामक इन्द्रकका विस्तार इकतोस लाख इक्यावन हजार छह सो बारह योजन 
और अट्टठाईस भाग अधिक ( ३१५१६१२१६ योजत ) है ॥३९॥ 
तीस चिय लक्खाणि, सोदि-सहस्साणि छुस्सयानि थे । 
परशादाल-जोयणजाणि, पंच कला क्‍्रद्भ - इंदए वासो ।।४०॥। 
३०८०६४५ । ३९ | 
झ्ज-अभश्न इन्द्रकका विस्तार तीस लाख अस्सी हजार छह सी पेंतालीस योजन धौर पांच 
कला अधिक ( २०८०६४५३४ यो० ) है ।।४०॥। 
सत्तसरि-खुद-छ-सया, शव य सहस्सानि तोस-सक्खानणि । 
जोयणया तह तेरस, कलाओ हारित - विक्संभो ॥।४१॥। 
३००९६७७ । ३३ | 


१. दे, क. अद्वाबीसा । 


४५२ ] तिलोयपब्णत्ती [ गाया । ४२-४६ 
हथें-हारिद्र तामक इन्द्रकका विस्तार तीस साख नौ हजार छह सौ सतत्तर योजन और 
-तेरह कला अधिक ( ३००९६७७३३ योजन ) है ॥४१॥। 
एक्कोजतीस-लक्खा, भ्रडतोस-सहस्स-सय-सयारि च । 
जव जोयणारिय भंसा, इग्िवोसं पउस - वित्थारों ॥॥४२॥। 
२६€३८७०९ । ३९ । 
भ्र्थं-पद्म इन्द्रकका विस्तार उनतीस लाख अड़तीस हजार सात सो नो योजन ओर 
इबकीस भाग अधिक ( २६३८७० ९३३ योजन ) है ॥४२॥। 
श्रट्टुवीसं लक्खा, सगसट्टी-सहस्स-सग-सयानि पि । 
इगिदाल-जोयणानि, कलाझो उणतीस लोहिदे वौसो ।।४३।। 
२८६७७४१ । ३३ | 
प्र--लोहित इन्द्रकका विस्तार अट्टाईस लाख सड़सठ हजार सात सो इकतालीस योजन 
झौर उनतीस कला भ्धिक ( २८६७७४ १३३ योजन ) है ।॥४३॥ 
सत्तावोसं लक्खा, छुण्णडदि-सहस्स-सग-सयानि पि । 
चउहत्तरि-जोयरया, छ-कलाओ वज्ज - विकखंभो ।।४४॥। 
२७९६७७४ | 3१ । 
अण--वज्ञ इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस लाख छघानवे हजार सात सौ चौहृत्तर योजन 
झौर छह कला भ्रधिक ( २७९६७७४ऋ ६ योजन ) है (४४॥ 
समवीस-लक्ख-जोयण , पणुवोस-सहस्स अडसयं छक्का । 
चोहंस कलाप्रो कहिदा, जंदावटूस्स विवस॑ंभो ॥॥४५॥। 
२७२५८०६ । ३3९ । 
प्रें--नन्थावत्त इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस लाख पच्चोस हजार आठ सौ छह योजन और 
चौदह कला अधिक ( २७२५८० ६१४ योजन ) कहा गया है ॥।४५॥। 
छुब्वीस चिय लक्खा, चउवण्ण-सहस्स-झड-स्यानि पि। 
अडतोस - जोयणानि, बावोत - कला पहुंकरे रढं ॥४६॥॥ 
२६५४८३८ । 3३ । 
ध्र्ध-प्रमंकर इन्द्रकका विस्तार छब्बीस लाख चौवन हजार आठ सो भड़तीस गोजन भौर 
बाईस कला प्रमाण ( २६५४८२३४५डजे३ योजन ) है |।४६॥। 


गाया : ४७-५१ ] अट्टुमो महाहियारो [ ४५३ 


पणवीसं लक्खाणि, तेसोीदि-सहस्स-अड-सयानि पि । 
सत्तरि य 'जोयणानि, तोस - कला पिंट्रके वासो ॥४७॥। 
२५८३८७० । ३९ । 
भ्रथं--पृष्ठक इन्द्रकका विस्तार पच्चीस लाख तेरासी हजार आठ सो सत्तर योजन ओर 
तीस कला प्रमाण ( २५८३८७०३६ योजन ) है ॥॥४७॥॥ 
बारस-सहस्स-भव-सय-ति-उत्त रा पंचवीस-लक्साणि । 
जोयणए सत्तंसा, गजाभिधारास्स विक्संभो ।।४८५। 


२५१२६०३। ३५ । 
झण--गज नामक इन्द्रकका विस्तार पच्चीस लाख बारह हजार नो सो तीन योजन ओर 
सात भाग अधिक ( २११२९०३४%६ योजन ) है ॥४८।॥। 
चउवोसं लक्खानि, इग्रिदाल-सहस्स-णव-स्रयारि पि। 
पजतोस-जोयणानि, पण्थरस-कलाप्ो मित्त-वित्थारों ॥४६॥ 
२४४१९२५। ३३ | 
झर्ष--मित्र इन्द्रकका विस्तार चोबीस लाख इकतालीस हजार नो सो पेंतीस योजन और 
पन्द्रह कला भ्रधिक ( २४४१९३४३३ योजन ) है ।४९॥। 
तेवीसं लक्खानि, जव-सय-अतानि सत्त रि-सहस्सा । 
सत्तट्वि-ओयणाणि, तेवीस-कलाओो पहुव-वित्यारों ॥५०॥॥ 
ररे७०६६७ | ३३ । 
झर्थ--प्र भ इन्द्रकका विस्तार तेईस लाख सत्तर हजार नौ सो सड़सठ योजन और तेईस 
कला भ्रधिक ( २३७०९६७३३ई ) है ५०।। 
तेबीस-लक्स रु दो, भ्ंजगए जोयणाणि वणमाले । 
दुग-तिय-णह-गव-दुग-दुग-दुर्गंक-कससो कला झ्रट्टू ॥॥५१॥। 
२३००००० | २२२९०३२ । 355 ! 
अर्थ--अठजन इन्द्रकका विस्तार तेईस साख (२३००००० ) योजन भौर वनमातर 
इन्द्रकका विस्तार दो, तीन, श्रून्य, नौ, दो, दो भौर दो इस अंक क्रमसे बाईस लाख उनतीस हजार 
बत्तीस योजन तथा आठ कला अधिक ( २२२९०३२६६ योजन ) है ॥५१॥ 


१. व. व. क. जोयलासि वत्तोत । २. ये. परमित्त। ३. द. दुयदुनगंकमरककमसो । 
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इगिवीसं लक्खाणि, श्ट्टावश्णा सहस्स जोयणया । 
चउसदट्ठी-संजत्ता, सोलस भ्ंसा य थाग-वित्यारों ॥॥५२।। 
२१५८०६४ । 3 । 
झरथ--नाग इन्द्रकका विस्तार इककोस लाख अट्वावन हजार चोंसठ योजन और सोलह 
भाग अधिक ( २१५८०६४३३६ योजन ) है ॥५२।। 
जोयणया छण्णउदो, सगसीदि-सहस्स-बीस-लक्खाणि । 
खठबीस - कला एदं, गरुडिदय - रुद - परिसाण्ण ॥१५३१ 
ह २०८७०९६ । ३३ । 
भथे--गरुड़ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण बीस लाख सत्तासी हजार छब्यानब योजन भोर 
चौबीस कला अधिक ( २०८७०६६३४ यो० ) है ॥५३॥। 
सोलस-सहस्त-इगिसय-उणवोस बोस-लक्ख-जोयणया । 
एक्क - कला बिक्‍्खेंभो, लंगल - गामस्स णादव्यों ॥५४॥। 
२०१६१२६ | ३५ | 
भ्रथं--लांगल नामक इन्द्रकका विस्तार बीस लाख सोलह हजार एक सो उनतीस योजन 
और एक कला भ्रधिक ( २०१६१२९४५ योजन ) जानना चाहिए ॥५४।॥ 


एक्कोणवीस-लक्खा, पणदाल-सहस्स इगिसयाणि च । 
इगिसट्वि-जोयणा णव, कलाशो बलभह्‌ - वित्थारो ॥५५।। 
१९४५१६१। ४९ ! 
प्रथं- बलभद्र इन्द्रकका विस्तार उन्नीस लाख पेंतालीस हजार एक सो इकसठ योजन भोर 
नौ कला अधिक ( १६४५१६१४४६ योजन ) है ॥५५॥ 
चउह॒त्तरि सहस्सा, इगिसय-तेण उबि भ्रटटरस-लक्खा । 
जोयणया सत्तरसं, कलाझो चक्‍्कस्स वित्थारों ॥५६।॥। 
१८७४१६३ | ३१। 
भ्रथं“"- चक्र इन्द्रकका विस्तार भ्रठारह लाख चोहत्तर हजार एक सो तेरानबै योजन झोर 
सत्तरह कला अधिक ( १८७४१९३३६ योजन ) है ॥५६॥ 
प्रट्टारस-लक्साणि, ति-सहस्सा पंचबीस-जुब-डु-सया । 
जोयणया पणुवोसा, कलाझो रिट्स्स विक्खंभो ॥५७॥ 
१८०२२२१। 3१ | 
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भ्रथं--अरिष्ट इत्द्रकका विस्तार ग्रठारह लाख तीन हजार दो सौ पच्चीस योजन झौर 
पच्चीस कला अधिक ( १८०३२२५३॥ै३ योजन ) है ।॥५७।॥। 
अ्रद्टावण्णा वु-सया, बत्तीस-सहस्स सत्तरस-लकषा । 
जोयणया दोण्णि कला, बासो सुरसमिदि-णासस्स ॥५८।। 
१७३२२५८ | ३१ | 
प्रथं--सुरसमिति नामक इन्द्रकका विस्तार सत्तरह लाख बत्तीस हजार दो सौ अट्टावन 
योजन और दो कला अधिक ( १७३२२५८च४ योजन ) है ।॥॥५८।॥। 
सोलस-जोयण-लक्खा, इगिसट्वि-सहस्स दु-सय-ण उदी श्रो । 
दस - मेत्ताओं कलाओ, बम्हिदय - रुद - परिमारं ।।५६।। 
१६६१२९०। ३३ । 
प्रथं--ब्रह्म इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सोलह लाख इकसठ हजार दो सो नब्ब योजन 
ग्रौर दस कला अधिक ( १६६१२६०३६ यो जन ) है ॥।५६॥ 
बावीस-ति-सय-जोयण, णउदि-सहुस्साणि पण्ण रस-लक्खा । 
अट्टाररा कलाओ, बम्हुत्तत - इंदए वासों ॥६०१॥ 
१५९०३२२। $$ | 
प्रथं--ब्रह्मोत्तर इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह लाख नब्बे हजार तीन सौबाईस योजन श्रोर 
अठारह कला अधिक ( १५९०३२२३६ योजन ) है ॥॥६०॥। 
चउवण्ण-ति-सय-जोयण, उणवीस-सहस्स पण्ण रस-लक्खा । 
छ्बीसं च कलाओ,  वित्थारो बअह्ाहिदयस्स ॥६१॥। 
१५१९३५४। ३९ । 
प्रथं--बदह्याहदय इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह लाख उन्नोस हजार तीन सो चौवन योजन झौर 
छब्बीस कला प्रधिक ( १५१६३५४३४ योजन ) है ॥६१॥।। 
चोहस-जोयरा-लक्खं, श्रडदाल-सहस्स-ति-सय-सगसीदो । 
तिष्णि कलाझो लंतव - इ दस्स रु दस्स परिमारं ॥६२॥। 
१४४८३ृ८७ । ४५ । 
ध्रथं--लान्तव इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चोदह लाख अड़तालीस हजार तीन सौ सत्तासी 
योजन झोर तीन कला प्रधिक ( १४४८३८७४ योजन ) है ।।६२।। 
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तेरस-जोयण-लक्खा, चउ-सय सत्तत्तरो-सहस्साणि । 
उणवदोसं एकक्‍्कारस, कलाओ महसुक्क - विवखेंभो ।।६३॥।। 
१३७७४१९ । ३३ । 


भ्र्थ - महाशुक्र इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख सतत्तर हजार चार सौ उन्नीस योजन और 
ग्यारह कला अधिक ( १३७७४१६) ३ यो० ) है ॥॥६३॥ 


तेरस-जोयण-लक्खा, चठसटिठ-सयाणि एक्कवण्णा य । 
एक्कोणवीस - श्रंसा, होदि सहस्सार - वित्थारों ॥६४।॥ 
१३०६४५१। ३३ । 
भ्र्थ--सहर्नार इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख छह हजार चार सौ इक्यावन योजन और 
उन्नीस भाग अधिक ( १३०६४५१३$ यो० ) है ॥६४।॥| 
लक्लाणि बारसं चिय, परणतीस-सहस्स-चउ-सयाति पि । 
तेसीदि जोयणाह, सगवोस - कलाग्रो श्राणदे रु ।।६५।॥। 
१२३५४८३ । ३३ । 
भर्थ-भ्रानत इन्द्रकका विस्तार बारह लाख पेंतीस हजार चार सौ तेरासी योजन श्र 
सत्ताईस कला अधिक ( १२३५४८३३४ योजन ) है ॥६५॥ 
एक्कारस-लक्सखाणि, चउसट्ठि-सहस्स पणसयाणि पि । 
सोलस य जोयरारि, चत्तारि कलाझो पाणदे रु द॑ ।।६६॥। 
११६४५१६। ३९ | 
प्रथं--प्राणात इन्द्रकका विस्तार ग्यारह लाख चौंसठ हजार पाँच सो सोलह योजन और 
लार कला भ्रधिक ( ११६४५१६३४६ योजन ) है ।६६॥ 


लक्खं दस-प्पमाणं, तेथउदि-सहस्स पण-सयाशि च । 
प्रडदाल - जोयणाइ', बारस - झंसा य पुष्फगे रुदं ।६७॥। 


१०६३५४८ । ३३ । 


प्र्थ--पुष्पक इत्द्रकका विस्तार दस लाख तेरानबे हजार पाँच सौ अड़तालीस योजन और 
बारह भाग अधिक ( १०९३५४८३३ गोजन ) है ॥॥६७॥। 
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दस-जोयण-लक्खाणि, बावोस-सहस्स पणुसया सोदी । 
वोस-कलाशो रुदं, सायंकर'- इ दयस्स रादस्यं ॥॥६८॥। 
१०२२५८० । ३६ । | 
भ्रथं--शांतकर इन्द्रकका विस्तार दस लाख बाईस हजार पाँच सो भरस्सी योजन श्रोर बीस 
कला भ्रधिक ( १०२२५६८० ३६ योजन ) जानना चाहिए ॥।६८।। 
णव-जोयण-लक्खाणि, इगिवण्ण-सहस्स छु-सय बारसया । 
श्रद्ाबीस कलाग्रो,  श्रारण - णामस्स वित्यारों ॥६६॥। 
९५१६१२। ३६ | 
झरथ--आरण इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण अंक-क्रसे नो लाख इकक्‍्पावन हजार छह सो 
बारह योजन ग्रोर अट्ट/[ईस कला ( ९५१६१२३६ योजन ) जानना चाहिए ।।६९॥। 


प्रट्टू चिय लक्खाणि, सीदि-सहस्साणि छुस्सयाणि च। 
पणदाल - जोयणाणि, पंच - कला अच्यदे रुदं ॥७०॥। 
८घ८०६४५ । ३ | 
प्रथं--अच्युत इन्द्रकका विस्तार भाठ लाख अस्सी हजार छह सो पेंतालीस योजन और 
पाँच कला अधिक ( ८८०६४४७५ यो० ) है ॥७०॥। 
श्रद्ू विय लक्लाणि, णव य सहस्साणि छस्सयारि च । 
सतसत्तरि जोयणया, तेरस - झ्ंसा सुदंसणे रुदं ॥७१॥। 
८5०९६७७ । ३३ । 
प्रथं--सुदर्शन इन्द्रकका विस्तार श्राठ लाख नो हजार छह सौ सतत्तर योजन और तेरह 
भाग ग्रधिक ( ८०९६७७३३  यो० ) है ।७१।। 
णव-जोयण सत्त-सया, अडतोीस-स हस्स सत्त-लक्खाणि । 
हणिवोस कला रु दं, अमोध - शामस्मि इवए होदि ॥॥।७२।॥। 
७३८७०६ । ३३) । 
झर्ध--अमोघ नामक इन्द्रकका विस्तार सात लाख अहतीस हजार सात सौ नी योजन प्रोर 
हबकीस कला अधिक ( ७३८७० ९३ ॥ योजन ) है ।।७२।॥। 





है. दे, जे. ठ. सयक्वरं, क. सयंकर। २. द. व, के. छल्सयाणं । है. व. व, गडसीति । 
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इगिदालुसर-सग-सय, सत्त ट्टि-सहस्स-जोयण छ-लक्खा । 
उणतोस - कला कहिदो, वित्थारो सुप्पबुद्धस्स ॥७३।। 
६६७७४१। ३१ | 
ग्रथं--सुप्रबुद्ध इन्दकका विस्तार छह लाख सड़सठ हजार सात सो इकतालीस योजन गौर 
उनतोस कला अधिक ( ६६७७४१३$ यो० ) कहा गया है ॥७३।॥। 
चउह॒त्त रि-जुव-सग-सय, छण्णउदि-स हस्स पंच-लक्खाणि । 
'जोयणया छवच कला, जसहूर - णामस्स विक्‍्खेंभो (॥७४।। 
प््&६७७४॥। ३ । 
भ्रथ- यशोधर नामक इन्द्रकका विस्तार पाँच लाख छुघानब हजार सात सो चोहत्तर 
योजन झौर छह कला अधिक ( ५९६७७४३५ योजन ) है ।।७४।। 
छज्जोयण श्रट्ट-सया, पणुबीस-सहस्स पंच-लक्खाणि । 
चोहस-कलाओ वासो, सुभह - णामस्स 'परिमाणं ।॥७५॥। 
५२५८०६ । ३३ । 
प्रथं-सुभद्र नामक इन्द्रकका विस्तार पाँच लाख पच्चीस हजार श्राठ सो छह योजन और 
चोदह कला भ्रधिक ( ५२५८०६३३ यो० ) है ।।७५॥। 
ग्रटुसया प्रडतोसा, लक्खा चउरो सहस्स चउवण्णा । 
जोयणया बावोसं, प्रंसा सुविसाल विकखंभो ।॥७६॥। 
४ंप्र४८८घ३८। ३ ३। 
ध्र्थ- सुविशाल इन्द्रकका विस्तार चार लाख चौवन हजार श्राठ सौ अड़तीस योजन और 
बाईस भाग ( ४५४८३८३ के यो० ) प्रमारा है ॥७६॥। 
सत्तरि-जुद-प्रट्टू-सया, तेसोदि-सहस्स जोयण-ति-लक्सा । 
तोस - कलाझो सुम्ृणस - जामस्स ह॒वेदि वित्थारों ॥७७॥। 
शे८परे८७० । ३३ । 


प्रं-सुमनस नामक इन्द्रकका विस्तार तीन लाख तेरासो हजार आठ सौ सत्तर योजन 
और तीस कला ( ३८३८७०डै३ यो० ) प्रमाण है ।७७।। 


१. व. व, क.. ज. 5, णावश्वों । 
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बारस-सहस्स णव-सय, ति-उत्तरा जोयणारि तिय-लक्खा । 
सत्त - कलाओ वासों, सोमणसे इंदए भणिदों ॥७८॥। 
३१२९०३। ३५ । 
प्रथं--सो मनस इन्द्रकका विस्तार तीन लाख बारह हजार नौ सो तीन योजन ओर सात 
कला ( ३१२९०३४५ योजन ) प्रमाण कहा गया है ।।७५।॥। 
पणतीसुत्तर-णव-सय, इगिदाल-सहस्स जोयण-दु-लक्खा । 
पण्णरस - कला रुदं, पोदिकर - इंदए कहिदो ॥७६॥। 
२४१९३५। ३३ । 
प्रथं-प्रीतिड्भूर इन्द्रकका विस्तार दो लाख इकतालीस हजार नो सो पेंतीस योजन और 
पन्द्रह कला ( २४१६३५३६ यो० ) प्रमाण कहा गया है ।॥७९।॥। 
सत्त रि-सहस्स णव-सय, सत्तट्वी-जोयणाणि इगि-लक्खा । 
तेबीसंसा वासो, प्राइबचे इंदए होदी ॥।८०॥ 
१७०९६७ । है३ | 
भ्रथं--आदित्य इन्द्रकका विस्तार एक लाख सत्तर हजार नो सो सड़सठ योजन और 
तेईस कला ( १७०९६७३४३ योजन ) प्रमाण है ।८०॥॥। 
एक्क॑ जोयण - लक्खं, बासो सब्वद्डसिद्धि-गामस्स । 
एवं तेसट्वीणं, वासो सिट्ठी सिसुण बोहद् ॥॥८१॥ 
१०००००।६३॥। 
ध्र्थं--सर्वार्थंसिद्धि नामक इन्द्रकका विस्तार एक लाख ( १००००० ) योजन प्रमाण है। 
इसप्रकार तिरेसठ ( ६३ ) इल्द्रकोंका विस्तार शिष्योंके बोधनाथं कहा गया है ॥८१॥॥ 


समस्त इन्द्रक विमानोंका एकत्रित विस्तार इस प्रकार है-- 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 
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| विमानोंका विस्तार-- 
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ऋतु इन्द्रकादिके श्र णीबद्ध विमानोंके नाम एवं उनका विन्यास क्रम-- 
सब्वाण इंदयाणं, चउसु विसासु पि सेढि-बद्धारिय । 
चत्तारि वि विविसासु , होदि पहुण्णय-विमाणाशरो ।।८२।॥ 
झर्थ--सब इन्द्रक विमानोंको चारों दिशाओंमें श्रणीबद्ध और चारों हो विदिश्रोंमें 
प्रकोणंक विमान होते हैं ।॥८२॥। 
उड़्-णामे पत्तेक्‍्कं, सेढि-गदा चउ-दिसासु बासट्टी । 
एक्केक्कूणा सेसे, पडिदिसमाइच्च' - परियंतं ।॥८३॥। 
भ्र्ष -- ऋतु नामक विमानको चारों दिशाग्रोंमेंसे प्रत्येक दिशामें बासठ श्रणीबद्ध हैं। 


इसके पागे भ्रादित्य इन्द्रक पयंन्त शेष इन्द्रकोंकी प्रत्येक दिशामें एक-एक कम होता वया है ॥८३॥। 


उड़-णामे सेढिगया, एक्केक्क-दिसाए होदि तेसट्टी । 
एक्केक्कणा सेसे, जाबव य सत्बददृसिद्धि त्ति ॥८४॥। 
( पाठान्तरम ) 
झर्थ -ऋतु नामक इन्द्रक विमानके ग्राश्चित एक-एक दिशञामें तिरेसठ श्रेणीबद्ध विमान 
हैं। इसके झागे सर्वायसिद्धि पर्यन्त शेष बिमानोंमें एक-एक कम होता गया है ।।८४॥ 
( पाठान्तर ) 


बासट्टी सेढिगया, पभासिदा जेहि ताण उबएसे । 
सव्यदु थि चउद्समेक्केक्क सेढि - बढ़ा य ॥८५॥ 


झथ्--जिन आचारयोतने ( ऋतु विमानके प्राश्रित प्रत्येक दिशामें ) बासठ श्र णीबद्ध 
विमानोंका निरूपण किया है उनके उपदेशानुसार सर्वार्थंसिद्धि विमानके भ्राश्रित भी चारों दिद्याओं में 
एक-एक श्र णीबद्ध विमान है ॥॥८५॥। 


पढमिदय-पहुदीदो, पीदिकर - णाम - इंदयं जाव । 
तेसु जउसु दिसासु, सेढ़ि - गदाणं इसे णासा ॥।८६।॥ 


झणथ--प्रथम इन्द्रकसे लेकर प्रीतिद्भधुर नामक ( ६१ वें ) इन्द्रक पयेन्त चारों दिशा्रोंमें 
उनके आश्रित रहनेवाले श्र सीबद्ध विमानोंके नाम ये हैं ।॥८६।॥। 


१. द. व, ज. 5. माशध्य्वस्स । 
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उड़पह-उड़मज्भिम-उड़-आवत्त य-उड-विसिट्द-णा मेंहि । 
उडु - इ दयस्स एदे, पुव्वादि - पदाहिणा' होदि ॥८७॥॥ 
प्रधे-ऋतुप्रभ, ऋतुमध्यम, ऋतु-भावत॑ और ऋतु-विशिष्ट, ये चार श्र॑ंणीबद्ध विमान 
ऋतु इन्द्रकके समीप पृर्वांदिक दिशाओं में प्रदक्षिण-ऋ्रमसे हैं ।।८७॥। 
विमलपह-विमल-मज्मिम, विमलावत्तं खु विमल-णामस्मि । 
बविमल - विसिट्ठो तुरिमो, पुष्बादि - पदाहिणा होदि ॥।८८॥। 
झथे--विमलप्रभ, विमलमध्यम, विमलावर्त और चतुर्थ विमलविशिष्ट, ये चार श्र णीबद्ध 
विमान विमल नामक ([ दूसरे ) इन्द्रकके आश्रित पूर्वादिक प्रदक्षिण-क्रमसे हैं ।।८८।। 
एवं चंदादीणं, णिय-णिय-णामाणि सेढिबद्ध सु । 
पढमेसु' पह - मज्मिम - भ्रावत्त-विसिट्द-जत्ताणि ॥६६॥। 
झर्थ-- इसी प्रकार चन्द्रादिक इन्द्रकोंके आश्रित रहनेवाले प्रथम श्र शीबद्ध विमानोंके नाम 
प्रभ, मध्यम, आवर्त और विशिष्ट इन पदोंसे युक्त अपने-अपने नामोंके अनुसार ही हैं ।॥८९॥॥। 
उडु - इ दय - पुव्वादी, सेढिगया जे हवंति बासट्ढी । 
ताणं बिदियादोरं, एक्क-दिसाएं भणामों गामाई ॥॥६०।॥। 
झर्थ--ऋतु इन्द्रककी पूर्वादिक दिशाओंमें जो बासठ श्रंणीबद्ध हैं उनके द्वितीयादिकोंके 
एक दिशाके नाम कहते हैं ।॥९०।॥। 
संठिय-णामा सिरिवच्छु-बट्ट-णामा य कुसम-जावाणि। 
छत्तंजण - कलसा वसह-सोह-सुर-असुर-मणहरया ।।६ १॥। 
१३२। 
भद्द सव्वदोभह, दिवसोत्तिय भ्रंदिसाभिधारां च । 
दिगु-वड्ठमाण-मुरजं, श्रव्भव - इदो महिदों य ॥६२॥। 
९। 
तह य उबड़ढ कमलं, कोकणवं चक्‍्कमुप्पल कुमु्द ।. 
पु डरिय-सोमयाशि, तिसिसंक - सरंत पासं व ॥६३।। 
१२। 


१-२. द. ब, क. ज. ठ. पदाहिएों । ३. द, व. क, ज. 5, चठ़दादीरां। ४. दे, ब. क. ज,. 5... 
कलासा। ४». द. व, क, ज. ठ. प्रभ । आप) 
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गगणं सुज्जं सोम, कंचण-णक्खत्त-चंदणा अमलं । 
बिमले णंदस-सोमणस-सायरा उविय-समुदिया णामा ॥६४।॥। 
१३। 
धम्मवरं वेसमणं, कण्णं कणयं तहा य मृदहिदं । 
णामेण लोयकंतं, णंदोसरयं अमोधपासं च ॥॥€५!। 
८ । 
जलकंत॑ रोहिदयं, भ्रमदब्भासं॑ तहेव सिद्ध तं । 
कु डल - सोमा एवं, इगिसद्वी सेढ़ि - बद्धाण ॥॥६६।॥ 
६ । 
ध्रथं- संस्थित नामक १, श्रीवत्स २, वृत्त ३, कुसुम ४, चाप ५, छत्र ६, अड्जन ७, 
कलश ८, वृषभ €, सिंह १०, सुर ११, अ्रसुर १२, मनोहर १३, भद्र १४, सर्वेतोभद्र १५, 
दिक्‍सवस्तिक १६, अंदिश १७, दिग्ुु १८, वर्धमान १६, मुरज २०, अभयेन्द्र २१, माहेन्द्र २२, 
उपाधे २३, कमल २४, कोकनद २५, चक्र २६, उत्पल २७, कुमुद २८, पुण्डरीक २९, सोमक ३०, 
तिमिस्रा ३१, अंक ३२, स्वरान्त ३३, पास ३४, गगन ३४, सूर्य ३६, सोम ३७, कंचन ३८, 
नक्षत्र ३९, चन्दन ४०, अमल ४१, विमल ४२, नन्‍न्दन ४३, सौमनस ४४, सागर ४५, उदित ४६, 
समुदित ४७, धर्मंबर ४८, वैश्रवरा ४९, कर्ण ५०, कनक ५१ तथा भूतहित ५२, लोककान्त ५३, 
सरय ५४, श्रमोधस्पर्शण ५५, जलकान्त ५६, रोहितक ५७, अमितभास ५८ तथा सिद्धान्त ५६, 
कुण्डल ६० और सोम्य ६१ इसप्रकार ( ऋतु इन्द्रककी पूर्व दिशा सम्बन्धी ) ये इकसठ श्र णीबद्ध 
विमान हैं ।।९१-९६।। 


ऋतु इन्द्रक सम्बन्धी श्र णीबद्ध विमानोंके नाम-- 
पुरिसावली-पवण्णिद - संठिय-पहुदोस तेसु पत्तेक्‍्क । 
णिय-णामेसु सज्म्िम-प्रावत्त-विसिद्दु-प्राइ जोएज्ज ।।६७।। 


प्रथं--पूर्व पंक्तिमें वणित उन संस्थित भ्रादि श्र णीबद्ध विमानों मेंसे प्रत्येकके अपने-अपने 
नाममें मध्यम, झ्रावत भ्रौर विशिष्ट आदि जोड़ना चाहिए ।।९७॥। 


विशेषा्थ--ऋतु इन्द्रक विमान मध्यमें है। इसकी पूर्वादि दिशाओंमें ६९-६२ श्र णीबद्ध 
विमान हैं। जिनके क्रमश: नाम इसप्रकार हैं-- 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 
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श्रे णीबदध ऋतु इन्द्रक विमान की-- 
विमानोंकी कि है मं मे 
क्रम संख्या पूर्व॑दिशामें | दक्षिण में पश्चिम में उत्तर 
१ ऋतुप्रभ ऋतुमध्यम ऋतु आवते ऋतुविशिष्ट 
२ संस्थितप्रभ संस्थितमध्यम संस्थितावर्तं संस्थितविशिष्ट 
३ श्रीवत्सप्रभ श्रीवत्समध्यम श्रीवत्सावर्ते श्रीवत्सविशिष्ट 
ह वृत्तप्रभ वृत्तमध्यम वृत्तावर्त वृत्तविशिष्ट 
प्र कुसुम प्रभ कुसुममध्यम कुसुमावत्त कुसुमविशिणः 
६ चापप्रभ चापमध्यम चापावत॑ च।पविशिष्ट 
७ छत्रप्रभ छत्रमध्यम छन्नावर्तं छत्रविशिष्ट 
छः अंजनप्रभ अंजनमध्यम अंजनावते अंजनविशिष्ट 
९ कलश प्रभ कलशमध्यम कलशावतं कलशविशिष्ट 
१० वृषभप्रभ वृषभमध्यम वृषभावतं वृषभविशिष्ट 
इत्यादि 





प्रत्येक इन्द्रक सम्बन्धी श्र एीबद्ध विमानोंके नाम-- 
एवं >उ़रा “सासु, णामेसु दक्खिणादिय-विसासु । 
सेव 5. जाप, पीविकर - ददयं जाव ।।६८।। 
प्रथं“"-इस ४०" लशादिक चार दिजा्रोमें प्रीतिद्धुर नामक ( ६१ वें ) इन्द्रक पर्यन्त 
श्रणीबद्ध विमानोंके हश | ।॥ ८; 
नोट:- ४ ती अधिकार की गाथा ६५६ द्रष्टव्य है। 
श्राइच्च-इंदयस्स य, पुव्बादिसु लक्छि-लब्छिमालिखिया । 
वदरा - बदरावणिया, चत्तारों बर - विसाणाणि ।॥।६६।। 


प्रं-- आदित्य इन्द्रककी पूर्वादिक दिशाप्रोंमें लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, वक्ष भौर वज्ञावनि, 
. ये चार उत्तम बिमान हैं ॥।९६।। 
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विजयंत - वदजयंतं, जयंतमपराजिद॑ च चत्तारो । 
पुव्यादि - विमाणाणि, 'ठिदाणि सब्वट्टसिद्धिस्स ॥|१००॥। 
झथे--विजयन्त, वेजयन्त, जयन्त श्रोर भ्रपराजित, ये चार विमान सर्वार्थ सिद्धिकी पूर्वादिक 
दिद्षाओ्रोंमें (थत हैं |।१००।। 
श्र णीबद्ध विमानोंकी अवस्थिति-- 
उड़-सेढीवद्धद्ध, सयंभ्ुरमणंबु-रासि-परितधि गदं । 
सेसा आाइललेसु, तिसु दीवेसु तिसु समुद्द सु' ॥१०१॥। 
३१।१५।८५।४।२। ११ १। 
ग्रथ--ऋतु इन्द्रकके अध श्र णीबद्ध स्वयम्भूरमण समुद्रके प्रशिधि भागमें स्थित हैं। शेष 
. श्रे शीबद्ध विमान आदिके भ्रर्थात्‌ स्वयम्भूरमण समुद्रसे पूतके तीन द्वीप ओर तीन सपुद्रोपर स्थित 
हैं ।।१० १॥। 
एवं मित्तिदंतं, विण्णासों होदि सेढिबद्धाणं । 
कमससो ग्राइल्लेसु, तिसु दोवेसु ति - जलहोसु ॥॥१०२॥ 
अ्रथ--इसप्रकार मित्र इन्द्रक परयंन्त श्रे णीबद्धोंका विन्यास क्रमशः आदिके तीन द्वीपों श्रौर 
तीन समुद्रोंके ऊपर है ॥0०२।॥। 
पभ्-पत्थलादि-परदो, जाव सहस्सार-पत्थलंतो त्ति। 
पध्राइल्‍ल - तिण्णि - बोबे, दोण्णि-समुदहृस्मि सेसाग्रो ॥१०३।। 
प्रथं--प्रभ प्रस्तारसे आगे सहल्लार प्रस्तार पयन्त शेष, आदिके तीन द्वीपों और दो समुद्रों 
पर स्थित हैं ।।१०३॥। 
तत्तो श्राणद-पहुदी, जाव भ्रमोघो त्ति सेढिबद्धाणं । 
झाविल्ल-दोण्णि-दोवे, दोण्णि - समुहस्मि सेसाओ ॥॥१०४।। 


धर्थ -इसके आगे आनत पटलसे लेकर भ्रमोध पटल पयेन्‍त शेष श्र णीबद्धोंका विन्यास 
झादिके दो द्वीपों और दो समुद्रोंके ऊपर है ॥॥१०४।॥॥ 


तह सुप्पयुद्ध-पहुदी, जाव य सुविसालओ लि सेढिगदा । 
झ्रादिल्‍ल - एक्क - दीवे, दोण्णि समुहस्मि सेसाझो ॥१०४५।॥। 
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१. द. व. क. ज. 5, ठिदाण । २, द, सेसु, व. क. ज. ठ. सेसं । 
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प्रथं--तथा सुप्रबुद्ध पटलसे लेकर सुविशाल पटल परयंन्त शेष श्रे णीबद्ध, आदिके एक द्वीप 

झौर दो समुद्रोंके ऊपर स्थित हैं ।१०५॥। 
सुमणस सोमणसाए, भ्राइललय-एक्क-दी व-उव हिस्सि । 
पीदिकराए दिव्य आइच्चे चरिम - दोवम्मि ॥१०६।। 

ध्रथें“-सुममस और सौमनस पटलके श्र णीबद्ध विमान आरदिके एक द्वीप तथा एक समुद्रके 
ऊपर स्थित हैं। इसोप्रकार दिव्य प्रीतिद्भुर पटलके भी श्र णीबद्धोंका विन्‍्यास समभना चाहिए। 
अ्रन्तिम आदित्य पटलके श्र णीबद्ध द्वीपके ऊपर स्थित हैं १०६॥।। 

विशेषार्थ :--ऋतु इन्द्रक सम्बन्धी ६२ श्रे णीबद्ध विमानोंका विन्यास-- 

स्वयम्भू रमण समुद्रके ऊपर-ऋतुप्रभसे सोमक पर्यन्त ३१ श्र णीबद्ध विमान स्थित हैं। 

स्वयम्भू रमण॒द्वीपके ऊपर--तिमिस्रासे सागर पयेन्त १५ विमान । 

भ्रह्मीन्द्रवर समुद्रके ऊपर--उदितसे लोककान्त तक ८ विमान । 

अहीन्द्रवर द्वीपफे ऊपर--सरयसे रोहितक पयंन्‍्त ४ विमान । 

देववर समुद्रके ऊपर--प्रमितभात्त श्ौर सिद्धान्त २ विमान । 

देववर द्वोपके ऊपर--कुण्डल नामक १ विमान और 

यक्षवर समुद्रके ऊपर--सौम्य नामक ( ६२ वाँ ) १ विमान है । 

विमल इन्द्रकसे मित्र इन्द्रक पर्य्तके २९ इन्द्रक विमानोंसे सम्बन्धित स्व श्र णोबद्ध 
विमानोंका विन्यास क्रमशः यक्षवर द्वीप, भूतवर समुद्र, भूतवर द्वीप, नागवर समुद्र, नागवर द्वीप श्रोर 
वैडूयंवर समुद्र, इन तोन द्वीपों और तीन समुद्रोंके ऊपर है । 

प्रभ इन्द्रकसे सहस्नार इन्द्रक पर्यन्तके १६ इन्द्रक विमानोंसे सम्बन्धित सर्व श्रेणीबद्ध 
विमानोंका विन्यास क्रमछ्ठः वेड्यंवर द्वीप, वज्चवर समुद्र, वच्ञवर द्वीप, काञ्चनवर समुद्र और 
काञ्चनवर द्वीप, इन तीन द्वीपों श्र दो समुद्रोंके ऊपर है । 

आनत इन्द्रकसे अमोध इन्द्रक पर्यन्तके ८ इन्द्रक विमानोंसे सम्बन्धित सर्व श्र णीबद्ध 
विमानोंका विन्यास क्रमशः रूप्यवर समुद्र, रूप्यवर द्वीप, हिगुलवर-समुद्र श्लौर हिंगुलवर द्वीप, इन दो 
समुद्रों ओर दो द्वीपोंके ऊपर है। 

सुप्रबुद्ध इन्द्रकसे सुविशाल इन्द्रक पर्यन्त ४ इन्द्रक सम्बन्धित श्र णीबद्ध विमानों का विन्यास 
क्रमश: अञ्जनवर समुद्र, भ्रझ्जनवर द्वीप और इ्यामवर समुद्र, इन दो समुद्रों ओर एक द्वीप पर हैं। 

सुमनस और सोमनस इन २ इन्द्रक सम्बन्धी श्रेणीबद्ध विभानोंका विन्यास ऋमश 
इ्यामवर द्वीप और सिन्दूरवर समुद्रके ऊपर है। 
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प्रीतिद्धुर इन्द्रक सम्बन्धी श्र शीबद्ध विमानों का विन्यास सिन्दूरवर द्वीप और हरिसिन्दूर 
समुद्रके ऊपर है । 
६२ वें ग्रादित्य इन्द्रक सम्बन्धो श्र णीबद्ध विमानोंका विन्यास हरिसिन्दूर द्वीप पर है। 
श्रे णीबद्ध विमानोंके तियंग्‌ अन्तराल और विस्तारका प्रमाण-- 
होदि 'भ्रसंखेज्ञाणि, एदाणं जोयणाणि विचज्चालं । 
तिरिएणं सब्वाण्ण, तेत्तियमेतं॑ च वित्यारं ॥॥१०७।॥। 
प्रथं--इन सब विमानोंका तियंग्रूपसे अ्रसंख्यात योजनप्रमाण भ्रन्तराल है और इनका 
विस्तार भो इतना ( श्रश्चंच्यात योजन प्रमाण ) ही है ॥१०७॥। 
शेष द्वीप-समुद्रोंपर श्रंणीबद्धोंके विन्‍्यासका नियम-- 
एवं चउव्विहेसु, सेटोबद्धाण होवि उत्त - कमे । 
प्रवसेस - दोव - उवहीसु सत्यि सेढीएण विष्णासो ।।१०८॥। 
भ्रथ -- इसप्रकार उक्त क्रमसे श्र जीबद्धोंका विन्यास *चतुविध ( चतुदिग ) रूपमें (१) 
है । अवशेष द्वीप-समुद्रोंमें श्र शीबद्धोंका विंन्यास नहीं है ॥१०५॥। 
विशेषार्थ-प्रथम ऋतु इन्द्रकसे भ्ादित्य पर्यन्त ६२ इन्द्रक सम्बन्धी सर्व श्र सीबद्ध विमानों 
क। विन्यास अन्तिम स्वयम्भू रमण समुद्रसे प्रारम्भ होकर पूर्वक हरिसिन्दूर द्वीप पर्यन्त भ्र्थात्‌ १५ 
समुद्र और १४ ढ्वीपों ( २९ द्वीप-समुद्रों ) के ऊपर चारों दिशाओं में है । 
श्र णीबद्ध विमानोंकी भाकृति भादि-- 
सेढोबद सब्ये, समयट्टा विविह-विव्व-रयणमया । 
उल्लसिद-धय-बदाया, णिरुवमरूवा विराजंति ॥१०६।॥। 
झथ॑--सर्व श्र णीबद्ध विमान समान गोल, विविध दिव्य रत्नोंसे निर्मित, ध्वजा-पताकाओरों 
से उललसित ओर भ्रनुपम रूपसे युक्त होते हुए शोभित हैं ॥१०९॥। 
प्रकीणंक विमानोंका अवस्थान आदि-- 
एदाजं विश्चाले, पहण्ण-कुसमोबयार-संठाणा' । 
होदि पहण्णय-भामा, रमणमया बिदिसे वर-विमाणा ।।११०१। 


१. द. व. क. ज. 5, असंसेज्जाशं । २. व. चटब्विदेसु । है. अये स्पष्ट नहीं हुआ | ४. द. ब, 
के. ज. 5. विमानाण | 
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झर्थय--इनके ( श्र णीबद्धोंके ) अन्तरालमें विदिशाोंमें प्रकीणंक अर्थात्‌ बिखरे हुए पुष्पोंक 
सहश स्थित, रत्नमय, प्रकीर्णक नामक उत्तम विमान हैं ॥११०॥॥ 
संजेल्यासंसेए्ज .. सरूव-जोयल-पमास-विक्लंगो 
सब्बे पहण्णयाणं, विच्चाल॑ तेत्तियं तेंसु ॥११११॥ 
भ्रधं--सब प्रकोणंकोंका विस्तार संख्यात एवं असंस्यात योजन प्रमाण है और इतना हो 
उनमें अन्तराल भी है ॥१११।! 
तटवेदी-- 
इंदय-सेटीबद्ध-प्पदण्णयाणं पि वर - विसाणारत॑' । 
उवरिम-तलेबु रम्मा, एक्केकका होदि तड-बेदों ॥११२॥। 
झथ--इन्द्रक, श्र जीबद्ध और प्रकीर्णंक, इन उत्तम विमानोंके उपरिम एवं तल भागोंमें 
एक-एक रमणीय तट-वेदी है ॥॥११२॥।। 
चरियट्टालिय-चारु, वर-गोउरदार-तोरणाभरणा । 
घुब्बंत-धय-वदाया, भ्रच्छरिय - विसेसकर - रूवा ११३४ 
विण्णासों समसतो ।२॥। 
झर्थ--यह वेंदी मार्गों एवं अट्टालिकाप्रोंसे सुन्दर, उत्तम गोपुरद्वारों तथा तोरखोंसे 
सुशोभित, फहराती हुई ध्वजा-पताकाओोंसे युक्त ओर भाश्चयं-विशेषकों करनेवाले रूपसे संयुक्त 
है ॥११३॥ 
विन्यास समाप्त हुआ ॥२॥। 


कल्प ओर कल्पातीतका विभाग-- 
कप्पा-कप्पादोदा, इृदि दुबिहा होदि' जाक-पटला ते । 
बावण्ण - कप्प - पडला, कष्पातोदा य' एक्करसं ॥॥११४।॥ 
५२१ १११ 
धर्ण-स्वगेंमें कल्प भोर कल्पातीतक भेदसे पटल दो प्रकारके हैं। इनमेंसे बावन कल्प 
पटल और ग्यारह कल्पातीत ( कुल १२+११5-६३ ) पटल हैं ॥।११४॥। 


१. द. व. क. ज. 5. विमाणानि। २. द. व. क. थ, ठ. होंति । ३. द. व. इन । 


गाया । ११५-११९ ] अट्टुमो महाहियारों [ ४६९ 
बारस कप्पा केई, केई सोलस वर्दति आइरिया । 
तिविहानि भासिदानि, कल्पातोदाणि पडलाणि ॥।११५॥। 
झर्ष--कोई आचाय॑ कल्पोंकी संख्या बारह ओर कोई सोलह बतलाते हैं। कल्पातीत पटल 
तीन प्रकारसे कहे गये हैं ॥११५।। 
हेट्टिम मज्के उर्वारि, पत्तकक ताण होंति चत्तारि । 
एवं आरस - कप्पा, सोलस उड़डडुमट्ट जगलाणि ॥॥११६।॥। 
भ्रथ--जो ( आचाये ) बारह कल्प स्वीकार करते हैं उनके मतानुसार अधोभाग, मध्य- 
भाग और उपरिम भागमेंसे प्रत्येकमें चार-चार कल्प हैं । इसप्रकार सब बारह कल्प होते हैं। सोलह 
कल्पोंकी मान्यतानुसार ऊपर-ऊपर आठ युगलोंमें सोलह कल्प हैं ॥११६॥ - 
गेवे्जमणजदिसयं, अ्रणत्तरं इय हवंति तिथियप्पा । 
कप्पातोदा पडला, गेवेज्ज॑ णव - विहूं तेसु ।।११७॥। 
श्रथ॑- ग्रेवेयक, अनुदिश ओर अनुत्तर, इसप्रकार कल्पातीत पटल तीन प्रकारक हैं। इनमेंसे 
ग्रेवेयक पटल नौ प्रकारक हैं ।।११७।। 
कल्प और कल्पातोत विमानोंका अ्वस्थान-- 
मेर-तलावदो उ्वरि, दिवडढ-रज्जए भ्रादिस जुगल | 
तसो हुवेदि बिदियं, तेत्तियमेत्ताए रज्जए ॥११८॥। 
तचो छुम्जुगलानि, पत्तेक्क भ्रद्ध - अद्ध - रज्जए । 
एवं कप्पा कमसो, कप्पातोदा य ऊण - रज्जूए ॥११६॥। 


च््ः डे ० ०_०)_०००..ह ०० ०० हि ०००० है अमर... हि तााम__्ब० हि थक... हि. ००न्‍ममम 

१४ | १ १४ १४११४ । १४१४ १४। ७ 
हे हक] हिल लि ही 
एवं भेद-परूवणा समता ॥॥३।। 


भ्रथें- मेस्तलसे ऊपर डेढ़ राजूमें प्रथम युगल भोर इसके भागे इतने ही राजूमें अर्थात्‌ डेढ़ 
शाजमें द्वितीय युगल है । इसके आगे छह युगलोंमेंसे प्रत्येक भ्रध॑-अधघ राजूमें है। इसप्रकार कल्पोंकी 
स्थिति बतलाई गई है । कल्पातीत विमान ऊन अर्थात्‌ कुछ कम एक राजूमें हैं ॥ ११८-११९।। 


इसप्रकार भेद-प्ररूपणा समाप्त हुई ॥३॥। 


४७० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १२०-१२४ 
बारह कल्प एवं कल्पातीत विमानोंके नाम-- 


सोहम्मीसाण-सणवकुमा र-माहिद - बच्ह - लंतवया । 
महसुबक-सहस्सारा, प्राणद-पाणदय-आरणजच्चुदका ।।१२०॥। 
एवं बरारस कप्पा, कप्पातोदेसु राव य गेवेज्जा । 
हेट्टिम-हेट्टिम-गामो, हेट्टिम-मज्मिल्ल हेट्टिमोवरिमो ॥१२१॥। 


मज्मिम-हेट्टिम-गामो, मज्किम-सज्किम य मज्किमोवरिमो । 
उधरिम-हेट्टिम-णामों, उवरिस-मब्किस य उवरिमोवरिमो ॥।१२२॥।। 


प्रथं--सौधमं, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तव, महाशुक्र, सहस्नार, भानत, 
प्राणत, आरण ओर अच्युत, इसप्रकार ये बारह कल्प हैं। कल्पातीतोंमें श्रधस्तन-अघस्तन, अधस्तन- 
मध्यम, अधस्तन-उपरिम, मध्यम-प्रधस्तन, मध्यम-मध्यम, मध्यम-उपरिम, उपरिम-अ्रधस्तन, उपरिम- 
मध्यम और उपरिम-उपरिम, ये नौ ग्रेवेयक विमान हैं ॥१२०-१२२॥। 


भादित्य इन्द्रकके श्र णीवद्ध और प्रकीर्णकोंके नाम-- 
श्राइचच-इंदयस्स य, पुष्वादिसु लबच्छि-लच्छिमालिणिया । 
वहरो वहरोवणिया, धतसारो वर - विसाखारि ॥॥|१२३।॥। 
प्रण्ण - दिसा - विदिसासु, सोमक्सं सोमरूव-अंकाई । 
पडिहूं पहण्णययाणि ये, चत्तारों तस्स जावव्वा ॥१२४। 


झथ-प्रादित्य ( ६२ वें ) इन्द्रक विभानकी पूर्वादिक दिल्लाप्रोंमें लक्ष्मी, लक्ष्मीमालिनी, 
वज्ध ओर वेरोचिनी, ये चार उत्तम श्रंशोबद्ध विमान तथा अन्य दिल्ला-विदिशाओंमें सोमायं, 
सोमरूप, अंक और स्फटिक, ये चार उसके प्रकीर्णक विमान जानने चाहिए ॥॥१२३-१२४।॥ 





गाथा : १२५-१२९ ] प्रट्ूमो महाहियारों [ ४७१ 
सर्वार्थसिद्धि इन्द्रकके श्रे सीबद्ध विमानोंके नाम-- 
विजयंत - बहजयंतं, जयंत-प्रप राजिद॑ विभाणाणि । 
सब्बटु-सिद्धि-णामा, प्रुव्वावर-दक्खिणत्त र-दिसासं ॥१२४५।। 
प्रथं--सर्वार्थ सिद्धि नामक इन्द्रककी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशामें विजयन्त, 
वैेजयन्त, जयन्त और भ्रपराजित नामक विमान हैं ।१२५॥ 
सब्बट्ु-सिद्धि-णामे, पुव्वादि-पदा हिणेण विजयादी । 
ते होंति बर - विभाणा, एवं केई परूवेंति ॥१२६!। 
पाठान्तरम । 
भ्रथं--सर्वार्थ सिद्धि नामक इन्द्रककी पूर्वादि दिशाओंमें प्रदक्षिण रूप वे विजयादिक उत्तम 
विमान हैं | कोई भ्राचाय॑ इसप्रकार भी प्ररूपण करते हैं ।।१२६।। 
पाठान्तर । 
सोहम्मो ईसाणों, सणवकुमारों तहेव माहिदों । 
बम्हो बम्हृत्तरयं, लंतव-कापिडु - सुकक - महसुकका ॥॥१२७॥ 
सदर-सहस्साराणद-पाणद-झ्रारणय '-प्रच्चुदा णामा । 
हय सोलस कप्पाणि, सण्णंते केह आइरिया ॥१२८।। 
पाठान्तरम । 
एवं राम-परूवणा समत्ता ।।४।। 
प्रथें“-सोधमं, ईशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ट, शुक्र, महा- 
शुक्र, दातार, सहख्नार, आनत, प्राणत, आरण श्ौर अच्युत नामक ये सोलह कल्प हैं। कोई आचार्य 
ऐसा भी मानते हैं ।॥१२७-१२८॥। 
इसप्रकार नाम प्ररूपणा समाप्त हुई ॥४।॥। 
कल्प एवं कल्पातीत विमानोंकी स्थिति ओर उनकी सीमाका निर्देश-- 
कणयहद्-चल-उ्वरि, किचणा-दिवड॒ढ-रज्जु-बहुलस्मि । 
सोहम्मीसाराक्‍्खं, कप्प - दुगं होदि रमणिज्जं ॥॥१२६६। 


| 
त््| 








१. द, बे, क, ज, 5, आरणाया । २. द, ब, के, ज॑ं, 5, १४४३.। 
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झर्थ--कनकाद्वि ( मेरे ) पर्वतको चूलिका्क ऊपर कुछ कम डेढ़ राजूक बाहल्यमें रमणीय 
सौधमं-ईशान नामक कल्प-युगल है ।।१२६॥ 


ऊणस्स य परिमाणं, चाल-जुदं जोयणाणि इगि-लक्खं । 
उत्तरकुझ - मणवाणं, बालग्गेणादिरिसेणं ।॥१३०।। 
१०००४०। 
झरथथ - इस कुछ कमका प्रमाण उत्तरकुरुक मनुष्योंक बालाग्रसे ग्रधिक एक लाख चालीस 
( १०००४० ) योजन है ।।१३०।। 
सोहम्मीसाणाणं, चररामिदय - केदुदंड - सिहरादो । 
उड्ड अ्रसंख-कोडो-जोयण-वि रहिव-दिवडढ-रज्ज्ए ॥॥१३१।॥। 
चिट्ट दि कप्प-जुगलं, णामेहि सणवकुमार-साहिदा । 
तच्चरिमिदय - केदण - दंडाइ श्रसंख - जोयणणेरं ।।१३२॥। 


रज्ज्ए शप्रद्ध णं, कप्पो चेट्ट दि तत्थ बम्हक्खो । 
तस्मेत्ते पत्तेककं, लंतव - महसुक्कया' सहस्सारों ॥१३३॥। 


आणद-पाणद-श्रा रण-प्रच्चुअ-कप्पा हवंति उवरुवरि । 
तत्तो श्रसंल - जोयण - कोडीश्रो उवरि प्रंतरिदा ॥१३४।। 


कप्पातीदा पडला, एक्‍्करसा होंति ऊण - रज्ज्ए । 
पढ़माए अंतरादो, उवरुवरि होंति अश्रधियात्रो ॥॥१३५॥ 


झ्र्थ--सोधमं-ईशान सम्बन्धी भ्रन्तिम इन्द्रकके ध्वज-दण्डके शिखरसे ऊपर भ्रसंध्यात करोड़ 
योजनोंसे रहित डढ़ ( १६ ) राजूमें सनत्कुमार-माहेन्द्र नामक कल्प-युगल स्थित है। इसके अन्तिम 
इन्द्रक सम्बन्धी ध्वज-दण्डके ऊपर भ्रसंख्यात योजनोंसे कम अधंराजूमें ब्रह्म नामक कल्प स्थित है। 
इसके आगे इतने मात्र भ्रर्थात्‌ भ्र्ध-अर्ध राजूमें ऊपर-ऊपर लान्तव, महाशुक्र, सहस्नार, आनत-प्राणत 
ओर आररा-अ्रच्युत कल्पोंमेंसे प्रत्येक है। इसके आगे असंख्यात-करोड़ योजनोंके अन्तरसे ऊपर कुछ 
कम एक राजुमें शेष ग्यारह कल्पातीत पटल हैं। इनमें प्रथमके भ्रन्तरसे ऊपर-ऊपरका अ्रन्तर अधिक 
है ॥१३१-१३५॥ 

[ चित्र भगले पृष्ठ पर देखिए | 








९. दे, ब. के, ज. 5. सुबकय । 
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कप्पाणं सोमाग्रो, णिय-णिय-चरिमिदयाण धय-दंडा । 
किचणय - लोयंतो, कप्पातीदाण श्रवसारणं ॥॥१३६।॥ 
एवं सीमा-परूवणा समत्ता ॥॥५।। 
झथ--कल्पोंकी सोमाए' अपने-अपने अन्तिम इन्द्रकोंके ध्वज-दण्ड हैं और कुछ कम लोकका 
अन्त कल्पातीतोंका अन्त है ।।१३६।। 
इसप्रकार सीमाकी प्ररूपणा समाप्त हुई ॥५॥। 
सौधमं ग्रादि कल्पोंके प्राश्ित श्र णोबद्ध एवं प्रकीर्णक विमानोंका निर्देश-- 
उड़-पहुदि-एक्कतीसं, एदेसु' पुव्ब-अवर-दक्खिणदो । 
सेढोबद्धा णहरदि-प्रणल-दिसा-ठिद - पहण्णा ये ॥।१३७॥। 
सोहम्मकप्प-णामा, तेघु_ उत्तर - दिसाए सेढिगया । 
मरु - ईसाण - दिस -ट्विद - पहण्णया होंति ईसाणे ॥।१३८॥। 
झथ--ऋतु आदि इकतीस इन्द्रक एवं उनमें पूवे, पदिचम और दक्षिणके श्रेणीबद्ध;। तथा 
नैऋत्य एवं श्राग्नेय दिशामें स्थित प्रकीर्णक, इन्हींका नाम सोधमंकल्प है। उपयुक्त ( उन ) विमानों 
की उत्तर दिक्षामें स्थित श्र णीबद्ध श्रोर वायव्य एवं ईशान दिशामें स्थित प्रकीर्णक, ये ईशान कल्पमें 
हैं ।।१३७-१३८५।। 





झंजण-पहुदी सत्त य, एवेसि पुव्य-प्रवर-दक्सिणदों । 
सेडीबद्धा णदरदि - ग्रणल'-दिस - ट्विव-पहण्णा ये ।॥।१३६॥। 





१. दे. ब, के, जे, 5, अणिल | 


गाथा : १४०-१४६ ] अट्टूमो महाहिया रो [ ४७४५ 


जामे सथवकुमारो, तेसु उत्तर - बिसाए सेढिगया । 
पदज्ोसाणे' संठिद - पदण्णया होंति भमाहिदे ॥१४०॥। 
झथ-- भ्रझ्जन आदि सात इन्द्रक एवं उनके पूर्व, दक्षिण और पश्चिमके श्र णोबद्ध तथा 
नेऋत्य एवं आग्नेय दिशामें स्थित प्रकोणंक, इनका नाम सनत्कुमार कत्प है। इन्हींकी उत्तर दिशामें 
स्थित श्र सीबद्ध और पवन एवं ईशान दिशामें स्थित प्रकीर्णक, ये माहेन्द्र कल्पमें हैं |१३९-१४०।॥ 
रिट्वादी चत्तारो, एदा्ण चउ - दिसासु सेढिगया | 
विदिसा-पहण्णयाणि', ते कप्पा बस्हू - णामेरं ।॥१४१॥ 
झर्थ-अरिष्टादिक चार इन्द्रकों तथा इनकी चारों दिशाश्रोंके श्र णीबद्ध और विदिशाश्रोंके 
प्रकीरणणंकोंका नाम ब्रह्म कल्प है ॥ १४ १।। 
बम्हहिदियादिदुदयं, एदारएं चठ - दिसासु सेढिंगया । 
विदिसा - पहण्णयाईं, गासेणं लंतवों कप्पो ॥१४२॥। 
अर्थ--ब्रह्महृदयादिक दो इन्द्रकों भौर इनकी चारों दिशाझओ्रोंमें स्थित श्रेणीबद्ध तथा 
विदिश्ञाप्रोंके प्रकीर्णकोंका नाम लान्तव कल्प है ॥॥१४२॥। 
महसुक्क-इंदओ तह, एदस्स य चउ-दिसासु सेढिगया । 
विदिसा - पहण्णयाईं, कप्पो महसुक्क - णासेरं ॥१४३॥ 
झ्रब--महाशुक्र इन्द्रक तथा इसको चारों दिशाप्रोंमें स्थित श्रंणीबद्ध श्लोर विदिशाओं के 
प्रकीणंकोंका नाम महाशुक्र कल्प है ॥॥१४३॥। 
इंदय-सहस्सयारो, एदस्स चउ - हिसासु सेढिगया । 
विदिसा - पहण्णयाईं, होदि सहस्सार - णामेणं ॥१४४। 
झर्थ--सहस्तार इन्द्रक और उसकी चारों दिशाप्रोंमें स्थित श्रेणीबद्ध एवं विदिशाओंके 
प्रकीणेकीका नाम सहस्तार कल्प है ।।१४४।। 
आणद-पहुदो छक्क॑, एदस्स य पुव्व-अवर-दक्खिणदो । 
सेढोबढा णदरदि-अणल -दिस - ट्विद - पडण्णानि ॥१४४५॥ 
झाणद-आरण-णामा, दो कप्पा होंति पाणदरश्चुदया । 
उत्तर-दिस-सेढियया, समोरणीसाथ-दिस-पदणा य ।।१४६।। 


१. व. व. पबस्योसाणु सद्टिद, क. ज. 5. परशावोसाण श्रट्टिद। २. द. ब. पह्णयाणुं, ज. 5. 
पहइण्णयाईं । ३२ द. व. के, जय. 5. अशिल | 


४७६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १४७-१५० 


भ्रथं--आानत भ्रादि छह हन्द्रकों और इनकी पूर्व, पश्चिम एबं दक्षिण दिशामें स्थित 
क्षेणीबद्ध तथा नैऋत्य एवं ग्राग्नेय दिशामें स्थित प्रकीर्णकोंका नाम आनत झौर भारण दो कल्परूप 
है। इन्हीं इन्द्रकोंकी उत्तर-दिशामें स्थित श्र गीबद्ध तथा वायव्य एवं ईशान दिशाके प्रकौर्णकोंका नाम 
प्राणत भर भअ्रच्युत कल्प है ॥९४५-१४६॥।। 
हेट्टिम-हेट्टिम-पमुहे, एक्केक्क सुदंसणाप्रो पडलारिय । 
होंति हु एवं कमसो, कप्पातोदा ठिदा सत्ये ॥१४७॥ 
झ्थं--अधस्तन-अधस्तन शभ्रादि एक-एकमें सुदर्शनादिक पटल हैं। इसप्रकार क्रमशः सब 
कल्पातीत स्थित हैं ।॥१४७।। 


जे सोलस कप्पाणि, केई इच्छुंति ताण उबएसे । 
बम्हादि - चउ - दुगेसु, सोहम्म-दुगं व 'विब्मेदों ॥ १७८।॥। 
पाठान्तरम । 
झर्थ--जो कोई श्राचार्य सोलह कल्प मानते हैं, उनके उपदेशानुसार ब्रह्मादिक चार युगलों 
में सौधमं-युगलके सहश दिशा-भेद है ॥।१४८।। 
पाठान्तर । 


सौधर्मादि कल्पोंमें एवं कल्पातीतोंमें स्थित समस्त विमानोंकी संख्याका निर्देश-- 
बत्तोसट्वाबोीसं, बारस प्रट्टू कमेण लक्खाणि । 
सोहम्मादि चउकक्‍के, होंति विभाणाणि विविहारिंग ॥१४६॥॥ 
बरे३२००००० | २८००००० | १२००००० | ६००००० | 


ध्रधं--सोधर्मादि चार कल्पोंमें तीनों प्रका रके विमान क्रमश: बत्तीस लाख (३२००००० ), 
झट्टाईइसलाख (२८००००० ), बारह लाख ( १२००००० ) भ्रौर आठ लाख (८००००० ) 
हैं ।।१४६॥। 


जउ-लक्खाणि बम्हें, पण्णास-सहस्सयाणि लंतबए । 
चालीस - सहस्साणि, कप्पे महसुक्क - णामस्मि ॥१५०॥ 


४००००० | ५७००० | ४०००० | 





१५ दे, ब. वर्दि भेंदो, क, ज, 5. वि भेदों । 


गाथा : १५१-१५४ ] अट्टरमो महाहियारों | [ ४७७ 


धर्थ--इन्द्रकादिक तीनों प्रकारके विमान ब्रह्म कल्पमें चार लाख ( ४००००० ), लान्तव- 
कल्पमें पचास हजार (४०००० ) ओर महाशुक्र नामरू कल्पमें चालीस हजार (४०००० ) 
हैं ॥१५०।। 
| छस्सेव सहस्साणि, होंति सहस्सार-कप्प-णामस्मि । 
सत्त-सयात्ि विभाणा, कप्प-चउक्कस्सि ग्राण द-प्पमुहे । १५ १।। 
६००० १७०० । 
भ्र्थ--उक्त विमान सहस्नार नामक कल्पमें छह हजार ( ६००० ) और आ्रानत प्रमुख चार 
कल्पोंमें सात सो ( ७०० ) हैं ॥|१५१।॥। 
खं-गयण-सत्त-छण्णव-चउ-पझरट्ु क-कमेण इंदयावि-तिए । 
परिसंश्षा णादव्या, बावण्णा - केप्प - पडलेसु ॥१५२॥। 
८पं४९६७०० | 
झयथ-शून्य, शुन्य, सात, छह, नो, चार और आठ, इस श्रद्धू ऋरमसे भ्र्थात्‌ चौरासी लाख 
छथानब हजार सात सो ( ८४९६७०० ), यह बावन ( ५२ ) कल्प-पटलोंमें इन्द्रादिक तीन प्रकारके 
विमानोंकी ( कुल ) संख्या है ॥१५२॥। 
एक्का रसुत्तर-सयं, हेट्टठि म-गेवेज्ज-तिज-विमाणाणि । 
सज्मिम - गेबेज्ज - तिए, सत्तव्भहियं सयं होदि ॥१५३॥। 
१११। १०७ । 
झथ - अ्रधस्तन तीन ग्रेवेयकोंके विमान एक सौ ग्यारह ( १११) और मध्यम तीन 
ग्रेवेयकोंमें एक सो सात ( १०७ ) विमान हैं ।।१५३॥ 
एक्कदभहिया णउदी, उवरिम-गेवेज्ज-तिय-विमाणाणि । 
णव - पंच - विमारारि, अणुद्साणुत्तरेसू कमा।।१५४॥॥ 
९१।९।५। 
झ्थ--उवरिम तीन ग्रवेयकोंके विमान इक्यानबे ( €! ) भौर भ्रनुदिश एवं भनुत्तरोंमें 
ऋमश: नो भौर पाँच ही विमान हैं ।।१५४।। 
विशेषा्ं--कल्प पटलोंमें स्थित इन्द्रक, श्र सीबद्ध ओर प्रकीर्णक विभानोंकी कुल संख्या 
छ४९६७०० है। इसमें नव-प्रेवेयकोंके ( १११+ १०७+ ६१०० ) ३०९ विमान तथा अनुदिशोंके ९ 
ओर अनुत्तरोंके ५ बिमान झोर मिला देने पर विमानोंका कुल प्रमाण ८४९७०२३ होता है। जिसकी 
तालिका इसप्रकार है-- 


४७८ ) हिलोयपण्णत्तो [ गाया ; १४५-१५७ 


_5 | सोंके नाम | रिशानोंकीसंल्य | है. | ख्वरोंके शाम | बिशानों का छंस्या के नाम । विमानों की संख्या | ि | स्वर्यों के नाम विमानों का संझया 





१ सौधम॑ं कल्प | ३२००००० लाख | ९ झ्रानत, प्राणत 
२ ऐशान ,, २८००००० , आरण, हि १ 
३ सानत्कूमार ,| १२००००० » १० | अधस्तन ग्रैवे ० १११ 
है. माहेन्द्र ,, ८घ००००० ,, ११ | मध्यम ,, १०७ 
ब्रह्म. , ४००००० ,, १२ | उपरिम ,, ६१ 
दर लान्तव ,, ४०००० हजार १३ अनुदिश & 
७ महाशुक्र ,, | ४००००  , अनुत्तर घर 
] सहलार ,, ६००० ४ 


योग ८ ८४९७०२३ 


सोधर्भादि कल्प स्थित श्र णीबद्ध विभानों को संख्या प्राप्त करने हेतु मुख 
एवं गच्छुका प्रमाण -- 

धासीबी-अधिय-सयं, बासट्टी सत्त-विरहिदेक्क-सय | 

इगितीसं छण्णउदी, सोदो बाहुत्तरो थ अडसट्टी ॥१५५॥। 
शउसट्टी चालोसं, प्रड़बोसं सोलसं ज चउ चउरो। 

सोहम्मादी - अट्टूसु, श्राणद - पहुदीसु चउसु कमा ॥॥१५६॥। 
हेट्टिम-मज्किम-उवरिस-गेबेज्जेस! ध्रणुहिसादि- 

सेढीबद्ध - पमाण - प्ययास - जद इसे पभव्रा ॥१५७॥॥ 

१८६।६२। ९३। २११ ९६। ८० । ७२ | ६८ । ६४ । ४० | २८। १६ ।४। ४ । 


झ्थं--सोधर्मादिक भाठ, भ्रानत आदि चार तथा अधस्तन, मध्यम एवं उपरिम ग्रेवेयक 
प्रोर भनुदिश्वादिक दो में श्रेणीबद्धोंका प्रमाण लानेके लिए क्रमश: एक सो छिघासी, बासठ, सात कम 
एक सो ( ९३ ), इकतीस, छधानवं, प्रस्सी, बहत्तर, भड़सठ, चोंसठ, चालीस, ब्ट्टाईस, सोलह, चार 
ओर चार, यह प्रभव ( मुख ) का प्रमाण है ।।१५५-१५७॥ 


गाथा ; १५८-१५९ ] अदुमों महाहियारों [ ४७९ 


सोहम्मादि-च उक्के, तिय-एक्क-तियेक्याणि रिणप-चप्रो । 
सेसेसु कप्पेसु, चउ - चउ - रूवाणि णादव्वा ॥१५८।। 


३।१।३।१।४॥।४॥।४।४॥४॥।४॥।४। ४। 


ध्रथं“-सोधर्मादिक चार कल्पोंमें तीन, एक, तीन और एक हानि चय है। शेष कल्पोंमें 
चार-चार रूप जानना चाहिए ।। १५८।। 


इगितीस-सत्त -चउ-दुग-एक्केक्क-छ-ति-ति-तिय-एक्क्ेक्का । 
ताणं कमेण गच्छा, बारसत - ठाणेसु ठविवव्वा ॥१५६॥ 


३१।७।४।२।१।१।६।३।३।३।१।१। 


झ्र्थ--इकतीस, सात, चार, दो, एक, एक, छह. तीन, तीन, तीन, एक और एक, इन बा रह 
स्थानोंमें गन्छ रखना चाहिए ।।१५९॥। 


विशेषार्थ-उपयु क्त गाथा १५६ में जो गच्छ सख्या दर्शाई गई है वही प्रत्येक युगलके 
पटलोंकी अर्थात्‌ इन्द्रक विमानोंकी संख्या है। यथा-सौधरमम युगलमें ३४५ इन्द्रक, सानत्कुमार युयंलमें 
७, ब्रह्म कल्प में ४, लान्तव कल्पमें २, महाशुक्र कल्पमें १, सहृद्लार कल्पमें १, आनतादि चार कल्पोंमें 
६, अधस्तन तीन ग्रेवेयकोंमें ३, मध्यम तीन ग्रेवेयकोंमें ३, उपरिम तीन ग्रेवेयकोंमें ३, नो श्रनुदिशोंमें 
१ तथा पाँच अनुत्तरोंमें १ इन्द्रक विमान हैं । अपने-झपने युगलके गच्छुका भो यही प्रमाण है । 


सौधमं कल्पमें एक दिशा सम्बन्धी श्रे णींबद्धोंका प्रमाण ६२ है, इनमेंसे स्व-गच्छ (३१) 
घटा देनेपर ( ६२ -- ३१ )--३१ शेष रहे | यही सानत्कुमार युगलके प्रथम पटलमें एक दिशा 
सम्बन्धी श्र खीबद्धोंका प्रमाण है | इसीप्रकार पूव॑-पू्वं युगलके प्रथम पटलके एक दिशा सम्बन्धी 
श्रेणीबद्धोंके प्रमाणमेंसे अपने-अपने पटल प्रमाण गच्छु घटानेपर उत्तरोत्तर कल्पोंके प्रथम पटलके 
एक दिशा सम्बन्धी श्र णीबद्धोंका प्रमाण प्राप्त होता है । 


यथा--सौधमंशानमें ६२, सानत्कुमार - माहेन्द्रमें ( ६२-३१ ) 5 ३१, ब्रह्मकल्पमें 
(३१- ७ )5 २४, लान्‍्तव कल्पमें ( २४--४ )5२०, महाशुक्रमें (२० --२ ) 5 १५, 
सहृस्नारमें ( १८-- १ )5१७, आनतादि चार कल्पोंमें (१७-- १ ) 55 १६, श्रधोग्रैवेयकर्मे 
( १६-- ६ )₹१०, मध्यम ग्रेवेयकर्में ( १० -- ३ ) 5७, उपरिम ग्रेवेयकमें ( ७ -- ३ ) 5४ और 
अनुदिशोंमें ( ४ -- ३ )«१ श्र णीबद्ध विमान एक दिशा सम्बन्धी है। 


पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इन तोन दिशाओं में स्थित श्र णीबद्ध दक्षिणेन्द्रके और उत्तर 
दिशा स्थित श्र णोबद्ध उत्तरेन्द्रके श्राधीन होते हैं भ्रत: उपयुक्त श्रणीबद्ध विमानोंके प्रमाणंको 
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दक्षिणेन्द्र अपेक्षा ३ से भोर उत्तरेन्द्र अपेक्षा एकसे गुणा करनेपर तथा जहाँ दक्षिणेर्द्र-उत्तरेन्रकों 
कल्पना नहीं है वहाँ चारसे गुणा करनेपर गाथा १५४५-१४७ में कहे हुए भादिधन (मुख ) का 
प्रमाण प्राप्त होता है। यही ३, १ भौर ४ उत्तरधन है। इन्हींको हानिचय भी कहते हैं 
( गाथा १४८ ), क्योंकि प्रत्येक पटलमें उपयु क्त ऋ्रमसे ही श्र जीबद्ध घटते हैं । 


गा० १५५ -- १४५७ में कहे हुए भरादिधन ( मुख ) का प्रमाण-- 


सौधरमंकल्पमें ( ६२% ३०० ) १८६, ईशानकल्पमें (६२०१७ ) ६२, सानत्कुमारमें 
(३११३० ) ९३, माहेन्द्रमे ( ३१५८ १७० ) ३१, ब्रह्मकल्पमें ( २४८४० ) ९६, लान्तव कल्पमें 
( २० १४०० ) ८०, महाशुक्रमें ( १८२८४०० ) ७२, सह॒० में ( १७१८ ४*० ) ६८, झानतादि चारमें 
(१६२४० ) ६४, अधोग्रेवे० में ( १० २४७ ) ४०, मध्यम ग्रैवे० में ( ७ १८४७६ ) २८, उपरिम 
ग्रेवेवक में (४०४० ) १६ झोर नव अनुदिशोंमें (१०८४० ) ४ भादिधनों (मुखों ) का 
प्रमाण है। 


गाया १५९ में कहे हुए गच्छका प्रमाण अपने-प्रपने पटल (३१, ७, ४, २, १, १, ६, श 
३, ३ भौर १ ) प्रमाण होता है । 


इसप्रकार भादिधन ( हानिच्रय ), उत्तरघन और गच्छका शान हो जानेपर दक्षिणेस्त्र 
ओर उत्तरेन्द्रके श्र शीवद्धोंका सबं-संकलित घन प्राप्त करनेकी विधि बताते हैं। 


संकलित घन प्राप्य करनेकी विधि--- 
गच्छ चएरा गुणिदं, दुगुणिद-मुह-मेलिदं चय- बिहीणं । 
गच्छद्ध जप्प - हदे, संकलिदं एत्य. जादव्यं ॥१६०।। 


प्रथं--दुगुशित मुखमें चय जोड़कर उसमेंसे चय गुशित गच्छ घटा देनेपर जो शेष रहे 
उसे गच्छके अधंभागसे गुरित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो वह यहाँ संकलित धन जानना 
चाहिए ।।१६०।। 


विशेषायं-दक्षिणेन्द्र और उत्तरेकके श्रे सीबद्धोंका सर्वे संकलित धन प्राप्त करनेके लिए 
गाथा सूत्र इसप्रकार है-- 


प्रत्येक कल्पके श्रेणीबद्धन [ (मुख /८ २+ चय ) -- ( गच्छ » भय ) ] »गच्छ 
सभी कल्पाकस्‍्पोंके श्रपने-अपने अर सीबद्ध विमान इसी सुजानुसार प्राप्त होंगे। 


गाथा : १६१-१६४ ] अ्रद्रुमो महाहियारों [ ४८९१ 
सभी कल्पाकल्पोंके पृथकू-पृथक्‌ श्र णीबद्ध और इन्द्रक विमानोंका प्रमाण-- 
बैदालीस-सयाणि, इगिहत्तरि - उत्तराणि सेढिगया । 

सोहम्म - णाम - कप्पे, इगितीसं इंदया होंति ॥१६१॥। 
४३७११३१॥ 
झथ--सोघमंनामक कल्पमें तेंतालीस सौ इकहत्तर श्रंणीबद्ध विमान और इकतीस ( ३१) 
इन्द्रक विमान हैं ।।१६१।॥। 
विशेषा्थ--उपयु क्त गाथा-सूत्रानुसार सोधमंकल्पके श्र णीबद्धच-[ ( १८६५८ २+३ ) -- 
(३१२३ ) | ३४०४३७१ हैं। 
सत्तावण्णा चोहस - सयाणि सेढिंगदाणि ईसाणे । 
पंच - सया पभ्रडसोदी, सेढिगया सत्त इंदया तदिए ॥॥१६२॥ 
६१४५७ | भूषप८प । ७ । 
प्रथें“-ईशानकल्पमें चौदह सो सत्तावन श्रंणीबद्ध हैं। तृतीय ( सानत्कुमार ) कल्पमें 
पाँचसौ प्रठासी श्र णीबद्ध ओर सात ( ७ ) इन्द्रक विमान हैं ॥॥१६२॥ 
विशेषा्ं--उपयु क्त ३१ इन्द्रक विमानोंके केवल उत्तर दिशागत श्र णीबद्ध विमान ही इस 
कल्पके आधघोन हैं, प्रतएव यहाँके मुखका प्रमाण ६२, चय १ प्रौर गच्छ ३१ है। गा० १४० के 
सूत्रानुसार ईशानकल्पके श्र णीबद्ध[ ( ६९२७२+१) -- ( ३१ < १) ] * 5 १४५७ हैं । 
सानत्कुमारके श्र खीबद्ध| ( ९१३९८२+३ ) -- (७७८३) ]>८६७४५८६८ हैं । 
माहिदवे सेढिगया, छ॒ुण्णउदो - जुद-सयं च बम्हम्मि । 
संट्टी - जुद - ति - सयाइईं, सेढिगया इृदय - चंउक्क ॥॥१६३॥। 
१९६। ३६० । ४। 
भ्रधं--माहेन्द्रकल्पमें एक सौ छघान्नवे श्र णीबद्ध हैं। ब्रह्मकल्पमें तीन सौ साठ श्र णीबद्ध 
झौर चार इन्द्रक विमान हैं ।१६२।। 
महेन्द्रके श्रणीबद्ध७| ( ३१५४२+१)- (७०१) ] ४ ६७१९६ 
ब्रह्मकल्पके श्र णी ००[ ( ९६० २+४ ) -- (४१८४ ) |&३६5-३६० 
छृप्पण्णब्भहिय - सयं, सेढिगया इंदया बुबे छंटु । 
सहसुक्के आहत्तरि, सेढिगया इंदशों एक्को।॥।१६४।॥। 
१४५६।२।७२। १। 
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भर्य--छठे ( लान्तव ) कल्पमें एक सो छप्पन श्र णीवद्ध ओर दो इन्द्रक हैं तथा महाशुर्क्र- 
कल्पमें बहत्तर श्र सीबद्ध और एक इन्द्रक है ।॥१६४।। 
लान्तवकल्पमें श्रे सीबद्धच्न[ ( ८००८२५४ ) -- ( २४४ ) ]2८ई५-१५६ हैं । 
महाशुक्रकल्पमें श्र णीबद्धरः[ ( ७२४२+४ ) -- ( १२४ ) ]> ई5-७२ हैं । 
झडसट्टी सेढिगया, एक्को स्चिय इंदयं सहस्सारे। 
चउवीसुत्त र-ति-सया, छु-इंदया प्राणदादिय-चउक्के ॥१६५।॥। 
६०८ | १। रे२४ । ६ । 
प्रथं-सहस्ना रमें अडसठ श्र णीबद्ध और एक इन्द्रक है तथा झानतादिक चारमें तीन सो 
चौबीस श्रे णीबद्ध और छह इन्द्रक हैं ॥।१६५।। 
सह० कल्पमें श्र णीबद्ध७ [ ( ६८५२+४ ) -- ( १७४ ) ]* ३४६७ हैं । 
प्रानतादि चारमें अं णीबद्धनू [ ( ६४०८२+४ ) -- ( ६९४ ) ]»३६७०३२४ हैं। 
हेट्टिम-मज्किम-उवरिम-गेबेज्जाणं च सेढिगय-संखा । 
अट्ृब्भहि-एक्क-सयं, कमसो बाहत्तरी य छत्तोसं ॥१६६॥। 
१०८॥ ७२। ३६ | 


झथ--अधस्तन, मध्यम और उपरिम ग्रेवेयकोंके श्र णीबद्ध विभानोंकी संख्या क्रमश: एक 
सौ भ्राठ, बहुत्तर श्नौर छत्तीस है ॥१६६।। 


झधस्तन ग्रें० के श्र णीबद्धन्न[ (४००५२+४ ) -- ( ३२४ ) |*ई६७१०८ हैं । 
मध्यम ग्रे० के श्रेणीबद्धन्न[ ( २८००८२+४ )-- ( ३९८४ ) | ३-७२ हैं । 
उपरिम ग्रे० के श्र णीबद्धू[ ( १६४२+४ )-- ( ३७४ ) | ४६३६ हैं। 
ताणं गेवेज्जाणं, पत्तेवक तिण्णि इंदया चउरो। 
सेढिगदाण अणुद्दिस - अश॒त्तरे इदया हु एक्केक्का ॥॥१६७॥। 


झर्थ--उन ग्रेवेयकोमेंसे प्रत्येकमें तीन इन्द्रक विमान हैं। प्रनुदिश ओर अनुत्तरमें चार 
( चार ) श्र णीबद्ध भौर एक-एक इन्द्रक विमान हैं ।॥१६७।॥। 


अनुदिशोंमें श्रणीबद्धल[ ( ४१४२+४ ) -- (१५४ ) ]2ई 55४ हैं । 


गाथा : १६८-१७२ ] प्रदुमो महाहियारों [ ४५८३ 


प्रकीणंक विमानोंका भ्रवस्थान भ्ौर उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ संख्या-- 
सेढीणं विच्चाले, पइण्ण - कुसुमोबमाण' - संठाणा । 
होंति पहण्णय - णामा, सेढिदय-होण-रासि-समा ॥१६८॥। 
भ्रथं--श्र णीबद्ध विमानोंके बीचमें बिखरे हुए कुसुमोंक सहश आकारवाले प्रकीर्णंक नामक 
विमान होते हैं। इनकी संख्या श्रेणीबद्ध और इन्द्रकोंस हीन अपनी-प्रपगी राशिके समान 
है १६५८।। 
इगितोसं लक्खाणि, पणणउदि-सहस्स पण-सयाणि पि । 
अट्टाय उदि - जुदाणि, पहण्णया होंति सोहस्भे ।॥१६६॥ 
३१९५५६५॥। 
भ्रथं--सोधमंकल्पमें इकतीस लाख पंचानब हजार पाँच सौ अट्वानब (३१९५५६८ ) 
प्रकीणंक विमान हैं ॥।१६६।। 
सत्तावीसं लक्खा, प्रडणउवि-सहस्स परान्सयाणि पि । 
लेदाल - उत्तराइ, पहण्णया होंति ईसाणे ॥१७०१। 
२७६८५४३ | 
झर्थ--ईशानकल्पमें सत्ताईस लाख भ्रट्टानबे हजार पाँच सौ तेंत॒लीस ( २७९८४४३ ) 
प्रकोणंक विमान हैं ।।१७०।॥॥ 


एक्कारस-लक्खाणि, गबणउवि-सहस्स चउ-सयारि पि। 
पंचुसराइ कप्पे, सणवकुमारे पहण्णया होंति ॥१७१।॥ 
११९९४०५ | 


धर्थ--सा नत्कुमार कल्पमें ग्यारह लाख निन्‍्यानबे हजार चार सो पाँच ( ११९९४०५ ) 
प्रकीणंक विमान हैं ॥॥१७१॥। 


सर च्चिय लक्खाणि, णवणउवबि-सहल्स अडसयाणं पि । 
चउठरुसराइ' कप्पे, गइण्णश्या होंति मसाहिदे ॥॥९७२॥। 
७९९६०४॥। 


भ्र्ष--माहेन्द्रकल्पमें सात लाख निनन्‍्यानगे हजार भाठ सो चार ( ७९९५०४ ) प्रकीर्णंक 
विमान हैं ।।१७२।। 





६. द, व. के, जे. 5. कंसुडबमाण । २. द. ज. 5. पंचुत्तर। 


डंडे ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया : १७३-१७६ 


छत्तोसुत्तर-छ-सया, णवणउदि-सहस्सयारि तिय-लक्खा । 
एदानि बम्हू - कप्पे, होंति पहण्णय - विभाणारिप ॥१७३॥। 
३९९६३६ | 
भ्रथ-ब्रह्मकल्पमें तीन लाख निन्‍्यानणे हजार छह सो छत्तीस (३६६६३६ ) प्रकीर्णक 
विमान हैं ।।१७३॥। 
उणवण्ण-सहस्सा अड-सयाणि बादाल तारि लंतवए । 
उणदाल - सहस्सा णव-सयाणि सगवोस भमहसुक्के ॥॥१९७४।। 
४९८४२। ३६६२७ । 
झथं--लान्तव कल्पमें उनंचास हजार आठ सो बयालोस (४६८४२ ) ओर महाशुक्रमें 
उनतालीस हजार नो सौ सत्ताईस ( ३९९२७ ) प्रकी्णंक विमान हैं ।१७४॥। 
उरसट्टि-सया इगितीस-उत्त रा होंति ते सहस्सारे | 
सत्तरि-अद-ति-सयानि, कप्प-चठक्के पशण्णया सेसे ॥१७५॥ 
५६३१।३७०। 
भ्रथं--वे प्रकीणंक विमान सहस्तार कल्पमें पाँच हजार नौ सो इकतीस ( ५९३१) भौर 
शेष चार कल्पोंमें तीन सौ सत्तर ( ३७० ) हैं ॥१७५॥ 
भ्रह हेट्टिम-गेवेज्ले, थ होंति तेसि पहण्णय-विमाना । 
बत्तीसं॑ मज्मिल्ले, उवरिमए होंति बावण्णा ।|१७६॥। 
० | ३२॥। ५२ । 
झ्र--भधघस्तन ग्रेवेयकर्में उनके प्रकीर्णंक विमान नहीं हैं । मध्यम ग्रै वेयकर्मे बसीस (३२) 
और उपरिम ग्रं वेयकर्में बावन ( ५२ ) भ्रकीर्णक विमान हैं ॥१७६।। 


( गाथा १६६ और १७६ से सम्बन्धित चित्र इसप्रकार है ) 


[ चित्र अगले पृष्ठ पर देखिए ] 


गाया । १७६ ] 
[ ४८५ 





४८६ ] 


तिलोयपण्णत्ती 


तत्तो भ्रणदिसाएं, चत्तारि पदण्णया वर - विमाणा । 
तेसट्टि - भ्रहिप्पाएं, पइण्णया णत्थि श्रत्यि सेढिगया ॥१७७॥। 


[ गाथा । १७७ 


ध्रथ--इसके आगे अनुदिशोंमें चार उत्तम प्रकीर्णंक विमान हैं। तिरेसठवें पटलमें प्रकीर्णक 
नहीं हैं| श्र णीबद्ध विमान हैं ॥१७७॥। 


विशेषार्थ-श्र णीबद्ध विमानोंके अन्तरालमें पंक्ति हीन, बिखरे हुए पुष्पोंके सदृश यत्र तत्र 
स्थित विमानोंको प्रकीर्णंक विमान कहते हैं । प्रत्येक स्वगमें विमानों की जो सम्पूर्ण संख्या है, उसमेंसे 
अपने-ग्रपने पटलोंके इन्द्रक और श्रे शीबद्ध विमानों की संखया कम करने पर जो ग्वशेष रहे वही 
प्रकीणंकोंका प्रमाण है । यथा-- 





सर्व विमान 





कल्प-नाम सका 

सोधम कल्प ३२०००००-- 
ऐशान ,, २८०००००-- 
सानत्कुमार १२०००००-- 
माहेन्द्रकल्प घ०००००-- 
बरह्म-कल्प ४०००००-- 
लान्तव कल्प ४००००-- 
महाशु क्र ४००००-- 
सहृस्तार ६०००-- 
आझनतादि ४ ७००-- 
अधोग्र वेयक १११-- 
मध्यम ,, १०७--- 
उपरिम ,, ६१-- 
अनुदिश ९-- 
अनुत्तर भू-- 





इन्द्रक + श्र गीबद्ध ५५ 


( ३१+४३७१ )६ 
( ०+ १४५७ )5< 


( ७+ ४५८८ )«» 
( ०+१९६ )-८ 
(४+३६० )ह* 
( २+१५६ ) 
( १+७२ )₹5 
( १+६८ )२ 
( ६+ ३२४ )ह+ 
( ३+१०५८ )ह- 
( ३+७२ ) ८ 
( ३+३६ )5« 
( १+४ )० 


( १+४ )डे 





प्रकीणंक 


२३१९५५६८ 
२७९८५४र 
११६६४०५ 
७९९८०४ 
३६६६३६ 
४९८४२ 
३९९२७ 
४६३१ 


३७० 


गाया ! १७८-१८२ ] अट्टुमो महाहियारो [ ४८७ 
प्रकारान्तरप्ते विमान संख्या-- 
जे सोलस - कप्पाइ, केई इच्छंति ताण उवएसे । 
तत्सि तस्सि बोच्छे, परिमा्णाण विमाणाणं ॥१७८॥ 
भ्रथं--जो कोई सोलह कल्प मानते हैं उनके उपदेशानुसार उन-उन कल्पोंर्में विमानोंका 
प्रमाण कहते हैं । १७८।। 
बत्तीसद्वावीसं', बारस श्रट्रु कम्रेण लक््वाणि । 
सोहम्मादि - चउक्‍के, होंति विभाणाणि विविहाणि ॥।१७६।। 
३२००००० | २८००००० | १२००००० | ८००००० | 


भ्र्थं -सोधर्माद चार कल्पोंर्में क्रय: बत्तीस लाख ( ३२००००० ), अट्टाईस लाख 
(२८००००० ) बारह लाख ( १२००००० ) और आठ लाख (८००००० ) प्रमाण विविध 
प्रकारके विमान हैं ।।१७९।। 


छुण्णउदि - उत्तराणि, दो-लक्खाणि हवंति बम्हस्मि । 
बम्हुत्त रस्सि लक्खा, दो वि य छुण्णउबि-परिहोणा ।।१८०॥। 
२०००९६ | १९९९०४। 
ध्रथं--ब्रह्म कल्पमें दो लाख छथान्नब ( २०००६६ ) भर ब्रह्मोत्तर करपमें छपघान्नबे कम 
दो लाख ( १६६६०४ ) विमान हैं ।१८०।। 
पणंवीस-सहस्साइ , बादाल-जुदा य होंति लंतवए । 
चउवीस-सहस्सारि।, राव - सय - अड़वण्ण कापिट्र ॥॥१८१॥॥ 
२५०४२ । २४९ ४८॥। 
भ्रथं--लान्तव कल्पमें पच्चीस हजार बयालीस ( २५०४२ ) और कापिष्ठ कल्पमें चौबीस 
हजार नी सो अट्टावन ( २४९५८ ) विमान हैं ॥।१८१॥ 
बोसुत्त राणि होंति हु, बीस-सहस्साणि सुक्क-कप्पस्मि । 
ताइ चिय _ महसुक्के, बोसुणाणि विसाणारिय ॥१८२॥। 
२००२० | १९९८० | 


१. ब. वत्तोसटुबीसं । २. द. थ. क. थ. 5. महसुबक । 


४ंद८ ] तिलोवपण्णत्तो [ गाथा : १८५३-१५७ 
झरथ--शुक्र कल्पमें बीस अधिक बीस हजार ( २००२० ) औौर मद्दाशुक्र कल्पमें बीस कम 
बीस हजार ( १९९८० ) विमान हैं ॥१5२॥। 
उणवीस-उत्त राणि, तिण्णि-सहस्साणि सदर-कप्पस्सि । 
कप्पम्मि सहस्सारे, उणतीस - सयारिय इगिसोदी ॥१८३॥।। 
३०१९। २९८१ ॥। 
प्रथं--शता र कल्पमें तीन हजार उन्नीस ( ३२०१६ ) ओर सहस्नार कल्पमें दो हजार नौ 
सौ इकक्‍्यासी ( २९८१ ) विमान हैं ।॥१८३॥। 
आशाद-पाणद-कप्पे, पंच-सया सट्टि-विरहिदा होंति । 
आरण-पअ्रच्च॒ुद-कप्पे, दु - सयाणि सट्टि - जुत्ताणि ॥१८४॥। 
ड४० । २६० । 
झ्र्थ--आनत-प्राणत कल्पमें साठ कम पाँच सौ ( ४४० ) और आरण-अच्युत कस्पमें दो 
सौ साठ ( २६० ) विमान हैं ।१८४।। 
झहुवा प्राणद-जुगले, चत्तारि सयाणि वर-विमाणाणि । 
धारण - अच्चुद - कप्पे, सपयाणि तिण्णि य हवंति ॥१८४५।। 
पाठान्तरम्‌ । 
४०० ३०० । 
ध्रथं“-अथवा, आनत युगलमें चार सो (४०० ) श्रौर झआरण-प्रच्युत कल्पमें तीन सो 
( ३०० ) उत्तम विमान हैं ॥१८५॥ 
संख्यांत योजन विस्ता रवाले विमानोंकी संख्या-- 
कप्पसु संखेज्जो, विक्‍्संभो ,रासि-पंचम-विभागों । 
शणिय-णिय-संबेमग्जूणा, णिय-णिय-रासो असंखेज्जो ॥१८६॥। 
झर्भ-कल्पोंमें राशिके पचर्वे भाग प्रमाण विमान संख्यात योजन विस्तारवाले हैं भौर 
अपने-भपने संख्यात योजन विस्तारवाले विमानोंकी राशिसे कम प्रपनी-अपनी राष्षि प्रमाण असंख्यात 
गयोजन विस्तारवाले हैं ।।१८६।) 
संखेज्जो विक्ंभों, चालीस-सहस्सयाणि छुललक्सा । 
सोहम्मे ईसाणे, चाल - सहस्सृूण - छललक्खा ।११८७॥। 
६४०००० । ५६०००० |! 


भाथा : १८८-१९१ ] भ्रट्टमो महाहियारो [ ४८९ 


प्रथं--सोधर कल्पमें संढयात योजन विस्तार वाले विमान छह लाख चालीस हजार 
( ६४०००० ) और ईशान कल्पमें घालीस हजार कम छह लाख ( ५६०००० ) हैं ॥१८७॥॥ 
चालोस-सहस्साणि, बो-लक्खाणि सणवकुमारस्मि । 
सट्टि - सहस्सब्भहियं, साहिदे एक्क - लक्खााणि (१८८॥। 
२४०००० | १६०००० ) 
प्रध--सानत्कुमार कल्पमें संख्यात योजन विस्तारवाले विमान दो लाख चालीस हजार 
( २४० ००० ) हैं और माहेन्द्रकल्पर्में एक लाख साठ हजार ( १६०००० विमान ) हैं ॥१८८॥। 
बम्हे' सीदि-सहस्सा, लंतव-कप्पस्मि दस-सहस्साशि । 
अटटटू सहस्सा बारस - सयाणि सहसुक्कए सहस्सारे ॥१८६॥। 
घ०००० | १०००० [६००० | १२००। 
भ्रधं-ब्रह्म कल्पमें संब्यात योजन विस्तारवाले विमान भ्रस्सी हजार (५००००), लान्तव 
कल्पमें दस हजार ( १०००० ) महाशुक्रमें आठ हजार ( ८००० ) और सहस्तार कल्पमें बारह सो 
( १२०० ) हैं।।१८९।। 
आणव-पाणद-प्रारण-प्रस्च॒इ-गामेसु चठसु क॒प्पेसु । 
संलेज्ज - रद - संखा, चालब्भहिय॑ स॑ होदि ॥१६०॥। 
१४० । 
झथ्--प्रानत, प्राएत, आरण ओर अच्युत नामक चार कस्पोंमें संघयात योजन विस्तार 
वाले विमानोंकी संदया एक सो चालोस ( १४० ) है ॥॥१९०॥ 
तिय-अट्वारस-सत्त रस-एक्क-एक्काएणि तस्स परिसाणं । 
हेट्टिम-मज्किम-उवश्मि-गेबेल्जेसु. प्रणविसावि-जुगे ॥१६१।। 
३।१८०।१७। १। १! 
हर्थे--अधस्तन, मध्यम और उपरिम ग्रं बेयक तथा भनुदिद्ञादि युगलमें संद्यात घोजन 
विस्तार वाले विमानोंका प्रमाण क्रमश: तीन, ध्ठारहू, सत्तरह्‌ एक झौर एक है ॥॥१९१॥।॥। 





१, व. जे, 5. बन्हो । 


४९० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : १९२-१९६ 
असंख्यात योजन विस्तारवाले विमानोंका प्रमाण-- 
पणबीसं लक्खाणि, सट्टि-सहस्साणि सो भ्रसंखेज्जो । 
सोहम्मे ईसाणे, लक्षता बावीस चालय - सहस्सा ।।१६२॥ 
२५६०००० | २१२४०००० | 


भ्र्थं--असंख्यात योजन विस्तारवाले वे विमान सौधम कल्पमें पच्चीस लाख साठ हजार 
( २५६०००० ) और ईशान कल्पमें बाईम्त लाख चालीस हजार ( २२४०००० ) हैं ।॥१९२।॥। 


सट्टि-सहस्स-जुदाणि, णब-लक्खाणि सणवकुमारम्मि । 
चालीस - सहस्साणि, भाहिदे छक्‍्च लक्वाणि ॥१६३।। 
६६०००० | ६४०००० । 
भर्थ--असंख्यात योजन विस्तार वाले वे विमान सनत्कुमार कल्पमें नो लाख साठ हजार 
(९६०००० ) श्रौर माहेन्द्रकल्पर्मं छूह लाख चालीस हजार ( ६४०००० ) हैं ।१९३॥। 
बीस-सहस्स ति-लक्खा, चाल-सहस्ताणि बम्ह-लंतवए। 
बत्तोस - सहस्साणि, महसुक्के' सो प्रसंखेज्जो ॥॥१६४।। 
३२०००० | ४०००० | ३२००० । 
भ्रथं--वे असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान ब्रह्म कल्पमें तीन लाख बीस हजार 
(३२०००० ), लान्तव कल्पमें चालीस हजार (४००००) और महाशुक्रमें बत्तीस हजार (३२०००) 
हैं ।१९४।। 
चत्तारि सहस्साणि, श्रद्टुसयाणि तहा सहस्सारे । 
श्राणद-पहुद्ि-चउक्के, पंच - सया सट्डि - संजुता ॥१६५॥। 
ड४ंए०० | ५६० | 
झर्थ-- वे विमान सहस्नार कल्पमें चार हजार झाठ सौ ( ४८००.) तथा आनतादि चार 
कल्पोंमें पाँच सो साठ ( ५६० ) हैं ।॥१६५॥। 
प्रटदुत्तरमेक्क-सयं, उणणउदी सत्तरो य चउ-अहिया । 
हेट्टिम - सक्किम - उवरिम - गेवेज्जेसु' भ्रसंखेज्जो १६९६।॥ 


१०८ । ८९ | ७४ । 


१. ब, क. महसुककेसु सो असंखेम्जा । 
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भ्र्थ---असंख्यात योजन विस्तारवाले विमान अधस्तन, मध्यम और उपरिम ग्रैवेयकर्मे 
ऋ्रमक्ष: एक सो आठ, नवासी और चोहत्तर हैं ॥१६६।। 
अटटू भ्रणदिस-णामे, बहु-रयगणमयारि वर-विमाणाणि । 
चत्तारि भ्रणरारए, होंति, श्रसंखेज्ज - वित्यारा ॥१६७।॥ 
८। ४। 
भ्रथं--असंख्यात विस्तारवाले बहुत रत्नमय उत्तम विमान अनुदिश नामक पटलमें आठ 
और भनुत्त रोंमें चार हैं ॥१६७।। 
विमान तलोंके बाहुल्यका प्रमाण--- 
एक्कर स-सया हणिवीस-उत्तरा जोयणाणि परोक्कं । 
सोहस्मीसाणेसु, विभाण - तल - बहल - परिसाणं ॥१६८॥। 
११२१॥ 
भ्रथं--सोधम झोर ईशानकल्पमेंसे प्रत्येकमें विभानतलके बाहल्यका प्रमाण ग्यारह सौ 
इक्कीस ( ११२१ ) योजन है ॥१९५।। 
बावीस - जुद - सहस्सं', माहिद-सणक्कुमार-कप्पेसु । 
तेबोस - उत्तराशि, सयाणि णव बम्हू - कप्पस्मि ॥|१६६॥। 
१०२२ । ६२३ ॥ 
भर्थ - विमानतल-बाहल्यका प्रमाण सनत्कुमा र-माहेन्द्रकल्पर्में एक हजार बाईस (१०२२) 
झौर बहा कल्पमें नो सो तेईस ( ९२३ ) योजन है ॥॥१९९।। 
घउबीस-जुबटू-सपा, लंतवए पंचवोस सत्त - सया । 
महसुक्के छब्बोसं, छल्य - सयाणि सहस्सारे ॥२००।। 
८२४ | ७२५। ६२६। 
झर्य- विमानतल बाहल्य लान्तव कल्पमें आठ सो चौबीस ( ८२४ ), महाशुक्रमें सात सौ 
पच्चीस ( ७२५ ) ओर सहस्रा रमें छह सो छब्वीस ( ६२६ ) योजन है ॥॥२००॥ 
झाणद-पहुदि- जउक्के, पंच-सया सत्तवीस-प्रब्भहिया । 
झडवोस लउ - सर्याण, हेट्टिम - गेवेज्जए होंति ॥२०१॥। 


४२७ | ४२८ 


१ दे, क, ज. 5 सहस्सा। २. द. व. क. ज. 5. चठक्क | 
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प्रथं--विमानतल-बाहल्य प्रानतादि चार कस्‍्पोंमें पाँच सौ सत्ताईस (५२७ ) और 
अधस्तन ग्रेवेयकर्में चार सो अट्टराईस ( ४२८ ) योजन है ॥२०१॥। 
उणतीसं तिण्णि-सया, सज्किमए तोस-झहिय-बु-सयाणि । 
उवरिमए एक्क - सयं, इग्रितीस अ्रणहिसादि - दुगे ॥२०२॥। 
३२९। २३० । १३१ । 


झर्थ--विमानतल बाहल्‍्य मध्यम ग्रेवेयकमें तीन सौ उनतीस ( ३२९ ), उपरिम ग्रैवेयकर्मे 
दो सो तीस ( २३० ) भोर भनुदिशादि दो ( अनुदिश और प्रनुत्तर ) में एक सौ इकतीस ( १३१ ) 
योजन है ।।२०२।। 


उपयुक्त विमानोंका प्रमाण और तल-भागके बाहल्य प्रमाण की तालिका इसप्रकार है-- 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 
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7| ० शिशण | शशि गा मम 





संब्यात यो० विस्तार| प्रसंख्यात 
बालों का प्रमाण +- 
गा० १८७-१९१ 


अटटुमो महाहियारों 


वालों का प्रमाण न ८ 
गा० १९२-१९७ 





[ ४६३ 





विमान तल का 
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स्वगें विमानोंका वर्ण-- 
सोहम्मीसाणा्ं, सव्य - विमाणेसु पंच - वण्णाणि । 
कसणेण वज्जिदाणि, सणककुमारादि - जुगलस्सि ॥२०३॥। 
पध्रं-सोधम भोर ईशान कल्पके सब विमान पाँचों वर्ण वाले तथा सनत्कुमारादि युगलमें 
कृष्ण वर्णसे रहित शेष चार वर्णवाले हैं ।।२०३॥।। 
जीलेण वश्जिदाणि, बस्हे लंतवए नाम कप्पेसु । 
रत्तेण विरहिदारि, महसुक्के तह सहस्सारे ॥२०४॥ 
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झर्थ--ब्रह्म और लान्तव नामक कल्पोंमें कृष्ण एवं नीलसे रहित तीन वर्णवाले तथा महा- 
शुक्र और सहस्ना रकल्पमें रक्त वर्णसे भी रहित शेष दो वर्ण वाले विमान हैं ॥२०४।॥ 
ध्राणद-पाणद-प्रारण-अच्चुद-गेबेज्जयादिय-विमाणा । 
ते सब्बे सुत्ताहल - मयंक - कु दुज्जला होंति ॥२०५॥। 
प्रथं--आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और ग्रेवेयकादिके वे सब विमान मुक्ताफल, मृगांक 
अथवा कुन्द पुष्प सहश उज्ज्वल हैं ।॥२०५॥। 
विशेषार्थ--सोधमें शान कल्पोंके विमान पाँच वर्णवाले हैं। सनत्कुमा र-माहेन्द्र कल्पोंके विमान 
कृष्णा बिना शेष चार वर्ण वाले हैं । ब्रह्म श्रोर लान््तव कल्पोंके विमान कृष्ण एवं नील बिना तीन 
वर्ण वाले हैं। महाशुक्र और सहृद्लार कल्पोंके विमान कृष्ण, नील एवं रक्त वर्णसे रहित दो बरोवाले 
हैं और भ्रानतादिसे लेकर अनुत्तर पर्यन्तके सभी विमान कृष्ण, नील, लाल एवं पीत वर्णसे रहित मात्र 
शुक्ल वर्णके होते हैं । 
विमानोंके आधारका कथन-- 


सोहस्म-दुग-विमाणा, घणस्स-रूवस्स उबरि सलिलस्स । 
चेट्टेते पवणोवरि, माहिद - सणवकुमाराणि ॥२०६॥ 
इथें-सोधमं युगलके विमान घनस्वरूप जलके ऊपर तथा माहेन्द्र एवं सनत्कुमार कल्पके 
विमान पवनके ऊपर स्थित हैं ।।२०६।। 


बम्हादी चत्तारो, कप्पा चेट्टूति सलिल - बादूढ । 
झ्राणव - पाणद - पहुदी, सेसा सुद्धस्मि गयरयले ॥२०७।। 
भ्र्धं--ब्रह्मा दिक चार कल्पोंफे विमान जल एवं वायु दोनोंके ऊपर तथा भानत-प्राणतादि 
शेष विमान शुद्ध आकाशतलमें स्थित हैं २०७॥। 
इन्द्रकादि विमानोंके ऊपर स्थित प्रासाद-- 
उवरिम्मि इंदयारां, सेढिगयाणं पहण्णयाणं च। 
समचउरस्सा दीहा, चेट्टेते विविह - पासादा ॥२०८॥ 
भर्ष--इन्द्रक, श्र सीबद्ध और प्रकीर्णक विमानोंके ऊपर समचतुष्कोण एवं दीर्घ विविध 
प्रासाद स्थित हैं ॥॥२०५॥।। 
कणयमया फलिहमया, मरगय-समाणिकक-इंवणोलमया । 
विदृदुममया विधचित्ता, वर - तोरण - सु दर-बुवारा ॥॥२०६।॥ 
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सत्तटु-णव-दसादिय-विचित्त-मूमीहि भूसिदा सब्बे । 
वर - रयण - भूसदेहि, बहुविह - जंतेहि रमरिम्जा ।।२१०१। 
दिप्पंत - रयण - दोवा, कालागरु-पहुदि-धव-गंधड्ढा । 
आसण-णाडइय-कोडण - साला - पहुदीहि कयसोहा ।।२११॥। 
सोह-करि-मय र-सिहि-सुक-यवाल-गरुडासरगा वि-परिपुण्णा । 
बहुविह-विचित्त-मरि मय-सेज्जा - विण्णास - कमणिम्जा ॥२१२॥। 
णिच्चं विमल-सरूया, पहण्ण-वर-दोव-कुसु म-कंतिल्ला । 
सब्बे अणाइणिहणा, श्रकट्टिमा ते विरायंति ॥२१३॥। 
एवं संला-परूवणा-समसा ॥।६।। 
पझर्थं--( ये सब प्रासाद ) सुवर्णमय, स्फटिकमरिमय, मरकत-माणिक्य एवं इन्द्रनील 
मणियोंसे निर्मित, मूगासे निर्मित, विचित्र, उत्तम तोरणोंसे सुन्दर द्वारवाले, सात-आठ-नौ-दस 
इत्यादि विचित्र भूमियोंसे भूषित, उत्तर रत्नोंसे भूषित, बहुत प्रकारके यन्त्रोंसे रमणीय, चमकते हुएं 
रत्न-दीपकों सहित, कालागरु आदि धूपोंके गन्धसे व्याप्त; श्रासनशाला, नाट्यशाला एवं क्रीड़नशाला 
आदिकोंसे शो भायमान; सिंहासन, गजासन, मकरासन, मयूरासन, शुकासन, व्यालासन एवं गरुड़ा- 
सनादिसे परिपूर्ण; बहुत प्रकारकी विचित्र मरश्िमय शय्याप्नोंके विन्याससे कमनीय, नित्य, विमल- 
स्वरूपवाले, विपुल उत्तम दीपों एवं कुसुमोंसे कान्तिमानू, अनादि-निघन और॑ श्रकृत्रिम विराजमान 
हैं ॥२०६-२१३॥।॥। 
इसप्रकार संख्या प्रस्पणा समाप्त हुई ।।६।। 
इन्द्रोंके दस-विध परिवार देवोंके नाम भ्लौर पद-- 
बारस-विह-कप्पाणं, बारस इंदा हवंति वर - रूुवा । 
बस-विहू-परिवा र-जुदा, पुव्वज्जिव-पुण्ण - पाकादों ॥२१४।। 
झ्े--बा रह अकारके कल्पोंके बारह इन्द्र पूर्वोपाजित पुण्यके परिपाकसे उत्तम रूपके 
धारक होते हैं और दस प्रकारके परिवारसे युक्त होते हैं ॥२१४।। 
पड़िइंदा सामाणिय-तैसोस-सुरा दिगिद - तणूरक्खा । 
परिसाणीय-पहण्णय-भ्रभियोगा होंति कफिब्थिसिया ||२१५॥। 
ध्र्थ--प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिशदेव, दिगिन्द्र, तनुरक्ष, पारिषद, भ्रनीक, प्रकोर्णक, 
आभियोग्य और किल्विधिक, ये दस प्रकारके परिवार देव हैं ।॥२१५॥। 


४९६ ] तिलोयपण्शत्तो [ गाया । २१६-२२१ 


'जुबराय - कलत्ताणं, पुत्ताणं तह य तंतरायाणं । 
वु-रक्खा - कोवाणं, बर-मज्मिम-ध्वर-तइल्लाणं ॥२१६॥। 
सेणाण पुरजणाणं, परिचाराणं तहेव पाणाणं। 
कमसो ते सारिच्छा, 'पड़िइंद - प्यहूदिणो होंति ॥२१७॥। 
धर्ष--वे प्रतीर्ध भादि क्रमशः युवराज, कलत्र, पुत्र तथा तन्‍्त्रराय, कृपाणधारी धारोर 
रक्षक, उत्तम, मध्यम एवं जघन्य परिषद्में बैठने योग्य ( सभासद ), सेना, पुरजन, परिचारक ओर 
चाण्डालके सहृश् होते हैं ॥२१६-२१७।॥। 
प्रतीन्द्र-- 
एक्केक्का पड़िहंदा, एक्केक्कारं हुवंति इंदाणं। 
ते जुबराय - रिधोएं, बड़ढंते आउ - परियंतं ॥२१८॥। 
प्रथं--एक-एक इन्द्रके जो एक-एक प्रतीन्द्र होते हैं बे आयु पर्यन्त युवराजकी ऋद्धिसे 
युक्त रहते हैं ।२१८।। 
सामानिक देवोंका प्रमाण-- 


चउसोदि-सहस्सारि, सोहम्मिदस्स होंति सुर-पवरा । 
सामाणिया सहस्सा, सोदोी ईसाण - इंदस्स ॥॥२१६९॥॥। 
दंड००० | ६०००० | 
भ्रथं--सामानिक जातिके उत्कृष्ट देव सोधरम इन्द्रक चौरासी हजार ( ६४००० ) भौर 
ईशान इन्द्रके भ्रस्सी हजार ( 5०००० ) होते हैं ॥२१९॥। 
बाहत्तरी - सहस्सा, ते चेट्ते सणवकुमारिदे। 
सत्तरि - सहस्स - मेत्ता, तहेव माहिई - इंदस्स ॥२२०॥॥ 
७२००० | ७०००० | 
भ्रं--वे सामानिक देव सनत्कूमार इन्द्रके बहत्तर हजार ( ७२००० ) प्ौर माहेन्द्र इन्द्रके 
सत्तर हजार ( ७०००० ) प्रमाण होते हैं ।॥२२०॥। 
ब्रम्हिदस्सि सहस्सा, सट्टी पष्णास खंतविदस्मि । 
चाल महसुक्किदे, तोस सहुस्सार - इंदम्मि ॥२२१॥ 


६०००० । ४०००० | ४०००० | ३०००० । 


$. वे. परिद्द । 


गाथा : २२२-२२५ ] अ्रट्टरमो महाहियारो [ ४६७ 


धर्थं-सामातिक देव ब्रह्म कद्रके साठ हजार (६०००० ), लॉन्तवेन्द्रक पचास हजार 
( ५०००० ), महाशुक्र इन्द्रके चालीस हजार (४०००० ) और सहस्नार इन्द्रके तीस हजार 
( ३०००० ) होते हैं ।।२२१॥ 


झ्राणद-पाणद-ह दे, बीस सामाणिया सहस्सारिण । 
बोस सहस्साणि पुढं, पत्तेकक झ्रारणच्च॒विदेसु ।।२२२॥। 
२०००० । २०००० २०००० | २०००० | 
झरय-सामानिकदेव श्रानत-प्राणत इन्द्रके बीस हजार ( २०००० ) और आरण-अच्युत 
इन्द्रके पृथक-पृथक्‌ बीस हजार (२००००) होते हैं ॥॥२२२।। 
बायरस्त्रिश और लोकपाल देव-- 
तेत्तीस सुरप्पवरा, एक्केक्काणं हवंति इंदाणं। 
चत्तारि लोयपाला, सोम-जमा - वरुण - धणदा य ॥।२२३।। 
झर्ध--एक-एक इन्द्रके तेतीस त्रायस्त्रिश देव और सोम, यम, वरुण तथा धनद, ये चार 
लोकपाल होते हैं ।॥२२३॥।। 
तनुरक्षक देव-- 
तिण्णि चिचिय लक्र्खाणि, छत्तीस-सहस्सयारित तणुरक्‍्खा । 
सोहम्मिवे विविएं, 'ताणि सोलस - सहस्स - होणाणि ॥॥२२४।॥। 
३३६००० । ३२०००० । 
अधं--तनु रक्षक देव सोधमे इन्द्रके तीन लाख छत्तीस हजार ( ३३६००० ) श्र द्वितीय 
इम्द्रेके इनसे सोलह हजार कम ( ३२०००० ) होते हैं ॥२२४।। 
अट्टासोदि - सहस्सा, दो-लक्खाणि सरावकु्मारिदे । 
समाहिदिवे लक्खा, दोण्णि य सोदों - सहस्साणि ॥॥२२५॥। 
रृष८० ०० | २८०००० । 


झ्रथं--तनु रक्षक देव सनत्कुमार इन्द्रके दो लाख अठासी हजार ( २८५८००० ) श्ौर 
माहेन्द्र इन्द्रक दो लाख अस्सी हजार ( २८०००० ) होते हैं ॥२२५॥। 


१. द बं, कं, ज, ढ, तार ] 








४९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; २२६-२३० 


बम्हिदे चालोसं, सहस्स-अब्भहिय हुवे दुवे लक्खा । 
लंतवए दो-लक्खं, बि-गुणिय-सोदो-सहस्स-महसुकके ॥।२२६॥। 
२४०००० । २००००० | १६०००० | 
झर्थ--तनुरक्षक देव ब्रह्म त्वके दो लाख चालीस हजार ( २४०००० ), लास्तव इन्द्रके दो 
लाख ( २००००० ) और महाशुक्र इन्द्रके द्विगुशित अस्सी हजार श्रर्थात्‌ एक लाख साठ हजार 
( १६०००० ) होते हैं ॥२२६।। 
वि-गुणिय-सट्टि-सहस्सं, सहस्सयारिदयस्मि पत्तेक्क । 
सीदि - सहस्स - पमाणं, उवरिम-चत्तारि-इंदम्मि ॥२२७॥। 
१२०००० | ६०००० | ६०००० |। 5०००० | ८द००००॥। 
ध्रथं-- तनुरक्षक देव सहस्रार इन्द्रके द्िगुशित साठ हजार ( १२०००० ) और उपरितन 
चार इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके श्रस्सी हजार ( ५०००० ) प्रमाण होते हैं ॥२२७॥। 
अभ्पन्तर-मध्यम और बाह्य परिषद्के देव-- 


अ्रव्भंतर-परिसाए, सोहस्मिदाण बारस - सहस्सा । 
चेडू ते सर - पवरा, ईसाणिवस्स दस - सहस्साणि ॥२२५॥। 


१२००० | १००००॥ 


झ्रभ--सोधमं इन्द्रकी भ्रम्यन्तर परिषद्मों बारह हजार ( १२००० ) और ईशान इन्द्रकी 
प्रभ्यन्तर परिषद्में दस हजार ( १०००० ) देव स्थित होते हैं ॥२२५।। 
तबिए श्रट्ट - सहस्सा, माहिदिवस्स छल्सहस्साणि। 
बम्हिवस्मि सहस्सा, चत्तारों दोण्णि लंतविदस्सि ॥२२९॥। 
८घ०००॥। ६००० । ४००० | २००० । 
प्रथं- तृतीय ( समत्कूमार इन्द्रको भ्रभ्यन्तर परिषद्‌ ) में भ्राठ हजार ( ६००० ), 
माहेन्द्रको ( प्रभ्यन्तर परिषद ) में छ६ हजार ( ६००० ), ब्रह्म नद्र की ( अभ्यन्तर परिषद्‌ ) में 
चार हजार (४००० ) और लान्तव ( इन्द्रकी भ्रभ्यन्तर परिषद्‌ ) में दो हजार (२००० ) 
देव होते हैं ॥॥२२६॥। 
सतह्तमयस्स सहस्सं, पंच - सपाणि सहस्सयारिदे । 
आणद-इ बादि-दुगे, पत्तेक्क दो - सयाणि पण्णासा ॥२३०॥। 
१०००॥ ५०० | २४० । २४० | 


गाथा । २३१-२३४ ] भ्रटरमो महाहियारो [ ४९९ 


झ्रथं--सप्तम ( महाशक्र इन्द्रकी अम्यन्तर परिषद्‌ ) में एक हजार ( १००० ), सदसार 
( इन्द्रकी अ० परिषद्‌ ) में पाँच सो (५०० ) और प्रानतादि ( आनत-प्राणत ) दो इन्द्रोंकी 
( अम्यन्तर परिषद्‌ ) में दो सो पचास-दो सो पचास ( २५० -- २५० ) देव होते हैं ॥॥२३०।॥। 
अब्भंतर - परिसाए, भारण - इ दस्स अ्च्चुदिदस्स । 
पत्तेक्क॑ सुर - पवरा, एक्क - सय॑ पंचवोस - जदं ॥२३१॥। 
१२५। १२५ ॥ 
भथ--आररा इन्द्र ओर अच्युत इन्द्रमेंसे प्रत्येक ( की भ्रभ्यन्तर परिषद्‌ ) में एक सो 
पक्चोस-एक सौ पच्चोस ( १२५-१२४ ) उत्तम देव होते हैं २३१॥ 
सब्मिम-परिसाय सुरा, चोहस-बारस-दसट्ट-छ-चउ-दुगा । 
होंति सहस्सा कससो, सोहस्मिदादिएसु सत्तेस ॥२३२॥। 


१४००० | १२००० | १०००० | ८००० | ६००० | ४००० । २००० | 


अर्थ--सोधर्मादिक सात इन्द्रोंमें से प्रत्येककी मध्यम परिषद्र्मे क्रमण्त: चौदहू हजार, 
बारह हजार, दस हजार, आठ हजाइ, छह हजार, चार हजार झौर दो हजार देव होते हैं ॥२३२॥। 
एक्क-सहस्स-पमाणं, सहस्सयारिदयस्मि पंच - सया + 
उवरिम - चउ - इ देसु, पत्तेक्क सब्मिमा परिसा ॥॥२३३॥) 
१००० | ४०० | ५०० | ४०७ | ५०० 
भ्र्थ-- सहसार इन्द्रकी मध्यम परिषद्र्मे एक हजार ( १००० ) प्रमाण और उपरितन 
चार इन्द्रोंमेंसे प्रत्येककी मध्यम परिषद््में पाँच सौ ( ५०० ) देव होते हैं ॥२३३।। 
सोलस-चोहूस-बा रस-दसट्टू-छल्चवु-दुमेक्क य सहस्सा । 
बाहिर-परिसा कमसो, समिदा चंदा य जउ-णामा ॥२३४॥। 
परिसा समत्ता ॥ 
धर्थ--उपयु क्त इन्द्रोंके बाह्य पारिषद देव क्रमश: सोलह, चोदह, बारह, दस, भाठ, छह, 
चार, दो भौर एक हजार प्रमाण होते हैं। इन तीनों परिषदोंका नाम क्रमश: समित्‌, चन्द्रा भौर 
जतु है ॥२३४।॥ 
परिषद्का कथन समाप्त हुआ । 





१. द. व. के, ज. 5, जुयणानो । 


४०० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । २३४५-२३९ 
अनीक देवोंका प्रमाण-- 
वसहु-तुरंगम-रह-गज-पदाति-गंधव्व-णट्रयाणी भरा । 
एवं सत्ताणीया, एक्केक्क हुवंति हदाणं ॥२३५॥॥ 
प्रथं- वृषभ, त्रज्, रथ, गज, पदाति, मन्धवं॑ और नतंक अनीक, इसप्रकार एक-एक 
इन्द्रकी सात सेनायें होती हैं ।।२३५॥।। 
एव. सत्तारीया, पत्तेकक सत्त-सत्त-कक्ख-जुदा । 
तेसु पढमाणोया, णिय-णिय - सामाणियाण" समा ॥॥२३६।॥। 
प्रथं--इन सात सेनाओंमेंसे प्रत्येक सात-सात कक्षाओंसे युक्त होती हैं। इनमेंसे प्रथम 
शझनीकका प्रमाण अपने-अपने सामानिकोंके बराबर होता है ॥२३६।॥। 
तत्तोी दुगुणं दुगु्णंभ कादव्यं शाव सत्तमाणोयं । 
परिमाण - जाणणट्टर, ताणं संखं॑ पर्वेमो ॥२२७॥। 
झधथे--इसके आगे सप्तम भ्रनीक परय॑न्त उससे दूना-दुना करना चाहिए। इस श्रमाणको 
जाननेके लिए उनकी संख्या कहते हैं ।।२३७।। 
इगि-कोड़ी छललक्खा, भ्रट्टासट्टी - सहस्सया वसहा । 
सोहम्मिवे होंति हु, तुरयादी तेत्तिया वि पत्तेक्‍्क ॥२३८।। 
2०६६८००० | पिंड ७४६७६००० । 
झर्थ--सोधर्म इन्द्रक एक करोड़ छह लाख घड़सठ हजार ( १०६६८००० ) वृषभ होते 
हैं भोर तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते हैं ॥२३८।। 
विशेषायं--सोधम इन्द्रकी प्रथम कक्षमें वृषम संख्या सामानिक देवोंके सहक्ल ८४००० 
प्रमाण है। इस प्रथम कक्षकी संख्यासे सातों कक्षाओंकी संश्या १२७ गुणी होती है भ्रत: प्रथम भ्रनीक 
की सातों कक्षाओंमें कुल संडया ( ८४००० 2 १२७ )-०१०६६८००० है। प्रथम भ्रनीककी संख्या 
१०६६८००० है भश्रत: सातों अनीकोंकी पिण्ड रूप संब्या ( १०६६८००० १४७ )४+*७४६७६००० है | 
इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए । 


एक्का कोडो एकक, लक्खं सट्टी सहस्स बसहाणि। 
ईसाजिदे होंति हु, तुरयादी तेज्षिया वि पत्तेक्क ॥२३६।। 


१०१६०००० | पिंड ७ ११२०००० । 





१. द. क. जञ्र. 5. सामाणियारित समत्ता, ब. सामाणियारि सम्मत्ता । २. ब. तुरयादिय । 


गाथा : २४०-२४३ ] अट्टुमो महाहियारो [ ५०१ 
झ्र्थ-ईशान इन्द्रके एक करोड़ एक लाख साठ हजार वृषभ और तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भो 
इतने प्रमाण ही होते हैं ॥॥२३९॥। 
विशेषाब--प्रथम अनीककी प्रथम कक्षमें ८०००० वृषभ हैं प्रतः ८००००) १२७४० 


१०१६०००० | १०१६००००%७०७११२०००० | 


लक्षक्षाण एक्कराउदी, चउदाल-सहस्सयारि वसहाणि। 
होंति हु तबिए इंदे, तुर॒यादों तेत्तिया वि पत्तेक्क ॥२४०॥। 
६ १४४००० । पिंड ६४००८००० | 
भर - तृतीय ( सनत्कुमार ) इन्द्रके हक्यानब लाख चवालीस हजार ( ७२०००१ १२७७७ 
६ १४४००० ) वृषभ और तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते हैं ।।२४०।। 
६ १४४००० #७८६४००८००० ॥ 
अट्टासीदी-लक्खा, णउवि-सहस्साणि होंति बसहांणि । 
माहिदिदे तेतियमेत्ता तुरयादिणों वि पत्तेक्क ॥॥२४१॥। 
८८९०००० । पिंड ६२२३०००० । 


प्रबं-माहेन्द्र इन्द्रके अठासी लाख नब्बे हजार ( ७००००१% १२७० ८८९०००० ) वृषभ 
भोर तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते हैं ।।२४१॥ 


घद६०००००८७५-६२२३० ००० ॥ 
छाहत्त रि-लक्साणि, वोस-सहस्साणि होंति वसहानि । 
बम्हिदे परोक्‍क, तुरय - प्पहूदी वि तस्मेरां ॥२४२।॥ 
७६२०००० | पिड ५३३४०००० । 
भ्रर्थ - ब्रह्म न्दके छिह्तर लाख बीस हजार ( ६०००००८ १२७००७६२०००० ) वृषभ 
और तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते हैं ।॥२४२॥। 
७६२०००० २४७४-४५ ३३४०००० ॥ 
तेसट्री-लक्शानि, पण्णास - सहस्सयाणि वसहाणि । 
लंतव - इंदे होंति हु, तुरयादी तेतसिया वि पर्तेक्क ॥॥२४३॥। 
६३५०००० ! पिड ४४४५०००० । 


५०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४४-२४६ 
भर्थ--लास्तव इन्द्रके तिरितठ लाख पचास हजार (५०००००८१२७5०६३४०००० ) 
वृषभ और तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते हैं ।२४२३।॥। 
इ६२५०००० * ७०० डड४५०७००० | 
पण्णासं लक्सानि, सोवि-सहस्साणि होंति बसहारि । 
महसुक्किदे होंति हु, तुरयादोीं तेत्तिया वि पत्तेक्क ॥।२४४।॥। 
घभू०८०००० | पिंड ३५१५६०००० । 
अज--महाशुक्र इन्द्रके पचास लाख अस्सी हजार ('४०००००८ १२७५७०७५०८०००० ) 
वृषभ ओर तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते हैं ॥२४४।॥। 
४०८६००००३२८७स्न्रे५५६०००० | 
अट्टसीसं लक्खं, दस य सहस्सानि होंति वसहाणि। 
तुरयादी तस्मेत्ता, होति सहस्सार - इंदम्मि ॥२४५॥। 
३८१०००० | पिंड २६६७०००० । 
धर्थ--सहस्तार इन्द्रके अड़तीस लाख दस हजार ( ३०००० ०८ १२७०-०३८१०००० ) वृषभ 
ओर तुरगादिक भी इतने प्रमाण ही होते हैं ॥२४४५॥ 
३५८१००००२८७००२६६७०००० । 
पजुवोसं लक्झ्ञानि, चालीस-सहस्सयाणि 'वसहानि । 
झारण-इंदावि-दुगे, तुरयादी तेशिया वि पत्तेक्‍क ।।२४६॥। 
२५४०००० | पिंढड १७७८००००७ । 
्षें--आ रण इन्द्रादिक दोके पच्चोस लाख चालीस हजार (२००००१८१२७०० 
२५४०० ०० ) वृषभ ओर तुरगादिकमेंसे प्रत्येक भी इतने प्रमाण ही होते हैं ॥२४६॥। 
२५४०००० >(७ब्मन१७७८०००० | 


नोट-गाथामें प्रानतादि चारोंके अनोकों का प्रमाण कहा जाना चाहिए था किन्तु झारर 
भादि दो का ही कहा गया है, दो का नहीं । क्‍यों ? 


[ तालिका भ्रगले पृष्ठ पर देखिए ] 


१. थे. होंति वहानि | 


[ ५०३ 


प्रट्मो महाहियारो 


: २४६ ] 


गाथा 
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प्रण्ड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २४७-२५२ 
सातों झ्नीकोंकी अपनी-प्पनी प्रथमादि कक्षाओंमें स्थित वृषभादिकोंके वर्णाका वर्णन-- 
जलहर-पडल-समुत्यिद-स र॒य-सर्यकं-सुजाल-संकासा । 

वसह-तुरंगादी या, णिय-णिय-कक्खासु पढम-कक्ल-ठिदी ।।२४७।। 
भ्रथं--अपनी-भपनी कक्षाओंमेंसे प्रथम कक्षामें स्थित वृषभ-तुरंगादिक मेघ-पटलसे उत्पन्न 
शरत्कालीन चन्द्रमाके किरण-समूहके सहश ( वर्ण वाले ) होते हैं ।२४७॥। 
उवयंत-बुमणि-मंडल-स माण-वण्णा हवंति बसहादी । 
ते णिय-णिय-कक्लासु, चेट्रते विदिय - कक्‍्खासु ॥।२४८।॥। 
झथे--प्रपनी-पपनी कक्षाझरोंमेंसे द्वितीय कक्षामें स्थित वे वृषभादिक उदित होते हुए सूर्य- 
मण्डलके सहृश वर्णवाले होते हैं ॥२४८।। 
फुल्लंत-णीलकुबलय-सरिच्छ'-बण्णा तहज्ज-कक्ख-ठिदा । 
ते णिय - णिय - कक्खासु, वसह॒स्स रहाविणों होंति ॥॥२४६॥। 


प्रथें“-अपनी-अपनी कक्षाश्रोंमेंसे तृतीय कक्षामें स्थित वे वृषभ, अश्व ओर रथादिक फूलते 
हुए नीलकमलके सहृश निर्मल वर्णवाले होते हैं ।२४९॥।। 


मरगय-मणि-सरिस-तणू, वर-विविह-विभूसणेहि सोहिल्ला । 
ते रिय-णिय-कक्खासु, वसहादी तुरिम - कल - ठिदा ॥२५०॥। 


पर्थ--अपनी-अपनो बक्षाप्रोंमेंसे चतुर्थ कक्षामें स्थित वे वृूषभादिक मरकत मणिके सहक्ष 
शरीरवाले और पझनेक प्रकारके उत्तम झ्राभूषणोंसे शोमायमान होते हैं ।।२५०॥॥ 


पारावय - मोराणं, कंठ - सरिच्छेहि देह - वण्णेहि । 
ते निय-णिय-कक्खासु , पंचम-कक्जासु वसहु-पहुदोच्चो ।।२५१।। 
प्रधं--प्रपनी-अपनी कक्षाओ्रोंमेसे पंचम कक्षामें स्थित वे वृषभादिक कबूतर एवं मयूरके 
कण्ठके सहृश देह-वर्णसे युक्त होते हैं २५१।॥। 
वर-पउमराय-बंध्य-कुसुम-संकास - देह - सोहिल्ला । 
ते णिय-णिय-कक्खासु, वसहाईं छट्ट-कक्ख-जुदा ।॥२५२।॥। 
पझ्रथं--अपनी-अपनी कक्षाभोंमेंसे छठी कक्षामें स्थित वृषभादिक उत्तम पर्चराग मणि 
अथवा बन्धूक पुष्पके वर्ण सदुश शरी रसे शोभायमान होते हैं ।॥२५२।। 


१. व. सरिसच्छ । २. व, तर विविह । 


गाथा ; २४३-२४८ ] भ्रट्टमो महाहियारो [ ५०५ 


भिण्णिदणील-वण्णा, सत्त म-कक्ख-ट्विदा बसह-पहुदी । 
ते णिय-रिय-कफ्खासु, वर - मंडण - संडिदायारा ॥२५३।। 
भ्रथ- भ्रपनी-अपनी वक्षओ्रोंमेंसे सप्तम कक्षामें स्थित वृषभादिक भिन्न इन्द्रनोलमणिक्रे 
सहृश वर्ण वाले और उत्तम श्राभूषणोंसे मण्डित भ्राका रसे युक्त होते हैं ॥२५३॥। 
प्रत्येक कक्षाके प्रन्तरालमें बजने वाले वादित्र -- 
सत्ताण” अणीयाणं, णिय-णिय-कक्खाण होंति विच्चाले । 
वर-पड॒ह - संख - महल - काहल - पहुदीण पत्तेक्क ।॥२५४।॥। 
प्रथं-सातों अनीकोंकी अ्पनी-श्रपनी कक्षाभोंके अन्तरालमें उत्तम पटह, शद्भु, मर्दल भ्रौर 
काहल प्रा दियेंसे प्रत्येक होते हैं ॥२५४।। 
वृषभादि सेनाओंकी छ्लोभाका वर्णन-- 
लंबंत-रयणण-किकिणि-सुहदा-सणि-कुसुम-दास-रमणिज्जा । 
धुव्बंत - धय - वड़ाया, बर - चामर - छत्त-कंतिल्ला ॥२५५॥॥ 
रमणमया पल्‍लाणा, वसह - तुरंगा रहा य हंदाणं। 
बहुबिह - विभुव्वणाणं, वाहिज्जंताण सुर - कुमारेहि ॥२५६।। 
झध--बहुविध विक्रिया करने वाले तथा सुर-कुमारों द्वारा उह्ममान इन्द्रोंके वृषभ, तुरंग 
और रथादिक लटकती हुई रध्नमय क्षुद्र-धण्टिकाशों, मणियों एवं पृष्पोंकी मालाझ्ोंसे रमणीय; 
फहरातो हुई ध्वजा-पताकाशोंसे युक्त, उत्तम चेवर एवं छत्रसे कान्तिमान्‌ श्रोदद रत्नमय तथा सुलप्रद 
साजसे संयुक्त होते हें ॥२५५-२५६।॥। 
ग्रसि-मुसल-कणय-तो मर-कोदंड-प्प हु दि-विविह-सत्यकरा । 
ते सत्तमु ककखासु, पदातिणों विव्व - रूवधरा ॥२५७॥। 
झर्थ--जो असि, मूसल, कनक, तोमर और धनुष श्रादि विविध शस्त्रोंको हाथमें धारण 
करने वाले हैं, वे सात क॒क्षाओंमें दिव्य रूपके धारक पदाति होते हैं ॥२५७॥। 
सज्ज' रिसहूं गंधार - सम्मिमा पंच-पंच-महु र-सरं । 
धइ्वद - जुदं णिसादं, पुह् पुह्ठ मायंति गंधब्बा ॥।२५८।॥ 





हैं, द. क. ज. 5 ससाण य आणीया । २. ब. क. ज॑ सट्टिसहूं, द. ज, 5. सं जट्टिसहूं । 


५०६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २५६-२६४ 
अथे--गन्धर्व देव घएडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इन मधुर 
स्व॒रोंको पृथक्‌-पृथक्‌ गाते हैँ ॥२५८।। 
बोणा-वेणु-प्पमुहूं, रपरणाविह-ताल-कफ रण -लय-जुत्तं । 
बाइज्जदि वादित्ते, गंधब्वेहि महुर - सह ॥२५६।। 
अर्थं--गन्धव देव नाना प्रकारकी ताल-क्रिया एवं लयसे संयुक्त ( होकर ) मधुर स्वरसे 
वीणा एवं बांसुरी आदि वादित्रोंकी बजाते हैं।।२५६।। 
प्रत्येक कक्षाके नतेक-देवोंके कार्य-- 
कंदप्प-राज - राजाहिराज-विज्जाहराण चरियाणं। 
गच्चति राय - सुरा, णिच्चं पढमाएं कक्‍्खाएं ।॥२६०।। 
अर्थ--प्रथम कक्षके नर्तक देव नित्य ही कन्दर्प, ( कामदेव ) राजा, राजाधिराज औ८६ 
विद्याघरोंके चरित्रोंका अभिनय करते हैं ।।२६०॥।। 
पुड्वोसाण चरियं, सयलढ-महादि-मंडलोयाणं । 
बिदियाएं कक्‍लाए, णच्चंते राच्चणा देवा ॥॥२६१॥ 
अर्थं--द्वितीय कक्षके नतंक देव अधंमण्डलीक भ्रौर महामण्डलीकादि पृथिवीपालकोंके 
चरित्रका अभिनय करते हैं ।।२६१।। 
बलदेवाण हरोणं, पश्सित्तूणं विचित्त - चरिदाणि । 
तदियाएं कबसखाएं, घर - रस - भावेहि गच्चंति ॥२६२।। 


प्रथं--तृतीय कक्षाके नतंक देव उत्तम रस एवं भावोंके साथ बलदेव, नारायण और प्रति- 
नारायणोंके अद्भुत चरित्रोंका अभिनय करते हैं ।२६२॥। 


चोहस-रयण-बईणं, णब-णिहि-सामीण चदकयट्टीणं | 
भ्रस्चरिय - चरिसलाणि, णच्चंति सउत्यथ - कक्लाए ।॥२६३।। 


झर्थ--चतृथ्थ कक्षाके नर्तक देव चौदह रत्नोंके प्रधिपति और नव निधियोंके स्वामी ऐसे 
चक्रततियोंके आश्चये-जनक चरित्रोंका अभिनय करते हैं ।।२६३।। 


सब्बाण सुरिदाणं, सलोयपालाण चारु - चरियाईं" । 
ते पंचम - कक्खाए, णच्चति विचित्त - भंगीहि ॥॥२६४।। 


१. बे. के. चरियारां । 


गाथा । २६५-२७० ] अद्मो महाहियारों । [ ५०७ 
झ्थें-पंचम कक्षाके नतंक देव लोकपालों सहित समस्त इन्द्रोंके सुन्दर चरित्रोंका विचित्र 
मंगिमाओंसे अभिनय करते हैं ।।२६४।। 
गणहर-देबादीणं, विमल-पुणिदाण विविहु-रिद्धीणं । 
चरियाइ' विचित्ताइं, णच्चंते छट्ट - कक्खाए ॥।२६४।॥। 
प्र्थ-छठी कक्षाके नर्तकदेव विविध ऋद्धियोंके धारक गणधर आदि निर्मल प्रुनीन्‍्द्रोंके 
भदभुत चरित्रोंका श्रभिनय करते हैं ।२६५॥। 
चोसीसाइ - सयाणं, बहुबिह-कल्लाण-पाडिहेराणं । 
जिण - णाहाण चरित्तं, सत्तम - कक्खाए णच्चति ॥२६६॥। 
झय-सप्तम कक्षाके नतंक देव चौंतीस अतिशयोंसे युक्त शोर बहुत प्रकारके मंगलमय 
प्रातिहायोसे संयुक्त जिननाथोंके चरित्रका अभिनय करते हैं ॥२६६।॥। 
दिव्व-वर-देह-जुत्ता, वर-रयण-विभुसणेहि कयसोहा । 
ते णच्चंते रिच्चं, णिय - णिय - इंदाण भअग्गेसु' ॥॥।२६७५। 
झ्रध--दिव्य एवं उत्तम देह सहित और उत्तम रत्न-विभूषणोंसे शोभायमान वे नतेक देव 
नित्य ही अपने-अपने इन्द्रोंके आगे नाचते हैं २६७।॥। 
सत्तपदाणाणीया, एदे इंदाण होंति पत्तेक्‍्क ।' 
अण्णा वि छत्त-चामर, पीढाणि य बहुविहा होंति ॥२६८॥ 
भर्थ--इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रके सात-सात कक्षाओं वाली सेनाएँ होती हैं। इसके प्रतिरिक्त 
अन्य भी बहुत प्रकार छत्र, चंवर और पीठ ( सिहासन ) होते हैं ॥२६८।। 
सव्वाणि अणोयाणि, बसहाणोयस्स होंति सरिसाणि । 
बर - विविह - मूसणेहि, विमृसिदंगाणि पत्तेक्क ॥॥२६६॥। 
प्रथ--सब भ्नोकींमेंसे प्रत्येक उत्तम विविध भूषणोंसे विभूषित शरीरवाले होते हुए 
वृषभानीकके सहश हैं २६९॥। 
सव्वाणि श्ररोयाणि, कक्खं पड़ि छत्सभं सहावेणं । 
पुष्वं 8 विकुब्वणए, लोगविणिच्छय-मुणी' भणह ॥॥२७०॥। 
६०० | ४२०० । पाठान्तरम्‌ । 





१. द. ब. उच्चरिय । २ द. बं, के. ज. 5 मुणि भणईं। 


५०८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा : २७१-२७६ 


झथ--प्रत्येक कक्षाकी सब अनीकें स्वभावसे छह सो ( ६०० ) भ्रोर विक्रियाकी अपेक्षा 


पूर्वोक्त ( ६०० & ७५०४२०० ) संख्याके समान हैं, ऐसा लोक विनिश्चय मुनि कहते हैं ।२७०॥ 
पाठान्तर । 


वसहाणीयादीणं, पुह पुह चुलसोदि-लक्ख-परिसाणं । 
पढमाए कक्‍्खाए, सेसासु दुगुण - दुगुण - कमा ॥२७१॥। 
एवं सत्त - विहाणं, सत्ताणीयाण' होंति पत्तेक्क । 
संगायणि' - झाइरिया, एवं एियमा परूवेंति ॥२७२।। 
पाठान्तरम्‌ । 
भ्रथं--प्रथम कक्षामें वषभादिक अनीकोंका प्रमाण पृथक्‌-पृथक्‌ चोरासी लाख है। शेष 
कक्षाओं में क्रशः इससे दूता-दूता है। इसप्रकार सातों अनीकोंमें प्रत्येकके सात-सात प्रकार हैं। ऐसा 
संगायरि-आचाय॑ नियमसे निरूपण करते हैं ।२७१-२७२॥ 
सप्त अनीकोंके भ्रधिपति देव-- 
सत्ताणीयाहिवई, जे देवा होंति दर्क्खिणिदार्ण । 
उत्तर! - इंवाण तहा, ताणं णासाणि वोच्छामि ॥२७३।॥। 
भ्रथं-दक्षिणेन्द्रों श्रौर उत्तरेन्द्रोंकी सात अनोकोंके जो अधिपति देव हैं उनके नाम 
कहते हैं ।।२७३।। 
वसहेसु दामयट्री, तुरंगमेसु हवेवि हरिदासों । 
तह मादलो रहेसु, गजेसु एरावदोी जाम ॥२७४॥ 
बाऊ पदाति - संघे, गंधव्वेसु झरिटर्संका य । 
णीलंजण' त्ति देवी, विक्लादा णट्टयाणीया ॥२७५॥। 
भर्यं-वृषभोंमें दामयष्टि, तुरगोंमें हरिदाम, रथोंमें मातलि, गजोंमें ऐरावत, पदाति संघमें 
वायु, गन्धर्वोंमें अरिष्टशंका ( अरिष्टयशस्क ) और नतेक झनीकमें नीलझड्जसा ( नोलांजना ) देवी, 
इसप्रकार सात अनीकोंमें ये महत्तर ( प्रधान ) देव विख्यात हैं ।२७४-२७४॥ 
पीढाणोए दोण्हूं, अहिबइ - देशो हवेदि हरिणामों । 
सेसाशोीयबवईणं, रणामेसु णत्थि उबएसो ॥२७६॥' 





- ५, दे, बे, क, ज. 5. सच्चविदाण सत्ताशीयाणि । २. द, संघाइदि। ३६. द. व. के, ज. ठ. 
उवबरिम । ४. व, ब, क, ज. 5. मरदली । ५. द. ब. क. नौलंजसो, ज. ठ. गलंजसो | ६. यह बाबा पाठान्तर 


ज्ञात होती है। 


गाथा : २७७-२८२ ] अट्टमो महाहियारों [ ५०९ 


ध्यं-दोनों ( दक्षिणेन्द्र भौर उत्तरेन्द्र ) की पीठानीक ( प्रश्यसेना ) का अधिपति हूरि 
नामक देव होता है । शेष अनोकों्क भ्रधिपतियोंक नामोंका उपदेश नहीं है ।२७६।। 
अभियोगारं ग्रहिव्‌ई३ - देवो चेट्टु दि दविखिणिदेसु । 
बालक - रणामो उत्तर - इंदेंसु पृुप्फ॑ंतों य॥२७७॥। 
झबज--दक्षिणेन्द्रोंमे अभियोग देवोंका प्रधिपति बालक नामक देव और उत्तरेन्द्रोंमें इनका 
अधिपति पृष्पदन्त नामक देव होता है ।।२७७॥। 
वाहन देवगत ऐराबत हाथीका विवेचन -- 
सक्‍क-दुगस्मि य वाहुण-देवा एरावद-णाम हृत्योणं । 
बु.व्वंति विकिरियाओ, लक्खं उच्छेह-जोयणा दोहूं ।।२७८।। 
१००००० 
अभथ--सोधम और ईशान इन्द्रके वाहन देव विक्रियासे एक लाख ( १००००० ) उत्सेध 
योजन प्रमाण दीघे ऐराबत नामक हाथीकी रचना करते हैं ।।२७८॥। 
एदाणं बत्तोसं, होंति मुहा विव्य-रणण-दास-जुदा । 
पुह पुह रुणंत किकिणि-कोलाहल-सहू-कयसोहा ।।२७६॥। 
झर्थ--इनके दिव्य रत्न-मालाओंसे युक्त बत्तीस मुख होते हैं, जो घण्टिकाश्ोंके कोलाहल 
ब्दसे शोभायमान होते हुए पृथक-पृथक शब्द करते हैं २७९॥ 
एक्केक्क - सुहे चंचल-चंदुर्जल-चमर-घारु-हूवस्मि । 
चसारि होंति दंता, घबला वर-रयण-भर-खलिदा ।।२८०१। 
धर्ष--चउचल एवं चन्द्रके सहश उज्ज्वल चामरोंसे सुन्दर रूपवाले एक-एक मुखमें रत्नोंके 
समूहसे खचित धवल चार-चार दाँत होते हैं ।।२८०॥। 
एक्केक्कस्सि विसाणे, एक्केक्क-सरोवरे विमल-वारी । 
एक्केष्क - सरवरस्ति य, एक्‍्केक्कं कमल-वर-संडा ।।२८१।। 
भ्र्थ--एक-एक विषाण ( हाथी दांत ) पर निर्मल जलसे युक्त एक-एक सरोवर होता है। 
एक-एक सरोबररमें एक-एक उत्तम कमल-खण्ड ( कमल उत्पन्न होनेका क्षेत्र ) होता है ॥२८१॥।। 
एक्केक्क-कसल-संडे, बसीस-जविकस्सरा सहापउमा। 
एक्केकक - सहापउमं, एक्केक्क - जोयण - प्रमाणेण ॥२६२॥। 
भर्थ--एक-एक कमल-सण्डमें विकसित बत्तीस महाप्न होते हैं ओर एक-एक महापत्म 
एक-एक योजन प्रमाण होता है ॥२८२॥। 


५१० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : २०३-२५७ 
वर-कंचण-कयसोहा, वर-पउमा सुर-विकुव्यण-बलेणं । 
एककेक्क - महापउमे, णाडय - साला य एक्केक्का ।॥२८३।। 


झ्रथं--देवोंके विक्रिया-बलसे वे उत्तम पद्म उत्तम स्वरंसे शोभायमान होते हैं। एक-एक 
महापह्मपर एक-एक नाटबशाला होती है ॥२८३॥। 


एक्केक्शाए तोीए, बचीस वरच्छरा पणच्च॑ति | 
एवं सत्ताणोीया, णिह्िदत्वा बारसिदाणं ॥२८४॥।॥। 


धर्थ--उस एक-एक नाटबशालामें उत्तम बत्तीस अप्सरायें नृत्य करती हैं। इसप्रकार 
बारह इन्द्रोंकी सात अनीकें ( सेनाए' ) कही गयी हैं ।॥२८४।। 
इन्द्रके परिवार देवोंके परिवार देवोंका प्रमाण-- 
पुह-पुह पदण्णयाणं, अभियोग-सुराण किव्विसाणं थे । 
संखातीद - पसारां, भणिद॑ सब्वेसु इंदाणं ॥।२८५॥। 
प्रथं--सभी (स्वर्गों) में इन्द्रोंके प्रकीणंक, आभियोग्य प्रौर किल्विषिक देबोंका पृथक्‌-पृथक्‌ 
असंख्यात प्रमाण कहा गया है ॥२८५॥। 
पड़िइंदाण” सामाणियाण तेत्तोस - सुर-वराणं च॑। 
दस-मेदा परिवारा, णिय - इंद - समाण पत्तेक्क ।।२८६।। 
झथ--प्रसीन्द्र, सामानिक और त्रायस्त्रिश देवोंमेंसे प्रत्येकके दस प्रकारके परिवार भपने 
इन्द्रके सहश होते हैं ।।२८६।॥। 
लोकपालोंके सामन्त देवोंका प्रमाण-- 
चत्तारि सहस्ताणि, सक्‍कादि - दुगे दिगिद-सासंता । 
एक्क चेव सहस्सं, सणक्‍्कुसारादि - दोण्हूं पि ।।२६७॥ 
४००० १००० । 


प्रथं--सोधर्म गश्रौर ईशान हन्द्रके लोकपालोंके चार हुजार सामन्‍्त (४००० ) भौर 
सनत्कुमारादि दो के सामन्‍्त देव एक-एक हजार ही होते हैं ।।२८७।। 





१. प्रतोन्द्र, सामानिक और ग्रायस्त्रिश देवोंके दस-दप्त भेद कंप्ते सम्मव हो सकते हैं ? 


गाथा : २८८-२९१ | अट्टुमो महाहियारो [ ५११ 


पंच-चउ-तिय-दुगारं, सपाणि 'बस्हिदयादिय-चउक्के । 
ब्राणद - पहुदि - चउक्‍के, पत्तवक॑ एक्क-एक्क-सयं ।।२८८।। 
४०० | ४०० । ३०० | २०० | १०० ॥। 
श्र्थ -ब्रह्म न्द्रादिक चारके सामनन्‍्त देव क्रमश: पाँच सो, चार सौ, तोन सौ, दो सौ तथा 
आनतादिक चार इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके एक-एक सौ होते हैं ।।२८८।। 
दक्षिणेन्द्रोंके लोकपालोंके पारिषद देवोंका प्रमाण-- 


पण्णास चउ-सर्याणि, पंच-सपब्भंतरादि-परिसाग्रो । 
सोम-जमाणं भरिदा, पत्तेक्कं सयल-दक्लिणिदेसु' ।२८६।॥। 
प्र०]४०० | ४०० । 
झथं--समस्त दक्षिणेन्द्रोंमें प्रत्येकके सोम एवं यम लोकपालक ग्रभ्यन्तर पारिषद देव पचास 
( ५० ), मध्यम पारिषद देव चारसो ( ४०० ) भौर बाह्य पारिषद देव पाँच सो ( ५०० ) कहे गये 
हैं ॥।२८९।। 


सट्ठी पंच-सयाणि, छतच सया ताओ तिण्णि-परिसाधों । 
वरुणस्स कुवेरस्स य, सत्तरिया छस्सयाणि सत्त-सया ॥॥२६०॥। 
६० | ४०० | ६०० । ७० ॥६००॥।७०० 
धर्थ- वे तीनों पारिषद देव वरुणके साठ ( ६० ), पाँच सो (५०० ) और छह सो 
(६०० ) तथा कुबेरके सत्तर (७० ), छह सौ (६०० ) और सात सी (७०० ) होते 
हैं ।।२९०॥। 
उत्तरेद्वोंके लोकपालोंके पारिषद देवोंका प्रभाण-- 


जा वक्खिरा-इंदाणं, कुबेर-बरुणस्स उत्थ तिप्परिसा । 
कादव्व विवज्जासं, उत्तर - इंदारण सेस पुव्ब॑ वा ॥२६१६। 


५० | ४०० | ५०० || वरु ७० | ६०० । ७०० ॥ कुबे ६० | ५०० | ६०० 


प्रधं--उन दक्षिणेन्द्रोंके कुबेर ओर वरुणके तीनों पारिषदोंका जो प्रमाण कहा है उससे 
उत्तरेन्द्रों ( के कुबेर ओर वरुणके पारिषद देवोंके प्रमाण ) का क्रम विपरीत है। शेष पूर्व के समान 
समभना चाहिए ॥।२६१॥ 


बरकरार ०--नननना तय +--+*3०7४*7+7त-+* २ ०न्‍ स5 क्ल्ल्ल - बीस >> 
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लोकपालोंके सामन्त देवोंके तीनों पारिषदोंका प्रमाण-- 


सब्वेसु दिगिदाणं, सामंत-सुराण तिण्णि परिसाशों । 
णिय-णिय-दिगिद-परिसा-सरिसाभ्रो हवंति पत्तेक्क ।।२६२।। 


भर्थ--सब लोकपालोंके सामस्‍्त देवोंके तीनों पारिषदोंमेंसे प्रत्येक अपने-अपने लोकपालके 
पारिषदोंके ( प्रमाण ) बराबर हैं ।२९२॥। 


[ तालिका धगले पृष्ठ पर देखिए ] 


[ ५४१३ 
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४१४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : २९३-२९७ 
लोकपालोंक अनीका दि परिवार देव-- 
सोमादि-दिगिदाण्ण, सत्ताणोीयाणि होति पत कक | 
अट्टावोत - सहस्सा, पढठमे सेसेसु दुगुण - कमा ॥२६३॥। 
झथं-सोमादि लोकपालोंकी जो सात सेनाए' होती हैं उनमें से प्रत्येक ( सेनाको ) प्रथम 
कक्षामें भ्रद्माईस हजार ( वषभादि ) हैं और शेष कक्षाप्रोंमें द्विगुशित क्रम है।।२९३॥। 
पंचत्तीसं॑ लक्खा, छुप्पण्ण - सहस्सयाणि पत्तेक्‍्क । 
सोसादि - दिगिदाण्नं, हवेदि वसहादि - परिसार ॥२६४।॥ 
३४५१६००० । 
भ्रथं--सोमादि लोकपालोंमेंसे प्रत्येकके वृषभादिका प्रमाण पेंतीस लाख छुप्पन हजार 
( २५८०००१८ १२७००३५५६००० ) है ॥२९४॥ 
दो-कोडोओ लक्खा, भ्रढदाल सहस्सयाणि बाज उदो । 
सत्तारणोय - पमारं, परोक्‍्क॑ लोयपालाणं ॥॥।२६५॥ 
र४ं८5९२००० । 
भ्रथं-- लोकपालोंमेंसे प्रत्येकके सात अनीकोंका प्रमाण दो करोड़ अडतालीस लाख बानबे 
हजार ( ३१५५६००० १४ ७-२२४८९२००० ) है ॥२९५।। 
जे अभियोग-पहण्णय-किव्विसिया होंति लोयपालाणं । 
ताण प्माण - णिरुवयण - उवएसा संपद पणट्ठटी ॥२६६॥। 
ध्रथ--लोकपालोंके जो आभियोग्य, प्रकीर्णंक और किल्विधिक देव होते हैं उनके प्रमारके 
निरूपणका उपदेश इससमय नष्ट हो गया है ॥२९६।॥। 
लोकपालोंके विमानोंका प्रमाण--- 
छुल्लक्खा छासट्टी - सहस्सया छस्सयाणि छावट्टी । 
सककसस विगिदार्ण, विमाण - संखा य पत्त कक ॥॥२६७॥। 
६६६६६६ । 


धर्ष--सोधम इन्द्रके लोकपालोमेंसे प्रत्येकके विमानोंकी संख्या छह लाख छासठ हजार छह 
सो छासठ ( ६६६६६६ ) है ॥२९७॥। 


गाथा : २६८-३०३ ] भ्रद्टमो महाहियारो [ ५१५ 


तेस पहारा-विमाणा, सयंपहारिट्ठ - जलपहा णामा । 
वग्शपहो य कमसो, सोसादविय - लोयपालाणं ।।२६८।। 
झ्--उन विमानोंमें सोमादि लोकपालोंके क्रमश: स्वयंप्रभ, ग्ररिष्ट, जलप्रभ और बल्गुप्रभ 
नामक प्रधान विमान हैं ।।२९८।। 
इय-संखा-णामाणि, सणककुमारिद - बम्ह - इंदेस । 
सोमावि - दिगिदाणं, भणिदाणि वर - विमाणेसु ॥२६६॥। 
६६६६६६ | 
प्रयं--सनत्कुमार श्रौर ब्रह्म न्द्रके सोमादि लोकपालोंके उत्तम विमानोंकी भी यही 
( ६६६६६६ ) संख्या और ये ही नाम कहे गये हैं ।।२६६९।। 
होदि हु सयंपहक्खं, बरजेट्रस - भश्रंजणाणि वग्गू य । 
ताण पहाण - विमाणा, सेसेसु दक्खिणिदेसु !१३००।)॥ 
प्रयं--शेष दक्षिण इन्द्रोंमें स्वयम्प्रभ, वरज्येष्ठ, प्रझजन श्र वल्गु, ये उन लोकपालोंके 
प्रधान विमान होते हैं ॥३००॥। 
सोम सव्बदभदा, सुभह-प्रसमिदाणि' सोम-पहुदीणं । 
होंति पहाथ - विमाणा, सब्वेस उत्तरिदा्ण ॥३०१॥। 
प्रथं--सब उत्तरेन्द्रोंके सोमादिक लोकपालोंके सोम ( सम ), सर्वतोभद्र, सुभद्र और अमित 
नामक प्रधान विमान होते हैं ।।३० १।। 
ताणं बिमाण-संखा-उबएसो णत्थि काल - दोसेण । 
ते सब्बे थि विगिदा, तेसु विमाणेस्‌ु कौडते ॥३०२॥ 
भरथं--उन विमानोंकी संद्याका उपदेश कालवश इससमय नहीं है । ये सब लोकपाल उन 
विमानों में क्रीड़ा किया करते हैं ।॥३०२॥। 
सोम-जमा सम-रिद्धी, दोण्णि वि ते होंति दक्खिणिदेसु । 
तेसु शभ्रहिप्रो बरुभो, बरणादों होदि धणणाहों ॥३०३॥। 
प्रथें-दक्षिणेत्द्रोंक सोम और यम ये दोनों लोकपाल समान कऋटद्धिवाले होते हैं। उनसे 
अधिक ( ऋद्धि-सम्पन्न ) वरुण और वरुणसे भ्रधिक- ( ऋद्धि सम्पन्न ) कुबेर होता है ॥३०३॥। 


१. द. बे. क. ज. 5. समिदारि । 


११६ ) तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३०४-३०९ 


सोम-जमा सम-रिद्धी, दोण्णि वि ते होंति उत्तरिदाणं । 
तेसु कुबेरों प्रहिश्रो, हवेंदि वरुणो कुवेरादों ॥॥३०४।॥। 
भ्र--उत्तरेनद्रोंक वे दोनों सोम ओर यम समान ऋद्धिवाले होते हैं। उनसे भ्रधिक ऋद्धि 
सम्पन्न कुबेर और कबे रसे श्रधिक ऋद्धि सम्पन्त वरुण होता है ।३०४।॥। 
इन्द्रादिकी ज्येष्ठ एवं परिवार देवियाँ-- 
इंद - पडिदादोणं, देवाणं जेत्तियाधश्रो देवीओो । 
चेट्टुति तेत्तियाश्रो', वोच्छामोी माणपुव्बोीए ॥॥३०४५॥ 
ध्रथे-- इन्द्र शोर प्रतीन्द्रादिक देवोंके जितनी-जितनी देवियाँ होती हैं उनको अनुक्रमसे 
कहते हैं ।।३०१५॥। 
एक्केक्क - दक्खिणिदे, श्रदुट्ट - हवंंति जेट्टू-देवीग्रो । 
पउमा-सिवा-सचोझो, भ्रंजुकबा - रोहिणी - नवमी ।।३०६॥ 
बल-णामा भ्रच्चिणिया, ताओ संव्विद-सरिस-राामाभ्रो । 
एक्केक्क - उत्तरिदे, तस्मेत्ता जेट्रु - देवोश्नो ॥३०७॥। 
किण्हा य मेघराई, रामावइ-रामरक्खिदा वबसुका। 
वसुमित्ता वसुधम्मा, बसु धरा सब्व-इंद-सम-णामा ।॥३०८॥ 
धरं--पद्मा, शिवा, शो, श्रअजुका, रोहिणी, नवमी, बलनामा और अविनिका ये आठ 
ज्येष्ठ देवियाँ प्रत्येक दक्षिण इन्द्रके होती हैं । वे सब इन्द्रोंके सट्श नामवाली होतो हैं। एक-एक उत्तर 
इन्द्रके भी इतनी ( आठ ) ही ज्येष्ठ देवियाँ होती हैं। ( उनके नाम ) कृष्णा, मेघराजी, रामापति, 
रामरक्षिता, वसुका, वसुमित्रा, वसृधर्मा भौर वसुन्धरा हैं। ये सब इन्द्रोंकं, समान नामवाली होतो 
हैं ( अर्थात्‌ सब इन्द्रों की देवियों के नाम यही हैं । ) ।|३०६-३०८॥। 
सकक्‍क-दुगस्मि सहस्सा, सोलस एक्केक्क-जेट्ट-देवोश्ोो । 
चेटुति चार - णिरुवम - रूवा' परिवार - देवीझो ।।३०६९॥। 
१६००० । 
पध्रथं--सौधर्म और ईशान इन्द्रकी एक-एक ज्येष्ठ देवीके सुन्दर एवं निरुपम रूपवाली 
सोलह हजार ( १६००० ) परिवार-देवियाँ होती हैं ॥३०६।॥। 


१. द, ब. क. ज, ठ. तेतियाणं । २. द, व, क, ज, 5. झुयाणां । 


गाथा । ३१०-३१४ ] अट्टमो मह्ाहियारों [५१७ 


ग्रटु-चउ-दु ग-सहस्सा, एक्क-सहस्सं सणवकुमा र-दुगे । 
बम्हम्मि लंतविदे, कमेण महसुक्क - इंदम्सि ।३१०॥। 
८००० | ४००० | २००० | १००० । 
प्रथं-सनत्कुमार और माहेन्द्र, ब्रह्म न्द्र, लान्तवेन्द्र तथा महाशुक्र न्की एक-एक ज्येष्ठ 
देवीके क्रश: आठ हजार, चार हजार, दो हजार भ्रोर एक हजार परिवार-देवियाँ होती हैं ।।३१०॥। 
पंच - सया देवीग्रो, होंति सहस्सार - इंद - देवोणं । 
प्रड़्ढाइज्ज - सर्याणि, आराद - इंदाविय - चडक्के ॥३११॥। 
५४०० | २५० । 
प्रथं- सहस्रार इन्द्रकी प्रत्येक ज्येष्ठ देवीके पाँचसो ( ५०० ) परिवार-देवियाँ प्रौर 
श्रानतेन्द्र आदिक चारकी प्रत्येक ज्येष्ठ देवीके भ्रढ़ाई सौ ( २५० ) परिवार-देवियाँ होती हैं ।॥३११। । 
इन्द्रोंकी वललभा और परिवार-वल्लभा देवियाँ-- 
बत्तीस-सहस्साणि, सोहम्म-दुगस्मि होंति वल्लहिया । 
पत्तेवकसड' - सहस्सा, सणवकुमारिद - जुगलस्सि ॥३१२॥। 
३२००० । ३२००० | ६००० | ८००० | 
भ्रथं--सो धमंद्विक ( सौधम भोर ईशान ) में प्रत्येक इन्द्रके बत्तीस हजार ( ३२००० ) 
ओर सनत्कमार श्रादि दो ( सनत्कुमार और माहेन्द्र इन दो ) इन्द्रोंमें प्रत्येकके श्राठ ( आठ ) हजार 
बललभा देवियाँ होती हैं ।।३१२।॥ 
बस्हिदे दु - सहस्सा, पंच - सर्याण च लंतविदस्मसि । 
अड॒ढाइज्ज - सयाधि, हवंति महसुक्क - इंदस्मि ॥॥३१३॥। 
२००० | ५०० | २४० । 
भ्रथ--ब्रह्म न्दके दो हजार ( २००० ), लान्तवेन्द्रके पाँच सौ (५००) भ्रौर महाशुक्र न्द्रके 
अढ़ाई सौ ( २५० ) वल्लभा-देवियाँ होती हैं ।।३१३॥।। 
पणुवीस-जुदेषक-सयं, होंति सहस्सा र-इंद-बल्लहिया । 
झाणद - पाणद - आरण - अच्चुद - इंदारप तेसट्टी ॥॥३१४।॥ 
१२५। ६३ । 





१. द. ब क, ज. ठ. मह्द । 
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भ्रयं--सहस्तार इन्द्रक एक सौ पच्चीस (१९५) श्रौर आनत-नप्राणत-प्रारण-अच्युत 
इन्द्रोंके तिरितठ ( ६३-६३ ) वल्लमभा देवियाँ होती हैं ॥॥३१४।। 
परिवार-बल्लभाओ, सक्काशो दुगस्स जेट्ड-देवोश्रो । 
णिय-सम "*-विकुव्वणाझो, पत्तेबकं सोलस - सहस्सा ।।३१५।॥ 


१६००० । 
भ्रथं--सोधर्म ओर ईशान इन्द्रकी परिवार-वल्लभाशओ्रों और ज्येष्ठ देवियोंमें प्रत्येक अपने 
समान सोलह हजार ( १६००० ) प्रमाण विक्रिया करनेमें सम है ।॥३१५।!। 


तत्तो दुगुरं दुगु्णं, ताओ णिय-तणु-विकुब्वणकराओ । 
आणद - इंद - चउकक्‍कं, जाबव कमेणं पवत्तव्वों ॥३१६। 
३२००० | ६४००० । १२८०००० । २५६००० । ५१२००० । १०२४००० । 


प्रथं--इसके आगे आनत प्रादि चार इन्द्रों पयन्त वे ज्येष्ठ देवियाँ क्रमश: इससे दूने प्रमारा 
अपने-प्रपने शरोरको विक्रिया करनेवाली हैं, ऐसा क्रमशः कहना चाहिए ॥३१६॥ 


सब इन्द्रोंकी प्राणवललभाओंके नाम-- 
विशयसिरि-कणयमाला-पउमा-णंदा-सुसोम-जिणदत्ता । 
एक्केवक - दबिखिरिवे, एक्केबका पाण - बललहिया ॥॥३१७॥ 


प्रथं--एक-एक दक्षिणेन्द्रके विनयश्री, कनकमाला, प्मा, नन्‍दा, सुसीमा और जिनदत्ता, 
इसप्रकार एक-एक प्राणवल्लभा होती है ॥३१७॥। 


एक्केकक - उत्तरिदे, एक्केक्शा होदि हेममाला य । 
णीलुप्पल-विस्सुदया, णंदा-वइलक्खरणाश्रो जिणदासी ।॥॥३१८।। 
हथ-हेममाला, नीलोत्पला, विश्र्‌ ता, नन्दा, वेलक्षणा ओर जिनदासी, इसप्रकार एक-एक 
उत्तरेन्रके एक-एक प्राशवल्लभा होती है ॥३१५।॥। 
सयलिद - वल्‍लभाणं, चसारि महृत्तरीओ पत्तेक्‍्क । 
कामा कामिणिआओ, पंकयगंधा श्रलंबुसा - रासा ॥३१६।॥। 


झ्रथं--सब इन्द्रोंकी वल्लभ्नाओंमेंसे प्रत्येकके कामा, कामिनिका, पंकजगन्धा श्ौर भ्रलंदूषा 
तामक चार महत्तरी ( गशिका महत्तरी ) होती हैं ॥।३१६।। 





१. बे, समय | 
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प्रतीन्द्रादिक तीन की देवियाँ-- 


पड़िइंदादि"-तियस्स य, णिय-णिय इंदेहि सरिस-देवीश्रो । 
संखाए खार्मेह, विक्किरिया - रिद्धि चत्तारि ॥३२०॥। 
भ्रथं--प्रतीन्द्रादिक तीन ( प्रतीन्द्र, सामानिक और त्रारयस्त्रिश ) को देवियाँ संदंया, नाम, 
विक्रिया और ऋद्धि, इन चार ( बातों ) में अपने-अपने इन्द्र ( को देवियों ) के सहश हैं ३२०॥। 
लोकपालोंकी देवियाँ-- 


आदिम-दो-जुगलेसु', बम्हाविधु चउसु प्राणद-च उक्के । 
विण्गिद - जेट्ट - देवोग्नो होंति चत्तारि चत्तारि ॥३२१ 
भ्रथं“-भ्रादिके दो युगल, ब्रह्मादिक चार युगल और आनत आदि चारमें लोकपालोंकी 
ज्येष्ठ देवियाँ चार-चार होती हैं ॥३२१॥। 
तप्परिवारा कमसो, चउ-एक्क-सहस्सयाणि पंच-सया । 
भ्रड़ढाइक्‍ज - सयाणि, तहल - तेसट्टि - बत्तोसं ॥॥३२२॥। 
४००० । १००० ॥। ५०० । २५० । १२४५। ६३। ३२ । 
ग्रथं--उनके परिवारका प्रमाण क्रमश: चार हजार, एक हजार, पाँच सो, अढ़ाई सौ, 
इसका भाधा श्रर्थात्‌ एक सौ पच्चीस, तिरेसठ और बत्तीस है ॥३२२॥ 
शिरवम-लावण्णाशो, बर-विविहू-विमूसणाओ पत्तेकर्क | 
झाउट्टू - कोडिमेत्ता, बलल्‍्लहिया लोयपालाणं ॥॥३२३।। 


३४०००००० । 


झथं--प्रत्यक लोकपालके भनुपम लावण्यसे युक्त और विविध भूषणोंवाली ऐसी साढ़े तीन 
करोड़ ( ३५०००००० ) वल्लभाएँ होती हैं ॥॥३२३।। 


लोकपालोंमेंसे प्रत्येकके सामानिक देवोंकी देवियाँ-- 


सामाशिय-वेवोशो, सव्य - बिगिदाण होंति पत्तेक्क । 
णिय-लिय-दिगिद-देवी, समाण - संसाझो सव्वाधशों ।३२४।। 
भरध--सब लोकपालॉमेंसे प्रत्येकके सामानिक देवोंकी सब देवियाँ अपनें-प्रपने लोकपालोंकी 
देवियोंके सहझ् संख्यावाली हैं ॥॥३२४।। ४! 


१. द. व. क, ज, 5. पढ़िदंदातिधियत्स य । 





गाथा : ३२५४-३३० | प्रद्मो महाहियारों [ ५२१ 
इन्द्रोंमें तनु रक्षक और पारिषद देवोंकी देवियाँ-- 
सब्वेसु इंदेसु, तणरकक्‍्ख्र - सुराण होंति देवोग्रो । 
पुह छस्सयमेत्ताणि, णिरुवम - लाबण्ण - रूवाप्नो ॥३२५।॥ 
६००॥। 
भ्रथं--सब इन्द्रोंमें तनुरक्षकदेवोंको अनुपम लावण्यरूपवाली देवियाँ पृथक-पृथक् छह सो 
( ६००७० ) प्रमाण होती हैं ।।३२५।। 
आदिम-दो-जुगलेंसु , बम्हादिसु चउधु भ्राणद-चउक्के । 
पुह - पुह सब्विदाणं, अब्भंतर - परिस - देबीओ ॥॥३२६।। 
पंच-सय-चउ-स्याणि, ति-सया दो-सयाणि एक्क-सय । 
पण्णासं॑ पणवोसं, कस्रेणश एदाण णाददवा ॥३२७॥ 
प्ू०० | ४०० | ३०० | २००। १०० । ५० । २५। 
भ्रथं--आदिके दो युगल, ब्रह्मादिक चार युगल और आनतादिक चारमें सब इन्द्रोंके 
अभ्यन्तर पारिषद-दे वियाँ क्र: पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच सौ, चार सौ, तीन सौ, दो सौ, एक सो, पचास 
और पच्चीस जाननो चाहिए ॥॥३२६-३२७।। 
छुप्पंच-चउ-सयाणि, तिग-दुग-एक्क-सयाणि पण्णासा । 
पुष्वोदिद - ठारोंसु, मज्किस - परिसाए दवेवीजो ।॥३२८।॥। 
६०० । ५०० | ४०० | ३२०० | २०० | १०० | ५० | 
भ्रधं--पूर्वोक्त स्थानोंमें मध्यम पारिवद देवियाँ क्रमशः छह सो, पाँच सो, चार सो, तीन 
सौ, दो सौ, एक सो और पचास हैं ।।३२८॥ 
सत्त-उछ-पंच-चउ-तिय-दुग-एक्क-सयाणि पुव्व-ठाणेसु । 
सबव्विदाणं होंति हु, बाहिर - परिसाए देवोश्रो ॥३२६॥। 
७०० | ६०० | ४०० | ४०० पा ३०० ।२००।॥ १०० 
प्रथं-पूर्वोक्त स्थानोंमें सह इन्द्रोंके बाह्य-पारिषद देवियाँ क्रमशः सात सो, छह सौ, पाँच 
सौ, चार सौ, तीन सो, दो सौ और एक सी हैं ॥॥३२६॥। 
ग्रनीक देवोंकी देविया-- 
सत्ताणीय - पहुणं, पुह पुह बेबीओ छटल्सया होंति । 
दोण्णि सथा पत्तेकक्‍कं, देवोश्रो अणोय - देवाणं ॥३३०।। 
६०० ।२००। 
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भ्रथं--सात श्रनीकोंके प्रभुओंके पृथक-पृथक्‌ छह सौ ( ६०० ) और प्रत्येक भ्रनीकदेबके 
दो सौ ( २०० ) देवियाँ होती हैं ॥३३०॥। 
जापग्रो पदण्णयाणं, पझ्नभियोग-सुराण किव्भिसाणं ते । 
देबीओ ताण संखा, उवएसो संपद् पणट्टो ॥३३१।॥ 
झर्थ-प्रकीणंक, आभियोग्य देव और किल्विषिक देवोंकी जो देवियाँ हैं उनकी संख्याका 
उपदेश इससमय नष्ट हो गया है ॥३३१॥। 
तणुरवख-प्पहुदीणं, पुह - पुह एक्केक्क-जेट्ड-देवोश्रो । 
एक्केक्शः बलल्‍लहिया, विविहालंकार - कंतिलला ।।३३२॥। 
ध्र्--तनु रक्षक आदि देवोंके पृथक-पृथक विविध भ्रलड्भारोंसे शोभायमान एक-एक ज्येष्ठ 
देवी और एक-एक बहलभा होतो है ॥॥३३२॥। 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 


अट्टमो महाहियारों [ ५२३ 


गाथा । ३३२ ] 


ईै $ 8 | 8 

९ 4 हे 8 
००४ [ ००३, ००३ [००४ 
कल. | स॑ ०-० 


॥2)2 

णै्टे लेटे हु जे 
+ 
५ आाा 


शि 







20७ ॥2॥७०।॥६०॥0 8 








+84.6 


००्टे ००९ ००९८ 


००४ | ००४३ | ००४३ (००३ 
००७ ००८ ००५ (००५४ 
००३६ ००९ ००६ ०५% 


०४8 ००ट८ | ००६ |००५ 


8 डे $ $ 
९ ५ 8 ढे 
००३ | ००३ | ००४ [००३४ 


0॥9% | |४४| ६ | (६४ /20| ५%(॥2 


००००००४६४ फरं 32) ५४॥2 


है3 | ४६३४ | ०४६९ ०० 


री. न्‍ै. र रि 


है [०३ ७३४० | [०22 | २५ 


>॥32॥ ५८५ 2॥+ 


£42249 











"-- 9४ & [8२४ #+2% 
--749498 4५%॥ ४.2॥ 





डिक 


3०8॥७ 


शट 





॥ 
हि 
ण्द 


रे 


डै 





हि | 





००४७ (००३ 
००४ ००७ 
००४३ (००३४३ 
००४ [००३ 
$ $ 
॥ै $ 
००४ ००४ 
कक |“: 
बैल ल्लेकक 
७७०७ है 0१००५ 
ह.श श 
न्+ की 
ना चीन 
६058 | +- 


००३ 


००६) 
००३ 
००३ 


००४ 


4 


० $६२७)२ | 9309 “ हा 


8>]9 ६६४२३ ५४:४)।५७४ 





4& [४:07४७५॥/४७ 
७७ [पुणे कक 
% ५०॥|:४४ 00>9!0 
[४ ५४७ ४455 
2%2]4% -डे॥2 
>< 2४७2]0 ४749 


> 222]॥४ >।2202+& 
०॥22॥2 


2५४४४ ५६४५)४२ २२ 
>७२]७ |. पर क(8५3 
हक 482४8 ०॥8/ 
फ[॥0७५%॥४ 2! 
/७22॥2 ह 


०००५ | >22]0 


2५७७. ६ ॥80%७४ ४३४ 
न- ]5४32]॥0& 
-- ५०).]9)२ 


अगर 
हे ४2 2092]8 


७७ [७७३४३३०७ [2४ 


है 3 
०३ 
8४ 
०३ 


कौ. 2 हर. २० जा 





५२४ |] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ३३३-३३७ 


देवियोंकी उत्पत्तिका विधाव-- 
सोहम्मोसाणेसु, उप्पण्जंते हु सव्य - देवोग्रो । 
उबरिम - कप्पे ताणं, उप्पत्तोी णत्थि क्या वि ॥॥३३३॥। 
झर्थ--सब देवियाँ सौधम॑ और ईशान कल्पोंमें ही उत्पन्न होती हैं, इससे उपरिम कल्पोंमें 
उनकी उत्पत्ति कदापि नहीं होती ॥३३३।। 
छुल्लबखाणि विमाणा, सोहम्मे दबिलिणिद-सव्वारां । 
ईसाणे चउ - लक्खा, उत्तर - इंदाण य विमाणा ॥३३४॥ 
६००००० । ४००००० | 
झ्रथं--सब दक्षिणेन्द्रोंके सौधरमंकल्पमें छह लाख ( ६००००० ) विमान और उत्तरेन्द्रोंके 
ईशानकल्पमें चार लाख ( ४००००० ) विमान हैं ॥३३४।॥। 
तेसु उप्पषण्णाओ, देवीओ चिण्ह - श्रोहिणार्णह । 
णावूरणं णिय-कप्पे, णेति हु देवा सराग - मणा ॥३३४५॥। 
प्रथं--उन कस्‍्पोंमें उत्पन्न हुई देवियोंके चिह्न अवधिज्ञानसे जानकर सराग मनवाले देव 
अपने-अपने कटल्पमें ले श्ाते हैं ॥३२५॥। | 
सोहम्मस्मि विभाणा, सेसा छब्बोस-लक्ख-संखा जे . 
तेसु उप्प्जंते, देवा देवोहि सम्मिस्सा ॥३३६।॥ 
भ्रथ--सौधमंकल्पमें जो शेष छब्बीस लाख विमान हैं, उनमें देवियों सहित देव उत्पन्न 
होते हैं ।।३३६।॥ 
ईसाराम्मि विमाणा, सेसा चउदोस-लक्ल-संखा जे । 
तेसु उप्पण्जंते, देवोशोी देव - मिस्साश्रो ॥३३७।॥ 


झ्रथ--ईशानकल्पमें जो शेष चोबीस लाख विमान हैं, उनमें देबोंसे युक्त देवियाँ उत्पन्न 
होती हैं ।।३३७।॥। 

विशेषाथं--आररण (१४५ वें) स्वर्ग पयंन्‍्त दक्षिण कल्पोंकी समस्त देवांगनाएँ सोधम कल्पमें 
उत्पन्न होती हैं और अच्युत ( १६ वें ) कल्प पर्यन्त उत्तर कल्पोंकी समस्त देवांगनाएँ ईशान कल्पमें 
ही उत्पन्न होती हैं। उत्पत्तिके बाद उपरिम कल्पोंके देव अवधिज्ञान द्वारा उनके चिह्नोंको जानकर 
अपनी-अपनी नियोगिनी देवांगनाशोंको भ्रपने-अपने स्थान पर ले जाते हैं। सोधमंकल्पमें कुल ३२ 
लाख विमान हैं, जिसमेंसे ६००००० ( छह लाख ) में मात्र देवांगनाओंकी उत्पत्ति होती है और शेष 
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२६ लाख विमानों में संमिश्र अर्थात्‌ देव और देवियाँ दोनों उत्पन्न होते हैं। इसोप्रकार ईशान कल्पके 
२८ लाख विमानों मेंसे ४००००० विमानोंमें मात्र देवागनाओंकी और शेष २४ लाख वििमानोंमें दोनों 
की उत्पत्ति होती है। 

सोधर्मादि कल्पोंमें प्रवीचारका विधान-- 


सोहम्मीसाणेसु, देवा सव्बे वि काय - पडिचारा । 
होंति हु सगवक्ुमार-प्पहुदि-दुगे फास - पड़िचारा ॥३३८॥। 
श्र्थ-सोधमं प्रौर ईशान कल्पोंमें सब ही देव काय-प्रवीचार सहित और सनत्कमार ग्रादि 
दो ( सनत्कुमार-माहेन्द्र ) कल्पोंमें स्पशं-प्रवो चार युक्त होते हैं ॥३३८।। 
बम्हाहिधाण-कप्पे, लंतव-कप्पस्मि रूव - पडियारा । 
कप्पम्मि सहासुक्के, सहस्सथारस्मि सहू-पडिचारा ॥॥३३६९॥। 
प्रथ-ब्रह्म नामक कल्पमें तथा लान्‍्तव कल्पमें रूप प्रवीचार युक्त और महाशुकू एवं 
सहस्नार कल्पमें शब्द-प्रवीचार युक्त होते हैं ॥३३६॥ 
ब्राण द-पाण द-प्रा रण-श्रच्चुद-कप्पेसु चित्त-पडिचा रा । 
एत्तो सब्विदाणं, आवास - विहि परूवेमो ।३४०।॥। 
झधर्थ--आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन कल्पोंमें देव चित्त-प्रवीचार युक्त होते हैं । 
यहाँसे श्रागे सब इन्द्रोंकी प्रावास-विधि कहते हैं ।।३४०॥॥ 
विशेषा्ध--काम सेवन को प्रवीचार कहते हैं । सोधरमंशान कल्पोंके देव अपनी देवांगनाग्रों 
के साथ मनुष्योंक सद्ृश कामसेवन करके भ्रपनी इच्छा शान्त करते हैं। सनत्कुमार-माहेन्द्र कल्पोंके 
देव देवांगनाओंके स्पश मात्रसे अपनी काम पीड़ा शान्‍्त करते हैं । ब्रद्मा-बद्योत्तर ओर लान्तव-कापिष्ठ 
कस्पोंके देव देवांगनाओंके रूपावलोकन मात्रसे अपनी काम पीड़ा शान्त करते हैं। इसी प्रकार महाशुक्र 
ओऔर सहस्नार कल्पोंके देव देवांगनाग्रोंके गीतादि शब्दोंको सुनकर तथा आतनतादि चार कल्पोंके देव 
चित्तमें देवांगनाका विचार करते ही काम वेदनासे रहित हो जाते हैं। इससे ऊपरके सब देव प्रवोचार 
रहित हैं। 
इन्द्रोंके निवास-स्थानोंका निर्देश-- 
पढमादु एक्कतीसे, पभ-णाम-जुदस्स दक्खिणोलोए । 
बत्तोस - सेढिबढ्ध , प्रट्टारसमस्मि चेट्रेदे सबको ।।३४१॥ 
अर्थ- प्रथमसे इकतीसवें प्रभ-नामक इन्द्रककी दक्षिण श्रेणीमें बत्तीस श्र शीबद्धोंमेंसे 
अठा रहुवें श्र शीबद्ध विमानमें सोधर्म इन्द्र स्थित है ।३४१।। 
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तस्सिदयस्स उत्तर - दिसाए बत्तीस - सेहिबद्ध सु । 
भ्रट्टारसमे चेटठदि, इंदों ईसाण - णामो ये ॥।३४२।॥ 


भ्रथं--इसी इन्द्रककी उत्तर दिशाके बत्तीस श्र णीबद्ोंमेंसे अठा रहवें श्रणीबद्ध विमानमें 
ईशान नामक इन्द्र स्थित है ( चित्र इसप्रकार है ) ॥३४२।॥। 





पढमादु भ्रद्टतीसे, दविखण-पंतीए चकक्‍क - णामस्स । 
पणुवीस - सेढिबद्ध, सोलसमे तह सणक्कुमारिदों ॥३४३॥। 


परथ--पहलेसे अडतीसवें चक्र नामक इन्द्रककी दक्षिशा पंक्तिमें पच्चीस श्र णीबद्धोंमेंसे 
सोलहवें श्र णीबद्ध विमानमें सानत्कूमार इन्द्र स्थित है ।३४३॥। 


तस्सिदयस्स उत्तर - दिसाएं पणवीस-सेढिब्रद्धम्सि । 
सोलसम - सेढिबद्ध , चेड्ट वि माहिद - णामिदों ॥३४४।। 


प्रथं--इस इन्द्रककी उत्त रदिशामें पच्चीस श्रणीबद्धोंमेंसे सोलहवें श्रेणीबद्धमें माहेन्द् 
नामक इन्द्र स्थित है ॥३४४।। 
बम्हुत्तरस्स दक्खिण-विसाए हगिवीस - सेढिवद्ध सु । 
चोहसम - सेढिबद्ध, चेट्ूंदि हु बम्हू - कप्पदों ॥३४४॥। 


श--( पहलेसे बियालीसमवों ) ब्रह्मोत्तर नामक इन्द्रक की दक्षिर दिशामें इक्कीस श्रे शी- 
बद्धोंमेंस चौदहवें श्रेणीबद्ध विमानमें ब्रह्म कल्पका इन्द्र स्थित है ।३४५॥। । । 
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लंतवब-इंदय-दविखण-दिसाएं बीसाए' सेढीबद्ध सु । 
बारसम - सेढिबद्ध, चेहुंदि हु लंतविदों वि ३३४६॥ 
भ्र्थ-( पहलेसे चवालीसवोें ) लान्तव नामक इन्द्रककी दक्षिण दिशामें बीस श्र णीबद्धोंमेंसे 
बारहवें श्र णोबद्ध विमानमें लान्तव इन्द्र स्थित है ।।३४६।। 
महसुक्किदय-उत्तर-दिसाए श्रट्टरस - सेढिबद्ध छु । 
दसमस्मि सेढिबद्ध, वसइ महासुबक - णामिदों ॥३४७॥॥ 


भ्रथं--( पहलेसे पेंतालीसवें ) महाशुक्र नामक इन्द्रककी उत्तर दिशामें प्रठारह श्र णीबद्धों 
मेंसे दसवें श्रणीबद्ध विमानमें महाशुक्र नामक इन्द्र निवास करता है ।।३४७॥। 


होदि सहस्सारुत्तर - दिसाए सत्त रस - सेढिबद्ध सु । 
पझ्रटुमए सेढिबद्ध, वसह सहस्सार - णासिदों ॥३४८॥। 
भ्रथं--( पहलेसे सेंतालीसवें ) सहल्लार नामक इन्द्रककी उत्तर दिशामें सत्तरह श्र णीब्ों 
मेंसे श्राठवें श्र गीबद्ध विमानमें सहु्लार नामक इन्द्र निवास करता है ॥३४८।। 
जिणदिटद्ु-णाम-इंदय-दक्खिण-प्रोलीए सेढिबद्ध सु । 
छट्टुम - सेहीबद्ध,. आराद - णासिद - आवासो ॥॥३४६॥ 
झथ--जिनेन्द्र द्वारा देखे गये नामवाले इन्द्रककी दक्षिण-पंक्तिके श्र सीबद्धोंमेंसे छठे श्र णी- 
बद्धमें प्रानत तामक इन्द्रका निवास है ॥३४६॥। 
तस्सिदयस्स उत्तर - दिसाए तस्संख - सेढिबद्ध सु । 
छटुम - सेढीब, पाणद - शामिद - भ्रावासों ॥३४५०।॥। 
झर्थ-इस इन्द्रककी उत्तर दिशामें उतनी ही संख्या प्रमाण श्र णीबद्धोंमेंसे छठे श्र णीवबद्धमें 
प्राणत नामक इन्द्रका निवास है ॥३५०)। 
ग्रारण-इंदय-दक्खिण-बिसाए एक्करस-सेडिबद्ध सु । 
छुट्ठम - सेढीबड, श्रारण - इंदस्स आवासों ॥३५१॥ 


क्र-भा रण इन्द्रककी दक्षिण दिशाके ग्यारह श्र णीबद्धोंमेंस छठे श्रंणीबद्ध विमानमें 
आरणणा इन्द्रका आवास है ।॥३५१॥। 





१. थीस के स्थान पर १६ श्र शीबद्धोंमेंसे होना चाहिए । 
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अच्चुद-हंदय-उत्त र-दिसाए एक्करस - सेढिबद्ध सु । 
छुट्ठम - सेढोबद्ध , श्रच्चुद - इंदस्स श्रावासो ॥|३४२।॥ 
झर्थ-भ्रच्युत इन्द्रककी उत्तर दिशाके ग्यारह श्रेणीबद्धोंमेंसे छठे श्रेणीबद्ध विभानमें 
प्रच्युत इन्द्रका निवास है ।।३५२।। ह 
विशेषार्थ--प्रथम ऋतुविमानकोी प्रत्येक दिशामें ६२ श्र णीबद्ध विमान हैं, प्रत्येक इन्द्रक 
प्रति प्रत्येक दिशामें एक-एक श्र णीबद्ध विमान हीन होता है। प्रथम इन्द्रकमें हानि नहीं है भ्रतः 
प्रथम कल्पके अन्तिम प्रभ इन्द्रककी एक दिशामें ३२ श्रेणीबद्ध विमान प्राप्त होंगे उनमेंसे १८ वें 
श्रणीबद्ध विमानमें अर्थात्‌ सोधमं-ईशान कहपके अतिम इन्द्रक सम्बन्धी दक्षिण दिशागत श्रेणोबद्ध 
विमानोंमेंसे १८ व श्रेणीबद्धमें सौधमेंन्द्र श्रौर उत्तर दिशा सम्बन्धी ३२ श्रेणीबद्धोंमेंसे १८ वें 
श्रंणीबद्धमें ईशानेन्द्र निवास करते हैं। इसीप्रकार आगे भी जानना चाहिए। यथा -- 














है| «० मह॥ मदर | पी न प्रत्येक इन्द्रक प्रति हीन होते अन्तिम | इन्द्रके 





जा 


१२| भच्युत १६ ११७५ | ६४वें में 


हि इन्द्रक | रे इ्न्द्रक सम्बन्धी 
।7#। कल्प नाम | दशागत हुए श्र णीबद्ध विमानों हु “णीबद्धों 
संख्या [... सैंड सम्बन्धी । श्र णीबद्धों की 

हि श्रेणी व की सैंख्या श्रेणीबद्ध। संख्या 
१ | सौधम कल्प | ३१५ | ६२ (६१,६०,५९,५५,५७,५६,५५ .रे४३३| हर मेंसे | (१८वें में 
२ | ईशान कल्प | ० | ६२ | न » ८“ ,» ८  » “ | रेरमेंसे | (१८वें में 
३ | सनत्कुमार ७ | ३१ ३०, २९, २८, २७, २६ २५ मेंसे | १६वें में 
हु माहेन्द्र ५४ ३१ फझाण ॥ 5 9 7 78 7 ॥9 १६ वें में 
५ ब्रह्म ड र्‌४ २३ २२ २१ मेंसे | १४वें में 
लान्तव २ | २० 0 १९ ,, | (१२वें में 

मु [गा० ३४६ में २० मेंसे लिखा है] 
हि महाशुक्र १ श्द श्ष्ध , १० वें में 
८ । सहस्रार १ १७ १७ » | ४ वें में 
2 | _ | _ [गा० ३४९-४० में इन दोनों कलपों। _ ६ वें में 
१०| श्राणत संख्या भादि नहीं कही गई है । ६ वें में 
११। भारण १६ [१५०० र४ ..«» १३ »«» १२ | ११७ | ६ वें में 
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छुम्जुगल - सेसएसु, भ्रटठारसमस्मि सेढ़िबर््ध सु । 
दो-होण-कर्म दक्‍्खिण-उत्त र-भागेसु होंति देविदा ॥३५३।॥। 
पाठान्तरम । 
झर्थ-- छह युगलों ओर शेष कल्पोंमें यथाक्रमसे प्रथम युगलमें अपने अन्तिम इन्द्रकसे सम्बद्ध 
अठारहवें श्रे सीबद्धमें तथा इससे आगे दो हीन क्रमसे अर्थात्‌ सोलहवें, चौदहवें, बारहवें, दसवें, आठवें 
और छठे श्रंणीबद्धमें दक्षिण भागमें दक्षिण इन्द्र और उत्तर भागमें उत्तर इन्द्र स्थित हैं ॥३५३॥। 
पाठान्तर । 
श्रेणियाँ एवं उनके मध्य स्थित नगरोंके प्रमाण आदिका निर्देश-- 
एदा् सेढोझ्ो, 'पत्तेक्कमसंख - जोयण - पमाणा । 
रविमंडल-सम-वट्टा, भाजावर - रयरण - णजियरमया ॥।३५४।॥ 
प्रथं--सूयमण्डलके सहश गोल और नाना उत्तम रत्नसमूहोंसे निमित इनकी श्र शियोंमेंसे 
प्रत्येक ( श्रेणी ) असंख्यात योजन प्रमाण है ॥३५४।॥। 
तेसु तड-वेदीओ, कणयमया होंति विविह-धय-माला । 
चरियट्टालय-चारू, यर - तोरभ - सु दर - दुवारा ॥३५५।॥। 
झर्थ-- उनमें मार्गों एवं भ्रट्टालिकाओंसे सुन्दर, उत्तम तोरणोंसे युक्त सुन्दर द्वारोंवाली 
झौर विविध ध्वजा-समूहींसे युक्त स्वर्णमय तट-वेदियाँ हैं २५५॥। 
दारोवरिम-तलेस', जिराभवर्णाहि विजित्त - रूवेहि । 
उत्तुग - तोरणेहि, सबिसेस सोहमाभाओ ॥३५६॥ 
झर्थ-द्वारोंके उपरिम तलोंपर उन्नत तोरणों सहित और अद्भुत रूपवाले जिन-भवनोंसे 
वे वेदियाँ विशेष शोभायमान हैं ॥३५६।। 
एवं पहलण्लिदा्ण, सेढीर होंति ताण बहुमज्मे । 
जिय-लिय-णाम-जुदाईं, सकक - प्यहूदोण सायराइ ॥३५७॥ 
झर्द--इसप्रकार वर्णित उन श्रे णियोंके बहुमध्य भागमें भपने-भपने नामसे युक्त सौधर्म 
इन्द्र आदिके नभर हैं ॥३५७॥। 
8 कक नाप स पनपलस न सन +त-नन्न नम प मत पद लि त पल लए एड 
१. द. व. क. ठ. पत्ते कमसंसेज्ज । 
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चुलसोदी-सोवोझो, बाहत्तरि - सत्तरोश्ो सटठी य । 
पष्णास-चाल-तीसा;, बीस सहस्साणि लोयणया ॥॥३५८।॥। 
परडैँ००० ।5०००० । ७२००० | ७०००० | ६०००० | ५०००० ) 
४०००० | ३०००० | २०७०० | 
सोहम्मिदादीणं, भ्रट्ठ - सुरिदाण सेस - इंदाणं । 
ह रायंगणस्स वासो, पत्तेकक॑ एस णावव्यों ॥३५६।॥। 
भ्रषं--सोधर्मादि आठ सुरेन्द्रों और शेष इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके राजाड्रणका यह विस्तार 
क्रमश: चौरासी हजार ( ८४००० ). ग्रस्सी हजार (५०००० ), बहत्तर हजार ( ७२००० ), 
. सत्तर हजार (७०००० ) साठ हजार ( ६०००० ), पचास हजार (४०००० ), चालीस हजार 
५ ४०००० ), तीस हंजार (३००००) और बीस हजार ( २०००० ) जानना चाहिए ॥३५८-३५६॥। 
रायंगण - भूमीए, समंतदों विव्य-कय-तड़-वेदो । 
चरियद्वालय-चारू, णच्चंत - विचिश्त - रयणणमाला ॥॥३६०१। 
भ्रथं“-राजाज़ण भूमिके चारों ओर दिव्य सुवर्णमय तट-वेदी है। यह वेदी मार्ग एवं 
प्रट्टालिकाशोंसे सुन्दर तथा नाचती हुई बिचित्र रत्नमालाप्रोंसे युक्त है ।।२६०।। 
प्राकारका उत्सेघ भादि-- 
सबक-दुगे तिण्णि-सया, प्रडढाइज्जा-सयाणि उवरि-दुगे । 
बम्हिदे दोण्णि - सया, शभ्रादिम - पायार - उच्चेहों ॥|३६१।। 
३००।॥। २४५० । २०० । 
झ्रथ--दाक-द्विक अर्थात्‌ सौधम और ईशान इन्द्रके श्रादिम प्राकारका उत्सेध तीन सौ (३०० ), 
उपरि-द्विक अर्थात्‌ सानत्कमार और माहेन्द्रके श्रादिम प्राकारका उत्सेष अढ़ाई सो (५० ) तथा 
ब्रह्म स्द्रके प्रादिम प्राकारका उत्सेध दो सौ ( २००) योजन है.।।३६१॥। 
पष्णास-जदेक्क-सया, बीसब्भहियं सयं॑ सयं सुद्ध । 
सो लंतविद-तिवए, भ्रसोवि पत्तक्कु-आणजदादिस्मि ॥॥३६२।। 
१४५० । १२० । १००१ ८० । 
भ्र्थ--लान्तवेन्द्रादिक तीन ( लान्तवेन्द्र, महाशुक्र 'द्र भौर सहस्रारेन्द्र ) के आदिम 
प्राकारोंका उत्सेध-प्रमाण क्रमश: एक सो पचास ( १५० ), एक सो बीस ( १२० ) झौर केवल सो 
( १०० ) योजन है। प्रत्येक आनतेन्‍्द्रादिके राजांगणका उत्सेध अस्सी (८०) गौजन प्रमाथ 
है ३६२॥। 2. ४ । 
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पण्णासं पणुवीसं, तसस्‍्सद्ध तहुल॑ चर चत्तारि । 
तिण्णि य अ्रड़ढाहज्जं, जोयणया तह कमे गाढ़ ॥|३६३ 
५०। २५ ४५७ । "5 ।४।३।१। 
प्रथं--उपयु क्त आदिम प्राका रका अवगाढ़ ( नींव ) क्रमश: पचास, पच्चीस, उसका ग्राधा 
( १२३ यो० ), उसका भो आधा ( ६३ यो० ), चार, तीन और श्रढ़ाई (२६) योजन प्रमाण 
है ।॥३६३।। 
ज॑ गाठस्त पमारां, तं चिय बहलत्तणं मि णादव्यं। 
आदिम - पायारस्स य, कप्तसोय॑ पुव्व - ठाणेसु ॥॥३६४।॥। 
भ्रथ -पूर्वोक्त स्थानोंमें जो भ्रादिम प्राकारके अवगाढ़का प्रमाण है, वही क्रमशः: उसका 
बाहलय भी जानना चाहिए ।।३६४।। 
गोपुर द्वारोंका प्रमाण आदि-- 
सक्‍्क-दुगे चचारो, तह तिण्णि सरावकुमार-ह द-दुंगे । 
बस्हिदे दोण्णि सया, श्रादिम-पायार-गोउर-दुवारं ॥३६५॥। 
४०० | ३०० ।॥ २०० 
इगिसट्छो प्रहिय-सयं, चालोसुत्त र-सयय॑ सयय॑ बीस । 
ते लंतवादि - तिदए, सयमेकक झाणदादि - ह देस ॥३६६।। 
११६१ । १४० | १२० ! १०० । 


झ्रथ--आ्रादिम प्राकारोंके गोपुर-द्वार सौधर्मेशानमें चार-चार सो ( ४०० ), सानत्कृमार- 
माहेन्द्रमें तीन-तीन सो ( ३०० ), ब्रह्मकल्पमें दो सो (२००), लान्तवकल्पमें एक सो इकसठ (१६१), 
महाशुक्रमें एक सी चालीस ( १४० ), सहस्रारमें एक सो बीस ( १२० ) ग्रोर श्रानत आदि इन्द्रोंमें 
एक-एक सौ ( १००-१०० ) हैं ।।३६५-३६६।॥। 


चत्तारि तिण्णि दोण्णि य, सयाणि सयमेवक सदिठ-संजुत्तं । 
चालोस - जुदेकक - सयं, वोसब्भहियं सय॑ एक्क ॥।३६७॥। 


४००। ३०० ।२००। १६० | १४० । १२० । १००॥ 





नोट--गा० ३६७ के प्रनुसार गा० ३६६ में ३६१ के स्थान पर प्रमाण १६० ही होना बाहिए। 
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एदाइ जोयणाइ, गोउर-दाराण होइ उच्छेहो । 
सोहम्म - प्पहुदीस , पुव्बोदिद - सत्त - ठाणेसु ॥३६८॥ 
प्र्थ--सोधर्मादि पूर्वोक्त सात स्थानोंमें गोपुर-द्वा रोंका उत्सेध क्रमश: चार सौ, तीन सौ, 
दो सौ, एक सौ साठ, एक सौ चालीस, एक सौ बीस भौर एक सो योजन प्रमाण है ॥॥३६७-३६८।॥। 


एक्क-सय-णउदि-सीदी-सत्तरि-पण्णास-चाल-तोस-कमा । 
जोगणया वित्यारों, गोउर - दाराण पर्तोक्क॑ ॥१३६६॥। 
१०० । ९० । 5० । ७० । ५० ॥। ४० | ३०३) 
झ्रं--उपय क्त स्थानोंमें गोपुर-द्वा रोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार क्रमश: एकसौ, नब्बे, अस्सी, 
सत्तर, पचास, चालीस और तीस योजन प्रमाण है ।।३६६॥। 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 
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राजांगणके मध्य स्थित प्रासादोंका विवेचन-- 


रायंगण - बहुमज्के, एक्केकक-पहाण-दिव्व-पासादा । 
एक्केवकस्स इ दे, णिय-णिय-इ दाण णाम - समा ।॥३७०॥। 


प्रथं--राजांगणके बहुमध्य भागमें एक-एक इन्द्रका अपने-अपने नामके सटश एक-एक 
प्रधान दिव्य प्रासाद है ॥३७०।॥। 
धुव्यंत-धय-वडाया, मुत्ताहुल-हेम-दाम-कमणिज्जा । 
बर-रयण-मत्तवारण-णाणाविह-सालभंजियाभरणा ।॥।३७१।। 
विप्पंत-रमणण-दीवा, वज्ज-कवाडेहि सु दर-दुवारा । 
दिव्व-वर-धृव-सुरहो, सेज्जासण-पहुदि-परिपुण्णा ॥॥३७२॥ 
सत्तटठ-णव-दसादिय-विचित्ता-मूमी हि भूसिदा सब्बे । 
बहुषण्ण - रयण - खचिदा, सोहंते सासय - सरूबवा ।।३७३॥। 


प्रधें--सब प्रासाद फहराती हुई ध्वजा पताकाओं सहित मुक्ताफलों एवं सुवर्णकी मालाओंसे 
रमणोक, उत्तम रत्नमय मत्तवा रणोंसे संयुक्त, आभरण युक्त नाना प्रकारकी पुतलियों सहित, चमकते 
हुए रत्न-दीपकोंसे सुशोमभित, वज्ञमय कपाटोंसे, सुन्दर द्वारोंवाले, दिव्य उत्तम घूपसे सुगन्धित, शय्या 
एवं झासन प्रादिसे परिपूर्ण भ्लोर सात, गब्लाठ, नौ तथा दस आदि प्रदुभुत भृमियोंसे 
भूषित हैं। शाहवत स्वरूपसे युक्त ये प्रासाद नाना रत्नोंसे खचित होते हुए शोभायमान 
हैं ॥ ३७ १-३७३॥।। 
प्रासादोंके उत्सेघादिका कथन-- 
छत्सय-पंच-सयाणि, पण्णुत्त र-चउ-सयाणि उच्छेहो । 
एदाणं सकक्‍क - दुगे, दु'-इद-जुगलस्मि बस्हिदें ॥३७४।॥ 
६०० | ४०० | ४०० 
चत्तारि-सय पणत्त र-तिण्णि-सया केवला य तिण्णि सया । 
सो लंतविव-तिदए, श्राणद - पहुदीसु दु-सय-पण्णासा ।।३७५।। 


४००।॥२४०॥ ३०० |। २५० । 
| पध्रथ--शक्रद्विक ( सोधर्मेशान ), सानत्कुमार-माहेन्द्र युगल और ब्रह्म न्द्रके इन प्रासादोंका 
: “छत्सेघ क्रश: छह सो ( ६०० ), पाँच सौ ( ५०० ) और चार सौ पचास (४५० ) योजन प्रमाण 





१. द. ब. जे. 5. दुइंजजुगलम्मि, क. दुइजुजुगलम्मि । २. द. बम्हिदे वा । 


गाथा : ३७६-३५८० ] श्रद्ठमो महाहियारो [ ५४३५ 


है । वह प्रासादोंका उत्सेध लान्तवेन्द्र आदि तीनके क्रमश: चार सो (४००) तीन सौ पचास (३५०) 
गझर केवल तीन सौ (३०० ) तथा आानतेद्ध आदिकोंके दो सौ पचास (२५० ) योजन 
प्रमाण है ॥३७४-३७५॥। 
एदाणं वित्यथारा, सिय-णिय-उच्छेह-पंच म-विभागा । 
वित्थारद्ध गाढं,  पत्तोक्क सव्ब - पासादे ॥३७६।। 
झर्थ - इन प्रासादोंका विस्तार अपने-प्रपने उत्सेधके पाँचवें भाग ( १२०, १०० ९०, ८५०, 
७०, ६० और ५० योजन ) प्रमाण है तथा प्रत्येक प्रासादका अवगाह विस्तारसे श्राधा ( ६०, ५०, 
४५, ४०, ३४, ३० और २४ योजन प्रमाण ) है ॥३७६।। 
सिहासन एवं इन्द्रोंका कथन -- 
पासादा्णं मज्के, सपाद - पोढ़ा 'अकट्टिमायारा । 
सिहासणा विसाला, बर - रमणमया विरायंति ॥३७७॥। 
भ्रथ- प्रासादोंके मध्यमें पादपीठ सहिंत, श्रकृत्रिम, विशाल आकारवाले और उत्तम रत्न- 
मय सिंहासन विराजमान है ॥३७७॥। 
सिहासणाण सोहा, जा एदाण विचित्त - रूवाणं। 
ण य सक्‍का वोतु मे, पुण्ण-फलं एत्य पच्चक्ख ॥३७८।॥। 
अर्थ- भ्रदभुत रूपवाले इन सिहासनोंकी जो शोभा हैं, उसका कथन करनेमें मैं समर्थ नहीं 
हैं । यहाँ पुण्येका फल प्रत्यक्ष है ॥३७५॥। 
सिहासणमारूढा, सोलंस-वर - मूसणेहि सोहिल्ला । 
सम्मत्त - रयण - स॒द्धा, सब्बे इदा विरायंति ॥३७६॥ 
झर्थ- सिंहासनपर आरूढ़, सोलह उत्तम आभूषणोंसे शोभायमान और सम्यग्दर्शनरूपी 
रत्नसे शुद्ध सब इन्द्र विराजमान हैं ॥३७६।॥। 
पुष्वज्जिदाहि सुचरिद - कोडोहि संचिदाए लच्छीए । 
सकक्‍कादो्ण उवसा, का दिज्जइ णिरुवबभाणाएं ॥(३८०॥॥ 
झ्र्थ--पूर्वोपाजित करोड़ों सुचरित्रोंसे प्राप्त हुई शक्रादिकोंकी अनुपम लक्ष्मीको कौन सी 
उपमा दी जाय ? ॥॥३८०॥। 














है द. ब. क. ज. 5. यकट्टिमायाय + २. द. ब. क. ज. ठ. गे । है. द. ब. क. ज. ठ. पद । 
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देवोहि पढिदेहि, सामाणिय - पहुदि-दंव - संघहि । 
सेविज्जंते णिछ्चं, इ दा वर - छत - चमर-धारोहि ।।३८१।। 
झर्थ--उत्तम छत्रों एवं चमरोंको धारण करनेवाली देवियों, प्रतीन्द्रों और सामानिक आदि 
देव-समूहोंके द्वारा इन्द्रोंकी नित्य हो सेवा की जाती है ॥३८१॥। 
प्रत्येक इन्द्रकी समस्त देवियोंका प्रमाण-- 
सटिठ-सहस्सब्भहियं, एक्क॑ लक्खं हुवंति पत्तोक्क । 
सोहम्मीसाणिदं, पअ्रट्ठटठा अ्रर्ग - देवोओ ॥॥३८२॥ 
१६००००॥। ८ । 
झर्थ--सोधमं और ईशान इन्दोंमेंसे प्रत्येकक एक लाख साठ हजार ( १६०००० ) देंवियाँ 
तथा आठ अग्र-देवियाँ होती हैं ॥३८२।। 
विशेषा्थ--सोधर्म ओर ईशान इन्द्रोंमेंसे प्रत्येक इन्द्रको अग्र देवियाँ ८ हैं और वल्लभा 
३२००० हैं तथा प्रत्येक भ्ग्र देवीकी १६००० परिवार देवियाँ होती हैं। इसप्रकार सोधमं भथवा 
ईक्षान इन्द्रकी समस्त देवियाँ-- १६०००० कः ([ एप १६००० ) + ३२००० हैँ || 
इसीप्रकार स्वंत्र जानना चाहिए । 
झग्ग-महिसीझो अटठं माहिद-सणवकुमार-इ दाणं । 
बाह॒त्तरि सहस्सा, देवोझो होंति पत्तेक्‍्क ॥३४३॥।। 
८दरी।७२०००॥। 
झ्रण--सानत्कमार और माहेन्द्र इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके आठ अग्र-महिंषियाँ तथा बहत्तर हजार 
([ ७२००० ) देवियाँ होती रह ॥रे८३।॥। 
७२००० ३८ ( अग्र ० ८>८८००० परिवार देवियाँ )+ ८००० वल्लभा । 


झगरग-महिसीभो भ्रट्ठ य, चोत्तोस-सहस्सयानि देवोओो । 
मभिरुवम - लावण्जाओ, सोहंते बम्हू - कप्पिदे ॥३८४।॥। 
८। ३४००० । 
अर्थ-ब्रह्मकल्पेन्द्रके प्रनुपम लावश्यवाली श्राठ अग्र-महिषियाँ और चौंतीस हजार 
( ३४००० ) देवियाँ शोमायमान हैं ।।३८४।॥ 


३४०००८( अग्म० ८» ४००० परिवार देवियाँ )+२००० वल्लभा । 


गाथा । ३८४५-३५९ ] अट्टरमो महाहियारो [ ४३७ 


सोलस-सहस्स-पण-सय-देबोओ श्रट्ठ अग्ग-महिसीओ । 
लंतवब - इ दस्मि पुठं, णिरुवम - रूवाग्नो रेहँति ॥३८५॥। 
८।१६५००। 
भ्रथ- लान्‍्तवेन्द्रके अनुपम रूपवाली सोलह हजार पाँच सो ( १६५०० ) देवियाँ श्ौर 
आठ ग्रग्र-महिषियाँ शोभायमान हैं ॥॥३८५।॥। 
१६५०० ७६ अग्र० ८१९ २००० परिवार देवियाँ )+ ५०० वल्लभा । 
अद्द-सहस्सा दु-सया, पण्णब्भहिया हुवंति देबोग । 
ग्रग्ग-महिसीओ्रो श्रट्ट य, रस्मा सहसुक्क - इंवस्सि ॥॥३८६।। 
८घ।८२४०। 
भ्रथं-महाशुक्र इन्द्रके आठ हजार दो सो पचास (८२४० ) देवियाँ और आठ अग्र 
महिषियाँ होती हैं ।।३८६।। 
८२५०४-६ भ्रग्र० ६०८ १००० परिवार देवियाँ )+ २५० वल्लभा । 
चत्तारि-सहस्साइं, एक्क-सयं पंचवोस - अब्भहियं । 
देवोश्रो श्रद्दु जेह्रा, होंति सहस्सार - इंवम्सि ॥३८७॥। 
८।४१०५। 
भ्रथे- सहस्नार इन्द्रके चार हजार एक सौ पच्चोस (४१२५ ) देवियाँ और ग्राठ ज्येष्ठ 
देवियाँ होती हैं ॥३८७।। 
४१२५८( अग्र० ८८ ५०० परिवार दवियाँ )+ १२५ वललभा । 
प्राणद-पारपद-श्रा ररस-अच्च व-इंदेसु श्रट्ट जेट्राओ । 
पत्तक्‍्क॑ वु - सह॒स्सा, तेसट्टी होंति देबीओ ॥॥|३८८॥ 
८ ।२०६३॥। 
धथ--आनत, प्राणत, प्रारण ओर भ्रच्युत इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके श्राठ अग्र-महिषियाँ और दो 
हजार तिरेसठ ( २०६३ ) देवियाँ होती हैं ।॥३८४८।। 
२०६३5-( अग्र० ८९८ २५० परिवार देवियाँ )+६३ वल्लभा । 
मतान्तरसे सौधमेंन्द्रकी देवियोंका प्रमाण-- 
खं-णहु-णहूट्टु-वुग-दर्गि-अट्टुय-छस्सत्त-सकक्‍्क - देवोशो । 
लोयविणिच्छि - गंये, हुवंति सेसेसु पुष्य॑ व ॥३८६॥। 
द् ७६८१२८००० । 
पाठान्तरम्‌ । 


५३८ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाया । ३९०-३९३ 
प्रध-थुन्य, शून्य, शून्य, आठ, दो, एक, आठ, छह भौर सात, इन अंकोंके प्रमाण सौधमम 
इन्द्रके ( ७६८१२८००० ) देवियाँ होती हैं । शेष इन्द्रोंमें देवियोंका प्रमाण पहलेके ही सहश है, ऐसा 


लोकविनिरचग् ग्रन्थमें निरदिष्ट है ॥।३८९।। 
पाठान्तर । 


मतान्तरसे सौधमेंन्द्रको देवियोंका प्रमाण-- 
सगवोस कोडोश्रों, सोहम्सिदेस॒ होंति देवीओ । 
पुष्व॑ वि व सेसेसु, संगाहणियम्मि जिहिटठं ॥३६०॥॥ 
पाठान्तरम्‌ । 
२७००००००० | 
झर्थ--सोधम इन्द्रके सत्ताईस करोड़ ( २७०००००००० ) और शेष इन्द्रोंके पूर्वोक्त संख्या 
प्रमाण देवियाँ होती हैं, ऐसा संगाहूरिमें निर्दिष्ट है ३६०।॥। 
इन्द्रोंकी सेवा-विधि-- 
माया-विवज्जिदाशओ, बहु-रवि-क रणेसु रिउरा-बुद्धीश्ो । 
ओलग्गंते णिच्चं, णिय - णिय - इ दाण चलणाइ' ॥|३६१॥। 
प्रं--मायासे रहित और बहुत अनुराग करनेमें निपुण बुद्धिवाली वे देवियाँ नित्य अपने- 
अपने इन्द्रोंके चरणोॉकी सेवा करती हैं ।।३६१॥। 


बब्बर-चिलाद-खुज्जय-कम्मं तिय-दास-दासि-पहुदीझो । 
प्रतउर - जोग्गाओ, चेटठंति विचित्त - वेसाओ ।॥।३६२।। 


भ्रथं--प्रन्त:पुरके योग्य बबंर, किरात, कुब्जक, कर्मान्तिक और दास-दासी आदि अनेक 
प्रकारके ( विचित्र ) वेषों से युक्त स्थित रहते हैं ।॥३९२॥। 
इदाणं 'अत्याणे, पीढाणोयस्स शभ्रहिवई देवा । 
रयणासणाणि देंति हु, सपाद - पीढाणि बहुवारि ॥|३६३।॥। 


भर - इन्द्रों के आस्थान में पीठानीक के अधिपति देव 
पादपीठ सहित बहुत से र॒त्नमय आसन देते हैं ॥॥३९३॥। 





१, दे, बे, क. ज. 5, भ्रत्थाणां । 
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जं जस्स जोग्गमुच्चं, शिच्चं शियर्ड विदृरमासणपय । 
त॑' तस्स देंति देवा, णादृर्ण मर - विभागाह ॥३६४।॥। 
झ्रथं- “स्थान के विभागों को जानकर जो जिसके योग्य 
होता है, देव उसे वसा ही ऊँचा या नीचा तथा निकटवर्ती श्रथवा दूरवर्ती आसन देते हैं ।॥३९४।। 
वबर-रयण-दंड-हत्था, पडिहारा होंति इ द-अट्ठाणे । 
पत्थावमपत्थावं,. ओलग्गंताण घोसंति ॥३६४॥॥ 
प्रयं--हन्द्रक प्रास्थान ( सभा ) में उत्तम रत्नदण्डको हाथमें लिए हुए जो द्वारपाल होते 
हैं वे सेवकोंके लिए प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत कार्यंकी घोषणा करते हैं ॥३९५॥। 
अबरे वि सुरा तेसि, णाणाविह-पेसणाणि कुणमाणा । 
इंदाण भत्ति - भरिदा, श्राणं॑ सिरसा पडिच्छंति ॥॥३६६॥। 
भ्र्थ--उनके नानाप्रका रके कार्योको करनेवाले भक्तिसे भरे हुए इतर देव भी उन इन्द्रोंकी 
आज्ञाको शिरसे ग्रहण करते हैं ।३६६)। 
पडिइ दादी देवा, णिव्भर - भत्तीए णिच्चमोलग्गं । 
प्रभिमुह - ठिवा सभाए, णिय-णिय-ह दाण कुव्वंति ॥३६७।। 


भ्रथं--प्रतीन्द्रादिक देव अत्यन्त भक्तिसे सभामें अभिमुख स्थित होकर अपने-प्रपने इन्द्रोंकी 
नित्य सेवा करते हैं ॥३९७॥।। 
पुष्ब॑ श्रोलग्ग-सभा, सक्‍कोसाण जारिसा भणिदा । 
तारिसया सव्वाणं, णिय - णिय - णयरेस्‌ इ दाणं ॥|३६८॥। 
झर्थ--पूर्वमें सौधर्म श्रौर ईशान इन्द्रकी जैसी श्रोलग्गसभा ( सेवकशाला ) कही है, बैसो 
अपने-श्रपने नगरोंमें सब इन्द्रोंके होती है ।।३६५८।। 
प्रधान प्रासादक श्रतिरिक्त इन्द्रोंके अन्य चार प्रासाद-- 
इ व-प्पहाण -पासाद-पुष्च-दिब्भाग-पहुदि - संठाणा । 
चत्तारो पासादा, पुव्वोविद - वण्णणेहि जुदा ॥३६६॥ 
थ--इन्द्रोंके प्रधान प्रासादक पूर्व-दिशाभाग-आदिमें स्थित श्रौर पूर्वोक्त वर्णनोंसे युक्त 
चार प्रासाद ( और ) होते हैं ।३६६॥। 
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१ क. त॑ तस्से देवाणा कादूरों । २. दे. ब. क, ज. 5. भोलगताणं त । 
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वेरुलिय-रजद-सोका, मिसककसारं च दष्िखिणिदेस्‌ । 
रुचके मंदर - सोका, सत्तच्छदयं व उत्तरिदेसु ॥॥४००॥। 
ग्रथं-- दक्षिण इन्द्रोंमें बेड्यं, रजत, भ्रशोक और मृपत्कसार तथा उत्तर इसन्द्रोंमें रुचक, 
मन्दर ग्रशोक और सप्तच्छद, ये चार प्रासाद होते हैं ।।४००।। 
इन्द्र-प्रासादोंके श्रागे स्थित स्तम्भोंका वर्णन-- 
सक्कोसाण-गिहारं, पुरदो छत्तोत - जोयणच्छेहा । 
जोयण-बहला-खंभा,' बारस-घारा' हुबंति वज्जमया ।॥४० १ 
भ्र्थ--सौधम और ईशान इन्द्रक प्रासादोके ग्रागे छत्तीस योजन ऊँचे और एक योजन 
बाहल्य सहित बज्भमय बारह धाराओंबाले खम्भा ( स्तम्भ ) होते हैं ।।४० १॥। 
पत्तेक्क धाराणं,' बासो एकक्‍्केक्क - कोस-परिमाणं । 
माणत्थंभ" - सरिच्छं, सेसत्यंभाण वण्णणयं ।॥४०२।। 
श्रथं--उन धा राश्रोंमें प्रत्येक धाराका व्यास एक-एक कोस प्रमाण है। स्तम्भोंका शेष 
वर्णन मानस्तम्भोंके सटश है ।।॥४०२॥। 
भरहेरावद-भुगद - तित्थयर - बालयाणाभरणाणं' । 
वर - रयण - करंडेहि, लंबंतेहि विरायंते ।॥४०३।॥। 
प्रबं- ( ये स्तम्भ ) भरत ओर ऐरावत भूमिक तीर्थंकर बालकोंके आभरणोंक लटकते 
हुए उत्तम रत्नमय पिटारोसे विराजमान हैं ।।४०३॥। 
मूलादो उवरि-तले, पुह पुह पणुबीस-कोस-परिमाणा । 
गंतूरं सिहरादो, तेत्तियमोदरिय होंति हु करंडा ।॥४०४।॥। 
२५। २५ । 
पर्थ--( स्तम्भोंके ) मूलसे उपरिम तलमें पृथक-पृथक्‌ पच्चोस कोस ( ६३ यो० ) प्रमाण 
जाकर और शिखरसे इतने ( २५ कोस ) ही उतर कर ये करण्ड ( पिटारे ) होते हैं ।।४०४।। 
पंच-सय-चाव-रु दा, पत्त बक॑ एक्क-फोस-दोहता । 
ते होंति वर - करंडा, णाणा-वर-रयण-रासिसया ॥॥४०५॥ 








१. द. कंभा। २. द. ब. क. ज. 5. दारा। ३. व. ब. क. ज, 5, बआराणं | ४. व. कोसा। 
४. द. भर. कू, ज. 5. माणदध च। ६. द. व. क. ज ठ. बालइ दारां । 
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५०० को १। 
प्रथं“-अनेक उत्तम रत्नोंकी राशि स्वरूप उन श्रेष्ठ करण्डोंमेंसे प्रत्येक पाँच सौ ( ५०० ) 
धनुष विस्तृत और एक कोस लम्बा होता है ।।॥४०५॥ 


ते संखेज्जा सब्बे, लंबंता रमणण - सिक्‍क - जालेस । 
सकक्‍कादि-पुज्नरिएज्जा, ग्रणादिणिहरणा महा - रम्मा |॥४०६।॥ 


भ्रथं--र॒त्नमय सीकोंके समूहोंमें लटकते हुए वे सब संख्यात करण्ड छाक्रादिसे पूजनीय, 
अनादि-निधन और महा रमणीप होते हैं ।।४०६।॥। 
प्राभरणा पुव्वावर-विदेह-तित्थयर-बालयाणं च। 
थंभोवरि चेट्रु ते, भवणेस्‌ सणबकुमार - जगलस्स ।॥४०७।। 


श्र्थ--सनत्कुमार और माहेन्द्रके भवनोंमें स्तम्भों पर पूर्व एवं पश्चिम विदं हू सम्बंधों 
तीर्थंकर बालकोंक ग्राभरण स्थित होते हैं ।॥४०७।। 

विशेषार्थ-स्तम्भोंकी ऊँचाई ३६ योजन है। इनमें मूलसे ६३ योजन पर्यन्त उपरिम 
भागमें और शिख रसे ६३ यो० नीचेके भागमें करण्ड नहीं हैं । प्रत्येक करण्ड २००० धनुष (१ कोस) 
विस्तृत और ५०० घनुप (३ कोस) लम्बा है। ये रत्नमयो सींकोंपर लटकते हैं | सोधमंकल्पमें स्थित 
स्तम्भ पर स्थापित करण्डोंके आभरण भरतक्षेत्र सम्बन्धी बाल तीर्थकरोंके लिए हैं। ईशान कल्प 
स्थित स्तम्भपर स्थापित करण्डोंके आभरण ऐरावतक्षेत्र सम्बंधी बाल तीर्थंकरोंके लिए हैं । 
इसी प्रकार सानत्कुमार कल्पगत पूर्बविदेह क्षेत्र सम्बन्धी बाल-तीर्थंकरों के लिये ओर महेन्द्र कल्पगत 
करण्डोंके प्राभरण पश्चिम विदेह क्षेत्र सम्बंधी बाल-तीर्थंक रोंके लिए होते हैं । 

इन्द्र-भवनोंके सामने न्यग्रोध वृक्ष-- 


सयलिद - मंदिराणं, पुरदों णग्गोह - पायवा होंति । 
एक्केक्क पुठविमया, पुव्वोविद-जंबु - दुसम - सरिसा ।।४०८।। 
झयं--समस्त इन्द्र-प्रासादों ( या भवनों ) के आगे न्यग्रोध वक्ष होते हैं। इनमें एक-एक 
वृक्ष पृथिवी स्वरूप ओर पूर्वोक्त जम्ब्‌ वृक्षक सहश होता है ॥।४०८५।। 
तम्पूले एक्केषका, जिणिद-पड़िमा य पडिदिसं होसि । 
सकक्‍कादि-णमिद-चलणा, सुमरण-मेत्ते वि दुरिद-हरा ।।४०६।॥। 
श्र्थं--इसक मूलमें प्रत्येक दिशामें एक-एक जिनेन्द्र-प्रतिमा होतो है। जिसके चरणोंमें 
इन्द्र ग्रादिक प्रणाम करते हैं तथा जो स्मरण मात्रसे ही पापको हरनेवाली है ।।४०९॥। 


भ४२ ] तिलोयपण्णतती [ गाथा : ४१०-४१४ 


सुधर्मा सभा-- 
सक्‍्कसस संदिरादो, ईसाण-दिसे सुधम्म-णाम-सभा । 
ति-सहस्स-कोस-उदया, चउ-सय-दोहा तदद्ध-वित्थारा ।।४१०।॥। 
३००७० । ४०० | २०० । 
भ्रथं“-सौधर्म इन्द्रके भवनसे ईशान दिशामें तीन हजार ( ३००० ) कोस ऊँची, चार सौ 
( ४०० ) कोस लम्बी झोर इससे आधे भर्थात्‌ २०० कोस विस्तारवालो सुधर्मा नामक सभा 
है ।।४१०॥। 
नोट--सुधमासभाकी ऊंचाई ३०० कोस होनो चाहिए, क्योंकि अकृत्रिम मापोंमें ऊंचाई का 
प्रमाण प्राय: लम्बाई+चोड़ाई होता है । 
२ 
तिये दुवारुच्छेहा, कोसा चउसटद्ठटि तहुल रुदो। 
सेसाझो वण्णणाओ, सकक्‍क - प्पासाद - सरिसाश्रो ।।४११।। 
। ६४। ३२। 
प्रथं-- सुधर्मा सभाके द्वारोंकी ऊंचाई चौंसठ ( ६४ ) कोस और विस्तार इससे आधा 
अर्थात्‌ ३२ कोस है । शेष वर्णन सोधम इन्द्रके प्रासाद सहश है ।।४११॥॥ 
रम्माए सुधम्माए, विविह-विणोदेहि फीडदे सकक्‍को। 
बहुविह-परिवार-जुदो, भुजंतो विविह-सोक्खाणि ॥४१२।। 
झथं- इस रमणीय सुधर्मा सभामें बहुत प्रकारके परिवारसे युक्त सौधमं इन्द्र विविध 
सुखोंको भोगता हुआ अनेक विनोंदोंसे क्रीड़ा करता है ॥४१२॥। 
उपपाद सभा-- 
तत्येसाण-दिसाए, उववाद-सभा हुवेदि पुव्ब-समा। 
दिप्पंत'-रयण - सेज्जा, विण्शास-विसेस-सोहिल्ला ॥४१३।। 
झर्थ--वहाँ ईशान दिशामें पूर्वके सहश उपपाद सभा है। यह सभा देदोप्यमान रत्त- 
शय्याम्रों सहित विन्यास-विशेषसे शोभायमान है )।४१३॥।। 
जिनेन्द्र-प्रासाद-- 
तीए दिसाए चेट्ठदि, बर-रयणमश्रो जिणिद-पासादो । 
पुव्व-सरिच्छी प्रहवा, पंड्ग - जिणभवण - सारिच्छी ।।४१४॥। 
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गाथा : ४१५-४१९ ] प्रटूमो महाहियारों [ ५४३ 


भथ--उसी दिशामें पूवंके सहश अथवा पाण्डक वन सम्बंधी जिनभवनके सहश उत्तम 
रत्नमय जिनेन्द्र-प्रासाद हैं ।।४१४।। 
धड-जोयण-उच्विद्धों, तेत्तिय-बासो हवंति पत्तेकक्‍्क । 
सेसिदे पासादा, सेसो पुच्य॑ व विण्णासो ॥॥४१५॥ 
घ।द। 
प्रथं--शेष इन्द्रोंके प्रासादोंमेंसे प्रयेक आठ ( ८५ ) योजन ऊँचा श्र इतने ( ८ यो० ) ही 
विस्तार सहित है । शेष विन्यास पहलेके ही सहश है ।॥४१५॥। 
देवियों और बललभाशग्रोंके भवनोंका विवेचन-- 


इंद - प्यासादाणं, समंतरो होंति दिव्व - पासादा । 
देवी - वलल्‍लहियाणं, णाणावर - रयण - कणयमया ।।४१६॥।॥। 


प्रथे--दन्द्र-प्रासादोंके चारों श्रोर देवियों और वल्लभाओंके नाना उत्तम रत्नमय एवं 
स्वरणमय दिव्य प्रासाद हैं ।।४१६।॥। 
देवो-भवणच्छेहा, सक्‍क-दुगे जोयराणि पंच-सया । 
माहिद - दुगे पण्णव्भहियाणि चउ - सयाणि पि ।॥४१७॥ 
प्र०० | ४५४५० । 
झथ--सोधमं ग्रोर ईशान इन्द्रकी देवियोंके भवनोंकी ऊँचाई पाँच सौ ( ५०० ) योजन 
तथा सानत्कूमार एवं माहेन्द्र इन्द्रकी देवियोंके भवनोंकी ऊँचाई चार सौ पचास ( ४५० ) योजन 
है ॥४१७।। 
बम्हिद - लंतविदे, महसुक्किदे सहस्सयारिदे । 
आराद-पहुदि-चउक्के, कमसो पण्णास - होणाणि ।।४१८॥। 
४०० ३५० | ३०० | २४५० । २०० । 
धथ-हब्रद्म नर, लान्तवेन्द्र, महाशुक्र न्द्र, सहस्रारेन्द्र और ग्रानत आदि चार इस्द्रोंकी 
देवियोंके भवनोंकी ऊँचाई क्रमश: पचास-पचास योजन कम है। श्रर्थात्‌ क्रक्च: ४०० यो०, ३५० 
यो०, ३०० यो०, २५० यो० शोर २०० योजन है ।।४१८।॥। 


देवो - पुर-उदयादो, वल्लभिया-मंदिराण-उच्छेहो । 
सस्वेसु इंदेसु, जोयण - बीसाहिओ होदि ॥४१६॥। 


प्र४ड ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा ; ४२०-४२२ 
प्रथे- सब इन्द्रोंमें वल्लभाओंके मन्दिरोंका उत्सेध देवियोंके पुरोंके उत्सेघसे बोस योजन 
अधिक है ।।४१९॥। 
उच्छेह - दसम - भागे, एदाणं मंदिरेसु विक्‍्खेंभा । 
विक्खंभ - दुगुण - बीहूं, वास्सद्ध पि. गाढत्त ॥४२०॥। 
प्रथं-- इनके मन्दिरोंका विष्कम्भ उत्सेधके दसव भाग प्रमाण, दीघेता विष्कम्भसे दूनी 
और अवगाढ़ व्याससे आधा है ॥॥४२०।। 
सब्वेसु मंदिरेसु, उबवण - संडारि! होति दिव्बाणि । 
सब्व-उड-जोग-पल्लव-फल-कुसुम-विभूदि-भरिवाणि ४२ १।। 
प्रथं--सब मन्दिरोंमें समस्त ऋतुप्नोंके योग्य पत्र, फूल ओर कुसुमरूप विभूतिसे परिपूर्ण 
दिव्य उपवन खण्ड होते हैं ।४२१।। 
पोक्खरणी-बावी भ्रो, सच्छु-जलाओ विचिश-रूवाश्रो । 
पुष्फिद - कमल - वणाओ, एक्केक्के संदिरे होंति ॥॥४२२॥॥ 


श्रथ--एक-एक मन्दिरमें स्वच्छु जलसे परिपूर्ण, विचित्ररूपवाली और पुष्पित कमलवनोंसे 
संयुक्त पुष्करिणी वापियाँ हैं ।।४२२।॥। 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 


गाया : ४२२ ] 
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भ्ड६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४२३-४२७ 


थाणाविह - त्रेहि, णाणाविह-महुर-गोय-सद्ेहि । 
ललियमय"- णच्चर्णोहू, सुर - खयराइं विराजति ॥४२३।। 


भ्र्थ--देवोंके नगर नाना प्रकारके तूर्यों ( वादित्रों ), अनेक प्रकारके मघुर गीत-शब्दों 
झोर विलासमय नृत्योंसे विराजमान हैं ॥४२३॥। 
द्वितीयादि वेदियोंका कथन-- 


आदिम-पायारादो, तेरस - लक्खाणि जोयणे गंतु' । 
चेट्ट दि बिदिय-वेदी, पहमा मिव सब्य - णयरेसु ॥॥४२४॥ 
१२३००००० ) 
झथं-सब नगरोंमें आदिम प्राकार ( कोट ) से तेरह लाख ( १३००००० ) योजन जाकर 
प्रथम ( कोट ) के सदृश द्वितीय वेदी स्थित है ॥४२४।॥ 
वेदोणं विच्चाले, णिय-णिय-सामो-सरीर-रक्खा य । 
चेटुति सपरिवारा, पासादेसु विचित्तेधु ॥४२५॥ 


बिदिय-वेदी गदा । 


भ्र्थ-वेदियोंके अन्तरालमें अद्भुत प्रासादोंमें सपरिवार अपने-अबने स्वाप्रियोंके शरीर- 
रक्षक देव रहते हैं।।४२५।। 
द्वितीय वेदीका कथन समाप्त हुआ । 
तेसट्री-लक्खारिग, पण्णास-सहस्स-जोयणाणि तदो । 
गंतुण तबिय » बेदी, पढमा मिव सब्ब - खयरेसु ॥॥४२६॥ 
६३५१०००० | है 
झर्थ--सब नगरोंमें इस (दूसरी वेदी) से आगे तिरेसठ लाख पचास हजार (६३५००००) 
योजन जाकर प्रथम ( कोट ) के सहश तृतोय वेदी है ॥४२६।॥। 
एदाणं विच्चाले, तिप्परिसाणं सुरा विचित्तेसु । 
सेट ति मंदिरेसु, णिय - निय - परिवार - संजुस्ता ॥४२७॥॥ 
तेदिय-बेदो गदा । 
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गाया : ४२८५-४३१ ] प्रदुमों महाहियारों [ ५४७ 
झर्थ--इन वेदियोंके मध्य स्थित श्रदृभुत भवनोंमें अपने-प्रपने परिवारसे संयुक्त तीन 
परिषदोंके देव रहते हैं ।।४२७।। 
तृतीय बेदीका कथन समाप्त हुग्ना । 
तब्बेदीदों गच्छिय, चउसहिि-सहस्स-जोयणाणि च । 
चेट्ट दि तुरिम-बेदी, पढमा - सिव सब्ब - णयरेसु ॥४२८।। 
६४००० । 
प्रथं--इस वेदीसे चॉसठ हजार ( ६४००० ) योजत प्रागे जाकर सब नगरोंमें प्रथम 
बेदीके सहृश चतुर्थ बेदी स्थित है ।।४२८॥ 


एदाणं विच्चाले, वर-रणगणमएसु दिव्य - भवणेसु । 
सामाणिय-णाम सुरा, णिवसंते विविह - परिधारा ॥४२६॥। 
तुरिम-वेदी गया । 
प्रथं--इन वेदियोंके मध्यमें स्थित उत्तम रत्नमय दिव्य-भवनोंमें विविध परिवार सहित 
सामानिक नामक देव निवास करते हैं ।।४२९।। 
चतुर्थ बेदीका कथन समाप्त हुआ । 
चउसीदी - लक्खाणि, गंतर्ण जोयणाणि तुरिसादों । 
छेट्टू दि पंच - बेदी, पहमा मिंव सव्य - णयरेसु ॥॥४३०॥। 
घोडी0०0०0०००। 
भ्रथं--चतुर्थ वेदीसे चोरासी लाख ( ८४००००० ) योजन आगे जाकर सब नगरोंमें 
प्रथम वेदीके सदश पंचम वेदी स्थित है ।॥४३०।। 
एदारं विच्चाले, णिय-णिय-प्रारोहका अणीया ये । 
अभियोगा किब्विसिया, पहण्णया तह सुरा च तेत्तीसा ॥४३१॥। 
पंचरम-जेंदी गदा । 
झर्थ--इन वेदियोंके मध्यमें प्रपने-अपने भ्रा रोहक अनीक, भाभियोग्य, किल्विषिक, प्रकीरांक 
तथा त्रायस्त्रिषद देव निवास करते हैं ।।४३१।॥। 
पंचम वेदीका कथन समाप्त हुआ । 


भ्षट८ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४३२-४३६ 
उपवन-प्रूपणा-- 


तप्परदो गंतृ्णं, पण्णास - सहस्स - जोयणाणं च। 
होंति हु दिव्य-बणाणि, इंद-पुराणं चउ - हिसासु ॥४३२।। 
प्रथं-- इसके झ्रागे पचास हजार (५०००० ) योजन जाकर इन्द्रोंमें नगरोंकी चारों 
दिशाग्रोंमें दिव्य बन हैं ।!४३२॥। 
पष्वादिसु ते कमसो, असोय-सत्तच्छदाण वण-संडा । 
चंपय-चूदाण तहा, पउम - हृह - सरिस - परिमाणा ॥४३३।॥॥ 
ग्रथं--पूर्वादिक दिशाओं में वे क्रमश: अशोक, सप्तच्छुद, चम्पक ओर आम्र वृक्षोंके वन- 
खण्ड हैं ।।४३३।। 
एक्करेवका चेत्त - तरू, तेसु श्रसोयादि-णाम-संजुत्ता । 
णग्गोह-तरु-सरिच्छा, वर-चामर-छत्त-पहुदि-जुदा ॥॥४३४॥। 
प्रथं--उन वनोंमें अशोकादि नामोंसे संयुक्त और उत्तम चमर-छत्रा दिसे युक्त न्यग्रोधतरके 
सहृश एक-एक चेत्य-वृक्ष है ।।४३४।। 
पोक्खरणो-बावीहि, समणिमय-भवर्णहि' संजुदा विउला । 
सब्व-उडु-जोग्ग-पल्‍ललव-कुसुम-फला भांति बरा - संडा ॥४३४॥ 


प्रथें“-पुष्क रिणी, वापियों एवं मण्िमिय भवनोंसे संयुक्त तथा सब ऋतुओंके योग्य पत्र, 
कुसुम एवं फलोंसे परिपूर्ण ( वे ) विपुल वन-खण्ड शोभायमान हैं ।।४३५॥ 


लोकपालोंके क्रीडा-नग र-- 


संखेज्ज-जोयणाणि, पुष्ठ पुह गंतुण रांंदण - वणादों । 
सोहम्सादि - दिगिदारं कोडण - णयराणि चेट्ट'ति ।॥४३६।। 


श्र्थ - नन्दन वनसे पृथक्‌-पृथक्‌ संख्यात योजन जाकर सोधर्मादि इन्द्रोंके लोकपालोंके 
क्रीड़ा-नगर स्थित हैं ।।४३६।। 


जम 3३ जम मम कील मिनिट नकद मिल 
१. द. ब. क. ज. ठ., भरणेहि । 


गाथा : ४३७-४४१ ] अट्टमों महाहियारों [ ५४९ 
बारस-सहस्स-जोयण-दोहत्ता पण-सहस्स-विक्खंभा । 
पत्तेवक ते णयरा, बर - बेदी - पहुदि - कयसोहा (४३७॥। 
१२००० | ४५००० | 


प्रथें--उत्तम वेदी आझ्रादिसे शोभायमान उन नगरोंमेंसे प्रत्येक बारह हजार 
( १२००० ) योजन लम्बे और पाँच हजार ( ५४००० ) योजन प्रमाण विस्तार सहित 
है ।।४२७॥। 


गरितका-महत्त रियों के नगर-- 
गणिया-महत्त रीणं, समच उरस्सा पुरीझो विदिसासु । 
एक्क जोयण - लक्खं, पत्तेक्क दोहू - वास - जदा ॥।४३८।॥। 
१००००० ॥। १००००० | 
भ्रथे--विदिशाओंमें गशिका-महृत्तरियोंकी समचतुष्कोण नगरियाँ हैं। इनमेंसे प्रत्येक 
एक-एक लाख ( १०००००, १००००० ) योजन प्रमाण दीघेंता तथा बिस्तारसे युक्त 
है ॥४३८।॥। 
सय्बेसु णयरंसु, पासादा दिव्व-विविह-रपणमया । 
णच्चंत विचित्त-धपा, णिरुवम - सोहा विरायंति ॥४३६।। 


अ्रथ - सब नगरोंमें नाचती हुई विचित्र ध्वजाप्नोंसे युक्त और भ्रनुपम शोभाके धारक दिव्य 
विविध रत्नमय प्रासाद विराजमान हैं ।!४३९।। 


जोयण-सय-बीहत्ता, ताणं पण्णास-मेत्त-वित्थारा । 
मुह - मंडव - पहुदीहि, विचित्त - रुवेहि संजुच्ता ॥।४४०।॥। 
धर्थ-ये प्रासाद एक सो ( १०० ) योजन दीघे, पचास ( ५० ) योजन प्रमाण विस्तार 
सहित और विचित्र-रूप मुख-मण्डप आ दिसे संयुक्त हैं ।।४४०।। 
सौधमेंन्द्र आदिके यान-विमानोंका विवरण--- 


बालुग-पुष्फन-णासा, याण-विमाणारिंत सक्‍क-जुगलस्मि । 
सोमरासं सिरिरुक्‍स्, सणवकुमारिद - दुगयस्मि ॥॥४४१॥। 


५५० | तिलोयपण्णत्ी [ गाथा : ४४२-४४६ 
झर्थय--शक्र-युगल ( सोधर्म एवं ईशान इन्द्र ) के वालुग झौर पुष्पफकः नामक 
यान-विमान तथा सानत्कुमार आदि दो इन्द्रोंके सोमनस एवं श्रीवृक्ष नामक यान-विमान 
हैं ।।४४ १॥। 
बस्हिदावि-चउक्के, याण - विमाणाणि सब्वदोभदा । 
पीदिक"- रस्मक - रामा, मणोहरा होंति चतक्तारि ॥४४२॥। 
झ्र्थ--ब्रह्म स्व ग्रादि चार इन्द्रोंके क्रमश: सर्वतोभद्र, प्रीतिक ( प्रीतिकर ), रम्यक भौर 
मनोहर नामक चादर यान-विमान होते हैं ।४४२।। 


ग्राणव-पाणद-इंदे, लचब्छी-मालित्ति - णामदों होदि । 
ध्रारण-क प्पिद-दुगे, याण - विभाणं विमल - णामं ।।४४३॥। 


भ्र्ष-झ्ानत भौर प्राशत इन्द्रके लक्ष्मी-मालती नामक यान-विमान तथा आरण कल्पेन्द्र 
युगलमें विमल नामक यान-विमान होते हैं ॥४४३॥। 
सोहम्मादि-चउफ्के, कमसो श्रवसेस-कप्प -जुगलेसु । 
होंति हु पुव्वत्ताईं, याण - विमाणाणि पत्तोक्‍्क ॥।४४४॥ 
पाठान्तरम । 
झ्रथं--सोधर्मादि चारमें और शेष कल्प-युगलोंमें क्रमश: प्रत्येकके पूर्वोक्त यान-विमान 
होते हैं ।।४४४।। 
पाठान्तर । 
एक्क जोयण - लक्खं, परेक्‍्क दोह-बास-संजूसा । 
याण - विमाणा दुविहा, विविकरियाएं सहावेणं ।॥४४४५॥ 


प्रं--इनमेंसे प्रत्येक विमान एक लाख (१००००० ) योजन प्रमाण दीर्घता एवं 


ध्याससे संयुक्त हैं । ये विमान दो प्रकारके हैं, एक विक्रियासे उत्पन्न हुए ओर दूसरे 
स्वभावसे ॥४४५॥। 


ते विविकरिया-जादा, याणविमाणा विणासिणों होंति । 
अविणासिणों य शिच्चं, सहाव - जादा परम-रम्मा । ।४४६॥। 


१. द. व. के, ज, 5. पीदिकर । २. द. ब. क. ज, 5, धव्य । 


याथा : ४ड४७-४५२ ] अट्टमो महाहियारो [ ५५१ 


भ्रणे--विक्रिपासे उत्पन्न हुए वे यान-विमान विनश्वर और स्वभावसे उत्पन्न हुए वे परम- 
रम्य यान-विमान नित्य एवं अविनश्वर होते हैं ॥४४६॥। 


घ॒व्वंत-धय-वडाया विविहासण-सयक्र पहुवि-परिपुण्णा । 
घृव - घडेंहि जता, चामर - घंटादि - कयसोहा ॥४४७॥। 
बंदण - माला - रम्मा, मुत्ताहल-हेम-दाम-रमणिज्जा । 
सु दर - दुवार - सहिदा, वज्ज-कवाडब्जला विरायंति ॥॥४४८॥। 


झब-उपयु क्त यान-विमान फहराती हुई ध्वजा-पताकाञ्रों सहित, विविध आसन एवं 
हाय्या आदिसे परिपर्ण, घृप-घटोंसे युक्त, चामर एवं घण्टादिकसे शोमायमान, वन्दन-मालाओंसे 
शमणोक, मुक्ताफल एवं सुवर्णकी मालाओंसे मनोहर, सुन्दर द्वारों सहित और वज्ञमय कपाटोंसे 
उज्ज्वल होते हुए सुशोभित होते हैं ॥। ४४७-४४८५॥।॥। 


सच्छाइं भायणाई, वत्थाभरणाइ - झाइ दुविहाईं । 
होंति हु याज - विमाणे, विक्किरियाएं सहावेण ॥॥४४६॥। 
झर्य--यान-विमानमें स्वच्छ भाजन ( बतंन ), वस्त्र और ग्राभरण भ्रादिक (भो) 
विक्रिया तथा स्वभावसे दो प्रकारके होते हैं ।।४४९॥। 


विव्किरिया जणिदादहूं, विणास-रूवाइ होंति सव्वाद । 
वल्याभरणादीया, सहाव - जादारिग गशि््चाणि ॥४५०॥। 


झज--विकरयासे उत्पन्न सब वस्त्राभरणादिक विनश्वर और स्वभावसे उत्पन्न हुए ये सभो 
नित्य होते हैं ।।४५०॥। 
इन्द्रोंके मुकुट-चिह्न-- 
सोहस्मादिसु अटुसु, भ्राणद - पहुदीसु चउसु इंदाणज । 
सूवर-हरिणो-महिसा, ' मच्छा मेकाहि-छगल-बसहा य ।+४५१॥। 
कप्प-तक सउडेसु , चिण्हाणि यव कमेज भणिदारिय । 
एदेहि ते इंदा, लक्खिस्जंते सुराण सज्कस्मि ॥४५२॥। 





है. द. व. मच्छो । 


भ्श्२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४१३-४४५४ 


झर्थ - सौधर्मादिक आठ भौर आनत आदि चार ( <+ १८६ ) कल्पोंमें इन्द्रोंके मुकुटमें 

कऋमक्ष: शूकर, हरिणी, महिष, मत्स्य, भेक, सर्प, छुगल. वृषभ और कल्पतरु, ये नो चिह्न कहे गये हैं । 
इन चिद्धोंसे देवोंके मध्यमें थे इन्द्र पहिचाने जाते हैं ॥४५१-४५२॥। 

इंदा्ं चिब्हाणि, पत्तेकक ताव जा' सहस्सारं । 

झाजद-झआरण - जगले, चोहस - ठाजेसु वोच्छामि ॥४५३॥। 

सूृवर-हरिणो-महिसा, मच्छो कुम्मो य मेक-हुय-हत्थो । 

चंदाहि-पवय-छगला, वसह-कल्पतरू' मउड-मन्मेसु ॥।४५४।। 

पाठान्तरम । 


झर्ज--सहसारकल्प पर्यन्त प्रत्येक इन्द्रके तथा भानत ओर झारण युगलमें इसप्रकार चोदह 
स्थानोके चिह्न कहते हैं। शुकर, हरिणी, महिष, मत्स्य, कर्म, भेक, अश्व, हाथी, चन्द्र, सर्प, मवय, 
छुगल वृषभ झौर कल्पतरु ये चोदह चिहद्ध मुकुटोके मध्यमें होते हैं ।४५३-४५४।॥। 


पाठान्तर ॥ 


[ ठालिका अगले पृष्ठ पर देखिए ] 





१. थ. याग | २. व. व. क. ज. 5, हकपंजा हिरववशनसा पंचतक | 
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५४४ | विलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४५५-४६० 
अहमिन््रोंकी विशेषता -- 
इंदाणं परिवारा, पडिद - पहुदी ण होंति कया वि । 
श्रहमिदार्ण सप्पड़िवाराहितोी अंत - सोक्खा्णं ।॥४५५॥ 
भ्रथं--इन्द्रोंके प्रतीन्द्र आदि परिवार होते हैं। किन्तु सपरिवार इन्द्रोंकी भ्रपेक्षा प्रनन्त 
सुखसे युक्त प्रहमिन्द्रोंक परिवार कदापि नहीं होते ।॥४५४।। 
उववाद-सभा विविहा, कप्पातोदाण होंति सव्वाणं । 
जिण-भवणा पासादा, णाणाविह-विव्व-रयर्मया ।।४५६।॥ 
अभिसेय-सभा संगीय-पहुवि-सालाग्रो चित्त-रक्खा ये । 
देवीमो ण दीसंति, कप्पातोदेसु कथा वि ॥॥४५७॥॥ 
झर्थ--सब कल्पातीतोंके विविध प्रकारकी उपपाद-सभायें, जिन-भवत, नाना प्रकारके 
दिध्य र॒त्नोंसे निमित प्रासाद, अभिषेक सभा, संगीत भ्रादि शालायें श्ौर चंत्यवृक्ष भी होते हैं, परन्तु 
कल्पातीतोंके देवियाँ कदापि नहीं दीखती ।।॥४५६-४५७॥। 
गेहुच्छेहों दु - सया, पण्णब्भहियं सयय॑ सय॑ सुद्ध । 
हेट्टिम-मज्किम - उवरिम - गेवेज्जेसु' कमा होंति ॥।४५८॥। 
२०० | १५० | १०० । 
प्रथें- अधस्तन, मध्यम और उपरिम ग्रंवेयकोंमें प्रासादोंकी ऊँचाई क्रमश: दो सौ (२००), 
एक सौ पचास ( १५० ) और केवल सौ ( १०० ) योजन है ।॥४५८॥।॥। 
भवणुच्छेह - पमाणं, भ्रण॒द्साणुत्तराभिधाणेसु । 
पण्णासा जोयणया, कमसो पणवीसमेत्ताणि ॥४५६॥। 
५० । २५। 
प्रथ--अनुदिश ओर अनुत्त र नामक विमानोंमें भवनोंकी ऊँचाईका प्रमाण क्रमश: पचास 
( ५० ) भ्रौर पच्चीस योजन है ॥४५६।। 
उदयस्स पंचमंसा, दीहत्तं तहल च वित्थारों । 
पत्तेक्क  णादव्वा,. कप्पातीदाण भवणेसु ॥४६०॥। 


एवं इ द-विभुवि-परूवणा समत्ता ।७॥। 


ञपेपथाभयिपपएप:भ5पप-----..त. || 
१. दे. ब. भ्रादि। 


गाथा : ४६१-४६६ ] ग्रटुमो महाहियारों | ५५५ 
ध्रं-कल्पातीतोंके भवनोंमें प्रत्येककी दीघेता ऊँचाईके पचवें भाग और विस्तार उससे 
आधा समझना चाहिए ॥। 
इसप्रकार इन्द्र-विभूतिको प्ररूपणा समाप्त हुई ॥७।। 
प्रत्येक पटलमें देवोंकी झ्लायुका कथन--- 
पढमे बिदिए जुगले, बम्हादिसु चउसु ग्राणव-दुगस्म्ति । 
झ्रारण - दुगे सुदंसरण - पहुदिसु एक्कारसेसु कमे ॥॥४६१।। 
दुग-सत्त-द्सं चउहस-सोलस-अट्टरस-बोीस-बाबीसा । 
तत्तो एक्केबक-जुदा, उककस्साऊ सझुह - उवसारणा ॥४६२॥ 
२।७।१०। १४। १६। १५। २०१२२।२३। २४। २५। २६। २७। २८। 
२९। ३० | ३१। ३२ । ३३ । 
प्रथं-प्रथम एवं द्वितीय युगल, ब्रह्मादिक चार युगल, आनत युगल, आरणयुगल भौर 
सुदर्शन आदि ग्यारह में उत्कृष्ट भ्रायु क्रश: दो, सात, दस, चोदह, सोलह, अठारह, बीस, बाईस, 
इसके ऊपर एक-एक अधिक भ्रर्थात्‌ तेबीस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, भश्रट्टाईस, उनतीस, 
तीस, इकतीस, बत्तोस श्रोर तेंतीस सागरोपम प्रमाण है ॥४६१-४६२॥। 
एसो उक्कस्साऊ, इद - प्पहुरोण होदि हुं चउण्णं | 
सेस-सुराणं भ्राऊ, मज्मिल्ल - जहुण्ण « परिसाणा ॥।४६३॥। 
प्रथं--यह उत्कृष्ट भ्रायु इन्द्र आदि चारकी है। शेष देवोंको आयु मध्यम एवं जघन्य 
प्रमाण सहित है ।।४६३।। 
छासट्ठटि-को डि-लक्खा, कोडि-सहस्साणि तेत्तियाणि पि । 
कोडि-सया छच्जेव य, छासट्टी - कोड़ि - भ्रहियाणि ॥।४६४।॥। 
छासट्टी-लक्खाणि, तेत्तियमेसाणि तह सहस्साणि । 
छत्सय-छासट्टीसो, दोष्णि कला तिय' - विहृताशों ।।४६४।। 
एवाणि' पल्‍लाइ, शभ्राऊ उड़ - विदयस्मि उक्कस्से । 
त॑ सेढोबद्धाणं,, पशण्णयाणं च णादव्य॑ ॥४६६।॥ 
६६६६६६६६६६६६६६ | $ 


१. द. थ. तिहविद्वताप्रो । २. द. व. एदारा । 


५५६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ४६७-४७० 


भ्रथं--छुघासठ लाख करोड़, छ्घासठ हजार करोड़, छह सौ छथासठ करोड़ अधिक 
छ्चासठ लाख छघासठ हजार छह सो छुथासठ झौर तीनसे विभक्त दो कला 
( ६६६६६६६६६६६६६६३ ), इतने पल्य प्रमाण ऋतु इन्द्रकमें उत्कृष्ट ग्रायु है। यही आयु उसके 
श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णोंकी भी जाननी चाहिए ।॥४६५-४६६।। 


उड़-पडलुक्कस्साऊ, इच्छिय-पडल-प्पमाण - रूवेहि । 
गुणिदृ्णं भ्राणेज्जं, तस्सि जेट्राउ - परिमाणं ॥४६७।॥। 


प्रथं-ऋतु पटलकी उत्कृष्ट आयुको इच्छित पटल प्रमाण रूपोंसे गुसितित कर उसमें 
उत्कृष्ट आयुके प्रमाणको ले आना चाहिए ॥४६७॥। 


चोहस- ठाणेसु तिया, एक्क प्रंकक्कमेण पल्‍लाणि । 
एक्क - कला उक्कस्से, झ्राऊ बिमलिदयम्मि पुढं ॥॥।४६८।॥। 
१३३३३३३३३३३३३३३ । ३ । 
झर्थ--अंक क्रमसे चौदह स्थानोंमें तीन और एक, इतने पल्य भ्रौर एक कला प्रमाण विमल 
इन्द्रकमें उत्कृष्ट प्रयु है ।॥४६८॥।। 
विशेषाथं--ऋतु पटलकी उत्कृष्ट आयुके प्रमाण को इच्छित पटल संख्यासे गुरित करने 
पर उस पटलमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण प्राप्त हो जाता है। यथा ऋतु विभान की उत्कृष्ट प्रायु 
६६६६६६६६६६६६६६ज २८ २००१३३३३३२३३३३३३३३३३॥ पलल्‍्य विमल नामक दूसरे इन्द्रकमें आयु 


का उत्कृष्ट प्रमाण है । 
चोहस-ठाणे सुण्णं, दुर्ग च श्रंक - ककस्रेण पल्‍लाणि । 
उक्कस्साऊ चंदिदयस्मि सेढी - पहण्णएस' च॑ ॥॥४६६९॥। 
२०००००००००००००० | 


प्रथं--अंक क्रमसे चोदह स्थानोंमें शुन्य ओर दो [ ६६६६६६६६६६६६६६३ )८ ३७० 


२०००००००००००००० ] श्तने पल्य प्रमाण चन्द्र इन्द्रक तथा उसके श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक 
विमानों में उत्कृष्ट आयु है ।।४६९।। 


चोहस-ठाणे छक्का, दुर्ग च पझ्ंक-बकसेण पल्‍लारिय । 
दोण्णि कला उक्कस्से, श्राऊ वग्गुस्मि णादव्यों ॥४७०॥। 


२६६६६६६६६६६६६६६ । ३ । 


गाथा 7 ४७१-४७४ ] चटमों महाहियारों [ ५५७ 


झ्र्थ--अंक क्रसे चोदह स्थानोंमें छह भ्रौर दो इतने पल्य एवं दो कला 


[ ६६६६६६६६६६६६६६३ 2 ४-२६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ] प्रमाण वल्गु इन्द्रकमें उत्कृष्ट 
आयु है ॥।४७०॥। 


पण्णरस-द्वाणंसु, तियाणि अंक - ककमेण पललाणि । 
एक्क - कला उपकस्से, झ्राऊ बीरिदय - समूहें' ।।४७१।। 


३३३३३३३३३३३३३३३। ३ । 
अर्थ--अंक ऋमसे पनद्रह स्थानोंमें तीन, इतने पल्‍ल्य और एक कला [६६६६६६६६६६६६६३ 
> ५७-३३३३३३३३३३३३३३३३ पल्य ] प्रमाण बीर इन्द्रक तथा उसके श्र जीबद्ध भ्रौर प्रकीर्णकों 
में उत्कृष्ट आयु है ॥।४७१॥ 
चोहस - ठाणे स॒ण्णं, चउक्कसंकक्कमेण पलल्‍लाणि । 
उक्‍कस्सा भ्रदणिदयस्मि सेंढी - पहण्णएसु च ॥४७२॥। 
४०००००००७०००००० । 
प्रथं- अंक क्रमसे चौदह स्थानोंमें शून्य भ्रौर चार इतने (४०००००००००००००० ) 
पल्य प्रमाण भ्रुण इन्द्रक तथा उसके श्रणीबद्ध और प्रकीर्णक विमानोंमें उत्कृष्ट भायु 
है ४७२॥। 
चोहस-ठाणे छक्का, चउक्कमंक - क्‍्कमेरा पल्‍लाणि । 
दोण्णि कलाश्नो णंदण - णामे आउस्स उक्कस्सों ॥।४७३॥। 
४६६६६६६६६६६६६६६ | ३ । 
झ्र्थ - अक क्रमसे चौदह स्थानोंमें छह प्रोर चार, इतने पल्य एवं दो कला 
(४६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण नमन्‍दन नामक पटलमें उत्कृष्ट झ्ायु है ।।४७३।॥। 


बोहस-ठाणेसु तिया, पंचकक-कमेण होंति पल्लाणि। 
एक्क-कला णलिणखिदय - खासे झाउस्स उकक्‍कससो ।।४७४॥ 
५३३३३३३३३३३३२३३ । ३ । 


प्र्थ - अदु क्मसे चोदह स्थानोंमें तीन ओर पाँच, हतने पल्य एवं दो कला 
( ५३३३३३३३३३३३३३३३ पल्य ) प्रमाण नलिन नामक इन्द्रकमें उत्कृष्ट भायु है ।४७४।॥ 





१. द. व. के. ज. 5. स्समूहे । 


५४८ |] विलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४७४-४७९ 


चोहस-ठाणे सुण्णं, छक्क प्रंक - फकमेण पतललाणि। 
उकक्‍्कस्साऊ कंचण - णासे सेंढी - पदण्णएसु पि ॥॥४७५।॥। 
६०००००००००००००० | 


भथे--अंक क्रमसे चौदह्‌ स्थानोंमें श्न्य और छह, इतने ( ६०००००००००००००० ) 
पल्य प्रमाण कज्चन नामक इन्द्रक और उसके श्रणीबद्ध तथा प्रकीर्णक विमानोंमें उत्कृष्ट आयु 
है ॥।४७५॥। 


पण्ण रस - ट्राणेसु, छक्का प्रंकक्कमेरण पल्‍ललाणि। 
दोण्णि कलाओ रोहिद - णामे प्राउस्स उककस्‍्सों ।४७६॥। 


६६६६६६६६६६६६६६६ | ३ | 
भ्रं-अंक क्रमसे पन्‍्द्रह स्थानोंमें छह, इतने पल्‍य ओर दो कला 
( ६६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण रोहित नामक पटलमें उत्कृष्ट आयु है ४७६।॥ 
चोहस-ठाणेस तिया, सत्तंक - कमेण होंति पललाणि। 
एक्क - कल चिचय चंचिदयम्मि प्राउस्स उककससों ॥।४७७॥। 
७३३३३३३३३३३३३३३॥। ३ । 
झर्े- अंक क्रमसे चौदह्ु स्थानोंमें तीन और सात, इतने पल्य तथा एक कला 
( ७३३३३३३२३२३३३३३३३३४ पल्य ) प्रमाण चंचत्‌ ( चन्द्र ) इन्द्रकमें उत्कृष्ट भ्रायु है ।४७७॥। 
चोहस-ठाणे सुण्णं, श्रद्ु क-कसेण होंति पललाशणि । 
उवकस्साऊ भरदिदयस्सि सेढी - पहण्णएसूु थे ॥।४७८॥। 


छघछ००००००७००७००७०००७००७००७००० | 


पर्षध--अंक ऋमसे चोदह स्थानोंमें शून्य भ्ौर आठ, इतने पल्य प्रमाण मदझत्‌ इन्द्रक तथा 
उसके श्र णीबद्ध भौर प्रकीर्णक विमानोंमें उत्कृष्ट आयु है ।।४७८।॥। 


चोहस-ठाणे छब्का, भ्रद्ु क-कम्रेण होंति पहलाणि । 
वु-कलाओ 'रिद्विसए, उककस्‍्साऊ समग्गसम्मि ॥४७९६।॥। 


८६६६६६६६६६६६६६६ | ३ ! 





'क्‍3++++भ७+-.+-+“-++-+--+-...२.......... 





१, व, बे, के, जे, 5, दिदिसए । 


गाथा : ४८०-४८४ | झदुमो महाहियारों [ ५५९ 
झर्थ--अंक-कमसे चौदह-स्थानोंमें छुह और झ्राठ, इतने पल्य तथा दो कला 
( 5५६६६६६६६६६६६६६६३४ पल्य ) प्रमाण समस्त ऋद्धीश पटलतमें उत्कृष्ट आयु है ।।४७९॥। 
चोइस-ठाणेसु तिया, राबंक कमसो हुबंति पल्‍लाणि । 
एक्क - कला - बेरलिए, उकक्‍्कस्साऊ सपदरम्मि ।॥॥४८०॥॥ 
९३३३३३३३३३३३३३३ । $ । 
झरथ-अंक-क्रमसे चोदह स्थानोंमें तीन और नौ, इतने पलल्‍्य एवं एक कला 
( ९३३३३३३३३३३३३३३३ पल्य ) प्रमाण वंड्य पटलमें उत्कृष्ट आयु है ।॥४८०॥। 
पष्ण रस" - ट्वाणेतु, णहमेकंक - क्कम्तेण पललाणि । 
उक्कस्साऊ रुचकिदयस्मि सेढी - पहण्णएसु वि ॥॥४८१॥॥ 
१००००००००००७०००००। 
झ्र्थे--अंक करमसे पन्द्रह स्थानोमें शून्य और एक, इतने ( १०७००००००००००००००० ) 
पल्य प्रमाण रुचक इन्द्रक एवं उसके श्र णीबद्ध श्रौर प्रकीर्णक विमानोंमें उत्कृष्ट श्रायु है ।॥४८१॥। 
चोहस-ठाणें छक्का, णह॒मेकंक - ककमेण पलल्‍लाणि । 
दोण्णि कलाओ रुचिरिदयस्मि आउस्स उक्कृस्‍्सो ॥४८२।। 
१०६६६६६६६६६६६६६६। ३ | 
झर्थ-अंक क्रमसे चोदह स्थानोंमें छह, शून्य और एक, इतने पल्य श्रौर दो कला 
( १०६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण रुचिर इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु है ।॥४५२॥। 
चोहस-ठाणेसु 'तिया, एक्केवक-कमेण होंति पल्‍लाणि । 
एक्क-कफल « च्चिय अभ्रंकिदयस्मि आउस्स उककस्सों ।।४८३॥)। 
११३३३३३३३३३३३३२३ । 3 । 
झरथ्--अंक क्रमसे चोदह स्थानोंमें तीन, एक और एक, इतने पल्य और एक कला 
( ११३३३३३३३३३३३३३३३४ पल्य ) प्रमाण भ्रद्धू इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु है ॥॥४५३॥ 
चोहस - ठाणे सुण्णं, दुगमेषकंक-ककमेण पलल्‍लानि । 
उक्कस्साऊ पडिहिदयस्मि सेढी - पहण्णएसु' पि ॥।४८४।॥। 


१२००००७०००००००००० । 


१. द. चोहस । २. द. ब. ति। 
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भ्र्थ--अंक क्रमसे चौदह स्थानोंमें श्न्य दो और एक, इतने ( १२०००७७०००००००००० ) 
पल्य प्रमाण स्फटिक इन्द्रक एवं उसके श्रंणोबद्ध और प्रकीर्णक विमानोंमें उत्कृष्ट आयु 
होती है ।॥४८४।। 


चोहस-ठाणे छक्का, दृगमेककंक - क्कमेण पल्‍लारि । 
दोण्णि कलाश्ो तवरश्यिय - इंदए श्राउ उककस्सा ॥।४८५!। 
१२६६६६६६६६६६६६६६। ३ । 
प्रथं--अंक क्रमसे चौदह स्थानोंमें छह, दो और एक, इतने पल्य एवं दो कला 


( १२६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण तपनीय इस्द्रक एवं उसके श्रेणीबद्धादिकमें उत्कृष्ट 
ध्ायु है ।।४८५।। 


पण्णरस - ट्वाणेसु तियाणि एक्कं कमेश! पल्‍लाणि । 
एबका कला य मंघेंदयम्सि श्राउस्स. उवकस्सा ।।४८६॥। 
१३३२२२३३३३३३३३३३ । ३ । 
भ्र्थ--क्रमश: पनद्रह स्थानोंमें तीन और एक इतने पल्य एवं कला 
( ११३३३३३३३३३३३२२२३ पल्य ) प्रमाण मेघ इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु है ।४५६।॥ 
चोहस-ठारो सुण्णं, चउ-एक्कंक-क्कसेण पलल्‍्लाणि । 
उककस्साऊ अब्भिदयस्मि सेढी - पदण्णएसु. च ॥।४८७॥॥ 
१४००००००७०००००००० | 


प्रधं--अंक क्रसे चौदहू स्थानोंमें शून्य, चार और एक, इतने 
( १४०००००००००००००० ) पलय प्रमाण अभध्रइनत्रक तथा श्रणीबद्ध तथा प्रकीर्णक विमानोंमें 
उत्कृष्ट आयु है ॥४५७॥। 
चोहस-ठारों छक्का, चउ-एक्कक-क्कमेण पललाणि । 
दोण्णि कला हारिहृयम्मि आउल्स उक्कस्सो ।।४घ८।। 


१४६१६६६६६६६६६६६६६ । ३ । 


झर्थ--अंक क्रमसे चोदह स्थानोंमें छह, चार और एक, इतने पल्य और दो 


कला ( १४६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण हारिद इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु 
है ।।४८५८।। 
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चोहस-ठाणेसु तिया, पंचेककंक - क्कमेंण पल्‍लाशि । 
एक्का कला य आऊ, उवकस्से पठमस - पडढलस्मि ॥॥४८६६॥। 
१४३३३३३३३३३३२३३३२। ३ । 
झर्थ--अंक कमसे जोदह स्थानोर्मे तीन, पाँच और एक, इतने पल्य तथा एक कला 
(१५३३३३३३३३३३३३३३ पल्य ) प्रमाण पद्म पटलमें उत्कृष्ट आयु है ॥४८९॥। 
चोहस-ठाणे सुल्णं, छब्केवकंक - ककमेण पललानि । 
उक्कस्साऊ लोहिद - सेढ़ो - बद्ध - प्पइंब्जएसु पि ॥४६०॥। 
१६७०००००००७०००००००० | 
झर्थ-अंक क्रसे चोदह स्थानों पर शुन्य, छह और एक, इतने 


( १६०००००००००००००० पल्‍य ) प्रमाण लोहित इन्द्रक, श्रेणोबद्ध और प्रकी्ंकरमें उत्कृष्ट 
झायु है ।।४९०।॥। 


पण्णरस - ट्रार्णसु, छक्‍क॑ एक्क कमेण पल्‍लाईं। 
दोण्जि कलाओ झाऊ, उक्कस्से वज्ज - पडलम्मि ॥॥४६ १॥। 
१६६६६६६६६६६६६६६६ । ३ | 
झअश--अंक क्रमसे पन्‍्द्रह स्थानोंमें छह झोर एक, इतने पलल्‍्य एवं दो कला 
( १६६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण वज्ञ पटसमें उत्कृष्ट भायु है ॥॥४९१॥ 
चोह्स-ठाजेसु तिया, सत्तेबकंक - ककमेण पहल्लारिंय । 
एक्क - कला उक्कस्सो, अंदावट्टस्समि आउस्स ॥॥४६२॥।। 
१७३३२३३३२३३३३२२३। ३ । 
झर्णथ--अंक क्रमसे चोदह स्थानोंमें तीन, सात झोर एक, इतने पलय एवं एक कला 
( १७३३३३३३३३२३२३३३२३ पल्य ) भ्रमाख नन्चावते पटलमें उत्कृष्ट आयु है ॥४९२॥ 
चछोटूस - ठाणे सुज्णं, प्रदु बकंक - वकसेरद पलल्‍लानि । 
उवबकस्साउ - पसाणं, पडलस्मि .पहुंकरे होदि' ॥॥४६३॥ 


शि८००००००००००००००७ ) 


१. य. होहि। 
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झर्थ-अंक क्रसे चोदह स्थानोंमें घुन्य, प्राठ और एक, इतने 
( १८०००००००००००००० ) पल्य प्रमाण प्रभमद्भुर पटलमें उत्कृष्ट आयु है ॥४९३॥ 
चोहस-ठाणे-छक्का, अ्रट्ट कक कमेंण होंति पल्‍्लानि । 
दोष्णि कलाओ “पिट्ठुक - पडले आउस्स उक्कस्सों ॥।४६४॥॥ 
१८६६६६६९६६६६६६६६६ | ३ | 
झर्ण--क्रमसे चौदह स्थानोंमें छह, आठ और एक, इतने पलल्‍य एवं दो कला 
( १८६६६६६६६६६६६६६६३ पल्य ) प्रमाण पृष्ठक पटममें उत्कृष्ट आयु है ।४९४॥ 
चोहस-ठाणेसु तिया, रावेबक-अ्रंक-ककमेण पललाशि | 
एक्क - कला गज-सामे, पडले आउस्स उक्कस्सो ॥॥४६४॥। 
१९३२३२३३३३३२३२३२३२२ । ३ । 
भ्रणश--अक क्रमसे चोदह स्थानोंमें तीन, नो भोर एक, इतने पल्य एवं एक कला 
( १६३३३३३३३३३३३३२३३ परुय ) प्रभाश गज नामक पटलमें उत्कृष्ट श्रायु है ॥४६५॥ 
दोण्रि पयोणिहि-टवमा, उक्‍्कस्साऊ हुवेदि पडलस्मि । 
चरिम - ट्वाण - थिविट्ट , सोहम्मीसाण - जुगलस्मि ॥४६६।। 
सा२। 
अर्थ--सोघमेंशान युगलके भोतर अन्तिम स्थानमें निविष्ट पटलमें दो सागर प्रमाण 
उत्कृष्ट आयु है ॥४९६॥। 
उककस्साउ-पमाणं, सणवकुमारस्स पढम-पडलस्सि । 
दोण्णि पयोणिहि-उवमा, पंच-कला सत्त-पविहत्ता ॥४६७॥ 
सा२।३। 
झण॑--सानत्कुमारके प्रथम पटलमें उत्कृष्ट भागुका प्रमाण दो सागरोपम मोर सातसे 
भाजित पाँच कला ( २६ सागर ) है ॥४६७॥॥ 
तिथ्णि महण्णव-उवमा, तिन्णि कला इंदयस्मि वणमाले । 
चत्तारि उवहिं - उवमा, एक्क-कला भाग - पडलम्मि ॥|४६८।। 
सारे।क ३ ॥ सा ४। $। 





१. व. पिटुव । 
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झथ्--तीन सागरोपम एवं तीन कला ( ३४३ सा» ) प्रमाण वनमाल इन्द्रकमें तथा चार 
सागरोपम और एक कला ( ४३ सा० ) प्रमाण नाग-पटलमें उत्कृष्ट श्रायु है ।।४९८॥ 
चत्तारि सिधु-उवमा, छत्च कला गरड-णाम-पडलस्मि । 
पंचण्णब - उवभाणा, चत्तारि कलाहझ्रो लंगलए" ॥॥४६६॥। 
सा४।६।सा५।३। 
भ्रथं“--गरुड़ नामक पटलमें चार सागरोपम और छह कला (४६ सा० ) तथा लाज्भल 
पटलमें पाँच सागरोपम एवं चार कला ( ५३ सा० ) प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ।।४६६।। 
छट्टीवहि-उवमाणा, दोष्णि कला इंदयम्मि बलभद । 
सत्त-सरिरमण-उबमा, माहिद-दुगस्स चरिम-पडलस्मि ॥५००।। 
सा६।३।सा७। 
ध्थं--/वलभद्र इन्द्रकमें छह सागरोपम श्रौर दो कला ( ६३ सा० ) तथा माहेन्द्र युगलके 
प्रन्तिम ( चक्र नामक ) पटलमें सात ( ७ ) सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ५००॥। 
सत्तंबु रासि-उबमा, तिण्णि कलाग्रो चउकक्‍क-पविहत्ता । 
उषकस्साउ - पम्तार्ण, पठमं पडलस्सि बम्ह-कप्पस्स ।।५०१॥। 
सा७।३। 
प्रथं--त्रह्य कत्पके प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयुक्रा प्रमाण सात सागरोपम और चार 
विभक्त तीन कला ( छह सा० ) है ॥॥५०१।॥ 
ग्रटुण्णब-उवमाणा, दु-कला सुरसमिदि-णाम-पडलस्मि । 
णव-रयणायर-उवमा, एकक्‍्क - कला बम्ह - पडलशमिह ।।५०२।। 
सा८।३।सा९।३१। 
अर्थ--सु रसमिति नामक पटलमें आठ सागरोपम झौर दो कला ( दह्“ं सा० ) तथा ब्रह्म 
पटलमें नौ सागरोपम भ्रौर एक कला ( ९३ सा० ) प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥५०२॥। 
बम्हुत्तराभिधाणे, चरिमे पडलस्मि बम्हू - कप्पस्स । 
उक्कस्साउ-पप्ताणं, दस सरि - रमणाण उचम्ताणा ॥५०३॥। 
१० । 


है दे. व, क. ज, 5. लिगलए। 
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भ्रधे--अह्य कत्पके ब्रह्मोत्तर नामक भ्रन्तिम पटलमें उत्कृष्ट प्रायुका प्रमाण ( १० ) 
सागरोपम है ॥॥४०३।। 
बम्हहिदयम्मि' पडले, आरस-कल्लोलिणोस-उबमाणं । 
चोहस-णी रहि-उवमा, उक्कस्साऊ हवंति लंतवए ॥|५०४।॥। 
१२। १४॥। 
प्रथं--ब्रह्महृदय पटलमें बारह सागरोपम और लान्तव पटलमें चौदह सागरोपम प्रमाख 
उत्कृष्ट ग्रायु है ।५०४।। 
महसुक्क-णाम-पडले, सोलस-सरियाहिणाह-उबमाणा । 
अट्टरस - सहस्सारे, तरंगिणीरमण - उवमाणा ॥५०५।॥ 
१६। १८। 
प्रथं--महाशुक्र नामक पटलमें सोलह सागरोपम ओर सहृद्नार पटलमें अठारह सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥५०५॥। 
आणद-णामे पडले, अ्रट्टारस सलिलरासि-उवमाणा । 
उवकस्साउ - पसारां, चत्तारि कलाशो छुक्क-हिंदा ।॥५० ६।। 
१८ । हैं! 
प्रथं--आनत नामक पटलमें अठारह सागरोपम और छहसे भाजित चार कला (१८६ सा० ) 
प्रमाण उत्कृष्ट भ्रायु है ।५०६॥। 
एक्कोणवीस वारिहि-उवमा दु-कलाशो पाणदे पडले । 
पुष्फपए बोस चिय, तरंगिणीकंत - उवमाणा ।॥४०७।॥। 
सा१९।क२।सा २० । 


झर्थ-प्राणत पटलमें उन्नीस सागरोपम और दो कला ( १६३६ सा० ) तथा पृष्पक पटलमें 
बीस सागरोपम प्रमारा उत्कृष्ट भ्रायु है ।॥५०७॥। 


वोसंबुरासि-उवमा, चस्तारि कलाहो सादगे पड़ले । 
इगिवोस जलहि-उवमा, श्रारण-णामस्मि दोण्णि कला ५०८१ 


सा२०।क ४ ।सा २१।३६। 


७७ कथा कऋाणनढ८ाष कदर आर जा क न्‍ पर मम पल: जलन न मम बहस क लक जद प समन 


३. दे. व. बम्दिदयर्हि । २. द. ब. क. ज. 5, कप्पस्साऊ । 





गाथा ॥। ५०९-५१२ ] अटटुमो महाहियारों [ ५६५ 


भ्रथं--शातक पटलमें बीस सागरोपम और चार कला ( २०ह६ैँ सा० ) तथा श्रारण नामक 
पटलमें इककीस सागरोपम भोर दो कला ( २१३६ सा० ) प्रमाण उत्कृष्ट आ्रायु है ५०८।॥। 


भ्रच्च॒ुद-णामे पडले, बावीस तरंगिणी रमण-उवमाणा' । 
तेबोस सुदंसाणए, अ्रमोघ - पडलस्मि चउबोसं ॥॥५०६९६॥ 
२२। २३। २४ । 
झर्थ--अच्युत नामक पटलमें बाईस सागरोपम, सुदर्शव पटलमें तेईस सागरोपम भौर 
अमोघ पटलमें चोबीस ( २४ ) सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट झ्रायु है ॥५०६।॥ 
पणुवोत 'सुप्पबुद्ध, जसहर-पडलम्सि होंति छब्बीसं । 
सत्तावीस सुभदं,  सुविसाले अट्ववीसं व ॥५१०॥! 
२५१ २६। २७ । २८ । 


प्रथं--सुप्रबुद्ध पटलमें पच्चीस ( २५ ), यशोधर पटलमें छब्बीस ( २६ ), सुभद्र पटलमें 
सत्ताईस (२७ ) और सुविशाल पटलमें अट्ठाईस ( २८ ) सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट आयु 
है ।|५१०॥। 


सुमणस-णाम उणतीस तीस सोमणस-णास-पडलस्सति । 
एक्कत्तोसं पीरदिकरस्सि बत्तीस आइच्चे ॥॥५११॥॥ 
२९। ३० । ३१। ३२। 
भ्र्थ--सुमनस नामक पटलमें उनतीस ( २९ ), सोमनस नामक पटलमें तीस (३० ), 

प्रीतिद्धुर पटलमें इकतीस ( ३१ ) भौर आदित्य पटलमें बत्तीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति 
है ॥॥५११॥। 

सब्वट्ू-सिद्धि-णासे, :तेच्रीस॑ वाहिणीस - उवमारता । 

उक्कसस जहृण्णस्मि य, णिटह्िट्न. बोयरागेहि ॥५१२॥ 

३३ । 


झर्थ--वीत राग भगवानने सर्वार्थसिद्धि नामक पटलमें उत्कृष्ट एवं जधन्य आयुका प्रमाण 
तेंतीस ( ३३ ) सागरोपम कहा है ॥॥५१२॥। 


१० व, व. के. ज. ठ. उबमा। २. द. ब. क. ज, ढ. सुप्पयुद्धी। ३. द. ब. सोम | 


५६६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५१३-५४१७ 
देवोंकी जधन्य-आयु-- 
उड़-पहुदि-इंदयाणं, हेट्टिम-उक्कस्स-प्राउ-परिसाणं । 
एक्क - समएण भ्रहियं, उवरिम - पडले जहण्णाऊ ॥५१३।। 
प्रथं--ऋतु आदि इन्द्रकोंमें अधस्तन इन्द्रक सम्बन्धी उत्कृष्ट आयुके प्रमाणमें एक समय 
मिलाने पर उपरिस पटलमें जधन्य आयुका प्रमाण होता है ॥५१३॥। 
तेत्तीस उबहि-उबमा, पललासंलेज्ज-भाग-परिहीणा । 
सव्वट्ट - सिद्धि - णामे, मण्णंते केइ भ्रवराऊ ॥५१४।॥ 
पाठान्तरम्‌ । 
भ्रथं-कोई आचाय॑ सवर्थिसिद्धि नामक पटलमें पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे रहित तेतीस 
सागरोपम प्रमाण जघन्य आयु मानते हैं ।।५१४।॥। 
पाठाच्तर । 
सोहम्म-कप्प-पढभिदयस्मि पलिदोवर्स हुवे एक्कं। 
सव्य - णिगिटटू - सुराणं, जहण्ण-प्राउस्स परिमाणं ।।५१५॥। 
प१। 


झरथ--सोधम कल्पके प्रथम इन्द्रकमें सब निद्ृष्ट देवोंकी जधन्य श्रायुका प्रमाण एक 
पल्योपम है ।।५१५॥। 


इन्द्रोंके परिवार देवों की ग्रायु-- 
झ्रड़ढटाइज्ज॑पलल्‍ला, ग्राऊ सोमे जमे य पत्तेक्‍्क । 
तिण्णि कुबेरे यरुणे, किचणा सकक्‍क - विप्पाले ॥५१६॥। 
२।३।३॥।३। 
प्रथें--सोधम इन्द्रके दिक्सलोंमें सोम भर यमकी अढ़ाई ( २३ ) पल्योपम, कुबेरकी तीन 
(३ ) पल्योपम भर वरुणकी तीन ( ३ ) पल्योपमसे किड्चित्‌ भ्यून आयु होती है ॥॥५१६॥।॥ 
सकक्‍कादो सेसेसु, दविखिण - इंदेस लोयपालारां । 
एक्केकक-पल्ल-प्रहिश्रो, झराऊ सोमादियाण पत्तेबक ।।५१७॥। 


प्रथं-सोधमं इन्द्रके अतिरिक्त शेष दक्षिण इन्द्रोंके सोमादिक लोकपालोंमेंसे प्रत्येककी 
आयु एक-एक पल्य अधिक है ॥५१७।॥। 


गाथा ! ५१८-५२२ ] अटटुमो महाहियारों [ १६७ 


ईसाशिद - विगिदे, ग्राऊ सोमे' जमे ति - पल्‍लाई । 
किच्रुणाणि कुबेरे, वरुणस्मि य साविरेगाणि ॥॥५१८॥। 
३।३।३।३। 
पर्ण--ईशान इन्द्रके लोकपालोमें सोम श्रोर यमकी आय तीन तोन पल्य, कुबेरको तीन 
पल्यसे कुछ कम तथा वरुशको कुछ अधिक तोन पल्य है ॥५१८५॥ 
»... ईसाणादो सेसय - उत्तर - इंदेसु लोयपालाणं । 
एक्केक्क-पलल-अहिओ, ग्राक सोमावियाण पत्तक्क ॥॥५१६॥ 
झथे--ईशानेन्द्रके अतिरिक्त शेष उत्तर इन्द्रोके सोम-आदिक लोकपालोंमें श्रत्येककी आयु 
एक-एक पल्य भ्रघिक है ।५१६।॥। 
सम्वाण विगिदा्ण, सामाशिय-सुर-वयराण पत्तेक्‍क । 
लिय-लिय-दिमिदयाणं, झाठ - पमाणाएि प्राकणि ॥॥५२०॥। 


प्रथं--सब लोकपालोंके सामानिक देवोरमें प्रत्येककी श्रायु अपने-अपने लोकपालोंकी भायुके 
प्रमाण होती है ॥५२०॥॥ 


पढमें बिदिए खुमले, बम्हादिसु चठसु आणव-दुगस्मि । 
झारण - जुगले कमसो, सब्यविदेसु सरोररक्‍्साणं ॥।५२१॥। 
पलिदोवमाणि भ्राऊ, अड़ढाइज्ज हवेदि पढमस्मि । 
एक्केवक-पल्ल-वड़ढ़ो, परेक्क उवरि - उबरिस्मि ॥॥५२२।॥ 
६।१६।६।'। ४ । ४ । ७ । । 
झ्रथ्न- प्रथम युगल, द्वितीय युगल, ब्रह्मादिक चार युगल, प्रानत युगल ओर आरण युगल 
इनमेंसे प्रथममें क्ष रीर रक्षकोंकी भ्रायु अढ़ाई पल्योपम और ऊपर-ऊपर सब इन्द्रेके श्वरीर रक्षक्रोंकी 
आयु क्रमक्ष: एक-एक पल्य भ्रषिक है । अर्थात्‌ सौधर्म युगलमें २३ पल्य, सानत्कूमार युगलमें ३३ पल्य, 
ब्रह्म युगलमें ४३ पल्य, लान्तव युगलमें ५३ पल्य, शुक्र युगसमें ६३ पत्य, झतार युगलमें ७३ 


पल्य, आनत युगलमें ८३ पल्य और झारण युगलमें ९३ पल्य प्रमाण उत्कृष्ट आय 
है ॥५२१-५२२॥। 


६. व. थ. के. सोमज्यमे । 


भ््८ ] तिलोयपश्छत्तो [ गाया : ५२३-५२४ 
बाहिर-मज्कग्भंतर-परिसाए होंति तिथ्णि चत्तारि । 
पंच पलिदोवर्माणि, उर्वारे एक्केक्क-पल्ल-बड़ढोए ॥५२३॥। 


३, ४, ५। ४, ५, ६, | ६५, ६, ७, | ६, ७, ८५ ।७, ८, ६ ८५, ९, १० । 
९, १०, ११। १०, ११, १२१ । 


झ्रथं--प्रथम यूगलमें बाह्य, मध्यम ओर अम्यन्तर पारिषद देवोंकी भायू क्रमशः तोन, 
चार और पाँच पल्‍्य है। इसके ऊपर एक-एक पल्य अधिक है ॥५र३॥॥ 


विशेषार्ष -- 


तन फ बारि- आग पा० ध्प पा० कल्प- का पारि०| मध्यम पा ० 
तश कल्प-नाम | क्री आयु | की आयु | की भव्य | | नाम । की आयू | की भायु [7१ की 


आयु 




















१ सौ० युगल | रे पल्म | ४ पल्‍्य भ पल्‍य | ४ | ७ पल्‍य ८ पल्‍य | € पलल्‍य 


२ सा० ,, डे, ४ के हफ ६  ] ९५ १० ॥. 


डरे ब्रह्म भ्र्फ ६ ७ , हि | यु० € | १० ,/ ११, 


है चान्तव ६ 3: ] छा ८प गा०,,| १०५ ११ + १२, 


पढमस्मि अहिय-पल्ल॑, भ्रारोहक-वाहखाण तद्ठाणे । 
झाऊ ह॒वेदि तत्तो, वड़ढो एक्कक्क - पल्‍्लस्स ॥५२४।॥ 
१।२।३।४।४१५।६।७।६८।४ 
झर्ण--उन आठ स्थानोमिंसे प्रथम स्थानमें आरोहक वाहनोंकी आयु एक पल्यसे श्रथिक 
झोर इसके झागे एक-एक पल्यको वृद्धि हुई है। अर्थात्‌ झारोहक वाहनोंकी भ्रागु सौ० मु० में १ पल्य, 
सन» यु० में २ पल्य, ब्र० यू० में ३ पल्‍्य, लां० यु० में ४ पल्य, शु० यु० में ५ पल्‍य, शतार य० में ६ 
पल्य, आनत यु० में ७ पल्‍य और आरण यु० में ८ पल्य है ॥५२४॥। 








हैं. द. बे. र२े।४।५॥६॥७।८।३९३। १०। ४ । १। ६।७॥।८६।९॥ १० ॥ १६५ १२ | 
२. द. ब. ६5।१ ६॥ 





गाया : ५२५-५२६ ] भ्रट्रमो महाहियारों [ ५४६९ 


एक्कक्क पहल वाहण - सामोणं होंति तेसु ठाणेसु । 
पढमादु उत्तरत्तर - वड़ढीए एक्क - पलल्‍लस्स ॥॥५२५!। 
१।२।३।४।५।६।७।४५। 
झण--उन स्थानोंमेंसे प्रथम स्थानमें वाहन-स्वामियोंकी आयु एक-एक पल्य और इससे 
भागे उत्तरोत्तर एक-एक पल्यको वृद्धि है ! भ्र्थात्‌ सो० १, सन० २, ब्र० ३, लां० ४, शु० ५, श० ६, 
भा० ७ ओर आरण यु० में ८ पत्य की झ्रायु है ।।५२५॥ 
ता पहण्णएसु, ध्रभियोग - सुरेसु किव्बिसेसु' च्‌ । 
आउ - पमाण - रििरूवण - उवएसो संपहि पणट्टों ॥५२६॥ 
झर्थ-उनके प्रकोणंक, आभियोग्य ओर किल्विषदेबोंमें भ्रायु प्रभाणके निरूपणका उपदेश 
इस समय नष्ट हो गया है ॥॥५२६॥। 
जे सोलस कप्पाईं, केई इच्छेति ताण उबएसे' । 
जुगल पडि णावत्यं, पुष्वोदिद - ध्राउ - परिमारणं ॥॥५२७।। 
भ्र्थ--जो कोई प्राचायं सोलह कल्पोंकी मान्यता रखते हैं उनके उपदेशानुसार पूर्बोक्त 
आयका अमाण एक-एक युगलके प्रति जानना चाहिए ॥|५२७॥। 
इन्द्र-देवियोंकी आयुका विवेचन-- 
पलिदोवमाणि परत णव, तेरस सत्तरस तह य चोत्तोसं । 
अटुसाल॑ झ्राऊ, देवीणं वक्खिणिदेसु_ ॥५२८। 
४।९। १३। १७। ३४ | ४८ । 
धर्ष-- दक्षिण इन्द्रोंमें देवियोंकी आयु क्रमश: ( सौ० ) पाँच, ( सानत्कूमार ) नो, (ब्रह्म) 
ठेरह, ( लान्तव ) १७, ( आनत ) ३४, भोर ( आरण ) भड़तालोस पल्य प्रमाण है ॥५२८॥। 
सत्तेयारस-तेवीस - सत्तबोीसेकक - ताल पणवण्णणा । 
पल्‍ला कम्रेण आऊ, देवोणं उत्तरिदेसु ।|४२६॥। 
७।११।२३।२७।४१। ५५ । 
झर्थे-उत्तर इन्द्रोंम देवियोंको आयु क्रमश: ( ईशान ) सात, ( माहेन्द्र ) ग्यारह, 
( महाशुक्र ) तेवोस, ( सहल्ार ) सत्ताईस, ( प्राणत ) इकतालीस भ्ोर ( अच्युत ) पंचपन पल्य 
प्रमारष है ॥५२९।। 


है. ६. य. उयएसो । 





५४७० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५३०-५३३ 


जे सोलस करप्पाणि, केई इच्छेति ताण उबएसे । 

अटुसु ब्राउ - पमाणं, देवोणं दक्लिणिदेसु ॥५३०॥॥ 

पलिदोवमाणि पण णव, तेरस सत्त रस एक्‍्कवीसं च । 

पणबीसं॑ चउतीसं, . अद्गत्ताणं०. कमेणेब ॥॥५३१॥। 
५।६।१३। १७।२१।२५। ३४ । ४८। 


बझ्रथं--जो कोई श्राचायं सोलह कल्पोंकी मान्यता रखते हैं उनके उपदेशानुसार श्राठ दक्षिण 
इन्द्रोंमे देवियोंकी आयुका प्रमाण क्रमशः (सौ०) पाँच, (सा० ) नौ, ( ब्रह्म ) तेरह, 


( लान्तव ) सत्तरह, ( शुक्र ) इककीस, ( शतार ) पच्चीस, ( प्रानत ) चौंतीस ओर ( आरण ) में 
अडतालोस पल्य है ।। ५३०-५३१ ।॥। 


पल्‍ला सत्तेककारस, पण्णरसेक्कोणवीस-लेवोसं । 
सगवोसमेक्कतालं, परणवण्णं उत्तरिद-देवोरां ॥ ५३२ ।। 
७।११।१५।१९। २३ | २७। ४१। ५५। 


पाठान्तरम्‌ । 


प्रथं--उक्त प्राचायकि उपदेशानुसार उत्तर इन्द्रोंकी देवियोंकी आयु क्रमश: सात, ग्यारह, 
पन्द्रह, उन्‍नीस, तेईस, सत्ताईस, इकतालीस और पचपन पल्य प्रमाण है ॥। ५३२ ।॥। 


पाठान्तर । 


कप्पं पडि पंचाविसु, पल्‍ला देवीण बड्दे आऊ। 
दो-हो-बड्ली तत्तो, लोयायणिये समुहिंद्दँ ॥ ४३३ ॥ 


४।७।६।११।१३। १५। १७। १९।२१।२३। २५। २७। २९। ३१। ३३। ३४ | 
पाठान्तरम्‌ । 


प्रथें-देवियोंकी आयु प्रथम कल्पमें पाँच पल्य प्रमाण है। इसके आगे प्रत्येक कल्पमें दो-दो 
पल्यकी वृद्धि होती गयी है। ऐसा 'लोगाइणी 'में कहा है ।। ५३३ ।। 


विशेधायं--सौ ० कल्पमें ५ पल्य, ई० ७ पल्य, सान० ९, मा० ११, ब्रह्म ० १३, 


५ भें मर ब्रह्मोत्तरमें 
१५, लो० १७, का? १९, घुक्रम २१, महाशुक्रमें २३, श० २५, सह० २७, आा० २९, प्रा० ३१, 
आ० ३३ ओर भ्रच्युतकल्पमें ३५ पल्य आयु है । 


पाठान्तर । 


गाथा : ५३४-५३५ ] अट्टमों महाहियारो [ ५७१ 
पलिदोवमाणि पंचय-सत्तारस-पंचवोीस-पणतोसं । 
छठसू जुगलेसु झाऊ, खादव्या इंद-देवोणं (॥५३४।। 
आरण-दुग-परियंतं, वहडुते पंच पंच-पल्लाइ । 
मूलायाराइरिया', एवं णिउणं णिरूवेति ॥५३५॥। 
५।१७१। २५। ३५१४० ।४५। ५० । ५५। 
पाठान्तरम्‌ 


भ्रथं--चार युगलोंमें इन्द्र-देवियोंकी आयु ऋ्रमदा: पाँच, सत्तरह, पच्चीस भौर पेंतीस पल्य 
प्रमाण जाननी चाहिए । इसके आगे आरण-युगल पर्यन्त पाँच-पाँच पल्यकी वृद्धि होती गयी है, ऐसा 
मूलाचार ( पर्याप्त्यधिकार ८० )में आचाये स्पष्टतासे निरूपण करते हैं ।। ५३४-५३५॥। 


पांठान्तर( 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिये ]. 





है. ६. व. कं ज.5. मूलाआरोहरिया । २. द. व. एिउवरा, क. थ. ठ. शिउया | ३. द. वे. ७ | 


५७२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ४३५ 





इन्द्रों को देवियों की श्रायु ( पत्योमें ) 





१६ कल्पकी | लोगाइशी की मूलाचार की 
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गाया । ५३६-५४० ] प्रद्मों महाहियारों [ ५७३ 


इन्द्रके परिवार देवोंकी देवियोंको आयु -- 
पडिइंदाणं सामाणियाण तेत्तीस सुर-वराणं पि । 
देवोण होदि आऊ, र्ियिद-देवीण आझाउ-समों ॥।५३६।। 
झ्रथं--प्रतीन्द्र, सामानिक औ्रोर त्रार्यस्त्र्य देवोंकी देवियोंकी भ्रायु अपने-अपने इन्द्रोको 
देवियोंकी आयुके सहश होती है ।। ५३६ ॥। 
सकक्‍क-विगिदे सोमे, जमे जल देवोण आउ-परिसाणं । 
जखउठ-भॉजिंद-पंच-पलला, किचण-दिवडु वरुणस्मि ॥१५३७।। 
्जआ। 
झ्रथं-सोधर्म इन्द्रक दिक्‍्पालोंमें सोम एवं यमको देवियोंको भ्ायुका प्रमाण चारसे 
भाजित पाँच (३) पल्य तथा बधरुणकी देवियोंकी आयुका प्रमाण कुछ कम डेढ़ (३) पल्य है ॥ ५३७ ॥। 
पलिदोबम दिवडु, होदि कुबेरम्सि सक्क-विप्पाले' । 
तेत्तिममेता प्राझ,. दिगिव-सामंत-देवोशं ।॥।५३८५। 
ध्र्थ--सोधमं इन्द्रके कुबेर दिक्‍्पालकी देवियोंकी आयु डेढ़े पल्‍्य तथा लोकपालोंके 
सामन्तोंकी देवियोंकी आयु भी इतनो ही होती है ।। ५३८ |॥। 
पडिइंदत्तिदयस्स य, विगिद-देवीण झ्राउ-परिमार्ण । 
एक्केक्क-पल्‍ल-चड़ी सेसेसु._ बविल्शारिवेसु ॥५३६।। 
प्रं-शेष दक्षिण इद्धोंमें प्रतोन्‍्द्र-आदिक तीन शभौर लोकपालोंकी देवियोंकी पभायुका 
प्रमाण एक-एक पल्य प्रधिक है।! ५३९ ।। 
ईसाण-दिगिदाणं, जम - सोम-घणेस-देवोसु' । 
पुह - पुह दिवशु-पलल, भ्राऊ वरुणस्स प्रविरित्त ॥५४०।। 
।३।३।३। 
प्रधं--ईशान हन्द्रके लोकपालों में यम, सोम और कुबेरकी देवियोंकी आमु पृथक्‌-पृथक्‌ 
डेढ-डेंढ़् पल्थ तथा बरुणकी देवियोंकी आयु श्ससे भ्रधिक है। पर्थात्‌ पमकी देवियोंकी १६ पल्य, 
सोमकी देवियोंकी १३ पल्य, कुबेरको देधियों की १६ पल्य ओर वरुणकी देवियोंकी भायु कुछ अभ्रधिक 
4६३ पत्य है ।। 


१. द. 4. क. थ, 5. ठाशावीसु । 


भ७४ ] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा ; ५४१-५४४ 


एदेसु दिगिदेसु, श्राऊ सामंस - प्रमर - देवीणं । 
णिय-णिय-दिगिद-देवो-श्राउ-पमाणस्स सारिच्छे ।॥५४१।। 
प्रथं--इन दिक्‍पालोंमें सामन्तदेवोंकी देवियोंकी भायु अपने-अपने दिक्‍पालोंकी दे बियोंके 
झायु-प्रमाणके सहश है ।। ५४१ |॥ 
पडिइंदत्तिदयस्स य, दिगिद-देवीण भराऊ-परिभाणे । 
एक्केक्क - पलल्‍ल - वड्डी, सेसेसु 'उत्तरिदेसु ॥५४२॥। 
प्रथं-शेष उत्तर इन्द्रोंमें प्रतीन्द्रादिक तीन और लोकपाल इनकी देवियोंकी आयुका प्रमाण 
एक-एक पल्य झधिक है ।। ५४२ ।। 
तणुरक्खाण सुराणं, ति-प्परिस-प्पहुदि-आण देवोणं । 
प्राउ-परमाण-णिरूवण-उवएसो संपहि पणट्ठों ॥५४३॥। 
प्रथं--तनुरक्षक देव झोर तीनों पारिषद श्रादि देवोंकी देवियोंके श्राथु प्रमाण के निरूपणका 
उपदेश इससमय नष्ट हो गया है ।। ५४३ ।। 
बद्धाउं पडि भणिदं, उक्कस्सं भज्मिमं जहृण्णाणि। 
घादाउबमासेज्ज,  भ्रण्ण - सरूब॑ परूवेमो ।५४४।॥। 
प्रथे- यह उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य आयुका प्रमाण बद्धायुष्कके प्रति कहा गया है । पाता- 
युष्कका आश्रय करके भ्रन्य स्वरूप कहते हैं । ५४४ ।। 
प्रथम युगलके पटलोंमें आयुका प्रमाण-- 


एत्य उड़म्मि पढम-पत्थले जहण्णमाऊ दिवड़ढ-पलिदोवम उक्कस्समद्ध-साग रो- 
4] 


बम ॥ 


प्रथं--यहां ऋतु नामक प्रथम पटलमें जधन्य आय डेढ़ पल्योपम और उत्कृष्ट आयु श्रध॑- 
सागरोपम है ।। 


एसो तीसमिदयाणं वड्ढो-उड़ढो उच्चदे । तत्य भ्रद्धु-सागरोवम मुह होबि। 


भूमो भ्रड़ढाइज्ज-सागरोवसाणि । भूमीदों मुहमबणिय * उच्छेहेण भागे हिंदे तत्थ एक्क'- 
सागरोवमस्स-पण्णा रस-भागोवरिम "-बड़ढी होदि । ४ । 


१. द. ब. क. ज. 5, उत्तरदिगिदेसु 


। २. द. ब. सगरोवमं । ३, द, ब. मुहृववर्णिय । ४. ६, व, क, 
जे, ठ, बद्ध । ५, ब. सागरोवमट्टि । 


गाया : ५४४ ] श्रुमों महाहियारो [ ५७४ 


झथे--अब यहां तीघ इन्द्रकोंमें स्थित देवोंकी आयुमें वृद्धिहानिका ( चय ) कहुते हैं-- 
यहाँ भ्र्ध (३) सागरोपम मुख और अझढ़ाई (२३) सागरोपम ( ऋतु पटल की जधघन्य श्रोर 
उत्कृष्टायु ) भूमि है। भूमिमेंसे मुखका प्रमाण घटाकर शेषमें उत्सेध ( एक कम गरुछ ) का भाग देने 
पर एक सागरोपमका पन्‍्द्रहर्वां भाग ( बए सागर ) उपरिम वृद्धिका प्रमाण आता है। 
विशेषार्थ--प्रथम युगल में समस्त पटल ( ग्रच्छ ) ३१ हैं ग्रोर उपबु क्त जघन्य एबं उत्कृष्ट 
झायुका प्रमाण घातायुष्ककी श्रपेक्षा है, भरत: यहाँ वृद्धि-हानि का प्रमाण -- 
बे सॉंगर5( | सा०--३ सा० )-( ३१--१ ) है। 
एदमिच्छिद-पत्थड '-संखाए गुणिय मुहे पक्खितें विमलादोण तोसण्हू पत्थ- 
लाणमाउ-आरि होंदि । तेसिमेसा संदिद्वी-- 
पक दे दे 2 ० ॥ ९ । ३३ । ३० । ३४ 
30 । । 3० । ३० | ३० । 3० | ४० 
। 3४ । $० | १९ | ३2 | सा ३ 
भर्थ-इसे ( *४ सा० को एक कम ) इच्छित पटलको संख्यासे गुणा कर मुखमें मिला 
देनेपर विमलादिक तीस पटलोंमें आयुका प्रमाण इंसप्रकार निकलता है-- 
विमल है॥ सा०+5[_ +झसा००८( २-१ ) |+ई सागर 
चन्द्र ३६ सा० [| ३४ सा० २ ( ३--१ ) |+३ सागर 
वल्गु इं३ सा०््ज >दसा०२८(४- १) ]+३ सा० इसोप्रकार वीर पटलमें $| सा०, 
परुण ३०, नन्‍्दन ड्रैढे, नलिन ३$, कंचन हुं, रुधिर हैह, चन्द्र डेहे, मएत्‌ ३४. ऋद्वीश ३5, वेडय ३), 
झचक है, रुविर ईुंढे, अंक ३६, स्फटिक ३5६, तपनीय $॥॥ मेघ ३३, 3), हारिद्र इ१, पद्ममाल 
$$, लोहित $३, वच्च ३, नन्धावतें ३३, प्रभदधूर $/ै, पिष्टक ३६, गज हु), मित्र डेहे ओर प्रभ ३४ 
या ई सागरोपम । 
सभवकुमार - माहिदे सत्त पत्यड़ा । एदेसिमाउ - पमाण - माणिज्जमाणे मुह- 
मड़ढ़ाइज्ज-सागरोवभाणि, भूमी साद्स्‍-सत्त-लागरोवमाणि सत्त उस्सेहों होदि। तेसि 
संबिट्वी-- 


३|।३४।२३।१३।४। ९७ । ५। ९४। ६। 0८ ९६। १६१ । ७। ७ सा। 


श्ज-+++ापभप्पप:प:थपभभजभपभपपपोपपपपहपफै्तहम्ज++_+++++ह#8त++__++_++++भ/पभ/भ+5/7+5++5++++++++_+___...............ढ 





१६ दे. व. क. अ. 5. पंचद । २. 4. ढ. क. ज. ठ. साद्ध-सागरोबसमाण । 


५४७६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : भड४ड 
प्र्भ--सनत्कमार-माहेन्द्र युगलमें सात पटल हैं । इनमें आयु-प्रमाणको प्राप्त करनेके लिए 
मुख अढ़ाई सागरोपम, भूमि साढ़े सात सागरोपम और उत्सेध सात है । 
( भूमि ५१ -- ई मुख )-७ 
वृद्धि-हानिका प्रमाण ३६ सा०७( भूमि “४ -- ह मुख )- ७ उत्सेध । 
उनकी संददष्ट इसप्रकार है-- 
प्रज्जन ३5४ सागर | सा०+ ॥ै३ सा० इसीप्रकार वनमाल ३३३ सागर, नाग ४</सा०, 


गरुड़ ५६४ सो ०, लांगल ६६४ सा० बलभद्र ६३३ और चक्र पटलमें ७३ सागर है। 


बम्ह-बस्हुत्त र-कप्पे चत्तारि पत्थला। एदेसिमाउ-प्माणिज्जमाणे' मुहं अद्ध- 
सागरोवमाहिय-सत्त-सागरोवमाणि, मूमी अद्ध-सागरोबमाहिय-दस-सागरोबमाणि । एदे- 
घिमाउआण संदिट्ठी । 


८।३।९१।९।३।९१०३। 


प्रथं-ब्रह्म-त्रह्मोत्तर कल्पमें चार पटल हैं। इनका श्रायु प्रमाण प्राप्त करने हेतु मुख 
साढ़ेसात (७३) सागरोपम, भूमि साढ़ेदस (१०३) सागरोपम ( झौर उत्सेध चार ) है। [ इनमें वृद्धि 
हानिका प्रमाण ई सा० ७० (१०३--७३) +४ उत्सेध ] इनमें श्रायु प्रमाणको संदृष्टि इसप्रकार है-- 


प्ररिष्ट की ८५३ सा०5:७३+३ सागर । इसीप्रकारसुरसमिति की ९सा० ब्रह्म ९३ सा० झोर 
ब्रह्मोसर की १०३ सागर है ।। 


लांतब-कार्पिट्टु दोण्णि पत्थला । तेसिमाउप्मराण संदविट्रो एसा । 
१२।३। १४। ३। 


प्रथं--लान्तव-कापिष्ठमें दो पटल हैं। उनमें आयु प्रमाणकी संदष्टि--अह्हृदयमें १२३ 
सा० और लान्तवमें १४३ सा० है ।। 


महसुक्को तति एक्कों चेव पत्थलो सुक्क-महसुक्क-कप्पेसु । तस्सि भ्राउस्स झ 
संदिट्वटी एता । १६। ३ । 
प्र्थ--शुक्र-महाशुक्र कल्पमें महाशुक्र नामक एक ही पटल 


है। उस महाशुक्रमें प्रायका 
प्रमाण १६३ सागर है ।। 3 


१. द. ब. माउवसाणाशणिमारो । २. ब. महसुक्के । 


गाया : ५४४ ] अरट्टमो महाहियारों [ ५७७ 
सहस्सारग्रो त्ति एक्को पत्थलो सदर-सहस्तार-कप्पेसु । तत्थ आउयस्स संदिद्टी” 


“+हरैद | द ) 
झर्ब--शतार-सहस्तार कल्पमें सहक्तलार नामक एक ही पटल है। उसमें आयुका प्रमाण 
१८३ सा० है ॥। 
झाजद-पाणद-कप्पेसु तिथ्मि पत्थला । तेसुमाउस्स पुवत्त-कमेण आजिव-संविट्ठी 
१६ १६॥१३। २० । 
झरथ--आनत-प्राणत कल्पमें तीन पटल हैं । उनमें पूर्वोक्त विधिसि निकाला हुआ आयुका 
प्रमाण इसप्रकार है-आनतमें १६ सा०, प्राणतर्मे १९३ सा० भोर पुष्पकर्मे २० सा० । 


आरण-अच्चुद-कप्पे तिथ्णि पत्थला । एदेसुमाउआर्ण एस संदिट्टी । २० । ३ । 
२११ १। २२ । 
अ्र--आरख-प्रच्युत कल्पमें तीन पटल हैं। इनमें आयु प्रमाखको संदृष्टि यह है-- 
जातक में २०३ सा०, आरणमें २१३ सा० और भ्च्युतमें २२ सामर ॥। 


एत्तो उवरि सुदंसरों अमोधों सुप्पबुडो जसोहरो सुभहो स॒विधालो सुमणतों 
सोमणसी पोदिकरो त्ति एवे गव पत्यला गेवेज्जेसु । एदेसमाउआणं बडिठ-हाथो थत्थि । 
पादेक्कमेक्क-पत्थलस्स पाहष्णियादों । तेसिसाउ-संबिड्ी एसा-२३। २४ । २५ + 
२६ | २७ । २८। २९ । ३० । ३१ । 


झर्ष--उससे ऊपर सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस 
ओर प्रीतिद्धूर इसप्रकार ये नौ पटल ग्रेवेयकोमें हैं । इनमें आयुकी वृद्धि-हानि नहीं है, क्‍योंकि 
प्रत्येकर्मे एक-एक पटलकी प्रधानता है। उनमें बायुकी संदृष्टि यह है-- 


सुदर्शन २३ सा०, अ० २४ सा०, सु० २५ सा०, यशो० २६ सा०, सुभद्र २७ सा०, सुवि० 
२८ सा ०, सुमनस २९ सा०, सोौ० २० सा० और प्रीतिदभुर में ३१ सागर हैं । 


जवाण॒दिसेसु भ्राइज्चो खाम एक्को चेव पत्थलो |. तम्हि आउयं एत्तियं 
होबि ३२ । 








१. व. पत्थना, द. क- ज. 5. पत्थला आउ डंदिट्वी । २. व. व. क. ज. 5. तेसिनाउआउ | 


५७८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५४५-५४८ 
झर्थ--नौ अनुदिशोंमें आदित्य नामक एक ही पटल है। इसमें भायू इतनी बर्थात्‌ ३२ 
सागर प्रमाण होती है । 
पंचाणसरेसु सव्वत्य-सिद्धि-सण्णिदो एक्को चेव पत्थलो । तत्थ विजय “-वह- 
जयंत-जयंत-प्रपराजिवारं. जह॒ण्णाउवस्स समयाधिय-बत्तोस-सागरोवमुक्कस्स॑ तेत्तोस- 
सागरोबमाणि । सव्यत्य-सिद्धि-विमाणम्मि जहण्णक्कस्सेण तेत्तीस-सागरोवसमाणि ॥।३३॥ 
एत्तिभ्रो विसेसों सेसं पुव्व व वत्तव्वं । 


एवमाउगं समत्तं ।। ८ ॥। 


भ्र्थ--पाँच भनुत्तरोंमें सर्वार्थ सिद्धि नामक एक पटल है। उसमें विजय, वैजयन्त, जयन्त 
झौर अभ्रपराजित विमानोंमें जघन्य आयु एक समय अधिक बत्तीस (३२) सामरोपम और उत्कृष्ट 
आयु तेंतीस ( ३३ ) सागरोपम प्रमाण है। सर्वायंधिद्धि विमानमें जघन्य एवं उत्कृष्ट ग्रायु तेंतीस 
( ३३ ) सागरोपम प्रमाण है। 


इतनी विशेषता है, शेष पूव॑ंवत्‌ कहना चाहिए । 
इसप्रकार भ्ायुका कथन समाप्त हुआ ॥| ८ ।! 
इन्द्रों एवं उनके परिवार देव-देवियों के 
विरह ( जन्म-मरणके अन्तर ) कालका कथन-- 
सब्वेसि इंदाणं, ताण' - महादेवि - लोयपालाणं । 
पडिइंदाण॑ विरहो, उक्कस्स होदि छम्मासं ॥४४४५॥। 
भ्रथं--सब इन्द्रों, उनकी महादेवियों, लोकपालों श्रोर प्रतीन्द्रोंका उत्कृष्ट विरह-काल छह 
मास है।। ५४५ || 
तेत्तीसामर-सामाणियाण तणरक्‍्ल-परिस-तिदयारं । 
चउ-मासं वर-विरहो, बोच्छ आणोय-पहुदोणं ।।५४६।। 
सोहम्मे छ-मुहुत्ता, ईसाणे चउ-सुहुत्त वर-विरहूं । 
जव-दिवसं दु-ति-भागो, सणवकुमारस्मि कप्पस्सि ॥५४७॥। 
मारस-दिणं ति-भागा, माहिदे पंच-ताल बम्हस्सि । 
सोदि-दिणं भहसुक्के, सद-दिवसं तह सहस्सारे ॥॥५४८॥। 





१. द. व. क. ज. ठ. विजयावइजयंतप्रजयंत । २. व, ब, ताव । ३. द, व. वार्च्ड । 


गाथा । ५४९-५५२ ] अटुमों महांहियारों [ ५७९ 


संखेज्ज-सदं वरिसा, वर-विरहूं आणदादिय-चउक्के । 
भणिद॑ कप्प-गदाणं, एक्कारस-मेद-देवाणं ॥॥५४९।। 
प्रथं-त्रायस्त्रिश देवों, सामानिकों, तनुरक्षकों शौर तीनों पारिषदों का उत्कृष्ट विरह 
काल चार मास है। अनीक आदि देवों का उत्कृष्ट विरहकाल कहते हैं-- 
वह उत्कृष्ट विरह (काल) सौधमं में छह् मुहृर्त, ईशान में चार मृह॒तं, सनत्कुमार में तीन 
भागों में से दो भाग सहित नौ (९३) दिन, माहेन्द्रकल्प में त्रिभाग सहित बारह ( १२३ ) दिन, ब्रह्म 
कल्प में पेंतालीस (४५) दिन, महाशुक्र में प्रस्सी (८०) दिन, सहृस्नार में सो दिन ओर आनतादिक 
चार कल्पों में संह्यात सो वर्ष प्रमाण है। यह उत्कृष्ट विरह काल इन्द्र आदि रूप ग्यारह भेदों से 
युक्त कल्पवासी देवों का कहा गया है ॥५४६-५४६।। 
नोट-लान्तव कल्प के विरह काल को दर्शाने वाली गाथा नहीं है । 
कप्पातोद-सु राणं, उककस्स श्रंतराणि पत्तेक्क । 
संखेज्ज-सहस्साणि, बासा गेवेज्जगे णवण्णं ।॥५५०॥। 
भ्रं--नो ग्रेवेयकों में से प्रत्येक में कल्पातीत देवों का उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष 
प्रमाण है ॥ ५५० ।। 
पल्‍लासंसेज्जं सो,' श्रणुद्साणत्तरेसु उकक्‍्कस्स । 
सब्बे अवरं समयं, जम्मण -मरणाण झंतरय ।।५५१॥। 
झयं--वह उत्कृष्ट अन्तर अनुदिश और श्रनुत्तरों में पल्यके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण है । 
जन्म-म रण का जघन्य भ्रन्तर सब जगह एक समय मात्र है ।।५५१॥ 
मतान्त रसे विरहकाल-- 
ढुसु ढुसु ति-चउक्केसु य, सेसे जणणतरारिए चवणस्मि । 
सत्त-विण-पक्ख-सासा, द-चउ-छम्मासया फमसो ॥॥५५२॥ 
दि७।१५।मा १।२।४।६। ह 
झ्र्थ--(सौधर्मादि) दो, दो, तीन चतुष्कों ( चार, चार, चार कल्पों ) में तथा शेष ग्रेवेयकों 
भ्रादि में जन्म एवं मरण का अन्तर क्रमश: सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास झौदर 
छह मास प्रमाण है ।।५५२।। 





है, द. ब. क. ज. 5. सा। २. व. ब. के. ज. 5, जह॒ण्ण । 


३. द. 4. क. ज. 6. जणुंतराणि भवणाणि | 


५८० | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५५३ 
इय जम्मण-मरणाणं, उक्कस्से होदि भ्रंतर-पमारां । 
सब्वेसु. कप्पेसु, जह॒ण्णए एक्क-समझ्रो ये ॥॥५५३॥। 
पाठान्तरम्‌ । 
जम्मण-मरणाणंतर-कालो समत्तो ॥॥६॥। 
झ्रथं--इस प्रकार सब कल्पों में जन्म-मरण का यह अन्तर प्रमाण उत्कृष्ट है। जघन्य 
अन्तर सब क॒हपों में एक समय ही है ।॥५५३॥। 
पाठान्त २ । 


जन्म-मरणके अन्तरकाल का कथन समाप्त हुआ । 


[ तालिका अगले पृष्ठ पर देखिये ] 














गाथा । ५५३ ] श्रद्टमों महाहियारों [ ५८१ 
काओ ल्पप न जन्म-म रणका अन्तर ( विरह ) काल 
मतान्तर से उत्त्कृष्ट अन्तर ९ 
नाम उत्कृष्ट अन्तर आज रे 
नाम | बल्र | ग्रन्तर 
सब इन्द्र 
महा देवियाँ ६ मास >< >९ 
लोकपाल 
प्रतीन्द्र 
त्रायस्विश 
सामानिक ४ मास भर >< 
तन्‌ रक्षक 
तीनों पारिषद का 
सौधम कल्प ६ मुह्॒ते सौधमं सात दिन 
कः 5 
ईशान कल्प ४ मुह्॒तं ईशान सात दिन 3 
सनत्कमार कल्प ९ड ५ सानत्कूमार एक पक्ष 
माहेंनद्र कल्प १२३ , माहेन्द्र एक पक्ष छ 
ट 
ब्रह्म कल्प ४५ दिन ब्रद्म-ब्रह्मोत्तर एक मास 
लान्तव कल्प गाथा नहीं है। लान्तव-का पिष्ट एक मास हि. 
महाशुक्र कल्प ८० दिन शुक्र-महाश॒क्र दो मास 
ः ह' 
सहत्नार कल्प १०० दिन शतार-सहस्रार दो मास ४०4 
आनत े न 
प्राणत संख्यात सो वर्ष आनत 
आरण प्राशत चार मास 
भ्रच्युत आरणा 
नव ग्रंवेयक संख्यात हजार वर्ष | अच्युत 
झनुदिश्ष । पल्य के भ्रसंख्यातवें-| नव ग्रेवेयक छह मास 
अनुत्तर भाग प्रमाण नव अनुदिश । छह मास 
अनुत्तर 
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सपरिवार इन्द्रों के ग्राहार का काल-- 


उबवहि-उवमाण-जोवो, वरिस-स हस्सेण विव्य-प्रमयमयं । 
भूजदि मणसाहारं, णिरुवमय तुट्टि-पुट्टि-करं ।।५५४।॥ 
झथ--एक सागरोपम काल पर्यन्त जीवित रहने वाला देव एक हुजार वषं में दिव्य, 
अमृतमय, अनुपम और तुष्टि एवं पुष्टि कारक मानसिक आहार करता है ॥५५४।। 
जैत्तिय-जलरिहि-उवमा, जो जीवदि तस्स तेत्तिएहि च । 
वरिस-सहस्सेहि हुवे, श्राहारों पणु-दिणाणि पल्‍लमभिदे ।|५५५॥ 
झथ--जो देव जितने सागरोपम काल पयंन्त जीवित रहता है, उसके उतने हो हजार वर्षों 
में श्राहार होता है। पल्य प्रमाण काल पयंन्‍त जीवित रहने वाले देवों के पाँच दिन में भ्राहार 


होता है ।।५५५॥ 
परिइंदाणं सामाणियाण' तेत्तीस-सुर-वराणं च । 


भोयण-काल-पप्ताणं, शिय-णिय-इंदाण-सारिच्छे, ।।५५६।। 
झर्थ--प्रतीन्द्र, सामानिक ओर त्रायस्त्रिश देवों के आहारकाल का प्रमाण अपने-अपने 
इन्द्रों के सदश है ॥५५६॥।। 
इंब-प्पहुवि-चउण्हूं, देवों भोयणम्मि जो समओ । 
तस्स पमाण-परूवण-उवएसो संपहि पणट्ठों ॥५५७।। 
झर्थ--इहन्द्र श्रादि चार ( इन्द्र, प्रतीन्द्र सामानिक और त्रायस्त्रिश इन ) की देवियों के 
भोजन का जो काल है उसके प्रमाण के निरूपण का उपदेश इस समय नष्ट हो गया है ॥५५७॥। 
सोहम्मिद-दिगिदे, सोमस्मि जमस्मि भोयणावसरों । 
सामाणियाण ताणं, पत्तेक्क॑ पंचवबोस-दल-दिवसा ।।५५८।। 


। 


प्रं--सोधर्म इंद्र के दिक्पालों में से सोम एवं यम के तथा उनके सामानिकों में से प्रत्येक 
के भोजन का काल साढ़े बारह ( १२३ ) दिन है ।।५५५॥। 
तदहेबीणं तेरस-दल-दिबसा होदि भोयणावसरों । 
वरुणस्स कुबेरस्स य, तस्सामंतारश ऊणपण-पक्ले ।।५४५६।॥। 
॥ १५॥ 


१. द. ब. क. ज. 5. सामाणियाण लोधो । २. द. क, ज, ठ, सारिश्या । 
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भ्रथं--उन ( सोम एवं यम लोकपाल ओर इनके सामानिक देवों ) को देवियों के भ्राह्मर 
का काल साढ़े छह ( ६३ ) दिन है ग्लोर वरुण एवं कुबेर लोकपाल तथा इनके सामानिक देवों के 
आहार का काल कुछ कम एक पक्ष ( १४ दिन ) है ॥॥५५९॥। 
पष्ण रस-दल-दिर्भाण, ताणं देवीण होदि तककालो । 
ईसाणिद-दिगिदे, सोमस्सि जमस्सि सकक्‍क-वरुण समो ।१४६०॥। 
झर्थ--उन ( सोधमेंन्द्र के वरुण एवं कुबेर लोकपाल और उनके सामानिक देवों ) को 
देवियों का आहार काल साढ़े सात ( ७३ ) दिन है | ईशानेन्द्र के सोम एवं यम लोकपालों का श्राहार 
काल सोधर्मेन्द्र के वरुण लोकपाल सदृश ( कुछ कम १५ दिन ) है ॥५६०॥। 
किचुणमेक्क-पक्खं, भोयण-कालो कुबेर-बामस्स । 
तदेवीणं होदि हु, सामण्णं सोम-देवोणं ।।५६१॥। 
॥।१५॥ १५। 
भध्रथं--( ईशानेन्द्र के ) कुबेर नामक लोकपाल भौर उनकी देवियों का तथा सामानिक 
देवों की देवियों तथा (यम व ) सोम को देवियों का श्राहारं काल कुछ कम १५ दिन है ॥५६१।॥। 
वरुभस्स अ्सण-कालो, होवि कुबे रादु किचि-प्रदिरित्तो । 
सेसाहार - पमाणं, उवएसो संपहि पर्षट्टी ॥५६२॥। 
१५। 
उवमाहार-काल-समशो ॥१०॥। 
भ्रथं-- वरुण लोकपालका भ्राहार काल कूबे रके आद्वार-कालसे कुछ अधिक अर्थात्‌ पन्द्रह 


( १५ ) दिन है । शेष ( सानत्कुमार आदि इन्द्र उनके परिवारके देव-देवियों ) के श्राह्मर कालके 
प्रमाणका उपदेश इससमय नष्ट हो गया है ॥॥५६२॥। 


आहार-काल समाप्त हुआ ॥१०॥॥ 
देवोंके श्वासोच्छूवासका कथन-- 
पढसे बिदए जुगले, अम्हादिसु चठसु ग्राणद-चठक्के । 
हैट्टिम - मज्किम, उवरिस, गेवेज्जेसू व सेसेस ॥५६३।। 
णिय जिय भोयण-काले, जं परिमारय सुराण पण्णता । 
तम्मेत्त मुहुताथि, आणापाणाण - संचारों ॥५६४॥ 
उस्सासो समत्तो ॥११)। 
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झ्रथथं--पहले दूसरे युगल, ब्रह्मादि चार भौर भ्रानतादि चार, इन बारह कल्पोंमें, अधस्तन, 
मध्यम, उपरिस ग्रेवेयकों में तथा शेष ( अनुदिश और अनुत्तर ) विमानों में देवों के अपने-अपने 
भोजन के काल का जो प्रमाण कहा गया है उसमें उतने प्रमाण मुहूर्त में इ्वासोच्छवास का संचार 
होता है ॥॥५६३-५६४।॥। 
देवोंके शरीरका उत्सेघ-- 
देवाणं उच्छेहो, हत्या - सत्त - छ - पंच - चत्तारि । 
कमसो ह॒वेदि तत्तो, पत्तेवक ह॒त्थ - दल - हीणा ॥५६५॥॥ 
७।६।५४५।४।२३।३१।०२।२।३।१॥ 
भ्रथ--देवोंके शरीरका उत्सेघ क्रमश: सात, छह, पाँच और चार हाथ प्रमाण है, इसके 
आगे प्रत्येक स्थान पर भ्र॒घ॑-अरघ हाथ होन होता गया है ॥५६५॥। 
विशेषार्थ-देवों के शरीर की ऊंचाई सोधमं कल्प में ७ हाथ, ईशान कल्पमें ६ हाथ, 
सनत्कुमार में ५ हाथ, माहेन्द्रकल्पमें ४ हाथ, ब्रह्म] कल्प से सहस्नार कल्प पयेन्त ३३ हाथ, श्रानतादि 
चार कल्पोंमें ३ हाथ. अधोग्रेवेयकर्मे २३ हाथ, मध्यम में २ हाथ, उपरिममें १३ हाथ और अनुदिश 
एवं अनुत्तर विमानों के दवों के शरीर की ऊँचाई एक हाथ प्रमाण है ॥। 


दुस दुस चउस दुस सेसे सत्तल्छ - पंच - चत्तारि । 
तत्तो ह॒त्व - दलेणं, होणा सेसेस पुष्व॑ व ॥५६६।॥। 
७।॥६।५।४॥।३१३।३।३।२।२।१।॥ 
पाठान्तरम । 
भ्र्थ- देवोंके शरीरकी ऊंचाई दो अर्थात्‌ सौधर्मेशानमें 9 हाथ, दो ( सानत्कमार-माहेन्द्र ) 
में ६ हाथ, चार ( ब्रह्मादि चार ) में ५ हाय ओर दो (शुक्र-महाशक्र ) में ४ हाथ है। शेष कल्पोंमें 
अधघें-अघं हस्त प्रमाण हीन होता गया है। ग्रर्थात्‌ शतार-सहस्रा रमें ३३ हाथ और आनतादि चार में 
३ हाथ प्रमाण है | शेष ( कल्पातीत विमानों ) में पुर्वंके सहश्ष श्र्थात्‌ अधोग्रेवेयकर्में २६ हाथ, मध्यम 
ग्रें० में २ हाथ भौर उपरिम ग्रे० में १३ है । शेष विमानोमें पुर्वेवत्‌ अर्थात्‌ अनुदिश ओर अनुत्तर 
विमानोंमें शरीरका उत्सेष एक हाथ प्रमाण है ॥५६६॥। 


एदे सहाव. - जादा, देहुच्छेहों हुबंति देवाणं । 
विविकरियाहि ताज, विधचिश्त - भेदा विराजंति ॥५६७॥। 


उच्छेहो गदो ॥१२।॥ 


पाठान्तर । 
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ध्र्थ - इसप्रकार देवोंके शरोरका यह उत्सेध स्वभावसे उत्पन्न होता है । उनका विक्रियासे 
उत्पन्न शरी रका उत्सेध नाना प्रका रसे शोभायमान होता है ।|५६७॥। 
इसप्रकार उत्सेवका कथन समाप्त हुआ ॥१२॥। 
देवायु-बन्धक-परिणाम -- 
भ्राउव - बंधण - काले, जलराई तह य''***** । 
सरिसा - हलिदराए, कोपह - प्पहुदीण उदपयम्मि ॥॥५६८।॥। 
नोट--ताडपत्र खण्डित होने से गाथा का अभिप्राय बोध-गम्य नहीं है । 


एवं विह-परिएणामा, मणुवा-तिरिया य तेसु कप्पेस । 
णिय णिय जोगत्थाणे, ताहे बंधंति देबाऊ ।।५६९।। 
अरथ--इसप्रकारके परिणामवाले मनुष्य और तियँच उन-उन कल्पोंकी देवायु बाँधते 
हैं ५६६॥। 
सम-दम-जम-रियम-जुदा, रिहुंडा णिम्मसा णिरारंभा । 
ते बंधंते भ्राऊ. इंदादि - महद्वधियादि - पंचाणं ॥॥५७०॥। 
झर्थ--जो शम ( कषायों का शमत ), दम ( इन्द्रियों का दमन ), यम ( जीवन पयेन्‍्त का 
त्याग ) और नियम प्रादि से युक्त, खिदण्ड अर्थात्‌ मन, वचन ओर काय को वहछ्ठ में रखने वाले, 
निर्ममत्व परिणाम वाले तथा आरम्भ आदि से रहित होते हैं वे साधु इन्द्र आदि की प्रायु भ्रथवा पाँच 
भ्रनुत्तरों में ले जाने वालो महूद्धिक देवों की श्रायु बाँधते हैं ॥५७०।। 
सण्णाण-तबेहि-जुदा, महृब-विणयादि संजुदा केई । 
गारव-ति-सलल-रहिंदा, बंधंति महद्विग-सुराउं ॥५७१॥। 
झथ--सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्‌ तप से युक्त, मादंव और विनय आदि गुणों से सम्पन्न, तीन 
( ऋद्धि-गारव, रस-गारव श्रौर सात ) गारव तथा तीन ( मिथ्या, माया और निदान ) शल्यों से 
रहित कोई-कोई ( साधु ) महा-ऋद्धिधारक देवों की ग्रायु बाँधते हैं ।॥५७ १॥। 


ईसो मच्छर-भावं, भय-लोभ-व्सं तर जें ण वच्चति । 
विविह-गुणा वर-सोला, बंधंति मह॒द्धिग-सुराणं ॥|५७२।॥। 
भ्र्थ- जो ईर्षा, मात्सयंभाव, भय और लोभ के वशीभूत होकर वर्तन नहीं करते हैं तथा 
विविध गुण औ्रोर श्रष्ठ शील से संयुक्त होते हैं, वे ( श्रमण ) महा-ऋद्धि धारक देवों की आयु 
बाँघते हैं ।५७२।। ई 
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कंचण-पासाणेसु, सुह-दृक्खेसु पि मित्त-अ्रहिदेसु । 
समणा समाण-भावा, बंधंति मह॒द्विग-सुराउं ॥५७३॥ 
प्रथ॑-- स्वर्ण -पाधाणा, सुख-दु:ख और मित्र शत्रु में समता भाव रखने वाले श्रमण महा- 
ऋद्धिधारक देवों की आयु बाँधते हैं ॥५७३।। 
देहेसू णिरवेकवा, णिव्भर-वेरग्ग-भाव संजुत्ता । 
रागादि-दोस-रहिदा, बंधंति महद्विग-सुराउः ॥५७४।॥ 
श्रथं--शरीर से निरपेक्ष, भ्रत्यन्त बराग्य भावों से युक्त और रागादि दोषों से रहित 
( भ्रमण ) महा-ऋद्धिधारक देवों की आयु बाँधते हैं ॥५७४।। 
उत्त र-मूल-गुरोसु, समिदि-सुबदे सज्काण-जोगेस' । 
णिच्च॑ पमाद-रहिदा, बंधंति महद्विग-सुराउ' ॥५७५॥। 
भ्रथं--जो भ्रमण मूल और उत्तर गुणों में, ( पाँच ) समितियों में, महात्नतों में धरम एवं 
शुक्लध्यान में तथा योग आदि की साधना में सदेव प्रमाद रहित वर्तन करते हैं वे महा-ऋद्धिधारक 
देवों को प्रायु बाँधते हैं ॥५७५।। 
बर-मज्भ-प्रवर-पत्ते, श्रोसह-प्राहरसभय-विण्णाणं । 
वाणाणु' ०»०००००००००००००००००००० बंधंति देवाउ' ।॥। ५७६।। 
धर्थ--जो उत्तम, मध्यम शौर जघन्य पात्रों को ग्रौषधि, श्राहार, अभय और ज्ञान दान 
[ देते हैं वे मध्यम ऋद्धिधारक ] देवों की आयु बाँधते हैं ।।॥५७६।। 
लज्जा मज्जादाहि, मज्किम - भावेहि - संजुदा केई ! 
उबसम-पहुवि-समग्गा, बन्धंते सज्कि-मद्धिक-सुराउ ॥॥४७७॥ 
झर्थ--लज्जा श्र मर्यादा रूप मध्यम भावों से युक्त तथा उपक्षम प्रभृति भावों से संयुक्त 
कई मध्यम ऋद्धि-धारक देवों की आयु बाँधते हैं ।।५७७।। 
पचलिद-सण्णाणाणे, चारित्ते बहु-किलिटु-भाव-जुबा । 
अण्णा 777 ! बँधंते प्रपदद्धि - पश्रसुराक ॥५७८५॥ 


भ्रथ-प्रनादिसे प्रकटित संज्ञाओं एवं अज्ञानके कारण अपने चारित्रमें प्रत्यन्त क्लिश्यमान 
भाव संयुक्त प्रन्य कई ( जीव ) अल्पड्धिक देवोंकी ग्रायू बधते हैं ।५७५॥। 








१ ताडपन्न यहाँ टूटा हुआ है। २. ताडपन्र यहाँ टूटा हुआ है। 


गाथा : ५७६-५८४ ] अट्टमों महाहियारों [ ५८७ 


सबल-चरित्ता क्रा, उम्मग्गत्या-णिदाण-कद-भावा । 
मंद - कसायाण्रदा, बंधंते' भ्रप्पदद्धि - असुराउं ॥५७६।। 
प्र्थं-दूषित चारित्रवाले, क्र, उन्मारमें स्थित, निदान भाव सहित और मन्द कषायोंमें 
अनुरक्त जीव अल्पद्धिक देवोंकी आयु बाँधते हैं ।।५७६॥। 
देवोंमें उत्पद्यमान जीवोंका स्वरूप-- 
दसपुव्य-धरा सोहम्म-पहुदि सव्वदुसिद्धि - परियंतं । 
चोहसपुव्व - धरा तह, लंतव - कप्पादि वच्चते ।॥५८०॥।। 
श्रथं-- दसपूर्व धारी जीव सोधमंकल्पसे सर्वार्थसिद्धि पर्यंन्‍्त तथा चौदह पूवंधारी लास्तव 
कल्पसे सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त जाते हैं ॥५८०॥। 
सोहम्मादी - श्रच्चुद - परियंतं जंति देसवद-जुत्ता । 
चउ-विह-दाण-पयट्टा, श्रकसाया पंचगुरु - भत्ता ।।४८१॥। 
भ्रथं-चार प्रकारके दानमें प्रवृत्त, कषायोंसे रहित एवं पंच परमेष्ठियोंको भक्तिसे 
युक्त, ऐसे देशब्रत संयुक्त जीव सोधमं स्वर्गंसे अच्युत स्वगं पर्यन्त जाते हैं ॥५८९१।॥। 
सम्मत्त-णाण-अज्जव -लज्ञा-सोलादिएहि परिषुण्णा । 
जायंते इत्थीओ, जा श्रच्चुद - कप्प - परियंतं ॥५८२।॥। 
प्रथं--सम्यक्त्व, ज्ञान, आजंव, लज्जा एवं शोलादिसे परिपूर्ण स्त्रियाँ अच्युत कल्प पयंन्त 
जातो हैं ।।५८२।। 
जिण-लिग-धारिणो जे, उक्किट्रु- तवस्समेण संपुण्णा । 
ते जायंति प्रभव्बा, उवरिम - गेवेज्ज - परियंतं ।॥५८३।। 
प्रं--जो भरभव्य जीव जिन-लिज़ुको धारण करते हैं और उत्कृष्ट तपके श्रमसे परिपूर्ण हैं 
वे उपरिम-प्रेवेयक पर्यन्त उत्पन्न होते हैं ।५८२३॥। 
परदो अ्रच्चरा-वद-तव-दंसण-णाण-चरण-संपण्णा । 
णिग्गंथा जाय॑ंते, भव्या सब्यटुसिद्धि - परियंतं ।॥५८४।॥ 





१ द. ब, वद्ध ते । २. ब. क. ज. 5. अप्पडि अ | 
३. 4. क, ठ. अज्वसीला, ब. ज. प्रश्जावसीला । 
४, दे, थ. के. ज. तवासमेरा । ४५, द. ब. ज. 5. अंचतपद ॥ 


भ८८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ५८४५-५४८९ 
प्रथ--पूजा, व्रत, तप, दर्शन, ज्ञान ओर चारित्रसे सम्पन्न निग्नेग्थ भव्य जीव इससे 
( उपरिम ग्रेबेयक से ) झ्रागे सवर्थसिद्धि पययन्त उत्पन्न होते हैं ।।५८४।। 
चरका परिवज्ज-धरा, मंद - कसाया पियंवदा केई ॥ 
कमसो भावण - पहुदी, जम्मते बम्ह - कप्पंतं ॥५८५॥ 
प्रथं-मन्द-कषायो एवं प्रिय बोलने वाले कितने ही चरक ( चार्वाक ) (साधु विशेष ) 
और परिव्राजक क्रमश: भवनवासियोंको आदि लेकर ब्रह्मकल्प पयंन्त उत्पन्न होते हैं ॥॥५५५॥। 
जे पंचेंदिय-तिरिया, सण्णी हु श्रकाम-णिज्जरेण जुदा । 
मंद - कसाया केई, जंति' सहस्सार - परियंतं ॥५८६।। 
पभ्रथं--जो कोई पचेन्द्रिय संज्ञी तिर्यज्च प्रकाम-निजं रासे युक्त और मन्द कपायी हैं, वे 
सहस्रार कल्प पर्यन्त उत्पन्न होते हैं ॥|५८६॥। 
तणुदंडरथादि-सहियाजीवा जे अमंद-कोह-जुदा । 
कमसो भावण-पहुदी, केई जम्मंति श्रच्च॒ुद जाव ॥५८७॥। 
प्रथें- जो तनुदण्डन अर्थात्‌ कायक्लेश आदि सहित और तीव्र क्रोध से युक्त हैं ऐसे कितने 
ही प्राजीवक-साधु क्रमश: भवनवासियों से लेकर अच्युत स्वर्ग पयन्‍्त जन्म लेते हैं ।।५८७॥ 
भ्रा ईसाणं कप्पं, उप्पत्तो होदि देव-देवोणं । 
तप्परदो उब्भुदी, देबाण्णं केवलाणं पि॥॥५४८८॥। 
भ्रथं--ईशान कल्प पर्यन्त देवों श्रौर देवियों ( दोनों ) की उत्पत्ति होती है। इससे श्रागे 
केवल देवों की ही उत्पत्ति है ।॥५५८५८१। 
ईसाण - लंतवच्चुद - कप्पंतं जाबव होंति कंदप्पा । 
किब्बिसिया ग्रभियोगा, रिगय-कप्प-जहण्ण-ठिदि-सहिया ।।५८६।। 
एवमायुग-बंधं समत्त ॥। 
प्रथे- कन्दर्प, किल्विषिक ओर आशभियोग्य देव अपने-अपने कह्पकी जघन्य स्थिति सहित 
ऋमश; ईशान, लान्तव श्रोर अच्युत कल्प पर्य॑न्त होते हैं ।५८९।। 


इसप्रकार आयु-बन्ध का कथन समाप्त हुप्ना ॥ 








भीज++++++-+++++++++++-०५५+०तत>े>>> नमन. 


१. द, ब. के, ज., 5. जाव। २. द, ब, क, ज, 5. बंध सम्मत्ता । 


गाथा : ५९०-५६४ ] भ्रट्ट मो महाहियारों [ ५८९ 
उत्पत्ति समय में देवों की विशेषता-- 


जायंते सुरलोए, उबवाबपुरे महारिहे सयण्णे । 
जादा' य मुहुत्तेणं, छुप्पल्जतीओ पावंति ॥५६०।। 


प्रथ-- ये देव सुरलोक के भीतर उपपादपुर में महार्घ शय्या पर उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ एक मुहूर्त में ही छह पर्याप्तियाँ भी प्राप्त कर लेते हैं ।।५९०।। 


णत्थि णह-केस-लोमा, ण चम्म-मंसा ण लोहिद-बसाओ । 
णटो ण मुत्त-पुरीसं, ण सिराओ देव-संघडणे ॥॥५६९१।। 
प्रथं-देवों के शरीर में न नख, केश और रोम होते हैं; न चमड़ा और मांस होता है; त 
रुधिर भ्रोर चर्बी होती है; न हड्डियाँ होती हैं; न. मल-मृत्र होता है और न नसें ही होती हैं ।॥४९१॥। 
वण्ण-रस-गंध-फासं, झ्रइसय-वेगुव्व-दिव्य-बन्धादो । 
गेण्हदि देवो बोहि, ? उवचिद-कम्माणु-भावेणं ।५६२।॥। 


ध्रथं--संचित ( पुण्य ) कम के प्रभाव से ओर अतिशय वेक्रियिक रूप दिव्य बन्ध होने के 
कारण देव उत्तम-वर्ण, रस, गन्ध श्रौर स्पर्श ग्रहणा करते हैं ।।५६२॥। 


उप्पण्ण-सुर-विसाणे, पुष्वमणुग्धाडिदं कवाड-जुर्ग । 
उम्घडदि तम्मि काले, पसरदि आणंद-भेरि-रर्व ।।५६३॥। 
एबमप्पत्तो गदा ॥। 
प्रथें“-देव विमान में उत्पन्न होने पर पूर्व में प्रनुदूधाटित ( बिना खोले ) कपाट-युगल 
खुलते हैं भ्रोर फिर उसी समय आनन्द भेरी का शब्द फंलता है ॥॥५६३॥। 


इसप्रकार उत्पत्ति का कथन समाप्त हुआ ॥। 


भेरी के शब्द श्रवण के बाद होने वाले विविध क्रिया-कलाप 


सोदूण मेरि-सहूं, जय जय णंद लि विविह-घोसेणं । 
एंति परिवार-देवा, देवीश्रो रच-हिदयाओ ।॥।५६४।॥। 


झर्थ--भेरी का शब्द सुनकर अनुराग युक्त हृदय वाले परिवारों के देव और देवियाँ 'जय 
जय, नन्द' इसप्रकार के विविध शब्दोच्चार के साथ आते हैं ।।५९४।। 


१. द. ब, क. ज. 5. जाजआ य। २. द. ब. णोहोदिद बाधांधि, क. ज. ढ, ग्रेण्हेदि । 


५९० ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया । ५९४-६०० 


वायंति किव्बिस-सुरा, जयघंटा पडह-मह॒ल-प्पहुदि । 
संगीय - णच्च॒शाईं, पष्पव - देवा पकुव्वंति ॥५६४५॥ 
झथे--किल्विष देव जयधण्टा, पटह एवं मर्दल झ्रादि बजाते हैं और पप्पव (? ) देव संगीत 
एवं नृत्य करते हैं ।५६५।। 
देवी - देव - समाजं, बट्ठणं तस्स कोदुगं होदि । 
तावे कस्स विभंगं, कसस वि श्रोही फुरदि णारां ॥५६६॥। 


झथ--देवों और देवियों के समूह देखकर उस देव को कोतुक होता है। उस समय किसी 
( देव ) को विभज्भ और किसी को भ्रवधिज्ञान प्रगट होता है ।५९६।। 


णादृरप देवलोयं, श्रप्प-फलं जावमेदसिदि केई । 
मिच्छाइट्री देवा, गेण्हूंति विसुद्ध-सम्मत्तं ॥।|५६७॥॥ 
भ्रथ॑-- अपने ( पूर्व पुण्यके ) फल से यह देवलोक प्राप्त हुआ है, इस प्रकार जानकर कोई 
मिथ्यादृष्टि देव विशुद्ध सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं ५६७।॥। 
तादे देवो-णिवहो, श्राणंदेणं महाविभृदोए । 
एदाणं देवा भरणं' सेसं पहिद्द-मणे ।॥५६८।। 
झथ--फिर देवी-समूह आनन्द पूर्वक हृर्षित मन होकर महाविभूति के साथ इन देवों का 
भरण-पोषण करते हैं ।।५९५।। 
जिन-पूजा का प्रक्रम-- 
जिण-पूजा-उज्जोगं, कुणंति' केई महाविभृदीए । 
केई पुष्चिल्लारं, देवाणं बोहण - बसेणं ।॥५९६।। 
झर्थ--कोई देव महाविभूति के साथ स्वयं ही जिनपूजा का उद्योग करते हैं भौर कितने ही 
देव पूर्वोक्त देवों के उपदेश वश जिन-पूजा करते हैं ।॥५९९।॥। 
कादूण दहे ण्हाणं, पविसिय अभिसेय-मंडयं दिव्य । 
सिहासणाभिरूढं, देवा कुव्यंति झभिसेयं ॥॥६००॥ 
ध्रथ--द्रह में स्नान करके दिव्य अभिषेक-मण्डप में प्रविष्ट हो पिहासन पर आरूढ़ हुए उस 
नवजात देवका अन्य ( पुराने ) देव भ्रभिषेक करते हैं ।६० ०।। ह 


नीता नली यथा 


१. द. क. ज. 5, भरंति। २. ब, क, कुव्यंति । 





गाथा । ६०१-६०७ ] अट्टमो महाहियारों [ ५६१ 


भूसणसाल पविसिय, बर-रयण-विभ्ूसणाणि दिव्वाणि। 
गहिदूण परम-हरिसं, भरिदा कुब्बंति णेपत्थं ॥॥६०१।॥। 
भ्रथं- भूषणशाला में प्रवेश कर झौर दिव्य उत्तम रत्न-भूषणों को लेकर ( वे ) उत्कृष्ट 
हष॑ से परिपूर्ण हो ( उसकी ) वेषभूषा करते हैं ।।६० १॥। 
तत्तो बवसायपुरं, पविसिय प्रभिसेय-दिव्व-पुजाणं । 
जोग्गाइं. दव्याइं, गेण्हिय परिवार-संजुत्ता ॥६०२॥ 
णच्चंत-विचित्त-धया, बर-चामर-चारु-छत्त-सोहिल्ला । 
णिव्भर-भत्ति-पयट्टा,  वच्चंति जिणिद-भवर्णाणि ॥६०३॥। 
प्रथं--तत्पए्चात्‌ वे ( नवजात ) देव व्यवसायपुर में प्रवेशक र अभिषेक श्रौर पूजा के योग्य 
दिव्य द्रथ्यों को ग्रहणाकर परिवार से संयुक्त होकर अतिशय भक्ति में प्रवृत्ति कर नाचती हुई विचित्र 
ध्वजाओं सहित, उत्तम चंवर एवं सुन्दर छत्र से शोभायमान जिनेन्द्र-भतन में जाते हैं ॥।६०२-६०३।। 
दटठण जिणिवपुरं, बर-मंगल-त्र-सहृ-हलबोलं । 
देवा देवी-सहिदा, कृव्दंति' पदाहिणं पणवा ॥|६०४।॥ 
प्रधं-देवियों सहित वे देव तत्तम मंगल-वादिश्रों के शब्द से मुखरित जिनेन्द्रपुर को 
देखकर नम्र हो प्रदक्षिणा करते हैं ।।६०४।। 
छत्तत्तय - सिहासण - भामण्डल-चाम रादि-चारुणं । 
जिणपड़िमाणं पुरदो, लय-जय-्सहू पकुब्बन्ति ॥६०५॥ 
झथ--पुन: वे देव तीन छत्र, पिहासन, भामण्डल ओर चामरादिसे ( संयुक्त ) सुन्दर 
जिन-प्रतिमाओं के आगे जय-जय शब्द उच्चरित करत हैं ॥॥६०५॥। 
थोदूण थुदि-सएहि, जिणिद-पडिसाप्रो भत्ति-भरिद-सणा | 
एदाणं अ्रभिसेए, तत्ती कृव्बंति पारंभ॑ ॥६०६।॥ 
प्रथं-वे देव भक्ति-युक्त मन से सेंकड़ों स्तुतियों द्वारा जिनेन्द्र-प्रतिमाओं की स्तुति करने 
के पश्चात्‌ उनका भ्रभिषेक प्रारम्भ करते हैं ।।६०६।। 
खोरद्धि-सलिल-पुरिद-कंचश-कलसेहि प्रड सहस्सेहि । 
देवा जिणासिसेयं महाविभुदोीए. कुच्बति ॥॥६०७॥॥ 


इीकक०न०>»-न्‍नन-म-दभक3भन न ीण-न- अंकल लीक 





१५ के, जे. 5. कुणंति । 


५४९२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ६०८-६१३ 


भ्र्थ--वे देव क्षीर समुद्र के जल से पूर्ण एक हजार आठ सुवर्ण-कलशों के द्वारा महा- 
विभूति के साथ जिनाभिषेक करते हैं ॥।६०७।। 
वज्जंतेत महल-जयघंटा-पडह-काहुलादीसू ' । 
दिव्वेसु त्रेसु, ते जिण-पूज॑ पकुव्बंति ॥६०८१ 
ध्र्थ--मर्दल, जयघण्टा, पटह श्रौर काहल आदिक दिव्य वादित्रों के बजते रहते वे देंव 
जिन-पूजा करते हैं ॥६०८।। 
भिगार-कलस-दप्पण-छत्तत्त य-चमर-पहुवि-दव्बेहि । 
पूज॑ कादूण तदो, जल-गंधादीहि अच्चंति ॥॥६०६।। 
भ्रथ॑ं--वे देव भृड्ार, कलश, दर्पण, तीन छत्र और चामरादि द्वव्यों से पूजा कर लेने के 
पश्चात्‌ जल-गन्धादिक से अर्चन करते हैं ।।६०६।॥ 
तत्तो हरिसेण धुरा, णाणाविह-णाडयाईं दिव्वाइं । 
बहु-रस-भाव-जुदाईं, णच्चंति विचित्त-भंगीहि ॥॥६१०॥। 
झ्रथं--तत्पइचात्‌ वे देव हृषंपू्षक विचित्र शेलियों से नाना रसों एवं भावों से युक्त नाना 
प्रकार के दिव्य नाटक करते हैं ॥६१०।॥। 
सम्माइट्ट्री देवा, पुजा क॒व्बंति जिणवराण सया । 
कम्मक्खवण-णिमित्तं, णिबव्भर-भत्तोए भरिद-सणा ॥६११।। 
प्रथें--सम्यग्दष्टिदेव कर्म-क्षयके निमित्त सदा मनमें भ्रतिशय भक्ति पृ्वक जिनेन्द्रों की 
पजा करते हैं ।।६११।॥ 
भिच्छाइट्टी देवा, णिच्च॑ भ्रच्चंति जिणवर-प्पडिमा । 
कल-वेबदाश्रो इअ किर, मण्णंता अण्ण-बोहण-वसेणं ।।६१२॥। 
झर्थ--मिथ्यादृष्टि देव अन्य देवों के सम्बोधन से 'ये कुल देवता हैं” ऐसा मानकर नित्य 
जिनेन्द्र प्रतिमाशों की पूजा करते हैं ।६१२॥। 


देवों का सुखोपभोग-- 


इय पूज कादर, पासादेस रिएसु गंतूणं। 
सिहासणाहिरूढा, सेविज्जंते सुरेहि देविदा ॥॥६१३॥। 





््णज:ः:-उ 3-+न्‍च_-न्‍०७_लछ ०७-०० ०० 


१. दे, थ. क. ज, 5. काहलसहिदेसु ॥ 


गाथा । ६१४-६१९ ] प्रट्टमो महा हियारो [ ५९३ 


झर्ब--इसप्रकार पूजा करके और अपने प्रासादोर्मे जाकर वे देवेन्द्र स्रह्लासन पर आसूढ़ 
होकर देवों द्वारा सेवे जाते हैं ॥॥६१३॥। 
बहुविह-विगुव्यणाहि, लावण्ण-विलास-सोहमाणाहि । 
रदि'-करण - कोबिदाहि, वरच्छुराहूँ रमंति सम॑ ॥६१४॥। 
अभ्रथ--वे इन्द्र बहुत प्रकारकी विक्रिया सहित, लावध्य-विलाससे श्योभायमान और रति 
करनेमें चतुर ऐसी उत्तम अप्सराओंके साथ रमश करते हैं ।॥।६१४।। 
योणा - वेण - :मुणोशो, सत्तरसेहि विभूसिद गोद । 
ललियाई णजन्चणाईं, सुखंति पेच्छात समल - सुरा ॥६११॥ 
झर्थ- समस्त देव वीणा एवं बांसुरीकी ध्वनि तथा सात स्वरंसि विभूषित गीत सुनते हैं 
ओर विलासपूर्ण नृत्य देखते हैं ॥६१४५॥। 
चामोयर-रयणमए, सुगंध-ध्‌वादि-वासिदे विमले । 
देवा देवोहि सम, रमंति दिव्वम्मि पासादे ॥६१६॥ 
झर्ष--उक्त देव सुवर्ण एवं रत्नोंसे निम्ित और सुगन्धित घृपादिसे सुवासित विमल दिव्य 
प्रासादमें देवियोंके साथ रमण करते हैं ।।६१६।॥॥। 
संते प्रोहोगाणे, भ्रष्णोन्णुप्पण्ण-पेम-मृढ़- -मणा । 
कार्मथा गद - काल, देवा देवीधशो ज विदंति ॥६१७॥॥ 
झर्णभ--अवधिज्ञान होनेपर परस्पर उत्पन्न हुए प्रेममें मृढ़-मन होनेसे वे देव ओर देवियां 
कामान्ध होकर बोतते हुए कालको नहीं जानते हैं ॥६१७।॥। 
गब्मावयार -पहुदिस, उत्तर - देहा सुराण गच्छृति । 
जम्मण - ठारोस सुहूं, भूल - सरोराणि चेट्रति ॥६१८।॥। 
भ्रथं“-गर्म भोर जन्मादि कल्याणकोर्मे देवोंके उत्तर श्वरोर जाते हैं। उनके भूल क्रोर 
सुख-पूवंक जन्म स्थानोंमें स्थित रहते हैं ।।६१८।॥। 
जयरि विसेसो एसो, सोहम्मीसाण - जाद - देवों । 
वच्छचति भूल-देहा, जिय-जिय-कप्पामराण पासस्मि ॥६१६॥ 


१. द. ब. रदा । २. द. य. बरछणाहि | 
३. द, व. कछीओ । ४. द. व. क. ज. 5. मूल । ५ द व. रंभाधवार । 


भ९४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६२०-६२२ 


सुह-परूयणा सभत्ता ॥ 


प्र्थ--विशेष यह है कि सौधर्म और ईक्षान कल्पमें उत्पन्न हुई देवियोंके मूल शरोर श्रपने- 
अपने कल्पके देवोंके पास जाते हैं ।।६१९॥।। 
सुख प्ररूपणा समाप्त हुई । 
तमस्कायका निरूपणा-- 


अरुणवर-दोव-बाहिर-जगदीदोी जिणवरुत्त-संखाणि | 
गंतृणभ जोयणाणि, श्ररुण - समुहस्स पणिघोएं ।।६२०।॥ 
एक्क-दुग-सत्त-एक्के, ग्रंक-कमे जोयणाणि उवरि णहूं । 
गंतूरं वलएणं, चेेट्ुंदि तमो 'तमक्काओं ॥।६२१।! 
१७२१। 
भ्रथथ-- ( नन्‍्दीश्वर समुदके आगे ९ वें ) भ्रणवरद्वीपकी बाह्य जगतोसे जिनेन्द्रोक्त संख्या 
प्रमाण योजन जाकर प्ररुण समुद्रके प्रशधि भागमें अंक-क्रमसे एक, दो, सात और एक अर्थात्‌ एक 
हजार सात सौ इक्‍करीस ( १७२१ ) योजन प्रमाण ऊपर आकाक्षमें जाकर बलयरूपसे तमस्काय 
( अन्धकार ) स्थित है ॥६२०-६२१॥। 
आदिम-चउ-कप्पेसु , देस- वियप्पाणि तेसु कादूण॑ । 
उबरि-गद-बम्ह-कप्प -प्पर्हाभदय-पणिधि-तल पत्तों ॥६२२॥। 
भ्रथें“-- ( यह तमस्काय ) भादिके चार कस्पोंमें देश-विकल्पोंको अर्थात्‌ कहों-कहीं भ्रन्धकार 
उत्पन्न करके उपरिगत ब्रह्म-कल्प सम्बन्धी प्रथम इन्द्रकके प्रशधितल भागको प्राप्त हुआ है ॥६२२॥। 
विशेषार्थ - नन्‍्दीदवर सपुद्रको बेष्टित कर नोवाँ अरुशबर द्वीप है और अरुणवर द्वोपको 
वेष्टितकर नोवाँ भरुणवर समुद्र है। मण्डलाकार स्थित इस समुद्रका व्यास १३१०७२००००० 
योजन प्रमाण है । 
प्ररणवर द्वीपकी बाह्य जगती अर्थात्‌ अरुणवर समुद्रकी अभ्यन्तर जगतो से १७२१ योजन 
प्रमाण दूर जाकर प्राकाहमें अरिष्ट नामक अन्धकार वलयरूपसे स्थित है और प्रथम चार कल्पोंको 
( एकदेश ) आच्छादित करता हुआ्ना पाँचवें ब्रह्म कल्पमें स्थित अरिष्ट नामक इन्द्रकके तल भागमें 
एकत्रित होता है। उस जगह इसका आकार मुर्गेंकी कुटी ( कुडला ) के सदझ्ञ होता है। अथवा जैसे 





१. द. व. क, ज. 5. तमंकादि | 
२. द. ब. के. जे, ठ, कृप्पं पढ़ भिदा य पर घितल पंधे। 


गाथा । ६२३-६२८ ] अटटरमो महाहियारों [ ५९५ 


भूसा भरनेकी बुरजी नीचे गोल होकर क्रमश: ऊपरको फलकर बढ़ती हुई पुनः शिखाऊछहूप ऊपर 
जाकर घट जाती है, उसीप्रकार इस अन्धकार स्कन्धकी रचना है। इस अरिष्ट विमानके तल भागसे 
भ्रक्ष-पाटकके भ्राकार वाली अथवा यमक्रा वेदिका सहश होता हुआ यह तम आठ श्र णियोंमें विभक्त 
हो जाता है | मृदंग सहश आकारवाली ये तम पक्तियाँ चारों दिशाप्नोंमें दो-दो होकर विभक्त एवं 
तिरछी होती हुई लोक-पयंन्त चली गईं हैं। उन ग्रन्धकार पंक्तियोंके ग्रन्तरालमें ईशानादि विदिशाग्रों 
और दिशाओं में सारस्वत ग्रादिक लोकान्तिक देवगण अवस्थित रहते हैं । 
मोट-- यह विशेषार्थ लोक विभाग और तत्त्वार्थ इलोकवातिकालंका र पंचम खण्डके आधार 

पर लिखा है। 

मलम्मि रु द-परिहो, हवेदि संखेज्ज-जोयणा तस्स । 

मज्भम्मि असंखेज्जा, उवरि तत्तों श्रसंखेज्जो ।।६२३।। 


प्रथं--उस ( तम ) की विस्तार परिधि मूलमें संख्यात योजन, मध्यमें असंड्यात योजन 
ओर इससे ऊपर असंख्यात योजन है ॥॥६२३॥। 


संखेज्ज - जोयणाणि, तमकायादो दिसाए पुष्वाए । 

गस्छिप  'संडस-मुखायार-धरो दक्खिणत्त रायामो ॥॥६२४।॥। 

णामेण किण्ह्राई, पच्छिमभागे वि तारिसो य तमो । 

दविखिण-उत्त र-भागे, तस्मेत्तं गंधव दीह-चंउरस्सा ॥॥६२५॥॥ 

एक्केकक - किण्ह्राई, ह॒वेदि पुव्यावरद्विदायामा । 

एदाग्नरो राजीओ, रियमा ण छिवंति अण्णोण्णं ॥॥६२६।। 

झर्थ - तमस्का4से पूर्व दिशामें संडयात योजन जाकर षट्कोश आकारको धारण करने 

वाला और दक्षिण-उत्तर लम्बा कृष्णराजी नामक तम है। पश्चिम भागमें भी वेसा ही अंधकार है। 
दक्षिण एवं उत्तर भागमें उतनी प्रमाणा आयत, चतुष्कोण और पूर्व-पश्चिम आयामवालो एक-एक 
कृष्ण-राजी स्थित है । ये राजियाँ नियमसे परस्पर एक दूसरेको स्पश नहीं करती हैं ।। 

संलेज्ज-जोयणाणि, राजीहितोी दिसाए पुष्बाए । 

गंतृणब्भंतरए, राजी किण्हा य दीह-चउरस्सा ॥॥६२७।। 

उत्तर-वक्खिण-दो हा, दविखिण-राजि' ठिदा य छिविदृर्ण । 

पच्छिम-दिसाए उत्तर-राजि छिविदूण होदि भ्रण्ण-तमो ।॥६२८।। 








१. द. ब., के. ज. ठ. सदंस । २. द. ब. क. ज. 5. तारिसा । 
३. द. व. मिव्वए. । ४. द. ब. क. ज॑ ठ. राज़ो रिदो पवितिदृण । 


५६६ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ६२६-६३५ 


ध्रथे--राजियों से संख्यात योजन पूर्व दिशा में अभ्यन्तर भाग में जाकर प्रायत-चतुरत्र 
ओर उत्तर-दक्षिण दीघं कष्ण-राजी है जो दक्षिण राजी को छूती है। पश्चिम दिशा में उत्तर राजी 
को छुकर प्रन्यतम है ।।६२७-६२५।। 
संखेज्ज-जोयरशाणि, राजोदों दकक्‍्खिणाएं श्रासाए। 
गंतृणब्भंतरए, एक्क चिय किण्ह' - राजियं होई ॥॥६२६।। 


श्रथं-- राजी से दक्षिण दिशा में आभ्यन्तर भाग में संख्यात योजन जाकर एक ही कृष्ण 


राजी है ॥६२६॥। 
दोहेण छिदिदस्स य, जव-खेत्तस्सेकक-भाग-सारिच्छा 


पब्छिम-बाहिर-राजि, छिविदृर्ण सा ठिदा' णियमा ।।६३०॥। 
झ्थं--दीघंता की श्रोर से छेंदे हुए यवक्षत्र के एक भागके सहश वह राजी नियम से 
पश्चिम बाह्य राजी की छकर स्थित है ।।६३०॥। 
व्वावर-आयामो, तम-काय दिसाए होदि तप्पट्टी । 
उत्तर-भागम्मि तमो, एक्को छिविदृण पुव्व-बहि-राजी ।६३१॥। 
झर्ध--( दक्षिण ) दिशा में पूर्वापर आयत तमस्काय है। उत्तर भाग में पूर्व बाह्य राजी 
को छूकर एक तम है ।।६३ १॥ 
कृष्ण-राजियों का अल्पबहुत्व-- 
ग्ररणवर-दो व-बाहिर-जगदीए तह यह तम-सरीरस्स । 
विच्चाल णहयलादो, अब्भंतर-राजि-तिमिर-कायाणं ।।६३२॥।। 
विच्चालं आयासे, तह संखेज्जगुणं हवेदि शियमेरां । 
त॑ माणादो रशेयं, अब्भंतर-राजि-संख-गुण-जुत्ता ।!६३३॥ 
प्रब्भंतर-राजीदो, अ्रहिरेग-जुदो हवेदवि तमकाशों । 
अब्भंतर - राजोदो, बाहिर - राजी व किचूणा ॥|६३४।॥। 
बाहिर-राजोहितो, दोण्णं राजीण जो दु विच्चालो । 
भ्रदिरित्तो इय अप्पाबहुबं होदि हु चड-दिसासु' थि ॥६३५॥ 
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१, द. जे. के. ज, 5, रिएण । २, द, अब. क, जे. ठ., रिदा। 


३. दे. ब. क, ज, 5, विच्चेलायासं । 


गाथा ! ६३६-६३७ ] प्रद्ुमो महाद्वियारो [ ५६९७ 


झर्थ--अरुणतर द्वीप की बाह्य जगती तथा तमस्काय के ग्रन्तराल से अभ्यन्तर राजी के 
तमस्कायों का अन्तराल-प्रमाण नियम से संख्यात-गुणा है। इस प्रमाण से ग्रभ्यन्तर राजी संख्यात- 
गुणी है। अ्रभ्यन्तर राजी से अधिक तमस्काय है। अभ्यन्तर राजी से बाह्य राजी कुछ कम है। 
बाह्य-राजियों से दोनों राजियों का जो अन्तराल है वह अधिक है। इस प्रकार चारों दिशाओं में 
भी अल्पबहुत्व है ॥६३२-६३५।। 
एदम्मि तमिस्सेदे, विहर॑ते अप्प-रिद्धिया देवा। 
विम्मूढा वच्चते, माहुप्पेणं' मह॒ृद्धिय - सुराणं ॥६३६।। 
भ्रथं--इस अन्धकार में विहार करते हुए जो भ्रर्ल्पाद्धिक देव दिग्भ्रान्त हो जाते हैं वे महठ्िक 
देवों के माहात्म्य से निकल पाते हैं ।।६३६।॥। 
विशेषार्थं--काजल सहृश यह अन्धकार पुदूगल की कृष्णा वर्ण की पर्याय है। जैसे सुमेरु, 
कुलाचल एवं सूर्य-चन्द्र के बिम्ब आदि पुदुगल की पर्यायें प्रतादि निधन हैं, उसी प्रकार यह प्रन्धकार 
का पिण्ड भो अनादि निधन है । 


जैसे उष्णता शीत-स्पर्शकी नाशक है परन्तु शीत पदार्थ भी उष्णता को समुल नष्ट कर 
सकता है । वैसे ही कतिपय अन्ध्रकार तो प्रकाशक पदार्थ से नष्ट हो जाते हैं किन्तु कुछ अन्धकार ऐसे 
हैं जिन्हें प्रकाशक पदा्थे ठीक उसी रंग रूप में प्रकाशित तो कर देते हैं किन्तु नष्ट नहीं कर पाते । 
जँसे मशाल के ऊपर निकल रहे काले धुएँ को मशाल की ज्योति नष्ट नहीं कर पाती अ्रपितु उसे 
दिखाती ही है। उसी प्रकार अ्ररुणसमुद्र स्थित सूर्य-चन्द्र काली स्थाही को धूल सहृश फेंक रहे इस 
गाढ़ अन्धकार का बालाग्र भो खण्डित नहीं कर सकते अपितु काले रंग की दीवाल या काले बस्त्र सदृश 
मात्र उसे दिखा रहे हैं ।। ( तत्त्वार्थ इलोकवातिकालंकार पंचम खण्ड से ) । 


इस घोर भ्रन्धकार में विहार करते हुए भप्रल्पद्धिक देव जब दिग्भ्रान्त हो जाते हें तब वे 
महद्धिक देवों की सहायता से ही निकल पाते हैं । 
लोकान्तिक देवोंका निरूपण -- 


राजीणं विच्चाले, संखेज्जा होंति बहुबिह-विभाणा । 
एदेसु सुरा जादा, खादा लोयंतिया णाम ॥६३७।। 


झर्थ--राजियोंके प्रन्तरालमें संख्यात बहुत प्रकारके विमान हैं। इनमें जो देव उत्पन्न होते 
हैं वे लोकान्तिक नामसे विख्यात हैं ॥६३७॥। 








१. द. ब. क. ज, 5. वाहंपेशं २. द ब, क, ज. 5. वादा । 


५९८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६३८-६४३ 


संसार-बारिरासोी, जो लोझो तस्स होंति प्रंतम्मि । 
जम्हा तम्हा एवे, देवा लोयंतिय त्ति गुणणामा ॥६३८५॥। 


भ्रथें“-संसार समुद्ररूपी जो लोक है क्योंकि ब्रे उसके अन्त में हैं इसलिए ये देव 
'लोकान्तिक' इस रतर्थक नामसी युक्त हैं ॥॥६२५॥। 
ते लोयंतिय - देवा, अट्टुसु राजीसु होंति. विच्चाले । 
सारस्सद-पहुदि तहा, ईसाणादिअ-दिसासु चउबोसं ॥॥६३६।॥। 
२४॥। 
भ्रथ--वे सारस्वत आदि लौकान्तिक देव आठ राजियोंक अन्तरालमें हैं। ईशान आद्रिक 
दिशाश्रोंमें चौबीस देव हैं ।।६३९।। 
पुन्वत्तर-दिब्भाए, वसंति सारस्सदा' सुरा णिच्च | 
आइच्चा पृुव्वाएं, ग्रणल - दिसाएं वि वण्हि - सुरा ॥६४०॥ 
दबिखरा-दिसाए भ्ररुणा, णइरिदि-भागस्मि गहृतोया य । 
पच्छिम-दिसाए तुसिदा, श्रव्वाबाधा समीर-दिब्भाए ॥६४१।॥। 
उत्तर - दिसाए रिट्ठा," एमेते श्रट्ट ताण विच्चाले। 
दो-हो ह॒वंति भ्रण्णे, देवा तेसु इमे रामा ।।६४२।॥ 


झर्थ-पूर्व-उत्तर ( ईशान ) दिग्भागमें सवंदा सारस्वत देव, पूर्व दिशामें आदित्य, अग्नि 

दिशामें वह्नि देव, दक्षिण दिशामें भ्ररुण, नेऋत्य भागमें गद्ंतोय, पश्चिम दिशामें तुषित, वायु 

दिग्भागमें भ्रव्याबाध श्रोर उत्तर दिशामें अरिष्ट, इस कार ये आठ देव निवास करते हैं। इनके 
न्‍्तरालमें दो-दो अन्य देव हैं । उनके नाम ये हैं ।।६४०-६४२॥।। 


सारस्सद - णामाणं, भ्राइच्चाणं सुराण विच्चाले । 
ग्रणलाभा सूराभा,' देवा चेट्टति णियमेणं ॥।६४३।। 


भ्र्थ--सारस्वत और आदित्य नामक देवोंके प्रन्तरालमें नियमसे अम्न्याभ और सूर्याभ 
देंव स्थित हैं ॥६४३।। 








१. द. ब. जे । २, व. व. ब होंति | ३. द, ब. क. ज, ठ. ईसाणदिसादिअसुर । ४. द. ब. क. ज. 
ठ. सारस्सदो । ५. द. ब. क. ज. ठ, अरिट्रा | ६. द, ब. क, ज, 5, भष्णं । ७, द. ब, क, ज. ठ, सुराभा । 


माथा ! ६४४-६४८ ] अद्वमो महाहियारों [ ५६९६ 


चंदाभा सुराभा, देवा आइच्च - वन्छि - विच्चाले । 
सेभक्खा खेमंकर, शाम 'सुरा वण्टछि-प्रुणम्मि ॥६४४।॥ 


भर्ज--आदित्य भ्रौर वह्निके अन्तरालमें चन्द्राभ ओर सूर्याम ( सत्याभ ) तथा वह्लि शोर 
भरुणके अन्तरालमें श्र यस्कर ओर क्षेमद्भुर नामक देव शो भायमान हैं ॥॥६४४।॥। 


विसकोट्टा कामघरा, विच्चाले झ्रुण - गद्तोयाणं । 
णिम्माणराज-दिसप्रंत-रक्खिश्रा ' गदतोय-तुसिताण ।।६४५।। 
झथ --अरुण और गर्दतोयके अन्तरालमें वृषकोष्ठ ( वृषभ्रष्ट ) भर कामघर (कामचर) 
तथा गर्दतोय और तुषितके अन्‍्तरालमें निर्माणराज ( निर्माणरज ) भौर दिगन्तरक्षित देव 
हैं ॥६४५।॥ 
तुसितव्वाबाहाणं, भ्रंतरदो श्रप्प-सज्व-रक्ख-सुरा । 
मरुदेवा वसुदेवा, तह अव्वाबाह-रिट्र-मज्कस्मि ।।६४६।॥। 
झथ-तुषित भोर भ्रव्याबाध के अन्तराल में आत्मरक्ष और सर्वरक्ष देव तथा भ्रव्याबाघ 
ओर अरिष्टके अन्तराल में मरुत्‌ देव ओर वसुदेव हें ६४६॥। 


सारस्सव-रिद्वाणं, विज्चाले श्रस्स-विस्स-णाम-सुरा । 
सारस्सद-आइच्ला, परतेक्क होंति सतस-सया ॥॥६४७॥॥ 
छ०० । 


ध्रधं-सारस्वत भौर अरिष्ट के अन्तराल में श्रश्व एवं विश्व नामक देव स्थित हें । 
सारस्वत ओर भादित्य प्रत्येक सात-सात ( ७००-७०० ) सौ हैँ ॥६४७।। 


अन्की प्ररणा देवा, सत्त-सहस्साणि सत्त पत्तेकक । 
णगव-जत्त-णव-सहस्सा, तुसिद - सुरा गहतोया वि ।!६४८।। 
७००७ ॥ €००९ ) 


धर्ष-वह्लि ओर भरुण में स॒ प्रत्येक सात हजार सात (७००७ ) तथा तुषित और 
गर्दतोय में से प्रत्येक नौ हजार नौ ( ९००९ ) हूं ।६४८॥ 





१. द, ब. क. ज. 5. सुरो। २. द. क. ज. 5. बब्ट्रएतम्मि, व. बम्हिए भंति । 
हे, द. व. रविखणा | ४ द, बे. क. ज. 5. तुरिद । 


६०० ] तिलोयपण्णत्ती | गाया : ६४९-६५३ 


बवग्वाबाहा-रिट्टरा, एक्करस-सहस्स एक्करस-जत्ता । 
अणलाभा वल्छि-सपा, सूराभा गहतोय-सारिच्छा ॥॥६४६॥ 
११०११। ७००७ | ६००६ । 
झाज--अध्याबाध भौर शअरिष्ट प्रत्येक ग्यारह हजार ग्यारह ( ११०११ ) हैँ । अनलाभ वि 
देवों के सदश ( ७००७ ) ओर सुर्याभ गदंतोयों के सटदश ( ९००९ ) हैं ॥६४९॥। 
अव्याबाहु-सरिच्छा, चंदाभ' - सुरा हवंति सच्चाभा' । 
अजुर्द तिथ्णि सहस्सं, तेरस - जत्ताएं संखाए ॥६५०॥। 
११०११। १३०१३। 
झथ--चन्द्राभ देव अव्याबाधोंके सदश ( ११०११ ) तथा सत्याभ तेरह हजार तेरह 
(१३०१३) हैं ॥६५०॥। 
पष्णरस-सहस्साणि, पष्णरस-ज॒वारि होंति सेग्रक्शा । 
खेमंक राभिधाणा, सत्तरस - सहस्सयाणि सत्तरसा ॥।६५१॥। 
१५०१५॥ १७०१७ | 
इर्ष--श्र यस्क पन्द्रह हजार पन्द्रह ( १५०१५ ) ओर क्षेमद्भुर नामक देव सत्तरह हजार 
सत्तरह ( १७०१७ ) होते हैं ॥६५१॥ 
उच्ववोस-सहस्साणि, उणवोस-जुत्ताणि होंति विसकोट्दा । 
इगिवोस - सहस्सालि, इगिवोस - लुदाणि कामथरा ॥६५२॥ 
१६०१६ | २१०२१ ॥ 
झअण--वृषकोष्ठ उन्नीस हजार उन्नीस ( १६०१६ ) ओर कामधर इकक्‍्कीस हजार इकक्‍्कीस 
(२१०२१ ) होते हैं ॥६१२॥। 
शिम्साणराज-नामा, तेवोस - सहस्सयाणि तेवोसा । 
पण॒वोस-सहस्सारिष, पण्चयोस-जुदाणि वितरकखा  य।।६५३१॥ 
२३०२३ | २५०२५। 





१. द. व. क. न. ठ. चंदाभासुर। २. द. ब. क. ज. 5. संक्षाभा। ३. व. व. क, ज. 5. सेवव्या । 
४. व, व. तरबसस्स | 


गाथा । ६५४-६५७ ] अ्रदरुमो महाहियारों [ ६०१ 


प्रथं--निर्माण राज देव तेईस हजार तेईप ( २३०२३ ) और दिगन्‍तरक्ष पच्चीस हजार 
पच्चीस ( २५०२५ ) होते हैं ।।६५२॥। 
सत्तावीस-सहस्सा, सत्तावोसं च अप्परक्ख - सुरा । 
उणतीस-सहस्साणि, उणतीस-जुदाणि सव्वरक्खा य ।॥६५४।। 
२७०२७ ) २९०२९ । 
पध्र्थ--आत्म रक्ष देव सत्ताईस हजार सत्ताईस ( २७०२७ ) श्रौर सं रक्ष उनतीस हजार 
उनतीस ( २९०२९ ) होते हैं ।।६५४।॥। 
एक्कत्तीस-सहस्सा, एक्कत्तोसं हुवंति मरु - देवा । 
तेत्तीस - सहस्साणि, तेशीस - जुदाणि बसु-णामा ।|६५५।। 
३१०३१। ३३०२३ 
भ्र्थ--मरुदेव इकती स हजार इकतोस ( ३१०३१ ) और वसु नामक देव तेंतीस हजार 
तेंतीस ( ३३०३३ ) होते हैं ।६५४५॥।। 


पंचत्तीस-सह॒स्सा, पंचत्तोसा हुबंति अस्त-सुरा । 
सत्तत्तीस-सहस्सा, सत्तत्तीसं थे विस्स-सुरा ॥६५६॥। 


३५०३४ | २७०२७ । 
प्रथं--प्रदवदेव पेतीस हजार पेंतीस ( ३५०२५ ) और विश्वदेव सेंतीस हजार सेंतीस 
(३७०३७ ) होते हैं ।।६५६॥।। 
चत्तारि य लवखाणि, सत्त-सहस्साओि ग्रड-सयाणि पि । 
छब्भहियाँणि होदि हु, सव्यारंं पिड़ - परिसाणं |॥६५७॥। 
४०७८०६। 
प्रधं--इन सबका पिण्ड-प्रमाण चार लाख सात हजार शप्राठ सो छह ( ४०७८०६ ) 
है ॥६५७।। 
विशेषार्भ--भाठ कुलोंके सारस्वत झादि सम्पूर्ण लौकान्तिक देवोंका प्रमाण 
(७००+७००+७००७+-७००७--९००६-+६००९--११०११+ ११०११४८४ ) ५५४५४ है और 
आठ अन्तरालोंमें रहने वाले ्रनलाम और सुर्यान आदि सोलह कुलोंके लौकान्तिक दवोंका कुल 
प्रमाण (७००७+९००९+११०११+१३०१३+१५०१५+१७०१७+ १६० १६+ २१०२१ + 
२३०२३+२५०२५+ २७०२७+२६०२९-३१०३१+ ३३०३३ + ३५०३५ + ३७०३७ 5 ) 


६०२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ६५८-६६० 


३५२३५२ है। इसमें उपयुक्त ग्राठ कुलोंका प्रमाण मिला देनेपर आठ दिशाओंक आठ कूलों एवं 
आठ अन्तरालोंके सोलह कलोंके लौकान्तिक देवोंका कुल प्रमाण ( ५५४५४+र५२३२५२० ) 
४०७८० ६ होता है | लौकान्तिक देवोंके अवस्थान आदिका चित्रण इसप्रकार है-- 


लौकानिक लोक 


कक्ष अली 85 जे ओह हेड हो पा ) 





मतान्तरसे लौकान्तिक देवोंकी स्थिति एवं संख्या-- 
लोयबिभागाइरिया,' सुराण लोयंति-आण वक्‍खारां । 
अ्रण्ण - सखू्य॑ बेंति, त्तितंपि एण्हि. परुवेमो ।।६५८।। 
प्रथं--लोकविभागाचायय लौकान्तिक देवोंका व्यास्यान भ्रन्य रूपसे करते हैं; इसलिए अब 
उसका भी प्ररूपण करते हैं ॥६५८।। 
पुब्बुत्तर -दिव्भाए, वसंति सारस्सदाभिधाण-सुरा । 
आइच्चा पुष्बाए, बण्हि - दिसाए सुरा - वण्ही ॥६५६॥। 


दक्खसिण-दिसाए भ्ररुणा, णइरिदि-भागम्मि गहतोया य । 
पच्छिम - दिसाए तुसिदा, अव्वाबाधा भरु - दिसाए ॥६६०॥। 











१. द. ब. क. ज. ठ. लोयविभाइरिया । २. द. ब. क. ज. ठ. हुंति ति पिष्हे। ३. द, क. जग. 5. 
पृष्व तदिब्भाएं, ब, पुष्व॑ व तदिब्भाएं। ४, द, ब, के. जे, 5. सारस्सतिसा ....... । 


गाथा : ६६१-६६५ |] अट्टमो महाहियारों [ ६०३ 


उत्त र-विसाए रिट्ठा, भ्रग्गि-दिसाए वि होंति मख्कम्मि । 
एदाणं पत्तेयं, परिमाणाइ' परुवेमी ॥६६१।। 
पत्तेवक सारस्तद - श्राइचचा तुसिद - गहतोया य। 
सत्तुचर - सत्त - सया, सेसा पुव्योदिद - पसमाणा ॥६६२।॥। 


पाठान्तरम्‌ । 


प्रथं- पू्व-उत्तर कोणमें सारस्वत नामक देव, पूर्वमें आदित्य, अग्नि दिशामें वल्लि देव, 
दक्षिण दिशामें अरुण, नेऋत्य भागमें गद तोय, पश्चिम दिशामें तुषित, वायु दिशामें अ्रब्याबाध और 
उत्तर दिशामें तथा प्रग्नि दिशाके मध्यमें भी अ्रिष्ट देव रहते हैं। इनमेंसे प्रत्येकका प्रमाण कहते हैं । 
सारस्वत ओर आदित्य तथा तृषित और गद तोयमेंसे प्रत्येक सात सौ सात ( ७०७ ) श्रौर शेष देव 
पूर्वोक्त प्रमाणसे युक्त हैं ॥६६१-६६२।। 
पाठान्तर । 
लौकान्तिक देवोके उत्सेघादिका कथन-- 


कत्तेक्क पण ह॒त्था, उदग्रो लोबंतयाण देहेसु । 
अरटुमहण्णव - उबमा, सोहंते सुक्क - लेस्साशो ॥॥६६३॥। 


धर्थ--लोकान्तिक देवों मेंसे प्रत्येकके शरीरका उत्सेध पाँच हाथ और प्रायु भाठ सागरोपम 
प्रमाण है । ये देव शुक्ल लेश्यासे शोभायमान होते हैं ।।६६३॥।॥। 


सब्बे लोयंतपुरा, एक्कारस-झंग-धारिणों णियमा । 
सम्महूंसभ - सुद्धा,  होंति सतत्ता सहावेणं ॥६६४॥। 


झथे--सब लोकान्तिक देव नियमसे ग्थारह अंगके धारी, सम्यग्दर्श तसे शुद्ध और स्वभावसे 
ही तृप्त होते हैं ।।६६४।। 
महिलादो परिवारा, ण होंति एदाण संतत जम्हा | 
संसार-खबण - कारण - वेरग्गं भावयंति ते तम्हा ॥६६५॥। 


झर्भ-क्योंकि इतके महिलादिक रूप परिवार नहीं होते हैं, इसलिए ये निरन्तर संपतार- 
क्षयके कारणभूत वेराग्यकी भावना भाते हैं ।।६६५॥।। 





१, द. ब क. ज, 5 पुहुंत । २. व. ब. क. ज, 5, जे । 


६०४ ] तिलोयपण्णात्ती [ गाथा : ६६६-६७१ 


प्रद्ध वमसरण-पहुदि, भावं ते भावषंत॑ः अणवरद॑ | 
बहु-दुक्व-सलिल-पूरिव-संसा र-समुदद-बुड्ुुण - भएणं ॥॥६६६।। 
भ्रथं--बहुत दुःखरूप जलसे परिपूर्ण संसार रूपी समुद्रमें डूबनेके भयसे वे लोकान्तिक देव 
निरन्तर अनित्य एवं अशरण आदि भावनाएँ भाते हैं ॥६६६।। 
तित्थयराणं समए, परिणिक्कसमणश्मि जंति ते सब्बे । 
दु-चरिम-देहा देवा, बहु-विसम-किलेस-उम्मुकका' ।!६६७।॥। 
ध्र्थ--द्विचरम शरीरक धारक अर्थात्‌ एक ही मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष जानेवाले और 
अनेक विषम क्लेशोंसे रहित वे सब देव तोर्थंकरोक दीक्षा कल्याशकरमें जाते हैं।।६६७'। 
देवरि्ति-णामधेया, सब्बेहि सुरेहि श्रच्चणिज्जा ते। 
भत्ति - पसत्ता सज्कय - साधोणा सब्ब - कालेसु ।।६६८।। 
भथं--देवषि नाम वाले वे देव सब देवोंसे प्रच॑ंनीय, भक्तिमें प्रसक्त ओर सब्बंकाल 
स्वाध्यायमें स्‍्वाधीन होत है ॥।६६८॥। 
लौकान्तिक देवोंमें उत्पत्ति का कारण -- 
इह खेत्त वेरग्गं, बहु - भेयं भाविवृण बहुकालं । 
संजम - भावेहि मश्रो, देवा लोयंतिया होंति ॥६६६।॥ 
प्र -इस क्षेत्रमें बहुत काल पय॑न्त बहुत प्रकारके वेराग्यको भाकर संयम सहित मरण 
कर लौकान्तिक देव होते हैं ॥६६९॥। 
थुइ-णिदासु सम्राणों, सुह-दुक्खेसु' सबंधु-रिवु-वरगे । 
जो समणो सस्मत्तो, सो च्चिय लोयंतिश्रो होदि' ॥॥६७०॥॥ 
प्र्थं--जो सम्यग्टष्टि श्रमण स्तृति और निन्‍्दामें, सुख और दुःखमें तथा बन्धु भर शत्रु 
बर्गमें समान है, वही लौकान्तिक होता है ।६७०॥। 
जे शिरवेक्वा वेहे, णिहंडा णिस्ममा णिरारंभा। 
णिरवज्मा समण-वरा, ते चिद्य लोयंतिया होंति ॥|६७१॥। 


भ्रथं--जो देहक विषयमें निरपेक्ष हैं, तीनों योगोंको वश करनेवाले हैं तथा निर्मेमत्व, 
निरारम्भ और निरवद हैं वे द्वी श्रमणा श्र ष्ठ लौकान्तिक देव होते हैं ।॥६७१॥। 





६ द. ब. क. ज. 5 उमुकका। २. द, ब. क. ज. ठ. मणा । ३. द. ब. ज. ठ. होंति। 


गाथा : ६७२-६७७ ] प्रटुमो महाहियारों [ ६०५४ 


संजोग' - विष्पजोगे, लाहालाहम्मि जोबिदे मरणे । 
जो समदिद्वी' समणो, सो चिचिय लोयंतिश्रो होंति ॥६७२॥। 
भ्रथें--जो श्रमण संयोग और वियोगमें, लाभ और अलाभमें तथा जीवित और मरणमें 
समहष्टि होते हैं, वे ही लौोकान्तिक होते हैं ।।६७२।। 
अणवरदमप्पमत्तो,, संजम-समिदीसु फाण-जोगेसु । 
तिव्ब-तव - चरण - जुचा, समणा लोयंतिया होंति ॥॥६७३।॥। 
भ्रथं--संयम, समिति, ध्यात एवं समाधिके विषयमें जो निरन्तर अप्रमत्त ( सावधान ) 
रहते हैं तथा तीत्र तपश्चरणमे संयुक्त हैं, वे श्रमण लौकान्तिक होते हैं ।।६७३॥। 
पंचमह॒व्यय-सहिदा, पंचसु समदीसु थिर-णिचिट्ट्माणा । 
पंचकल - विसय - विरदा, रिसिणयो लोयंतिया होंति ॥॥६७४।। 
प्रथं-पांच महाब्रतों सहित पाँच समितियोंक्रा स्थिरता पूर्वक पालन करने वाले ओर 
पाँचों इन्द्रिय-विषयोंसे विरक्त ऋषि लौकान्तिक होते हैं ।।६७४।। 
ईषर्प्राशभार ( ८ वीं ) पृथ्वी का अ्रवस्थान एवं स्वरूप-- 
सव्बटडसिद्धि - इंदय - केदणदंडादु उबरि गंतूणं। 
बारस - जोयणमेरत्ं, अद्वर्भिया चेट्टंदे पुढवों ६७५॥ 
प्रधं--सर्वा्थें सिद्धि इन्द्रकके ध्वजदण्डसे बारह योजन प्रमाण ऊपर जाकर आ्राठतरीं पृथिवी 
प्रवस्थित है ॥६७४५॥।। 
पुव्बावरेण तोए, उवरिम - हेट्टिम - तलेसु पत्तेक्‍्क । 
बासो हवेदि एकक्‍्का, रज्ज्‌' रूवेण परिहोणा ।॥६७६॥ 
झर्थ--उसके उपरिम ओर पअधस्तन तलमेंसे प्रत्येकका विस्तार पूववे-पदिचममें रूपसे रहित 
एक राजू प्रमाण है ।।६७६।॥। 
उत्तर-दविखण-भाएं, दोहा किचण-सत्ता-रज्जओो । 
वेत्तासण-संठाणा, सा पुढवो अ्रट्टु - जोपणा बहुला ॥॥६७७।। 





१. द. ब. सजोगज्छिपयोगे। २, ब. क. सम्महिष्टि । ३. द, व. ज. 5, प्रशावरद्रसमं पत्तो । 
४, द, व, क. ज. 5. घिर। ५. द. ब. क. ज ठ. रण्जो । ६, द. ब. क. ज. 5. दीह । 


६०६ | तिलोयपण्णत्ती [ गाथा : ६७८-६८१ 
प्रथं-वेश्रासनके सह वह पृथिवी उत्तर-दक्षिणभागमें कुछ कम सात राजू लम्बीं पर 
आठ योजन बाहल्यवाली है ॥।६७७।। 
जुत्ता घणोवहि-घणाणिल-तणुवादेहि' तिहि समीरेहि । 
जोयरा - वोस - सहस्सं, पमाण - बहलेहि पत्तोक्‍्क ।।६७८।। 
प्रथं-यह पृथिवी घनोदधि, घनवात और तनुवात इन तीन वायुझ्रोंसे युक्त है। इनमेंसे 
प्रत्येक वायुका बाहलय ( मोटाई ) बीस हजार योजन प्रमाण है ।।६७८॥। 
एदाए बहुमज्के, खेत्त णासेण ईसिपव्भारं। 
अज्जुण-सुवण्ण-सरिसं, णाणा - रयर्णोहि परिपुण्ण' ॥६७६।॥। 
प्रथं--इसक बहु-मध्य-भागमें नाना रत्नोंसे परिपूर्ण चांदी एवं स्वर्णके सहश ईषत्प्राग्भार 
नामक क्षेत्र है ।।६७६९६।। 
उत्ताण - धवल - छत्तोवमाण - संठाण-सु दरं एवं । 
पंचत्तालं जोयण - लक्खाणि वास - संजत्त ।।६८०॥॥ 
प्रथें--यह क्षेत्र उत्तान धवल छत्रके सहृश प्राकारसे सुन्दर और पेंतालीस लाख 
(४५००००० ) योजन प्रमाणसे संयुक्त है ॥६८०॥ 
तम्मज्क - बहलमटु, जोयणया प्ंंगुलं पि श्रंतस्मि । 
प्रदुम-मू-मज्क-गवो, तप्परिही मणुव-सेत्त-परिहि-समो ।।६८९१।। 
८प।अं१। 
प्र --उसका मध्य बाहुलय आठ योजन और अन्‍्तमें एक अंगुल प्रमाण है । भ्रष्टम भूमि 
में स्थित सिद्धक्षेत्रकी परिधि मनुष्य क्षत्रको परिधिक सहश है ॥६८१।॥। 


[ चित्र भ्रगले पृष्ठ पर देखिये ] 


इरिदानल- स्तन नल पनल तन 5+-+ 4 4 + मसल ८-३ + न ये 
१. द, ब. क. भें, 5. घणारिलवाबादेहि । 


याया । ६८१ ] अटटरुमों महाहियारों [६०७ 
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विशेषार्थ --सर्वाथ सिद्धि विमान के ध्वजदण्ड से १२ योजन ऊपर जाकर क्रमश: बीस-बीस 
हजार मोटे घनोदधि, घन और तनु-वातवलय हैं; इसके बाद पृव॑-पश्चिम एक राजू विस्तार वाली 
ईषत्प्राग्भार नामक ८वीं पृथिवी है। यह पृथिवी उत्तर-दक्षिण ७ राजू लम्बो प्रौर ८ योजन मोटी है। 
इसका घनफल प्रथमाधिकार पृष्ठ १३६ के प्रनुसार ( १ राजू विस्तृत «७ राजू आयत><८ योजन 
बाहल्य को जगत्प्रतर रूप से करने पर ) ४६ वर्गराजू ५६ योजन प्रमाण है । 


इस पृथिवी के बहुमध्य भाग में उत्तान ( ऊध्बं मुख ) छत्र के श्राकार सहृश आकार वाला 
शग्रोर ४५ लाख योजन विस्तृत ईषत्प्राग्भार नामक क्षेत्र ( सिद्ध-.छिला ) है। इस शिलाका मध्य 
बाह्य ८ योजन प्रोर अन्त ( के दोनों छोरों का ) बाहलय एक-एक अंगुल प्रमाण है। इसकी सूक्ष्म 


६०८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ६६२-६८५ 


परिधि का प्रमाण मनुष्य लोक की परिधि के प्रमाण सहृश ( चतुर्थाधिकार गा० ७ ) १४२३०२४६ 
यो० है। इस प्रथिवी के ऊपर अर्थात्‌ लोक के अन्त में क्रश: ४००० धनुष, २००० धनुष भौर १५७५ 
धनुष मोटे घनोदधि, घन और तनु वातवलय हैं। इसप्रकार सर्वार्थसिद्धि विमान के ध्वजदण्ड से 
( १२१ यो०+ ८ यो०+७५७४५ धनुष अर्थात्‌ ) ४२५ धनुष कम २१ योजन ऊपर अर्थात्‌ तनुवातवलय 
में सिद्ध प्रभु विराजमान हैं। इनके निवास क्षेत्र के घनफल श्रादि के लिए नवमाधिकार की गाथा 
३-४ दृष्टव्य है । 

नोट--इसी ग्रन्थके प्रथमाधिकार गा० १६३ के विशेषार्थमें सर्वर्थसिद्धि विमानके ध्वज- 
दण्डसे २९ यो० ४२५ धनुष ऊपर जाकर लोकका ग्रन्त लिखा है। जो प्रष्टमाधिकार गा० ६७५- 
६८१ का विषय देखते हुए गलत प्रतीत होता है । १/१६३ का विशेषार्थ जनेन्द्र सिद्धान्त कोष भाग ३ 
पृष्ठ ४६० पर ऊध्व लोक के सामान्य परिचय के श्रन्तरगत दिये हुए नोट के श्राधार पर दिया था। 
यदि सिद्धशिला के मध्यभाग की ८ योजन मोटाई, ८ योजन मोटी ८ वीं पृथिवी में ही निहित है तो 
सर्वार्थसिद्धि विमानके ध्वजदण्ड से सिद्धोंका निवास क्षेत्र ४२५ घनुष कम २१ यो० होता है ( यही 
प्रमाण यथाथ॑ ज्ञात होता है क्योंकि दूसरे अधिकार की गाथा २४ में ८ वीं प्रथिवी द्वारा दसों दिशाप्रों 
में घनोदधि वातवलय का स्पर्श कहा गया है ) और यदि ८ योजन मोटी श्राठवीं पृथिवों के ऊपर 
८ योजन बाहल्यवाली सिद्धशिला है तो उस क्षेत्र की ऊँचाई ग्रर्थात्‌ लोक के अन्त का प्रमाण 
( १२ यो०+८ यो०+८5 योौ०+ ७५७५ धनुष ) ४२५ धनुष कम २६ यो० होगा । यह 
विषय विद्वज्जनों द्वारा विचारणीय है। 


एदस्स चउ-विसासु , चत्तारि तमोमयाओ राजीओरो' । 
णिस्सरिदूर्ण बाहिर-राजोखणं होदि बाहिर - प्यासा ॥६८२॥। 
तब्छिविदूर्ण तत्तो, ताश्रो पदिदाग्रो चरिम-उवहिस्मि । 
प्रव्भंतर - तोरादो, संखातोदे भ्र जोयणे य धुबं ।।६८३॥। 
बाहिर-चउ-राजीणं, बहि-अभ्रवलंबो पदेदि दीवस्मि । 
जंबूदीवाहितो, गंतू्ण असंख - दोब - वारिणिहि ॥६८४।॥। 
बाहिर-भागाहितो, अवलंबो तिमिरकाय-णामस्स । 
जंबूदीवेहितोी, तम्मेत॑ गदुअ पददि दीवम्मि ॥६६८६५॥। 
एवं लोयंतिय-परूवणा समत्ता । 








१. द. ब. क. ज. ठ. रज्जूप्रो । २. व. प्रध्मितर । 
२० दे, थ, के, ज. 5. गदु । ४, व, ब, क, ज, ठ. लोय । 


गाथा : ६८६-६९१ ] श्रटरमो महाहियारों [ ६०६ 


भ्रथं--दसकी चारों दिश्ाझ्रों में चार तमोमय राजियाँ निकलकर बाहां राजियों के बाह्य 
पाश्वंपर होती हुईं उन्हें छुकर निश्चय से श्रम्यन्तर तीर से असंख्यात योजन प्रमाण अन्तिम समुद्र में 
गिरो हैं। बाह्य चार राजियों के बाह्य भाग का भ्रवलम्बन करने वाला जम्बूद्ीोप से असंख्यात द्वीप- 
समुद्र जाकर द्वीप में गिरता है। बाह्य भागों से ठिसमिर काय नामका अ्रवलम्ब जम्बूद्रीप से इतने ही 
प्रमाण जाकर द्वीप में गिरता है ॥६८२-६८५॥। 

नोट-गाथा ६२२ से ६३६ और ६८२ से ६५४५ भर्थात्‌ १९ गाथाओं का यथार्थ भाव 
बुद्धिगत नहीं हुमा । 

इसप्रकार लोकान्तिक देवों की प्ररूपणा समाप्त हुई ।। 
पीस प्ररूपणाओं का दिग्दर्शन-- 


गुण-जोवा पब्जत्ती, पाणा सब्जा य मग्गणाश्रो वि । 
उवबजोगा भणिवव्या, देवाणं देव - लोयस्मि' ॥६८६।॥ 
झअर्थ-अब देवलोक में देवों के गुणस्थान, जीवसमाज, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा मार्ग णा और 
उपयोग, इनका कथन करना चाहिए ॥॥६८६॥॥ 
चत्तारि गुणट्वाणा, जोवसमासेसु सब्णि-पर्जत्तो । 
णिव्वत्तिय-पत्जत्तो, छू-पर्नत्तीओ छहूं अपज्जत्ती ॥६८७॥। 
पज्जत्ते दस थाणा, इदरे पाणा हवंति सत्तेव । 
इंदिय-मण-वयरण-तण्‌, आउस्सासा य दस-पाणा ।।६८८।॥। 
तेसु मज-वय-उच्छास-वब्जिदा सत्त तह भ्रपञ्जत्ते । 
चड-सभ्णाओ होंति हु, चउसु गदीसु च देवगदों ॥६८६॥। 
पंचक्खला तस-काया, जोगा एक्कारस-प्पमाणा य । 
ते भ्रड्टू मण-वयाणि, वेगुव्व-दु्गं च कम्मइयं ॥॥६६०॥। 
पुरिसित्थी-वेद-खुदा, सयल-कसाएहि संबुदा देवा । 
छण्माजेंहि सहिदा, सब्वे वि भ्रसंजदा ति-दंसणया ।।६६ १॥। 
अणजे--चार गुरस्वथान, जोव-समासों में संज्ञी पर्याप्त और निवृ त्यपर्याप्त, छह पर्याप्तियाँ 
ओर छट्ठों अपर्याप्तियाँ ; पर्याप्त अवस्था में पाँच इन्द्रियां, मन, वचन, काय, भायु ओर इ्वासोच्छवास 
ये दस प्राण; तथा भ्रपर्याप्त अवस्था में मन, वचन भोर उच्छवास से रहित शेष सात प्राश्त; चार 
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है. द. के. जे. ठ. दायम्मि ॥ २. दे, ज. क. ज. 5 आउस्ससयासदसपाणा । 


३- दे. थ. क., जय. 5. सदा | 
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संज्ञाएं, चार गतियों में से देवगति, पंचेन्द्रिय, अस-काय; आठ मन-वचन, दो वेक्रियिक ( वेक्रियिक 
और वेक्रियिक मिश्र ) तथा काम ण, इसप्रकार ग्यारह योग; पुरुष एवं स्त्री वेद से युक्त, समस्त 
कषायों से संयुक्त, छह ज्ञानों सहित, सब ही असंयत और तोन दर्शन से युक्त होते हैं ॥६८७-६६ १॥। 

दोण्हूं दोण्हूं छुकक, दोष्हूं तह तेरसाण देवाणं । 

लेस्साओ चोहसाओ, वोच्छामो श्राणपुव्वीए ॥॥६६२।॥। 

तेकए मज्मिमंसा, तेउक्कस्स - पठम - अवरंसा । 

पठमाए मज्किमसा, पउमुक्‍्कस्सं ससुक्क-प्रवरंसा ॥॥६६३।॥॥ 

सुक्काय सज्मिसंसा, उक्कस्संसा य सुक्क-लेस्साए । 

एदाओ लेस्साओ्रो, णिह्िट्वा सव्व - दरिसोहि ॥६६४॥ 

सोहम्म-प्पहुदीरं, 'एदाों दव्व-भाव-लेस्साओ । 

उबरिम - गवेज्जंतं, भव्वाभव्वा सुरा होंति ॥६६४॥। 

तसो उवरि भव्या, उवरिम - गेवेज्जयस्स परियंतं । 

छुब्मेदं सम्मत्त, उर्वरि उवसमिय-खद्दय-वेदकया ॥।६६६।। 

ते सब्बे सब्जीओ, देवा भ्राह्मारिणो श्रणाहारा। 

सागार-झणागारा, दो च्वेव य होंति उयजोगा ॥।६६७।॥ 


झथ--दो ( सौधर्मेशान ), दो ( सा०-माहेन्द्र ), ब्रह्मादिक छह, झता रद्धिक, आनतादि नौ 
ग्रेवेयक परयंन्त तेरह, तथा चौदह ( नो अनुदिश झ्ोर पाँच ग्रनुत्तर ), अनुक्रमसे इन देवोंकी लेश्याओं 
का कथन करता हूँ-- 


सोधम झोर ईशानमें पीत लेश्थाका मध्यम अंश, सनत्कुमार ओर माहेन्द्रमें पद्मके जघन्य अंश 
सहित पीतका उत्कृष्ट अंश, ब्रह्मादिक छठ में पद्मका मध्यम अंश, शतार युगल में शुक्ल लेश्या के 
जघन्य सद्दित पद्मका उत्कृष्ट अंश, आनत आदि तेरह में शुक्स का मध्यम अंश ओर अनुदिशादि 
चौदह में शुक्ललेश्या का उत्कृष्ट अंश होता है; इसप्रकार सर्वज्ञ देवने देवों में ये लेश्यायें कही हैं। 
सौधर्मादिक देवों के ये द्रब्य एवं भाव लेश्यायें समान होतो हैं। उपरिश् ग्रेवेयक पयंन्त देव भव्य और 
अभव्य दोनों तथा इससे ऊपर अब्य ही होते हैं । उपरिम ग्रेवेयक पर्यन्त छट्टों प्रकार के सम्यकत्व तथा 
इससे ऊपर झौपशमिक, क्षायिक और वेदक ये तीन सम्यबत्व होते हैं । वे सब देव संज्ञी तथा आहारक 
एवं अनाहारक होते हैं । इन देवों के साकार और बनाकार दोनों ही उपयोग होते हैं ॥६९२-६९७॥। 
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१. थ. एवाण | २ द. व. के. उनसंसतियशइखय ॥ 


गाथा : ६६८-७०२ ] अट्टमो महाहियारो [ ६११ 


कप्पा कप्पादीदा, दुचरम-देहा हुवंति केइ सुरा। 
सक्‍को सहर्ग-महिसी,' सलोयबालो य दक्खिणा इंदा ।।६६८।। 
सब्वट्डूसिद्धिवासी, लोयंतिय - णामधेय - सव्ब-सुरा । 
णियमा दुचरिम-देहा, सेसेसु. णत्यि णियसों ये ॥॥६६९६॥। 
एवं गुणठारणादि-परूवणा समत्ता । 
झर्थ--कल्पवासी और कल्पातीतों में से कोई देव द्विचरम-शरीरी भब्रर्थात्‌ आगामी भवमें 
मोक्ष प्राप्त करनेवाले हैं । 
अग्रमहिषी और लोकपालों सहित सौधर्म इन्द्र, दक्षिण इन्द्र, सर्वार्थंसद्धिवासी तथा 
लौकान्तिक नामक सब देव नियम से द्विचरम-शरीरी हैं। शेष देवों में नियम नहीं है ।।६९५-६९९॥। 
इसप्रकार गुणस्थानादि-प्ररूपणा समाप्त हुई ॥ 
सम्पक्त्व ग्रहण के कारएण-- 
जिण-महिम-दंसणेरां, केई जादो - सुमरणादो वि। 
देवद्धि - दंसणेण य, ते देवा धम्म - सवरणण ।॥७००॥। 
गेण्हंते सम्मत्तं, णिव्वाणब्भ्दय - साहा - रिमित्त । 
दुव्बार - गहिद' - संसार - जलहिणोत्तारणोवायं ॥॥७०१॥। 
प्रथें- उनमें से कोई देव जिनमहिमा के दर्शनसे, कोई जातिस्मरणासे, कोई देवड्धिके देखने 
से और कोई धर्मोपदेश सुनने से निर्वाए एवं स्वर्गादि अभ्युदय के साधक तथा दुर्वार एवं गम्भीर 
संसाररूपी समुद्र से पार उतारने वाला सम्यक्त्व ग्रहण करते हैं ।।७००-७० १॥। 
णवरि हु णव-गेवेज्जा, एदे देवडिढ-वज्जिदा होंति । 
उवरिभ - चोदहस - ठाणे, सम्माइट्ठटी सुरा सब्वे ॥७०२॥। 
दंसण-गहण-कारणं समत्त ।॥। 
प्रथं--विशेष यह है कि नौ ग्रेवेयकों में उपयुक्त कारण देवद्धि दर्शन से रहित होते हैं। 
इसके ऊपर चौदह स्थानों में सब देव सम्यग्दृष्टि हो होते हैं ॥७०२।। 
सम्यग्दशंन-प्रहण के का रणों का कथन समाप्त हुआ ।। 








१. द. ब. क. ज. ठ, मच्छासि। २६ द. देवत्ति, ब देवज्छि, क. ज. 5, देवडिढ । 
३. द, ब. क. ज. 5. रहिद । 


६१२ ] तिलोयपण्णत्ती | गाधा : ७०३-७०७ 
वैमानिक देव मरकर कहाँ-कहाँ जन्म लेते हैं -- 


झराईसाणं देवा, जणणा एटंदिएसु भजिवव्बा । 
उबरि सहस्सारंतं, ते भज्जा' सण्णि-तिरिय-सणुवत्ते ।७०३॥। 


भ्रथं-- ईशान कल्प पयंन्‍्त के देवों का जन्म एकेन्द्रियों में विकल्पनीय है। इससे ऊपर 
सहख्नार कल्प पर्यन्त के सब देव विकरुप से संज्ञी तिय॑ड्च या मनुष्य होते हैं ॥७०३।॥। 


तत्तो उवरिम-देवा, सब्बे सुककाभिधाण-लेस्साए । 
उप्पज्जंति मणस्से, रात्यि तिरिक्लेस उबवादों ।७०४।। 


भ्र्थ--इससे ऊपर के सब देंव शुक्ल लेश्या के साथ मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति 
तियँड्चों में नहीं है ॥।9०४।। 


देव-गदीदो चत्ता, कम्मक्लेत्तस्मि सण्णि-पज्नत्ते । 
गब्भ-भवे जाय॑ते, ण भोगभूमीण णर-तिरिए ॥७०५॥। 


प्रथं--देवगति रो च्युत होकर वे देव कमंभूमि में संज्ञी, पर्याप्त एवं गर्भज होते हैं. भोग- 
भूमियों के मनुष्य भ्ौर तियंज्चों में नहीं होते हैं ।॥७०५॥ 


सोहम्मादो देवा, भज्जा हु सलाग-पुरिस-रशिवहेसु । 
णिस्सेपस-गमणंसु, सब्बे थि अणंतरे जम्मे ॥७०६।॥। 


भ्रथं-सब सौधर्मादिक देव अगले जन्म में शलाका-पुरुषों के समूह में और मुक्ति-गमन के 
विषय में विकल्पनीय हैं ।।७०९।। 


णवरि विसेसो सब्वट्डसिद्धिठाणदों विच्च॒दा' देवा । 
भज्जा सलाग-पुरिसा, णिव्वाणं यांति णियमेणं ।॥७०७॥। 


एवं श्रागमशा-परुवणा समत्ता ।। 


भ्रथे- विशेष यह है कि स्वार्थ सिद्धि से च्युत हुए देव शलाकापुरुषरूप से विकल्पनीय हैं, 
किस्तु वे निय्रम से निर्वाण प्राप्त करते हैं ।७०७।। 


इसप्रकार प्रागमन-प्ररूपणा समाप्त हुई ॥। 





जम तन +झ+त++५त........... 
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१. द, ब. भव्या, क. ज. 5, सथ्वा। २. द, ब, क, विच्चुदों । 


गाथा । ७०५-७१२ ] अट्टमो महाहियारों [६१३ 
देवों के अवधिज्ञानका कथन-- 


सकक्‍कोसाणा पढम॑, माहिद-सरपवकुमारया बिदियं । 
तदियं च बम्ह-लंतव-वासी तुरिमं सहस्सयार'-गदा ।॥७०८।॥। 
आराद-पाणद-अ्रार॒ण-प्रच्चुद-वासी य पंचम पुढचि । 
छट्टी पुढवी हेद्रा, णव - बिह - गेवेज्जगा देवा ॥॥७०६॥ 
सव्य॑ च लोयणालि, अणहिसाणत्तरेस पस्संति । 
सक्वेत्तस्समि सकम्से,, रूवम-गदमरांत-भागों ये ।॥७१०।४ 
कप्पामराण' णिय-णिय-ओही -दव्बस्स विस्ससोवचय॑ । 
ठविदृ्णं हरिदव्वं, तत्तो धब - भागहारेणं ॥७११॥ 
णिय-णिय-खोणि-पदेसं, सलाग-संखा समप्पदे जाव' ; 
अ्ंतिलल - खंधमेत्तं, एदाणं झोहि - दव्ब॑ खु ॥७१२।॥। 


प्रथं- सोधमेंशान कल्पके देव अपने अवधिज्ञान से नरक की प्रथम प्रथिवरी पयंन्‍्त, 
सनत्कुमार-माहेन्द्र कल्पके देव दूसरी पृथिव्री पर्यन्त, ब्रह्म और लान्तव कल्पके देव तृतीय पृथिवी 
पर्यन्त, सहस्नार कल्पवासी देव चतुर्थ पृथिवी पर्यन्त; आनत, प्राणत, ग्रारण एवं अच्युत कल्पके देव 
पाँचवी पृथिवी पर्यन्त, नो प्रकार के ग्रेवेयक वासी देव छठी पृथिवी के नोचे पर्य॑न्त तथा प्रनुदिश एवं 
अनुत्तर वासी देव सम्पूर्ण लोकनाली को देखते हैं । अपने कम द्रव्य में अनन्त का भाग देकर अपने क्षेत्र 
में से एक-एक कम करना चाहिए । कल्पवासी देवों के विस्सोपचय रहित अपने अवधिज्नानावरण 
द्रध्यको रखकर जब तक पअपने-प्रपने क्षेत्र-प्रदेश की शलाकाएँ समाप्त न हो जावें तब तक ध्रवहार का 
भाग देना चाहिए । उक्त प्रकार से भाग देने पर अन्त में जो स्कन्ध रहे उतने प्रमाण इनके अवधिन्नाव 
का विषयभूत द्रव्य समकना चाहिए ।।७०८-७१२॥। ह 


विशेषार्थ--वेमानिक देवों का अपना-अपना जितना-जितना अवधिज्ञानका विषयकभ्ृत क्षेत्र 
कहा है, उसके जितने-जितने प्रदेश हैं उन्हें एकत्र कर स्थापित करना और विद्नसोपचय रहित सत्तामें 
स्थित अपने-अपने अवधिज्ञानावरण कमंके परमाणुओं को एक ध्रोर स्थापित कर इस अवधिज्ञानावरण 
के द्रव्यको प्रूवहार का एक बार भाग देना भोर क्षेत्र के प्रदेश-पुञुज में से एक प्रदेश घटा देना । 
भाग देने पर प्राप्त हुई लब्धराशि में दूसरी बार उसी प्र वहार का भाग देना ओर प्रदेश पुज्ज में से 








१. महाशुक्र कल्पका विषय छूट गया है। २. ब. क. ज. ठ. संलेत्त । 


३. द. के, ज. ठ. संकम्मे। ४. द, बे. क. ज. ठ. कप्पामरा य। ४. ब. के, जीवा । 


६१४ ] निलोयपण्णात्तो [ गाथा : ७१३ 


एक प्रदेश पुनः घटा देना । पुन लब्धराशि में ध्र,वहार का भाग देना श्रौर प्रदेश पुर में से एक प्रदेश 
और घटा देना । इसप्रकार अवधिज्ञान के विषयश्भूत क्षेत्र के जितने प्रदेश हैं उतनी बार श्रवधि- 
ज्ञानावरण कर्म के परमाणु पुझ्ज भजनफल स्वरूप लब्धराशि में भाग देने के बाद श्रन्त में जो लक्ध 
राशि प्राप्त हो उतने परमाणु पुञ्ज स्वरूप पुदुगल स्कन्ध को बेमानिक देव अपने अवधिनेत्र से 
जानते हैं। यथा-- 


मानलो- अरवधिक्षेत्र के प्रदेश १० हैं और विस्रसोपचय रहित ग्रवधिज्ञानावरण कर्म 
स्कन्ध के परमाणु १००००००००००० हैं तथा ध्र व भागहार का प्रमाण है प्रत:-- 


क्षेत्र-१० प्रदेश अवधिज्ञानाव रणका द्रभ्य 
१०००००००००७ 
१०-- १८९ १०००००००००००>८ पैसन२र०००००००००० | 
९-- १ ८८ २०००००००००० % टरै"४००००००००० | 
८--१८ ७ ४०००००००००)८ ्रैंच्प०००००००० | 
७--१ ८६६ ८०००००००० २८ टै+--१६००००००० । 
६-- १77५ १६००००००० > पे" ३२०००००० | 
भू--१ 5७४ ३२०००००० 2 शवै--६४००००० | 
४--१न्त्रे ६४०००००>२८ रैस+१२८०००० ॥ 
रे १्क्तर १२८०००० २ ४5--२५६००० | 
२३--१** १ २५६००० 2८ ऐ5-५ १२०० । 
१७-१८ ० ५१२०० २ है९६ १०२४० । 


“बुद्गल स्कन्ध को वेमानिक देव अपने प्रवधिनेत्र से जानते हैं । 


होंति असंलेज्जाओ, सोहसम्म-दुगस्स बास-कोडोश्रो । 
पल्‍लस्सासंखेज्जो, भागों सेसाण जहू - जोग्गं ॥॥७१३॥। 


एवं श्रोहि-णाणं गदं ।। 


प्रं-- कालकी भपेक्षा सोधमंयुगलके देवों का अवधि-विषय प्रसंख्यात वर्ष करोड़ और शेष 
देवों का यथायोग्य पत्यके असंल्यातरवेभाग प्रमाण है ॥॥७१३।॥। 


इसप्रकार पग्रवधिज्ञान का कथन समाप्त हुआ ॥। 


बाथा । ७१४-७१७ ] अट्टमों महाहियारों [६१५ 


वेमानिक देवोंका पृथकू-पृथक्‌ प्रमाण-- 
सोहम्मोसाख - दुबे, विदंगुल-तदिय-मूल-ह॒द-सेढो । 
बिदिय-'जुगलम्मि सेढो, एक्करसम-वग्गमूल-हिदा ॥७ १४।॥। 
३ । १3१ ॥ 
झर्ष -सोधमं-ईश्ञान युगलमें देवोंको संख्या घनाद्भध लके तृतोय वर्गमूलसे गुणित श्रेणी 
(श्रेणी < घ० अं० का ३ वर्गमूल ) प्रमाण और द्वितोय युगलमें अपने ग्यारहवें वर्गमूलसे भाजित 
श्रेणी ( श्रेशी-श्रेणीका ११ वाँ वर्गमूल ) प्रमाण है ॥७१४।॥। 
बम्हम्मि होदि सेठो, सेढो-साव-वग्गमूल-प्रवहरिदा । 
लंतवकप्पे सेढों, सेठो - सग - वग्गमुल - हिंदा ॥॥७१५॥। 
बी 
अर्ध--ब्रह्मकल्पमें देवोंकी संड्या श्र स्रोके नौवें वगगंमुलसे भाजित श्र णी ( थ्रे णी + श्रेणो 
का ९ वां वर्गमूल ) प्रमाण ओर लान्तवकल्पमें श्रे शीके सातवें वर्ग मूलसे माजित श्रणों ( श्रेणी-- 
श्रे णोका ७ वाँ वर्गमूल ) प्रमाण है ॥७१५॥ 


महसुक्कम्मि य सेढो, सेढो-पण-वग्गमूल-मजिवव्या । 
सेढी सहस्सयारे, सेढो - चठ - वगयूल हिंदा ॥७१६॥।॥। 
हश| ४ 
झर्ण-महाझुवलकल्पमें देवोंकी संख्या श्र शीके पाँचवें वर्ग मुससे भाचित श्रेणो ( श्रे०+ 

श्र छोका ५ वाँ वर्गमूल ) प्रमाण और सहस्तार कस्पमें श्रंणीके चतुर्थ वर्गमलसे भाजित श्रशी 
प्रमाण है ॥७१६।॥। 

अवसेस - कप्प - जुगले, पललासंलेड्नभागमेक्केक्के । 

देवा संखादो, संखेज्जगुणा हवंति देवोशो ॥७१७॥ 


प्‌ 3 
| * | 
झा्--अवशेष दो कल्प युगलों में से एक-एक में देवों का प्रमाण पल्यके असंख्यातवें भाग मात्र 
है । देवों की संख्या से देवियां संख्यातमुणी हैं ॥७१७॥॥ 


१. दे. थ. जुलस्मि । २. व. एक्करसभ, द. कु, ज. 5. एक्करसवम्ग । 
३. द. व, के. ज. 5. $; । 








६१६ ] वतिलोयपण्णत्तो | गाथा : ७१८-७२२ 


हेंट्टिम-मज्फिम-उवरिस-गेवेज्जेस. अण॒हिसादि-दुगे । 
पल्‍्लासंखेम्जंसो, सुराथ संखाएं जह - जोग्गं ॥७१८॥। 


पृ कृ 
| 'रि | 
झ्र्थ--अधघस्तन ग्रेवेयक, मध्य ग्रेवेयक, उपरिम ग्रवेयक ओर अनुदिश-द्विक ( भनुदिश्व- 
अनुत्तर ) में देवों की संख्या यथायोग्य पल्यके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण है ॥॥७१८॥॥ 
णवरि विसेसो सन्वट्टसिद्धि-शामस्मि होवि-संखेज्जो । 
देवाणं॑ परिसंखा,  जिहिटद्दा. वोयरागेहि ॥७१६॥ 
संखा गदा ।। 
झथ--विशेष यह है कि सर्वार्थंसिद्धि नामक इन्द्रक में संख्य।त दंव हैं । इसप्रकार वीतराग- 
देव ने देवों की संख्या निर्दिष्ट की है । 
संख्या का कथन समाप्त हुआ ।॥७१९॥॥ 
बैमानिक देवों की शक्तिका दिग्द्शन-- 
एक्क - पलिदोवसाऊ, उप्पाडंदु घराए छक्खंडे । 
तग्गद-णर-तिरिय-जण, मारेदु पोसिदु सक्‍को ॥॥७२०॥। 
झथ--एक पल्योपम प्रमाण आयुवाला देव पृथिदी के छह खष्डों को उखाड़ने में और 
उनम स्थित मनृष्य और तियंड्चों को मारने अथवा पोषण करने में समर्थ है ।।७२०।। 
उवहि-उवभाण-जोवी, पल्‍लट्टंदु च जंबुदीवं हि , 
तरगद - शर - तिरियारं, मारेदु पोसिदु सकको ॥॥७२१॥। 
भ्रधं--सागरोपम प्रमाण काल पययन्त जीवित रहनेवाला देव जम्बृद्वोपों भी पलटनेमें 
ओर उसमें स्थित मनुष्य और तियंझ्चों को मारने अथवा पोषनेमें समर्थ है ॥७२ १।। 


सोहम्मिदों' लियमा, जंबृदीव॑ समुक्खिवदि एवं । 
केई आइरिया इय, सत्ति - सहाव॑ परुषंति ॥७२२॥। 


पाठान्तरम । 
सत्ती गदा । 








१. द, ब. क. ज_ 5, है । २. द. व. क. ज. ठ, दीवम्मि । 
३७ व. व. क, जे. 5. सोहस्मिदा । 


गाथा : ७२३-७२६ ] प्रट्टमो महाहियारों [६१७ 


प्रथं-सोधम इन्द्र नियमसे जम्बूद्वीपको ( उठाकर ) फेंक सकता है। इसप्रकार कोई 


आचाय॑े उसके शक्ति स्वभावका निरूपणा करते हैं ॥७२२।। 
पाठान्तर । 


. शक्तिका केथन समाप्त हुआ । 
चारों प्रका रके देवोंकी योनि प्ररूपणा-- 
भावण-बेंतर-जोइसिय-कप्पवासोण '- जणणमुववादे । 
सोदुण्हं श्रक्षचितं,  संउदया होंति सामण्णे ॥७२३१। 
एदाण चउ-बिहाणं, सुराण सब्बाण होंति जोणोप्रो । 
चउ-लक्खा हु विसेसे, इंदिय-कल्लाद श्रोवाला (? ) ।॥७२४।। 
जोणी समत्ता ॥ 


झथ-भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी ग्जौर कल्पवासियोंके उपपाद जन्ममें शी तोष्ण, अचित्त 
झौर संवृत योनि होतो है। इन चारों प्रकारके सब देवोंके सामान्यरूपसे ये योनिर्षाँ हैं। विशेषरूपसे 


चार लाख योनियाँ होती हैं ।७२३-७२४।। 
योनियोंका कथन समाप्त हुआ । 
स्वग सुखके भोक्ता-- 
सम्महूंसण - सुद्धिमुश्जलयरं संसार - णिण्णासर्थप । 
सम्म्ण्णाणमणंत - दुक्ख - हरणं धारंति जे सततं ।।७२५॥। 
व्वाहूंति विसिद्द-सोल-सहिदा, जे सम्मचारित्तयं । 
ते सग्गे सुविचित्त-पुण्ण-जणिदे, भुजंति सोक्खामयं ॥७२६।॥ 


भ्रथं“-जो अतिशय उज्ज्वल एवं संसारको नष्ट करनेवाली सम्यग्दर्शनकी शुद्धि तथा 
अनन्त दुःखको हरने वाले सम्यग्ज्ञानकों निरन्तर धारण करते हैं और जो विशिष्ट शील-परायण 
होकर सम्यकचारित्रका निर्वाह करते हैं, प्रदूभ्भुत पुण्यसे उत्पन्न हुए वे स्वर्गमें सौश्यामृत भोगते 
हैं ।७२५-७२६९।। 








१. द, ब. कप्पवासीणणमुवयादे । 


६१८ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ७२७ 
अधिकारान्त मजुलाचरण-- 


चउ-गइ-पंक-विमुक्कं, णिम्मल-वर-मोकक्‍्ख-लच्छि-मुह-मुकुर । 
पालदि य धम्म - तित्थं, धम्म - जिणिंद णमंसतरासि ॥॥७२७॥ 


एबंमसाइरिय-परंपरा-गद-तिलोयपण्णत्तीए देवलोय-सरूव - 
णिरूवण-पण्णत्तो णाम 
अटुमो महाहियारों समत्तो ।(८॥। 


भ्रथं--जो चतुर्गतिरूप पद्धूसे रहित, निर्मल एवं उत्तम मोक्ष-लक्ष्मी के मुख के मुकुर 
(दपंण ) स्वरूप तथा धर्म-तीर्थ के प्रतिपादक हैं, उन धर्म जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ ॥७२७॥॥ 


इसप्रकार आचार्य - परम्परागत त्रिलोकश्रज्नप्ति में देवलोक - स्वरूप - निरूपण 
प्रशप्ति नामक । 


आठवाँ महाधिकार समाप्त हुश्ना ।।८।। 


हल 3 2 4-८ उत5 333 +++ लता मल चलन टन यम क्तत लत किस त+८ 5२ न मय मत 5 तक 
१, द. थ. सकवण । 





तिलोयपण्णत्ती 


णवमों महाहियारो 


मंगलाचरण एवं प्रतिशा-- 
उम्भग्ग-संठियाणं, भव्वाणं मोक्‍्ख - मग्ग - देसयरं । 
पणमिय संति-जिणेष्त', बोच्छामों सिद्धलो प-पण्णत्तो ।। १।। 


भ्रधं--उन्मार्गमें स्थित भव्य-जी वोंको मोक्षमागगंका उपदेश करनेवाले शास्ति जिनेन्द्र को 
नमस्कार करके सिद्धलोक-प्रज्ञप्ति कहता हूँ ॥॥१॥। 


पाँच ग्रस्तराधिकारोंका निर्देश-- 
सिद्धाण णिवास-खिदो, संखा ओगाहुणाणि सोकक्‍्खाईं । 
सिद्धत्त - हेदु - भावों, सिद्ध - जगे पंच भ्रहियारा ।।२॥ 
झ्रधं--सिद्धोंकी निवास-भूमि, संख्या, श्रवगाहुना, सौर्य भौर सिद्धत्वके हेतु-भूत भाव, 
सिद्धलोक प्रशप्ति में ये पाँच अधिकार हैं ।।२।। 
सिद्धोंका निवास क्षेत्र-- 
अटटूम-लिदीए उर्वरि, पण्णासब्भहिय-सत्त य-सहस्सा । 
बंडाणि गंतूणं, सिद्ांणं होदि आवासों ॥३॥। 





१. व. ब. के. ज. ठ. जिशेशं । २, द, ब, क. ज, 5. जुगे । 


६२० ] तिलोयपण्गात्तो [ गाथा । ४ 
भ्रं--आठवीं ( ईपत्प्रागुभार ) पृथ्वीके ऊपर सात हजार पचास धनुष जाकर सिद्धोंका 
आवास है ॥३॥।। 


विशेषार्थ--अभ्रष्टम पृथ्वीसे ऊपर लोकके अन्तमें ४००० धनुष मोटा धनोदधिवातवलय, 
२००० घनुूष मोटा घनवातवलय श्रीर १५७५ धनुष मोटा तनुवातवलय है । सिद्ध परमेष्ठो 
तनुवातंवलयमें रहते हैं और इनकी उत्कृष्ट अवगाहना ५२५ है। वातवलग़ों के प्रमाणमेंसे उत्कृष्ट 
अवगाहना घटा देने पर अष्टम प्रथ्वीसे कितने योजन ऊपर जाकर सिद्ध स्थित हैं, यह प्रमाण प्राप्त हो 
जाता है। यथा-- 


७०५० धनुष--( ४००० ध०+२००० ध०--१५७५ ध० ) -- ५२५ धनुप । 
पणदो छप्पण-इगि-प्रड-णह-चउ-सग-चउ-ख-चदु र-अड-कमसोा । 
प्रद्टू - हिदा जोयणया, सिद्धाण णिवास - खिदिमसाणं ।।४।॥ 


८४०४७४०८१५६२५ 
प्‌ 


णिवास-चखेत्त गदं ॥१।। 


भ्रथें--सिद्धोंके निवास क्षेत्रका प्रमाण अंक ऋमसे आठसे भाजित पांच, दो, छह, पांच, एक, 
आठ, शून्य, चार, सात, चार, शून्य, चार और प्राठ दतने ( *५१४२५६४१७६९५ ) योजन है ॥४॥ 


विशेषा्थ-सिद्धोंके निवास क्षेत्रका व्यास मनुष्य लोक सहश ४४ लाख योजन है और 
सिद्धप्रभुकी उत्कृष्ट प्रवगाहुना अर्थात्‌ ऊंचाई ५२५ धनुष प्रमाण है। इसका घनफल इसप्रकार है-- 


सद्धघोंके निवास क्षेत्रकी परिधि (/४५ लाख पर १०८ १४२३०२४९ योजन । 


सिद्धक्षेत्रतरा घतफल« ( परिधि १४३३०३४९ ) ७ (४५ लाख व्यासका चतुर्थाश ) )८ 
ह 22 
( इब्लेलैट- यो० ऊंचाई )। 

++८४०४७४८०६१५३२५ घत योजन । 

या 5 १०५०५४६२६११९५३४ घन योजन है । 


नोट--उपयु क्त प्रमाण घन योजनोंमें प्राप्त हुआ है किस 


हैं। यह विचारणीय है। उ गाथामें केवल योजन कहे गये 


निवास क्षेत्रका कथन समाप्ल हुआ ॥। १॥॥ 


गाथा : ५-८ | णवमों महाहियारों [६२१ 
सिद्धों की संब्या-- 
तोद-समयाण संखं, अड-समयव्भहिय-मास-छक्क-हिंदा । 
अ्रड-ही ण-छस्सया '-हृद-परिमाण-जुदा हवंति ते घिद्धा ।५॥। 
अ। ५६२१ | 
मा ६। स ए 
संखा गदा ।। २ ॥। 
झ्यं-पग्रतीत समयों की संख्या में छह मास शझौर ८ समय का भाग देकर आठ कम छह 
सो अर्थात्‌ ५६२ से गुणा करने पर जो प्राप्त हो उतने [ (अतीत समय-- ६ मास ८ समय) » ५९२] 


सिद्ध हैं ।५।। 
संख्या का कथन समाप्त हुआ ।॥२।। 


सिद्धों की भ्रवगाहना-- 
पण-कवि-जुद-पंच-सया, श्रोगाहुणया धणणि उक्कस्से । 
ग्राउड्टू - हत्थमेत्ता, सिद्धाण जहुृण्ण - ठाणम्मि ॥६॥। 
५२५ । ह | 
ध्र्थ--इन सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना पाँच के वर्ग से युक्त पाँच सौ [ (५१८५)+४५०० 
न्‍न५२५ | धनुष है ओर जघन्य अ्रहगाहना साढें तीन (३३) हाथ प्रमारा है ॥॥६॥। 
तणवाद-बहल-संखं, पण-सय-रूवेहि ताणिदूण तदो । 
पण्णरस - सएहि भजिदे, उक्‍्कस्सोगाहणं होदि ॥॥७॥। 


१५७५॥+। ५०० | ५२५।४ 


१५०० 





झर्थ-तनवात के बाहुलय की संख्या ( १५७५ ध० ) को पाँच सो ( ५०० ) रूपों से गुण 
कर पन्द्रह सौ का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतना [ (१५७५२ ५००)- १५०० ] भर्थात्‌ 
४२५ ध० उत्कृष्ट भ्रवगाहना का प्रमाण होता है ।॥७॥। 
तणुवाद-बहल-संखं, पण-सय- रूवेहि वाणिदूण तदो । 
णव - लक्खेंह भजिदे, जहण्णमोगाहणं होदि ।।८॥। 





१, द, बे. के ज. 5. छ्तयावाद । २. दे. व. श मा ५१२। 
३. १, ब, क, ज. 5. दशाशि । ४. दे, ब. १५०० ॥ १४७५ । ५०० | १। ५२५।॥ 


६२२ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाथा । ६-११ 


११४७५ ०८५०० 


२९००००० 


ञ। 





प्रधं-तनुवात के बाहलय की संरुया को पाँच सो रूपों से गुणा करके नो लाख का भाग 
देने पर जघन्य अबगाहनाका [ (१५७५३८५४००)-६०००००७है धनुष> ३३ हाथ ] प्रमाण 
होता है ॥। ८५ ।। 
दीहत्तं बाहल्‍लं, चरिम-भवे जस्स जारिसं ठारं । 
तचो ति-भाग-होणं, ओगाहुण सव्ब-सिद्धा्ं ॥६॥। 


प्रं--अन्तिम भवमें जिसका ज॑ंसा भ्राकार, दीघंता भ्रौर बाहल्य हो उससे तृतीय भागसे 
कम सब सिद्धों की अवगाहना होती है ॥॥६॥। 


लोयबिणिच्छुप-गंथे, लोयविभागस्मि सव्व-सिद्धाणं । 
ग्रोगाहण-परिमाणं, भणिदं॑ किचण चरिम-देह-समों || १०॥। 
पाठान्तरम । 
झ्र्थ--लोकविनिश्चय ग्रन्थमें तथा लोगविभागमें सब्र सिद्धोंकी अवगाहनाका प्रमाण कुछ 
कम चरम शरीरके सहश कहा है ।॥१०॥। 
पाठान्तर । 
पण्णासुत्तर-ति-सया, उक्‍्कस्सोगाहुणं हवे दंड । 
तिय-भजिद-सत्त-हत्था, जहृण्ण - ओगाहु्ण ताणं ॥॥११॥। 
३५० । है । ३ । 
पाठान्तरम्‌ । 
प्रथं--सिद्धोंकी उत्कृष्ट अ्रवगाहुना तीन सौ पचास ( ३५० ) धनुष भ्रौर जघन्य अवगाहना 
तीनसे भाजित सात ( इ ) हाथ प्रमाण है !॥११॥। 
पाठान्तर। 
विशेषाधं--मोक्षगामी मनुष्यके अन्तिम शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना ५२५ धनुष और 
जधन्य श्रवगाहना ३ या ३३ हाथ प्रमाण होतो है । कोई आचारये ग्रन्तिम भव से $ भाग कम अर्थात्‌ 


( ५१५१८३८ ) ३५० धनुष उत्कृष्ट और (६ ४ जै ) $ या रह हाथ प्रमाण जघन्य श्रवगाहना 
मानते हैं । 





१, क, बे. १००००० । १५७५ । ५०० । १। ६) २. व, व, क, भजिदं । 


गाथा । १२-१३ |] णवमो महाहियारों [ ६२३ 


तणुवाद-पवण-बहले, दोहि ग्रुणि णवेण भजिदस्मि । 
जं॑ लद्ध सिद्धाणं, उककस्सोगाहुणं ठाणं ॥१२॥। 
२२५० । १५७५ । ५०० १ | एदेण ते-रासि*-लड्ध ३। १५७५ | ३५४० । 
पाठान्तरम्‌ । 


प्रधं-- तनुवात पवनके बाहल्यको दोसे गुणित कर नो का भाग देनेपर जो लब्ध प्राप्त हो 
उतना सिद्धोंकी उत्कृष्ट अवगाहनाका स्थान होता है ॥॥१२।॥! 


विशेषा्थ-- तनुवातवलयका बाहलय १५७५ धनुष प्रमाणांगुलकी अपेक्षा है और सिद्धों को 
उत्कृष्ट-जघन्य अवगाहना व्यवहारांगुल अपेक्षा है। तनुवातवलय की मोटाईको ५०० से गुणित करने 
पर ( १५७५२८४५००८ ) ७८७५०० व्यवहार धनुष प्राप्त होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी उत्कृष्टता से 
तनुवात के एक खण्ड में विराजमान हैं। जबकि ( ५२४०८ ३० ) ३५० धनुष का १ खण्ड होता है, 
तब ७८७५०० धनृषों के कितने खण्ड होंगे ? इसप्रकार त्रराक्षिक करने पर ( ९६९६४९-- ) २२५० 
खण्ड हुए । ये २२५० खण्ड व्यवहार धनुष से हैं, इनके प्रमाण-धनुष बनाने के लिये इन्हें ५०० से 
भाजित करने पर ('ैै#)5-४३ या ३ प्रमाण धनुष (खण्ड) प्राप्त होते हैं । 


जबकि २२४० भ्र्थात्‌ $ खण्डों का १५७५ धनुष स्थान है तब १ खण्ड का कितना होगा ? 

इसप्रकार पुन: त्रेराशिक करने पर (१५५००४ --) ३५० धन्‌षका सिद्धों को उत्कृष्ट अवगाहना का 
स्थान प्राप्त हुमा । मूल संदृष्टि में यही सब प्रमाण दिया गया है । 

पाठान्तर । 


तणवादस्स य बहले, छस्सय-पष्णत्तरोहि भजिदस्मि । 
जं॑ लद॒ छघिद्धवाणं, जह॒ण्ण - ग्रोगाहणं होदि ॥१३।। 
१३५०००० | १५७५। २००० । १। ते-रासिएण सिद्ध छः | ३ । 
पाठान्तरम्‌ । 
झ्ब--तनुवात के बाहल्य में छह सो पचहत्तर (६७५) का भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त 
हो उतना सिद्धों की जघन्य भवगाहना का स्थान होता है ॥१३॥। 
विशेषवार्थ-गा० १२ के विशेषार्थनुसार यहाँ भी ( १५७५२८५००७- ) ७८७५४०० 
व्यवहार धनुष प्राप्त हुए। घ्िद्धोंकी जघन्य अवगाहना का माप हाथसे है भौर उनकी अवस्थितिके 
स्थानका माप धन्‌ष है अत: जबकि ४ हाथका एक धनृष होता है तब ( ३१८३० ) ई हाथके कितने 








१. द. तेरासियं । 


६२४ ] तिलोयपण्णत्ती [ गाया : १४-१७ 


धनष होंगे / इसप्रकार त्रेराशिक करने पर (३१४८ ) रु धनृष प्राप्त हुए। जबकि ३ धनुष 
का १ खण्ड होता है, तब ७५७५०० धनषोंके कितने खण्ड होंगे ? इस त्रराशिकससे (१०६० ४-४ | 
म+्+१३५४५०००० खण्ड प्राप्त हुए | ये खण्ड व्यवहार धनुष से हैं, इनके प्रमाण धनुष और प्रमाण 
धनुषोंके प्रमाण हाथ बनानेके लिए इन्हें (५०० २ ४७) २००० से भाजित करनेपर ( "३४६६४*९--) 
६७४ खण्ड प्राप्त हुए । 
जबकि ६७५ खण्डोंका १५७५ धनुष स्थान है, तब १ खण्डक्रा क्रितना स्थान होगा ? इस 
श्रेराशिक से ( “छ&< ) $ हाथका सिद्धोंकी जघन्य झ्वगाहना का स्थान प्राप्त हुआ । 
मूल संहृष्टिमें यहो सब प्रमाण दर्शाया गया है । 
पाठान्तर । 
अवरुकक्‍्कस्सं मज्किम-ओोगाहण-सहिद-सिद्ध-जीवाशो । 
होंति श्रणंताणंता, 'एक्केणोगाहिद-खेत्त-मज्कम्मि ।।१४॥ 
श्रथें--एक सिद्ध जीवसे अवगाहित क्षेत्रके भीतर जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम अवगाहना- 
वाले अनन्तानन्त सिद्ध जीव होते हैं ।।१४।। 
माणुसलोय - पमाणे, संठिय-तणवाद-उबरिसे भागे । 
सरिस सिरा सव्वाणं, हेट्टिम-भागम्मि विसरिसा केई ।।१५।। 
भ्रथं--मनुष्यलोक प्रमाण स्थित तनुवातके उपरिम भागमें सब सिद्धोंके सिर सहश होते 
हैं । अधस्तन भागमें कोई विसहृश होते हैं ।।१५॥। 
जावद्धम्म - दृव्यं, ताब॑ गंतूण लोयसिहरम्मि । 
चेट्टुति सव्ब-सिद्धा, पुह पुह गयसित्थ-मुस-गब्भ-णिहा ।।१६।॥ 
श्रोगाहरणा गदा ।॥३॥। 
भध्रधं--जहाँ तक धर्मंद्रव्य है वहाँ तक जाकर लोकशिखरपर सब सिद्ध पृथक्‌ू-पृथक मोमसे 
रहित मूसक ( सांचे ) के अभ्यन्तर आकाशके सटश स्थित हो जाते हैं ।।१६।। 
भ्रवगाहनाका कथन समाप्त हुआ ।।३॥। 
सिद्धोंका सुख-- 
णिरुवम-रूवा णिट्टियककजा णिच्चा णिर्ंजणा रिरुजा। 
गिम्मल-बोधा सिद्धा, णिरवज्जा सिक्कला सगाधारा ॥१७।/ 


ज>ल......-+--०---० ८“+-----+++++““्5::5+5+ ४7 





१. द. ब. क. ज. ठ. एमकेगोगहिंद । २. द, ब. क. ज. 5, गयहिद्ध । 


गाथा । १८-२३ ] णवमों महाहियारों.._ [ ६२५ 


लोयालोय-विभागं, तस्सिट्टिय सम्य-दव्ब-पण्जायं । 
तिय-काल-ग्ं सब्बं, जाणंति हु एकक्‍्क - समएण ॥१८। 
भ्रथं--अनुपम स्वरूपसे संयुक्त, कृतकृत्य, नित्य, निरंजन, नीरोग, निर्वद्य, निष्पाप, स्व- 
आधार श्र निर्मलज्ञानसे युक्त सिद्ध परमेष्ठी लोक श्रौर अलोकके विभागको, लोक स्थित स्व द्वव्यों 
और उनकी त्रिकालवर्ती सव पर्यायोंको एक हो समयमें जानते हैं ।।१७-१८५।। 


जाइ-जरा-मरणेहि, णिम्मुक्का णिम्मला अशक्‍्खयरा । 

अवगद - वेदा सब्वे, श्रणंत - बोहा भ्रणंत - सुहा ।।१९॥। 

किदकिश्चा सव्वण्हू, सत्ताधादवा सदा-सिवा सुद्धा । 

परमेट्टरी परम - सुहों, सब्वगया सव्य - दरिसोय ॥॥२०॥। 

अव्वायाहुमणंतं, अक्खयमणुवमर्माणदियं सोदख । 

अ्रप्पुट्ट भुजंति हु, सिद्ा सदा - सदा सब्बे ॥२१॥। 
सोकख समत्त ॥४।॥। 


झर्थ--जन्म, जरा और मरणासे विनिभु क्त, निर्मेल, अनक्ष र ( शब्दातीत ), वेद से रहित, 
अनन्तज्ञानी, अ्रनन्तसुखी, कृतकृ त्य, सवंज्ञ, स्व-सत्तासे सब कमोंका घात करनेवाले, सदाशिव, शुद्ध, 
परम पदमें स्थित, परम सुखी, स्वंगत, सवदर्शी, ऐसे सर्व सिद्ध अव्यावाध, अनन्त, अक्षय, ग्रनुपम 
श्र अतीन्द्रिय सुखका निरन्तर भोग करते हैं ।।१९-२१॥। 
इसप्रकार सुख प्ररूपण समाप्त हुआ ।।४॥। 


सिद्धत्वक का रण-- 
जह चिर-संचिदर्सघिधिभममणलो पवणाहुदो लहूं वहुइ । 
तह कस्सिधषणसहियें, खणेण क्राणाणलो बहुइ ॥।२२।। 
झ्रथं--जिसप्रकार चिर-सड्चित इंधनकों पवनसे आहत अग्निश्यी्र ही जला देती है, 
उसीप्रकार ध्यानरूपी अग्नि बहुतभारी कर्मरूपी इंघनको क्षण-मात्रमें जला देतो है ।।२२।। 


जो खबिद -मोह-कल॒सो, विसय-विरतों मरशों णिर लित्ता । 
समवटष्टिदों सहाबे, सो पाव्‌द णिव्यदि सोकख ।।२३।॥। 





१. द. ब. क. पिविदमोहके खलुध्तो। 
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धर्थ--जो दर्शनमोह और चारित्रमोहको नष्ट कर विषयोंसे विरक्त होता हुआ मनको 
रोककर ( आत्म- ) स्वभावमें स्थित होता है वह मोक्ष-सुखको प्राप्त करता है ॥२३॥। 
जस्स ण विज्जदि रागो, दोसो मोहो व जोग-परिकम्मो । 
तस्स सुहासुह - दहण - ज्काणमश्रो जायदे अगणी ॥।२४।॥। 
भ्रथं-- जिसके राग, द्वेष, मोह ओर योग-परिकर्म (योग-परिणरति) नहीं है उसके शुभाशुभ 
( पुण्य-पाप ) को जलानेवाली ध्यानमय अग्नि उत्पन्न होती है ॥२४।। 
दंसण-णाण-समग्गं, झाणं णो भ्रण्ण - दव्य - संसत्त । 
जायदि णिज्जर - हेएू, सभाव - सहिदस्स साहुस्स ॥२५॥। 
झ्रथं--( शुद्ध ) स्वभाव युक्त साधुका दर्शन-ज्ञानसे परिपर्ण ध्यान निर्ज राका कारण होता 
है, भ्रन्य द्रव्योंसे संसक्त वह ( ध्यान ) निज राका कारण नहीं होता ॥॥२५॥। 
जो सबव्ब-संग-मुक्‍्को, अ्रणण्ण-मणो अध्यणो' सहावेण । 
जाणदि पस्सवि झ्रादं, सो सग-चरियं चरदि जोवों ॥२६॥। 
प्रधं--जो ( अन्तरज्र बहिरज्भु ) सर्व सज़्से रहित ओर अनन्यमन ( एकाग्रचित्त ) होता 
हुआ अपने चैतन्य स्वभावसे आत्माको जानता एवं देखता है, वह जीव आत्मीय चारित्रका आचरण 
करता है ॥॥२६।। 
णाणम्मि भावणा खल, कादव्वा दंसणे चरित्ते य । 
ते पुण आ्रादा तिण्णि वि, तम्हा कुण भावणं आदे ॥२७॥। 
भ्रथं--ज्ञान, दर्शन और चारित्रमें भावना करनी चाहिए। यद्यपि वे तोनों ( दर्शन, ज्ञान 
श्रौर चारित्र ) आत्मस्वरूप हैं अत: आत्मामें ही भावना करो ॥२७।। 
ग्रहमेक्को खलु सुढ्ों, दंसण-णाणप्पगो सदारूवो । 
ण वि प्रत्यि सज्कि किचि वि, श्रण्णं परमाणुमेत्तं पि ॥॥२८।॥। 
भर्थ--में निर्वयसे सदा एक, शुद्ध, दर्शन-ज्ञानात्मक झ्रोर अ्ररूपी हैं। परमाणु मात्र 
( प्रमाण भी ) प्रन्य कुछ मेरा नहीं है ॥२८॥। 
जत्यि मम कोह मोहो, बुज्फो उवजोगमेवमहमेगो । 
इह॒ भावणाहि जुत्ती, खबेद दृदुद्द - कम्माणि ॥२६॥। 





ह १ द. ब. क. ज. 5. प्रष्णो प्रष्पणा । २, द. व. क. ज. ठ. णाणप्पया समारुवी | ३, द. व. अ्रध्णि । 
४. द. दुएुमो उवजोगमेदमेवमहमेगो, ब. बुब्भों उवज्जोग ....... । 


गाथा । ३०-३५ ] णवमों महाहियारों [ ६२७ 
ध्र्थ - मोह मेरा कुछ भो नहीं है, एक ज्ञान दर्शनोपयोगरूप ही में जानने योग्य हूँ; ऐसी 
भावनासे युक्त जीव दुष्ट-कर्मोको नष्ट करता है ॥२९॥। 
णाहूं होमि परेसि, ण मे परे संति' णाणमहमेक्को । 
इहृदि जो रायदि भाणे, सो सुच्च्‌द्र अं - कम्मेंहि ॥॥३०॥। 
प्रथ न मैं पर पदार्थोका हूँ ओर न पर पदार्थ मेरे हैं. में तो ज्ञान-स्वरूप अकेला ही हूं; 
इसप्रकार जो ध्यानमें चिन्तन करता है बह प्राठ कमसि मुक्त होता है ॥३०॥। 
चित्त-विरामे विरमंति, इंदिया इंवियासु विरदेसु । 
भ्राद - सहावम्मि रदी, होदि पुढं तस्स णिव्वाणं ।॥।३१)। 
प्रधं--चित्तके शान्त होनेपर इन्द्रियाँ शान्त होती हैं और हृन्द्रियोंके शान्‍्त होनेपर आत्म- 
स्वभावमें रति होतो है, फिर उसका स्पष्टतया निर्वाणा होता है ॥३१॥। 
णाहूं वेहों गण मणो, ण चेव वाणी ण॑ कारण तेसि । 
एबं खल जो भाओ, सो पावइ सासय॑ ठाणं ॥३२।। 


प्रथं-न में देह हूँ, न मन हूँ, न वाणी हैं और न उनका कारण हो हूँ । इसप्रकार का जो 
भाव है ( उसे भाने वाला ) वह शाहवत स्थानको प्राप्त करता है ॥॥३२॥। 
देहों व मणो वाणी, पोग्गल-व्वं परोत्ति णिहिट्ठ । 
पोग्गल - दव्यं पि पुणो, पिड़ो परमाणु-दव्बाण्णं ।।३३।। 
झ्थं--देहके सदश मन झोर वाणी पुद्गल-द्र्यात्मक पर हैं ऐसा कहा गया है। पुनः 
पुद्गल द्रव्य भी परमाणु-द्रव्योंका पिण्ड है ॥॥३२॥॥ 
णाहूं पुगगलमइश्नो, ण दे मया पुरगला कंदा पिंड । 
तम्हा हि ण देहो हूं, कत्ता वा तस्स देहस्स ॥३४।॥। 
प्रथं-न में प्रगलमय हूँ ओर न मेंने उन पुदगलोंको पिण्ड ( स्कन्ध ) रूप किया है, 
इसलिए न में देह हूँ प्नौर न इस देंहका कर्त्ता ही हूँ ॥३४॥ 
एवं णाणप्पाणं, दंसण - भूद॑ अविदियमहत्थं । 
धुवममलमणालंबं, भावेम॑ प्रप्घयं सुद्ध ॥३५॥। 





१.६, ब. संति। २. द, ब. क, ज. 5. परो । ३२ द. ब. क, ज. 5. धम्मं । 
५ ५ 
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प्रधं--इसप्रकार ज्ञानात्मक, दर्शनभूत, प्रतीन्द्रिय, महार्थ, नित्य, निरमेल और निरालम्ब 
शुद्ध आत्माका चिन्तन करना चाहिए !३५।। 
णाहूं होमि परेसि, ण में परे संति णाणमहमेक्को । 
इंदि जो भायदि भाणे, सो प्रप्पाएणं हवदि भादों ॥३६।। 
प्रथं--न मैं पर पदार्थोका हूँ और न पर पदार्थ मेरे हैं मैं तो ज्ञानमय श्रकेला हूँ, इस- 
प्रकार जो ध्यानमें आत्माका चिन्तन करता है वही ध्याता है ॥॥३६।। 
जो एवं जाणित्ता, भादि परं अप्पयं विसुद्धप्पा । 
अणुवममपारम्तदिसय ', सोक्ख॑ पावेदि सो जीओ ॥।३७॥। 
भ्रथं--जो विशुद्ध आत्मा इसप्रकार जानकर उत्कृष्ट आत्माका ध्यान करता है वह जीव 
प्रनुषम, अपार श्र प्रतिशय सुख प्राप्त करता है ।।३७।। 


णाहूं होमि परेसि, रा में परे णत्यि सज्कसिह किचि । 
एवं खलु जो भावई, सो पावइ सब्व - कललाणं ॥३४॥। 
प्रध॑ं--त मैं पर पदार्थंका हें ओर न पर पदार्थ मेरे हैं, यहां मेरा कुछ भी नहीं है; जो 
इसप्रकार भावना भाता है वह सब कल्याण पाता है ॥३८॥। 
उड्डोध-मज्क-लोए, ण से परे णत्थि सज्कसिहु किचि । 
इह भावणाहि जुत्तो, सो पावद श्रवत्नथं सोक्खं ।।३६।। 


प्रघं--यहां ऊध्य॑ लोक, अधोलोक और मध्यलोकमें पर पदार्थ मेरे कुछ भी नहीं है, यहाँ 
मेरा कुछ भी नहीं है । इसप्रकारकी भावनाग्रोंसे युक्त वह जीव भ्रक्षय-सुख पाता है ॥३६॥ 


मद-साण-साय-रहिदो, लोहेण विवज्जिदो य जो जीवो । 
णिम्मल - सहाबव - ज॒त्तो, सो पावह श्रक्वयं ठारां ।।४०॥। 
प्रभ--जो जीव मद, मान एवं मायासे रहित; लोभसे वर्जित और निर्मल स्वभावसे युक्त 
होता है वह अक्षय स्थान को पाता है ।॥४०॥। 


परमाणु-पसाणं वा, मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । 
सो ण विजाणदि समयं-सगस्स सव्यागम-धरो वि ॥॥४१।॥ 


बनती ० ++-- 





१. द, ब, क, ज, 5, सयं । २, दे, बे, क, जादि। 


गाथा : ४२-४६ ] णवमो महाहियारों [ ६२९ 
झ्रथं-- जिसके परमाणु प्रमाण भो देहादिकमें राग है, वह समस्त गरागमका धारी होकर भी 
अपने समय ( आत्मा ) को नहीं जानता है ॥॥४१॥ 
तम्हा' णिव्युदि-कामो, रागं देहेसु कुणदु मा किचि । 
देह - विभिण्णों भ्रप्पा, भ्रायव्वो इंदियादीदों !।४२।॥। 
प्रथं-इसलिए है मोक्षाभिलापी ! देहमें कुछ भी राग मत करो | ( तुम्हारे द्वारा ) देहसे 
भिन्न अतीन्द्रिय आत्माका ध्यान किया जाना चाहिए ॥॥४२।। 
देहत्यो देहावों, किचणो देह - वज्जिश्रो सुद्धों । 
देहायारोी अप्पा, भायठ्वों इंदियातीदों ॥४३।॥। 
प्रथं--देहमें स्थित, देहसे कुछ कम, देहसे रहित, शुद्ध, देहाकार ओर इन्द्रियातीत ग्रात्मा 
का ध्यान करना चाहिए ।।४३॥। 
भाणे जदि णिय-आदा, णाणादों णावभासदे जस्स । 
भाणं होदि ण त॑ पुण, जाण पमादों हु मोह-मुच्छा वा ।।४४।॥। 
प्रथं-जिस जीवके ध्यानमें यदि ज्ञानसे निज आत्माका प्रतिभास नहीं होता है तो फिर 
बह ध्यान नहीं है। उसे ( तुम ) प्रमाद, मोह अथवा मूरच्छा हो जानो ।।॥४४॥। 


गयसित्थ-मुस-गब्भायारों रगणत्तयादि-ग्रुण-जुत्तो । 
णिय-प्रादा कायव्वो, खय - रहिदों जीव-घण-देसो ।।४५॥। 
पभ्रथं“-मोमसे रहित मूसकके ( प्रभ्यन्तर ) आकाशके श्राकार, रल्नत्रयादि गुणोंसे युक्त, 
अविनश्वर ओर श्रखण्ड-प्रदेशी निज श्रात्माका ध्यान करना चाहिए ।।४५॥। 
जो आद-भाव-णमिणं, सिच्च॒व-जुत्तो मुणी समाचरदि | 
सो सब्ब - दुक्‍्ल - मोक्‍्ल , पावह अचिरेण कालेण ।।४६।॥ 


भधर्थ--जो साधु नित्य उद्योगशोल होकर इस आत्म-भावनाका आचरणा करता है वह | थोड़े 


समयमें ही सब दुःखोंसे छुटकारा पा लेता है ॥॥४६।॥। 


१. द, तेमा, ब. तम्मा । २. व, के, ज, 5, भायज्जों । 
३. द. ब. गण्णी । ४. दे, जे. ठ, मोबले, रे, क, मोगलो | 


६३० )] तिलोयपण्णत्तो [ गाथा । ४७-५२ 


कम्मे णोकम्मस्मि य, अह॒मिवि अहयं व कम्म-णोकस्सं । 
जायदि सा खल बुद़्ी, सो हिंडइ गरुव - संसार ।४७॥ 
प्रध-कर्म और नोकमंमें "मैं हूँ” तथा मैं कमम-नोकमंरूप हूँ; इसप्रकार जो बुद्धि होती है 
उससे यह प्राणी गहन संसा रमें घूमता है ।।४७॥। 
जो खबिद-मोह-कम्मो, विसय-विरत्तो मणों णिरु भित्ता । 
समवह्िदों सहावे, सो घुच्चई कम्म - रिगलेहि ॥॥४८।॥। 
प्रथं--जो मोहकर्म ( दर्शनमोह ओर चारित्रमोह ) की नष्टकर विषयोंसे विरक्त होता 
हुआ मनको रोककर स्वभावमें स्थित होता है, वह कर्मरूपी साँकलोंसे छूट जाता है ॥४८।। 
पयडिद्विदि-प्रणुभाग-प्पदेस-बंधेहि वज्जिश्रों भ्रप्पा । 
सो हूं इृदि चितेज्जो, तत्येव य कुणह थिर-भाव॑ ॥॥४६॥। 
ध्र्थ-जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश बन्धसे रहित ग्रात्मा है वही मैं हूँ, इसप्रकार 
चिन्तन करना चाहिये और उसमें ही स्थिरता करनी चाहिये ।।४९॥। 
केवलणाण-सहाश्रो, फेवलदंसण-सहाओ सुहमइयो । 
फेवल-विरिय-सहाश्रो, सो हूं इदि चितए शारपी ॥॥५०।॥। 
भ्रथं--जो केवलज्ञान एवं केवलदर्शन स्वभाव से युक्त, सुख-स्वरूप और केवल-वीयं-स्वभाव 
है वही मैं हूं, इसप्रकार शञानी जीवको विचार करना चाहिए ॥५०॥। 
जो सब्ब-संग-मुबको, कायवि अप्पाणमप्पणो" अप्पा । 
सो सव्व दुक्ख-मोबल, पावह अचिरेण कालेण ॥॥५१॥। 
धरथे- सर्व सड्भ (परिग्रह) से रहित जो जीव श्रपने ग्रात्माका प्रात्माके द्वारा ध्यान करता 
है वह थोड़े ही समय में समस्त दुःखों से छुटकारा पा लेता है ॥॥५१।। 
जो इच्छदि णिस्सरितु, संसार-महण्णवस्स रु दस्स । 
सो एवं जाणिता, परिकरायदि श्रप्पयं सुद्ध ॥५२।॥। 
भ्रं-जो गहरे संसाररूपी समुद्र से निकलने की इच्छा करता है वह इसप्रकार जानकर 
शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है ॥५२॥। 


नलपपतपतप--ााभहपपपप--.. | 


१ दे. ब. के. ज. 5, भ्रष्पाण अप्पणो । 
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पडिकमर्ण पड़िसरणं, पडिहररसां घारणा लियत्तो य । 
णिदण-गरहण-सोही, लब्भति णियाद-भावणए ॥५३॥। 
झर्थ--निजात्म-भावना से ( जीव ) प्रतिक्रमण, प्रतिसरणा, प्रतिहरण, धारणा, निवृत्ति, 
निन्दन, गहंण और शुद्धिको प्राप्त करते हैं ।५३॥। 
जो णिहद-मोह-गंठी, राय-पदोसे' हि ख़विय सामण्णें। 
होज्जं सम-सुह-दुक्लो , सो सोक्खंं ग्रवखयं लह॒दि ॥५४॥। 
भ्रथं--जो मोह रूप ग्रन्थिको नष्टकर श्रमणा अवस्था में राग-दवं ष का क्षपण करता हुमा 
सुख-दुःख में समान हो जाता है, वह प्रक्षय सुखको प्राप्त करठा है ।।५४।। 


ण जह॒दि जो दु* ममत्तं, भ्रहूं ममेदं ति देह-दविणेसु । 
सो मूढो अण्णाणोी, बज्भदि वुदुट्ट - कम्मेहि ॥॥५५॥। 
भ्रथं--जो देह में 'अहम्‌ ( मैं पना ) और घन में 'ममेदं' ( यह मेरा ) इस दो प्रकार के 
ममत्वको नहीं छोड़ता है, वह मूर्ख अज्ञानी दुष्ट कर्मों से बंधता है ॥५५॥ 
पुण्णंश होइ विहुओ, विहवेण मओ' मएण मइ-मोहो । 
मह - सोहेश य पावं, तम्हा पुण्णो विबज्जेज्जो ।॥५६।॥ 
झथ--पुष्य से वंभव, वेभव से मद, मद से मति-मोह और मति-मोह से पाप होता है, अत: 
पुष्यको छोड़ना चाहिए ॥५६।। 
परमट्टु-बाहिरा जे, ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति । 
संसार - गमण - हेदु, विमोषल - हेदु अयाणंता' ॥५७॥। 
झं--जो परमार्थ से बाहर हैं वे संसार-गमन ओर मोक्षके हेतु को न जानते हुए अज्ञान से 
पुष्यकी इच्छा करते हैं ॥५७।। 
थ हु मण्णवि जो एवं, णत्थि विसेसो त्ति पुण्ण-पावाणं | 
हिंडबि घोरमपारं, संसार मोह - संछण्णो" ॥५८॥। 
झर्थ- पुण्य ओर पाप में कोई भेद नहीं है, इसप्रकार जो नहीं मानता है, वह मोह से युक्त 
होता हुप्ा घोर एवं अपार संसार में भ्रमण करता है ।॥५८।। 





१. व. व. के. एदोसो। २. द व. क. ज. 5. दुकल । ३. वे हु। ४. व. माया। ५. द. बे, के, तम्मा। 
६. वे. ब. क॒. 5. जयाणुंंता । ७. द. व. क, 5. एशा | ८. द. व. समोह्दण्यो । 
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मिच्छस॑ अ्रण्णाणं, पाव॑ पृण्ण चएवि तिबिहेणं । 
सो णिच्चयेण जोई, भायव्वो अप्ययं सुद्ध ॥५६।। 
प्रं--मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पृण्य इनका ( मत, वचन, काय ) तीन प्रकार से त्याग 
करके योगी की निश्चय से शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिये ॥५६॥। 


जीवो परिणमदि जदा, सुहेण श्रसुहेण वा सुहो श्रसुहो । 
सुद्धश तहा सुद्धो, हबदि हु परिणाम - सब्भावों ॥६०।। 


धर्य--परिणाम-स्वमावरूप जीव जब शुभ श्थवा ग्रशुभ परिणाम से परिशमता है तब 
शुभ अथवा भ्रशुभ (रूप) होता है ओर जब शुद्ध परिशाम से परिणमता है तब शुद्ध होता है ॥६०॥॥ 
धम्मेरश परिणदप्पा, श्रप्पा जइ सुद्ध-संपजोग-जुदो । 
पावइ णिव्वाण - सुहं, सुहोवजुत्तो य॒ सग्ग - सुहूं ॥६१।॥। 
झ्र-धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्ध उपयोग से युक्त होता है तो निर्वाण-सुखकों भोर 
शुभोपयोग से युक्त होता है तो स्वर्ग-सुखको प्राप्त करता है ॥६१॥ 
भ्रसुहोदएण झादा', कुणरो तिरियों भवोय णेरइयो । 
दुक्ल-सहस्सेहि सदा, भ्रभिधदों भमदि श्रच्चंत ॥।६२॥ 
झथ--भशुभोदय से यह आत्मा कुमानुष, तियंहच ओर नारकी होकर सदा भ्रचिन्त्य 
हजारों दुःखों से पीड़ित होकर संसार में अत्यन्त ( दीर्घकाल तक ) परिभ्रमण करता है ॥६२॥। 
प्रदिसयमाद - समेत्त, विसयातीदं भ्रणोषभमर्णंतं । 
अव्वृच्छिण्णं थ सुहुं, सुद्धू बजोगप्प - सिद्धाणं ।।६३॥। 
झर्थ--शुद्धोपयोग से उत्पन्न सिद्धों को भ्रतिशय, आत्मोत्य, विषयातीत, भ्रनुपम, अनन्त 
ओऔर विच्छेद रहित सुख प्राप्त होता है ॥६३।॥। 
शागावि-संग-मुक्को, वहुई मुझो सेय-फऋाण-ऊाणेरां । 
कस्मिधण - संघायं, भ्रणेय - भव - संचियं स्तिप्पं ॥।६४।॥ 
प्र्थ--रागादि परिग्रह से रहित मुनि शुक्लध्यान नामक ध्यान से प्रनेक भवों में संचित 
किये हुए कर्मेरूपी इंघनके समूहको शीघ्र जला देता है ।॥६४।॥ 


ाजप:”:थय::/:/:ँ्नहईे/न्‍+-नहतहहतह॥#ह8हल8ईुऔुैऔैीय/र_॒ 
१, दे, ब, के, ज, 5, यादों । 
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जो संकप्प-वियप्पो, त॑ कम्म॑ कुणश दि असुह-सुह-जरणं । 
भ्रष्पा - सभाव - लद्स्‍ी, जाबव ण हियये परिफुरइ ।।६५॥। 


भ्रथं--जब तक हृदय में आत्म-स्वभाव की उपलब्धि प्रकाशमान नहीं होती तब तक जीव 
संकल्प-विकल्परुप शुभ-प्रशुभको उत्पन्न करमे वाला कर्म करता है ।।६५॥। 
बंधाणं' च सहावं, विजाणिदु' अप्पणों सहावं च । 
बंधेस जो ण रज्जदि, सो कम्म -विमोक्‍्लणं कुणद ॥६६।। 
भ्रथं-- जो बन्धों के स्वभावकों और आत्माके ग्वभावकों जानकर बन्धों में अनु रझ्जायमान 
नहों होता है, वह कर्मोका मोक्ष (क्षय) करता है ।।६६।। 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासबाण दोण्हूं पि। 
अण्णाणो ताव दु सो, विसयादिसु बटुते जीवों ॥६७।॥ 


झर्थ--जब तक जीव आत्मा और आस्रव इन दोनों के विशेष अन्तरको नहों जानता तब 
तक वह अज्ञानो विषयादिकों में प्रवृत्त रहता है ॥६७।। 


रा वि परिणमदि' ण गेण्हुदि, उप्पज्जाद ण परदव्व-पर्जाए। 
णाणी जाणंतो वि हु, पोग्गल - दव्बं' अशोय - बिहूं ॥६८॥। 
अ्रथं“-ज्ञानी जीव अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्यको जानता हुप्ना भी परद्रव्य-पर्याय से न 
परिणमता है, न ( उसे ) ग्रहण करता है श्लौर न ( उस रूप ) उत्पन्न होता है ॥॥६८।॥। 


जो परदव्य तु सुहूं, असुहं वा मण्णदे विमृह-समई । 
सो मसूढो श्रण्णाणी, बज्कदि वुृहुद्ड - कस्मेहि ।।६६।। 


एवं भावणा समत्ता ॥॥५॥। 


प्रथं--जो मूढ़-मति पर द्रव्यको शुभ अथवा प्रशुभ मानता है, वह मूढ़ भ्रज्ञानी दुष्ट ग्राठ 
कर्मों से बंघता है ॥॥६९॥। 
इसप्रकार भावना समाप्त हुई ॥५॥ 





१, दे. ब. के. 5. बद्धारां । २. द. ब. क. ठ. र॑म ! ३. द. ब. क. विप्तेसंभतरं । ४. दे, वे. परणामदि। 


४. व. दव्वमणेय बिहूं । 
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कुन्थुनाथ जिनेन्द्र से वर्धमान जिनेरद्र पर्यन्त आठ तीर्थंकरों को क्रमश: नमस्कार-- 


केवलणाण-दिणेसं, चोत्तोसादिसय - मुदि - संपण्णं । 
भ्रष्प - सरूवस्मि ठिंदं, कुथु - जिणेस॑ रामंसासि ॥॥७०॥। 


प्रथं--जों केवलज्ञानरूप प्रकाश युक्त सूर्य हैं, चोतीस अतिशयरूप विभूति से सम्पन्न हैं और 
प्रात्म-स्वरूप में स्थित हैं, उन कुन्धुजिनेन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ ।॥७०॥। 


संसारण्णव-सहणं, तिहुबण-भवियाण सोक्ख-संजणरां । 
संदरिसिय - सयलत्यं', श्रर - जिणणाहूं णमंसामि |॥७१॥। 


भर्थ--जो संसार-समुद्र का मथन करने वाले हैं श्रौर तीनों लोकों के भव्य जीवों को मोक्ष 
के उत्पादक हैं तथा जिन्होंने सकलपदार्थ दिखला दिये हैं, ऐसे श्रर जिनेन्द्र को में नमस्कार 
करता हूँ ॥७१॥। 
भव्व-जण-मोकख-जणणं, मुणिद-देविद-पणद-पय-कमलं । 
अप्प-सुहं संपत्तं, मल्लि - जिणेस॑ णमंसासि ॥७२॥ 
भ्रथं--जो भव्य-जीतों को मोक्ष-प्रदान करने वाले हैं, जिनके चरगा-कमलों में मुनीन्‍्द्रों 
और देवेन्द्रों ने नमस्कार किया है, आत्म-सुख से सम्पन्न ऐसे मल्लिनाथ जिनेन्द्र को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥७२॥। 
णिट्ट-वियधाइ-कम्मं, केवल-णाणेण विट्ठु-सयलत्थं । 
रामह मुणिसुव्वएसं, भवियाणं सोक्ख - देसयरं ।!७३॥ 
झर्थ--जो घातिकमंको नष्ट करके केवलज्ञानसे समस्त पदार्थों को देख चुके हैं भोर जो 
भव्य जीवों को सुखका उपदेश करने वाले हैं, ऐसे मुनियुव्रतस्वामी को नमस्कार करो ।॥७३।। 
घण-घाइ-कम्म-महुणं, मुणिद-देविद-पणद-पय-कमलं । 
परामह णमि-जिणणा हूं, तिहुवण-भवियाण सोवखयरं ।।७४।। 
भ्रधं--धन-घाति-कर्मोंका मथन करने वाले, मुनीन्‍्द्र और देवेन्द्रों से नमस्कृत चरण-कमलों 
से संयुक्त, तथा तीनों लोकों के भव्य जीवोंकों सुख-दायक, ऐसे नमि जिनेन्द्रको नमस्कार करो ।।७४॥। 
इंद-सय-णमिद-चरणं, आद-सरूवस्मि सव्व-काल-गद । 
इंबिय - सोक्‍्ख - विमुककं, णेसि - जिणेसं णसंसामि ।॥७५॥। 








१. दे, ब, के. ठ. सयलड । 
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ध्र्थ-सो इन्द्रों से नमस्कृत चरणवाले, सर्वंकाल आत्मस्वरूप में स्थित और इन्द्रिय-सुखसे 
रहित ऐसे नेमि जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥७५॥। 
कमठोपसग्ग-दलणं, तिहुयण-भवियाण मोक्ख-देसयरं । 
पणमह पास - जिणेसं, घाइ - चउकक्‍्क॑ विणासयरं ।।७६।। 
प्रधं-कमठकृत उपसर्गको नष्ट करनेवाले, तीनों लोकों सम्बन्धी भव्योंके लिये मोक्षके 
उपदेशक झौर घाति-चतुष्टयके विनाशक पाएवं-जिनेन्द्रको नमस्कार करो ।।७६।। 
एस सुरासुर-मणसिद-बंदिदं घोद-घाइ-कम्म-मलं । 
पणमाध्ति बड़ढ़माणं, तित्यं धस्मस्स कत्तारं ॥७७॥। 
झर्थ--जो इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्तियों से बंदित, घातिकमंरूपी मलसे रहित और धम्म- 
तीर्थ के कर्ता हैं उन वर्धमान तीर्थंकर को में नमस्कार करता हूँ ॥७७।। 
पंच-परमेष्ठी को नमस्कार-- 
# मालिनी छन्द # 
जयउ जिणव रिदो, कम्म-बंधा अबद्धो', 
जयउ-भयउ सिद्धों सिद्धि-मग्गो समग्गो' । 
जयउ जय-अणंदो, सूरि-सत्यो पसत्यो, 
जयउ जदि बदोरं' उप्ग-संघो श्रविग्घो ॥।७८।॥। 
ध्--कर्म बन्ध से मुक्त जिनेन्द्र जयवन्त होबें, समग्र सिद्धि-मार्ग को प्राप्त हुए सिद्ध 
भगवात्‌ जयबन्त होवें, जगत को प्रानन्द देने वाला प्रशस्त सूरि-समूह जयवन्त होवे भ्रोर विध्नों से 
रहित साधुओं का प्रवल संघ लोकमें जयवन्त होवे ।।७५॥। 
भरतक्षेत्रतत चौबीध्त जिनोंको नमन-- 
परामह चडवीस-जिणे, तित्यपरे तत्य भरहलेत्तम्मि । 
सब्याणं भव - दुकधं, छिदते गाण - परसेहि ।॥७६॥ 


प्रथं--जो जञान-रूपी परशसे सब जीवों के भव-दुःखको छेदते हैं, उन भरतक्षेत्र में उत्पन्न 
हुए चौबीस तीर्थकरों को नमस्कार करो ।॥७९॥ 








१, द, व. अबंधो । २. द. अब. के, 5, समग्गा । 


६. दे. व. के, ठ. वड्डीणं। ४५ द. व. के. 5. परेसेहि । 
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ग्रन्थान्त मड़ुलाचरण-- 
पणमह जिणवर-वसहूं, गणहर-बसहं तहेव गुण हर-वसहं । 
दुसह-परीसह-वसहूं, जदिवसहं धम्म-सुच-पाढए -बसहूं ।॥॥८०।॥) 
श्रध-- जिनवर वृषभको, गुरों में श्रेष्ठ गणघर वृषभ को तथा दुस्सह परीषहों को सहन 
करने वाले एवं धर्म-सूत्रके पाठकों में श्रेष्ठ यतिवृषभकों नमस्कार करो ॥॥५०॥ 
ग्रन्थका प्रमाण एवं नाम आदि-- 


चुण्णिसरूवं अ्रट्ट', करपदम - पारा - किजत्त । 
अट्टू - सहस्स - पमार्ण, तिलोयपण्णत्ति - खामाये ॥८१॥॥ 
मग्गप्पभावणट्रु, पवयण-भत्ति-प्पचोदिदेण मया । 
भणिदं गंथ - प्पयवरं, सोहंतु बहुस्सुदाइरिया ॥८२।। 
एवमाइरिय-परंपरा-गय-तिलोयपण्ण त्तोए सिद्धलोय-सरूण- 
णिरूवण-पण्णत्ती णाम 
रावभो महाहियारों समत्तों ॥६॥। 
ध्र्थ--भाठ ( हजार ) पद प्रमाण चूरिस्वरूप के तुल्य आठ हजार इलोक प्रमाण यह 
त्रिलोक-प्रज्ञप्ति नामक महान ग्रंथ मार्ग-प्रभावना एवं अष्ट-प्रवचन भक्ति से प्रेरित होकर मेरे द्वारा 
कहा गया है ! बहुश्रुत आचाय॑ ( इसका ) शोधन करें 5 १-८२॥ 
इसप्रकार आचार्य परम्परा से प्राप्त हुई त्रिलोक प्रज्ञप्ति में सिद्धलोक-स्वरूप-निरूपण- 
प्रश्॒प्ति नामक नवाँ महाधिकार समाप्त हुआ !॥६॥। 





१, दे, 4, के, 5, पादर । 


प्रडास्ति: 


[ हिन्दी टीकाकर्त्री पृ० आयिका विशुद्धमतीजी रचित ] 
# उपेन्द्रवञ्ञा $# 


ग्रगाधसंसार महाणंवं यस्तपस्तरण्या सुतरां ततार । 
स पाश्वेनाथ: प्रणत: सुरोधनिपातु मां मोह महाब्धियं द्राक्‌ ॥। १॥। 

# उपजाति: # 
श्री मुलसंघे जगतोप्रसिद्ध स नन्दिसंघोष्मनि जेनमान्यः । 
यस्सिन्‌ बलात्का रगणश्च जातो गच्छ॒श्च सारस्वत संज्ञितो5मृत्‌ ।।२।। 
बमुव तत्मिन सितकीतिराशिविभासिताशेष दिगन्तराल: । 
श्री कुन्दकुन्दो पतिवृन्दवन्धो दिगम्बर: सूरिवरों वरीयान्‌ ॥।३॥। 
तत्रव जाता यतयों महान्तः समन्तभद्रादिशुभाहयास्ते । 
श्रुतारंवों ये मंथितः सुबुद्धभा सुमेरणा बोधसुधा च लब्धा ।।४।। 
तत्नेव बंशे गगनोपसाने सु्याभसुरि: स बभुव म्‌ यः। 
*श्रोशान्तिसिन्धुग रिमाभि युक्त: प्रचारितो बेस शिवस्थ पन्‍्या: ।।५॥। 
तस्याथ पट्ट सुनि वोरसिन्ध: प्रगत्भवुद्धि: समवाप सूरिः। 
यस्यानुकस्पामृतपानलुप्ता बभृव॒रत्राखिल साधुसड्धगः ॥॥६॥। 
तस्यापि शिष्प: शिवसागरो$भृत्‌ कुशोषपि फायादकृश : सुबुद्धघा । 
शिष्या यदोयाः प्रथिताः पृथिव्यां यदीय कोति बिततां प्रचक्र: ।॥७॥। 
तदोय पादाब्जरज: प्रसादाद भवाद्‌ विरक्ता सतिरत्न म5मूत्‌ । 
प्रदाय दोक्षां भुषि पालिताहूं पुत्नीव येनातिकृपां विधाय ॥॥४।। 
अस्येबसडु श्रुतसागरास्यों मुनोश्वरो मां कृपया समोक्ष्य । 
कृत प्रवेशां करणानुयोगे चकार, चारित्रविमूषितात्मा ।।६।। 
झन्रेव सडू 5इजितसागराल्यो गोर्वाणबाणी निपु्णां विधाय । 
स्वाध्याययोग्यां भुतसन्ततीनां व्यधाद दयाप्रेरितमानसो माम्‌ १०१ 








१. श्रो शान्तिसागर:। २. वोरसागर: । 
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दिवंगते5स्मिन्‌ शिवसागरे5न्र बभूव तत्पट्रपतिमंनोज्ञ: । ह 
*श्रीधमंसिन्धुयंतिना सुबन्धु: करोति यः संयमिनां सुरक्षाम्‌ ।११॥। 


# पनुष्ठप्‌ # 
तस्मिन्‌ संधे. घुनिर्जातः सन्मतिसागराभिधः । 
लोकज्ञतागुणोपेतो धर्मवात्सल्यसंयुतः ॥१२॥। 


ग्राथिका सद्व्तादाने तेनेवाहूं समोरिता । 
जाता5शुद्ध मतिभ्‌ त्वा विशुद्धमतिसंज्ञिता ॥१३॥।। 
बोरमत्याविमत्याद्या. मातरस्तन्न सन्ततम्‌ । 
सत्तपश्चरणोद्यकता: साधयन्त्यात्मनो... हितम्‌ ॥॥१४॥ 
' रत्नचन्द्रो महाविद्वानागमज्ञानमूषितः । 
गहाद्‌ विरज्य संघेडस्मिन्‌ स्वाध्यायं विवधात्य सां ॥॥१४५॥। 
एतस्य प्रेरणां प्राप्य भमापि रुचिरुद्यता । 
आगमसास्यास सत्कार्य स्वात्मकल्याणकारिणो ।॥१६।। 
गृहाद विरज्य सन्नायं: काश्चिदात्महितोद्यता: । 
साधयन्त्यात्मनः श्रेय. एतत्संघसप सन्निधो ॥१७॥ 
इत्थं चतुविध: संघ: पृथिव्यां प्रथितः परम । 
विदधद्‌ धर्ममाहात्म्यं कुर्बाणो जनताहितम ॥॥१८॥। 
निग्रेन्था श्रपि सम्रन्या विश्वुता भ्रपि सश्षुताः 
कुर्वन्‍्तु मद्धल सेउत्र  मुनोशास्तान्नमाम्यहम्‌ ॥१६॥ 
राजस्थान महाप्रान्ते शोयंबिक्रमशालिनि 
वोरप्रसविनी मुमिमेंद पाठेति संज्िता ॥२०॥। 
बतंते, ततन्र कासार सन्तत्या परिभूषितम । 
उदयपुर मित्याहं पसन प्रथित॑ पृथ ॥२१।। 
नाना जिनालये रम्यं गहिभिर्धंम॑ बत्सले: 
संयुत बतंते यत्र. जनधमंप्रभावना ॥२२॥ 
तत्रास्ति पाश्वेनाथस्य मन्दिरं महिमान्वितम्‌ । 
सूगभंप्राप्तसद्विस्ब सहित॑ महित॑ बुध: ॥२३॥ 


१ श्रीषमंत्तागरः । हर 


प्रशस्ति: [ ६३६ 


ग्रष्टत्रिशत्परियक्त. सहल्लदयसंभिते' । 
ग्रढ्दे विक्रमराज्यस्थ वर्षायोग स्थितो मुनि: ॥॥२४॥ 
सन्मतिसागराभिरूय: समाधि शिक्षिये खुदा । 
दशनार्थ गतां मां स प्रते स्नेह पुरस्सरम्‌ ॥२५॥ 
बत्से ! त्रिलोकसारस्थे टोका दृष्टा त्वया कृता । 
तथा सिद्धान्त सारस्य टीकाषि पढिता सया ॥२६।। 
ग्रथ. तिलोयपण्णत्तेरवि टीकां.. करोत्वरस । 
गणितप्रन्थि संदर्भ - सोचने कुशलास्ति ते ॥२७।॥। 
प्रजा परीक्षितं त्वेतत्प्राज्षप्रग्रहर॑ रपि । 
भ्राशीमें विद्यते तुमभ्यं दीर्घायुस्त्यंभवेरिह ॥॥२८॥। 
प्रस्तिता बतंते बेला मदीयस्यायषस्ततः । 
टोकां युष्मत्कृतां नाहुं दृष्टु शक्ष्यात्र जोबने ॥॥२६॥। 
ग्राशिषा कार्यसाफल्यं कामये तब साम्प्रतम । 
सम्बल॑ भवदाशोर्म भवताद बलदायकम ॥।३०१ 
इत्यकत्वा हि. तदादेशः: शिरसा स्वीकृतो मया। 
वत््वा शिषं शुभां महा करुणापूर्णमानसः ॥३१॥ 
आरुरोह दिव॑ सोध्यं समन्‍्मतिसागरों गुरु:। 
दृष्ट वियोग संजात - शीके में प्रशम॑ गते ॥॥३३।। 
टीका तिलोयपण्एत्त्या! प्रारब्धा शुभवासरे । 
झ्राग्रहायशमासस्थ बहुलेकादशी तिथी ॥।३४॥। 


उदिते हस्तनक्षत्र दिवसे रवि संजिते । 
कर्मानलनभोनेत्र.. सिते विक्रमवत्से ॥३४५॥ 
नत्या पाश्व॑जिन सूर्ध्ना ध्यायं ध्यायं च सन्‍्मतिम्‌ । 
टीकां तिलोयपण्णत्त निर्मातु तत्परा भवम्‌ ॥३६।। 
टोकाया: प्रचुरों भागो लिखिंतोहाव्ये प्रे। 
रस्ये सलुम्बरे जाता शोभिते जिन मन्विरे: ॥३७॥ 





१ २०३५॥ २. २०२५८॥ 


६४० ] 


१. २०४२ । 


निलोग्रपण्णती 


साघ मसासस्य शुक्लायां पछ्चस्यां गुरु बासरे । 
तेश्नाब्धिगगनदनद् प्र मिते विक्रमाइदके ' ॥३८॥। 
पूतिरस्या: समापन्ना टीकाया विदुषां मुदे । 
सेंषा टोका बिरंजोयान्मोहध्वान्त विनाशिनों ।३६।॥॥ 
# भार्या # 
यतिवषभाचायकृतस्तिलोयपण्णत्तिसंज्ञिती ग्रन्थ: । 
भ्रति गढ़ गणितयक्तस्त्रिलोक संवर्णनो ह्यास्ति ॥४०।। 
एतस्य वर्णने यास्त्र॒ट्यो जाता मदीय संमोहात। 
क्षन्तव्यास्ता विबधेरागमसरिदोंशपारगे नियतम्‌ ॥।४१॥॥ 


% उपजाति: # 


असौ प्रयासों मम तुच्छ बुद्ध ह॒स्पास्पद स्पान्नियतं बुधानास । 
तथापि तावत्तनुबुद्धिभाजां कृते प्रयास: सफलो मप्त स्थात्‌ ॥४२।। 


# पृष्पिताग्रा $ 


यतिवषभमुनी्द निर्मितेयं कृतिरिह भव्यमन:ः प्रभोदभनत्रों । 
रविशशि युगल विभाति यावद्‌ विलसतु तावबिह क्षितौ समन्तात्‌ ॥॥४४।॥। 


# उपजाति: # 


धुनोति शास्त्रं तिमिरं जनानां मनोगत॑ सु्यशर्त सेद्यम । 

संरक्षणीयं विद्ुधस्तदेतन्‌ न्‍्यासीकृत पुबंजनेश्व हस्ते ।॥४५॥॥ 
तनोति बोध विधुनोति मोहं घिनोति चेत: सुधियां सशास्त्रम । 
पोयूषतुल्यं॑ जिनभाषित॑ तत्‌ स्देव यानात्परिरक्षणोयम्‌ ॥॥४६॥। 


के प्रनुष्टप # 
यस्पया शिक्षा समारब्धा टोकेय॑ पुतिमागता । 
स्वगंस्थं सन्‍्मतेदिव्य मात्मानं त॑ नमास्यहम्‌ ॥४७॥ 
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अक्खलियणाणदंसण 
झ्स्नमहिसोओं अट्ठु य 
अग्यमहिसोभो भट्ट 


भज्जुद इंदव उत्तर दिसाए 


धज्व दरशामे पटले 
थट्ठु प्रणुद्दिसिणामे 
भटुलति अट्ट॒पंचा 
अट्रचठछ्वकएक्का 
अदुचउदुब सहस्सा 
गटुचढदुतितिसतता 
जदु श्विय सवशानि 
अटटु व तिझट्ट पंचा 
अट्टुण्शव उवमाषा 
प्रदुत्ताल सहस्सा 
नटुत्तात सहस्सा 
हटुत्तार सकखा 
भट्टतीस लक्खें 
झठुत्तीस सहस्सा 
अटटुदुणवेषक घट्टा 


अट्टपशतिदयसत्ता 
अटटरुमलषिदीए उर्रि 
झट रसमुहर्चा जग 
प्रदुसनसत्तरएक्का 
धट्टतमजोयरानि 
मटटुसवा धडढतीसा 
झट्ूसहस्सा दुसवा 
जट्ुु चिय सकशानि 
लट्टू चिय लक्खानि 
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झद्ठुत्त रमेककर्सथ 
अटठेवक खुववठकका 
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अगरखलदिसाए श्ंघिय 
अणवरदमप्पमत्तो 
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झदिरेकस्स प्माएं 
अदिरेकस्स पमारां 
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अब्मंतर परिसाए 
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अन्मंतर परिसाए 
अब्मतर भागादो 
भधन्मंतर भागेधु 
झब्मंतर राजीदो 
धम्भंतर वीहीदो 
अभिनिस्स बंद जोगो 
अभिविस्स छस्सयारि 
अभिजी उच्च पुहुत्ते 
झभिजोसवशधषशणिट्ठा 
भभिवोगारां प्रहिवइ 
अझभिसेयसभा संगोग 
झयणाशि य रविससिणशो 
ग्रर्शयरणामदी प्रो 
झदणावरदौवबाहिर 
झदणवरदीवबादिर 
झदशणावरवारिशर्सि 
अवरा झ्ोहिधरित्ती 
झवराधों जेटठद्ा 
झवश्यकस्स मश्किम 
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धवरे वि सुरा तेसि 
अवसप्पिणिए एवं 
भवध्ेसकप्पजुगले 
झवसेसा शक्‍खंता 
अबसेसा रक्‍खंता 
भ्रवस्तेसाण गहारां 
भब्वाबाह सरिच्छा 
भभ्वाबाहारिट्ठा 
प्रथ्वावाहमरणंत 
ग्रसिमुसलकशयतो मर 
प्रसुहोदएण प्रादा 
भह चुलसोदो पल्ल 
भह मारणिपुण्ण सेल 
भ्रदमेक्‍्को खलु सुद्धो 
भध्रहववा आशणदजुगले 
गहवा आदिम मज्मिम 
अहवा तिगुशियमलज्मिम 
ग्रहवा ८ दपमारं 
भहवा ससहरबिवं 
झक अझंकपहं मरि 
अंजशापहुदी सत्त य 
अंतिमढ दपमारणं 
अंतिमविवसंभद्ध 


झादच्यइंदवल्स य 
भाइच्चट्ंदयस्स य 
आा ईसाखं कप्प 
भ्रा ईसाखं देवा 
झआउमबंबणा भाव 
झभाउवबंधरा काले 
भाउवबंधर काले 
झाउसवंबरा माव॑ 
ध्रार्झश भाहारो 
भ्राऊ बंधराभाव॑ 
श्राऊबंधरा भावों 
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धागजिछुय एंदीसर 
ध्राणद ध्रारणणा मा 
प्राण दरणा।मे पडले 
प्रारा दपहु बिच उकके 
श्राणदपहु दी छक्क॑ 
भारादपाणद भारण 
धघारादपाणद भ्रारण 


झ्राणदपाण दहंदे 

)॥ ( 
भ्राणदपाणा दकप्पे 
प्रादर ध्रगादररक्खा 
प्रादिमचउकप्पेसु' 
प्रादिमदो जुगलेसु' 
ध्रादधिमदोजुगलेसु 
प्रादिमपरिहि तिगुरिय 
भादिमपहादु बाहिर 
प्रादिमपायारादो 
झ्रादिमपासादस्स य॑ 
ध्रादिमपासादादो 
प्रादिमसुदस्सद 
श्रादी जंबूदी प्रो 
भ्रादी लवणसमुद्दो 
आभरणा पुथ्वावर 
प्रायामे मुह सोहिय 
झारणइंदयदक्खिण 
प्राररादुगपरियंत॑ 
झारहढ़ो वरतुरय॑ 
ग्रारूढ़ो वरमोरं 
झासाढ पृण्णमीए 
झाहारो उस्सासो 
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इगिकोडी छल्लवद्या 
इगितिदुतिपंच कमसो 
इगितीसलक्खजोयरा 
इगितीससत्तचउदुगं 
इशितीसं लक्खा।रि 
इगिदालत्त रसगसय 
इगिवीसं लक्खारि 
इगिसट्ठी प्रहिव सं 
इगिसट्री भहिएरां 
इच्छुंतो रविबिशं 
इल्छिद परिहिपमारां 
इणच्छियजल शि हि ह 4 
इच्छियदीउ बही ए 
इच्छिय दी बव ही गां 


इच्छिय दोब बहीदो 
इच्जियदीबे रु दं 
इच्छिय परिरयरासि 
इुज्छिपपरि हिपमाणं 
इच्छियवास दुगुणं 
हट परिरण रासि 
इट्टनु परिरय रासि 


इंट्ट्रीबहिविव् मे 
इय एककेक्ककलाए 
इस किपुरसाणिदा 
इय जम्मणमरणाणं 
इय पूर्ज कादूर्ण 

इय वास र रत्तीश्ो 
हुये संखाणामाणि 
इलणामा सुरदेवी 
इह लेश वेरग्गं 
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इंदर्पाडिद समाणय 
इंदपहिदा दीणं 
इंदप्पह्ााणपासाद 
इंदप्पहुदिच उण्हूं 
इंदप्पासादार्णं 
इंदय सइस्सयारा 
इंदयप्रेढीबद्ध 
इंदसदणमिदचलर्ण 
हा | 
इंदसपणमिदचलशं 
इृद्दार्ण प्रत्थाणं 
इंदाणं चिण्हाणि 
इ'दाणं परिवारा 


ईसाणादिगिदारां 
ईसाणा[म्म विमाणा 
ईसाणलंतवच्चुद 
ईसाणादों सेसय 
ईसाशिददिगिदे 
ईसोमचुछर भाव 


उककस्साउपमारां 
उवदकस्साऊ पलले 
उक्कस्से रूवसद॑ 
उच्छेह जोयणेरां 
उच्छेहद दस म भागे 
उच्छेहृप्पहुदीहि 
उद्इ दियपुस्वा दी 
उड्धणामे पत्त व 
उद्बणामे सेडिगया 
उडडुपद लक्कस्साऊ 
उड्पहउ डुमज्किमउ ड़ 
उड्पहुदिई दयाणं 
उहपहुदिएक क्तीसं 
उद्डविमल घंदण।| मा 
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उणतीसं तिण्णिसया 
उशावण्णजुदेवकरसय 
उणवण्णसहस्सा खब 
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उणवण्णा पंचसया 
उण्वीसउत्तराशि 
उणवीससहस्साशि 
उणस ट्ठजुदेवकसयं 
उणसदटिठ्सया इगितीस 
उत्तरकुसुमणुवारां 
उत्तरदक्खिणदी हा 
उत्तरदविद्वणभाए 
उत्तरदिसाए रिट्रा 
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उत्तरमहप्पहक्खा 
उत्तरमूलगुणेसु 
उत्ताएधवलघत्तो 
उत्ताणावट्टिदगोलग 
उत्ताणावट्टिदगोलय 
उदयस्स पंचमंता 
उदयंतदुमणि मंडल 
उद्स्‍धाओ दक्खिणाए 
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गाथा 
उवरिम्मि इृदंबारां 
उवरिम्मि णिसहगिरिणों 
उबरिम्म णीलगिरिणो 
| ॥ 
उर्वार उबरि बसंते 
उ्बरि कु इलगिरिणो 
उबवरश/पोक्ल रणीहह 
उबवादपंदिराह 
उबवादसभा विविहा 
उवहिउव माणजीबी 
उबही समंभुरमणो 
उस्सासस्सद्रा रस 


ऊणत्स य परिमाश 


एब्कचउवकटु जण 
एक्कचउक्कतिछक्का 
एककचउट्ठाणदुगा 
एक्कट्ठिय भागकदे 
एककट्ठी भाग कदे 
एबकशणावरप्पंचतिपसत्त 
एक्कसालसहस्सा 

॥ 8। १ 

है 8 
एक्कत्ताल॑ सब 
एक्कत्तालेवकसयं 
एक्कत्तीसबुहुत्ता 
एबकत्तीक्सह॒त्सा 


हर १ 


एक्कदुगसशए कक 
एबकपलिदोबमाऊ 
4 ] है 
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एक्क॑ जोयणलक्खं 


/ पैवे य लक्खं 
». जीयण लक्खं 
»  पेवेपलक्खं 


के १३ 

डः कु 
एक्क लक्षख चउसप 
एवक लक्खें णवजुद 

8१ ॥ह 
एबक॑ लक्ख पण्णा 
एक्का कोडी एकक 
एक्कादिदुउत्तरियं 
एबकारसमो कुण्डलणामो 
एक्कारस लक्खाणि 

| ॥॥ 
एककारसुत्तरसयं 
एक्कावण्णसहस्सा 

7 हक 
एक्केवकइंदयस्स ये 
एक्क्रेक्क उत्तरिदे 
एक्केक्ककमलपंडे 
एक्केनक कि"्ह्राई 
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गाथा 
एक्केक्क वा रखें 


| हे 

हि मा खत्ते 
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ए बकेक्क पलल वाह 
एबकेवकमयंकारां 
एक्केक्कमुहे चंचल 
एककेवकस्मि वित्ताणे 
एक्केक्कस सं का रा 
एक्केक्कस्सिदे ब्णणु 
एक्केक्काए तीए 
एब्केक्काए दिसाए 
एक्केबकाए पुरीए 
एकबकेबका चेत्ततरू 
एक्केवका जिणकुडा 
एक्केवका पढ़िइंदा 
एक्केवके पासादा 
एक्केक्को पढ़िइंदो 
एक्कोणतीसलवणा 
एबकोशावीस लक्खा 
एक्कोशवीसवारिहि 
एस्तियमेत्तपमारां 
एत्तियमे लादु परं 
एलो दिवायराशं 
एसो पासादारं 
एत्तो वासरपहुणों 
एदम्मि तमिस्ते दे 
एदस्स चउदिसासु 

9 १4 
एदं अंतरमारां 


एवं ध्रादवतिपिर 
एदं चबखुप्पासों 
एवं होदि पमाणां 


तिलोयफण्णत्ती 
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गाथा 
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एदाप्रो सब्वा प्रो 
एदाण चउविहारां 
एदाण मंदिराणं 
एदाणं कुडाणं 

कह (8 


8 | 
एदाणं परिहीधों 
एदाणं बत्तीस॑ 
एदाणां विच्चाले 


एदाशणां वित्थारा 
एदाणं वेदीणं 
हद सेढीब्रो 
एदाणि बंतराधदि 
एदाणि तिमिराणं 
एदाशि पहलाई 
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एदा सत्त प्रणोया 
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एदे उक्‍्कस्साऊ 
एदे कुलदेवा इव 
एदे छप्पासादा 
एदेण ग्रुणिदक्षल्ेज्ज 
एदे तिगुणिय भजिद॑ 
एदे वि भ्ठु कूड़ा 
एदे सत्ताणीया 

एदे सहाव जादा 
एदेसु कूडेसु 

एदेसु दिगिदेसु 
एदेसु दिग्गजिदा 
हदैसु दिसाकण्णा 
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गाया 
एदेसु बेंतररिदा 
एदेसु चेत्तदुमा 
एदेसु' गटुसभा 

एदे सोलस कूड़ा 
एदेहि गुरि[दसंखेज्ज 
एयब्लवियलसथला 
एयट्ठतिण्णिसुण्णं 
एयं व सयसहस्ता 
एरावणमारूढो 
एरावदम्मि उदमों 
एवं चउब्विहेसु' 
एवं चठसु दिसासु' 
एवं चेव यतिगुरां 
एवं चंदादीरां 

एवं जेत्तियमेत्ता 

एवं णाणप्पारां 

एवं दविखणपच्छिम 
एवं पहण्णिदार्णं 
एवं पुष्वुष्पण्णे 

एबं बारसकप्पा 

एवं मित्तिदतं 

एवं विह परिणामा 
एबं विह परिवारा 
एवं बिह रूवाशि 
एवं सत्तविहाणं 

एवं सब्वपहेसु 

एबं सेसपहेसु 

एस सुरासुर मणुसिद 
एसो उबकृस्साऊ 


भोगाहरां तु प्रवरं 


करायहिकृलउ वरि 


गाथानुक्रमणिका 
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कणयमया फलिहमया 
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कच्पा कप्यातीदं 

# कैंप्पातीदा 
कथ्पाशं सीमाझो 
कप्पातीद सुराख 
कप्पातीदा पड़सा 
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कंचणपायाराशों 

कंचण पासाणेसु 
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कित्तियरोहिबिमसिगसिर 
किदकिच्वा सब्वण्टू 


डिषुणछम्मुह्त्ता 
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बाचा 
किजुरमभेकक पक 
किलर किपुस्समहो रना 
किजरकिपुस्सादिय 
किख्व॒रदेवा सब्वे 
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कु डलवबरो त्ति दीशो 
मु देंदुसुम्दरेहि 
कु भंडवगशषरवल्स 
कूड़ा निलिदभवसखा 
8१ 8 
कुडाश उयरिभावे 
कुडा्ण ताईं विय 
कूढा णंदावत्तो 
केई पड़िवोहगेश वे 
केबलशाणदिनेश्व 
केवलणाणसहावो 
कोचविहया लडो 


खंबबरसत्तछन्‍्गव 
खंगहसहटुदुमदनि 
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चउदसजुदपं चसया 
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48 | 

कक । 
त्रढदाल सहस्सा एव 


श हे 
चउदाबसहस्ताशि 

72, - 
चठपंचतिचठणवया 
चउभजिदइटुर द 
चउरंगुलंतराले 
लठलवखाणि बम्हे - 
खउठलक्लाधियतेवीस 
चउबण्ण तिख्य जोयण 
चठवण्णसहस्सा सग 

8 है 
चजयण्णु थे खहस्सा 
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ग्राथा 


णीलुप्पलकुसु मकरो 
णीलेण वज्जिदाणि 


तकक्‍्कालम्मि सुसीम 
तबकूडब्भंतरए 


हा 8 


तरिगरिडवरिमभागे 
तग्गिरिणो उच्छेद्े 
तग्गिरिवरस्स होंति 
तच्छिविदूणं तत्तो 
तणुदंहणा दिसहिया 
तणुरवद्वप्पहुदीणं 
तणुरकल्वा अट्टठारस 
तणुरवखा सुरारां 
तणुवादपव णबहले 
तणुवादब हू लसंख 

गैर 74 
तणुवादस्स य बहले 
तण्णयरीए बाहि 
तण्णिलयाशां मज्से 
तत्तों अगुद्साए 
तसो श्रारादपहुदी 
तत्तो उबरिमदेवा 
तत्तो उर्बरि भव्या 
तत्तों खीरवरक्‍ण्ो 
तत्तो छज्जुगलाणि 
तत्तो दुभुर दुगुणं ताप्रो 
तत्तो दुगुरणं दुगुरां 
तत्तो पदेषवडढी 
तशो वयसायपुर 
तसो हरिसेण सुरा 
तत्थ ज्चविय दिव्भाए 
तत्व हि विजयप्पट्दिसु 
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गाया 


तत्येव उष्वकालं 
तत्थेसाणदिसाए 
तदखंत रमग्गाड़ू 
तदिए अद्गुसहस्धा 
तदिए पुरणाष्वसू मध 
तदियपहुट्टिदतव गे 

तह बिखणुत्तरेसु 

तह वीणं तेरसदल दिवसा 
तड़णुपटुस्सद्ध 
तप्परदो मंतूरां 
तप्परिवारा कमसो 
तम्मज्भब हलमद्ठु 
तम्मज्झे बरकूडा 
तम्मज्से सोहेज्जसु 
तम्मदिरमज्लेसु 
तम्मूले एक्केक्का 
तम्मेत्तवासजुत्ता 
तम्मेत्तं पहविच्च 
तम्हा णिव्वुदिकामो 
तब्बीहीदों लंघिय 
तब्बेदीदो गच्छिय 
तस्स पमाणं दोण्ति ये 
तस्स य बलस्स उर्बारे 
हल्ल ये सामाणीया 
तस्सिं प्रतोयदे प्रो 
तह्सिं चिय दिव्नाए 
तस्पिंदयस्स उत्तर 
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तह 'पुडरोकिशी बाण 
तह य उबडढं कमल 

लह य जयंती राचकुत्तमा 
तह य सुमहाभद्दाप्रो 

तह सुप्पबुद्धपहुदी 

ले चोहसपविह॒त्तं 
तंपिय अगम्मसेत्त 


निलोयपण्णत्ती 
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गाथा 


ताओ प्राबाहाप्रो 
ताण णयरार्ि भंजण 
तार गेवज्जारां 
ताणं णयरतलाणं 
ताण॑ णयरतलाणि 
ताणं पइण्णए सु 
ताणं पुराणि णाणा 
तार्ण विमाणसंखा 
ताशणि गयरतलानि 

॥5 हक 

फ्त 75 
ताणोवरि भवर्णाणि 
ताणोवरिम घरेसू' 
तादे देवी णिवहो 
ताचे ससहरमंडल 
ताराओ कित्तियादिसु 
त्तावखिदीप रि्रीप्रो 
ताहे खग्गपुरीए 
ताहे णिसहृर्गिरिदे 
ताहे मुहुत्तमधियं 
तिगुणियवासा परिही 
तिण्णि च्चिय लक्याणि 
तिण्णि महृण्णवउवमा 
तिण्णि सहस्सा छसतय॑ 
तिण्णेव उत्तराप्रो 


तिदय पणा सत्तदु 
ति दुगेवक मुहुत्ताणि 
तित्थयराणं समए 
तिब्भव दु खेत्त रयं 
तिथ्रट्रुणवदुतिया 


कं क 
तियभ्रट्वा रससतरस 
तियएब्कएक्कश्ट्रा 
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गाथा 
तिय जो यणलक्खाईं 

हि 8 
विगजोयण लक्बारां 
तियजोयणलबसाणि 


१ ११ 
तियठाणेसु सुण्णा 
तियणवएक्कतिछवका 
तियतियएक्क्तिपंचा 
तियतियमुद्ठुत्तमधिया 
तियलवखूरां भ्रंतिम 
तिये दुवारुच्छे हा 
तिलपुच्छसंखवण्णो 
तिविहं सूइस मूह 
तिसमदलग गणखं डे 
तीए दिसाए बेट्ठुदि 
तीद समयाणसंख 
तोसट्ठा रसया खलु 
तोसं तय लक्खारशि 
तीस णउदी तिसया 
तीसुत्तरबेसयजोयण 
तुण्हि प्रपधषणणामा 
तहुसितव्वाबाहारां 
तेऊए मज्मिमंसा 
ते किपुरिसा किण्णर 
ते बोठरपासादा 
ते चठउवउकोणेसु 
ते णयराणं बाहिर 
सैलियमेसा रविणो 
वेैत्तीस उबहिं उवमा 
तेसीसभेदसं जुद 


गाथानुक्रमरितिका 
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गाया 


तेतीससुरप्पवरा 
तैत्तीसं लक्वारि 
तेचीवामरसामाणियाण 
तेदाललब्खजोयण 
तेदालीस सर्यमाणि 

ते दीवे तेसट्टी 

ते पुथ्वादिदिसासू 
तेरसजोयणलक्खा 


तेरसमों शचकवरो 
तेरासियमस्मि लड़ 

ते राहुस्स विमाणा 
तेरिच्छमत राख 

ते लोयंतियदेवा 
तेवण्णसथा उशावीस 
तेबण्णसयाणि जोयणशाणि 


तेवण्णसहस्साणि 
तेवण्णुततरध्रडसय 
ते विक्किरियाजादा 
तेवीसलक्खरु दो 
तेवीसं लक्खारि 


तेसट्रटिंसहस्साणि 


तेसट्विसहस्सा पण 
तेसट्वी लक्लाशि 
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ग्राथा 


ते सब्वे चेसलतर 
ते सन्वे जिणणिलया 
ते सब्वे पासादा 


ते सब्बे सण्णीग्रो 
ते संखेज्जा सब्बे 
तेसीदिजुदश्धदेणं 
तेसी दिसहस्साणि 
तेसीदिसहस्सा तिय 
तेसीदी प्रधियसयं 
तेसु जिशप्पडिमाधो 
तेसु ठिदपुढ विजीबा 
तेसू व्लिकंष्णारां 
लैसु पहाणविमाणा 
तेसु' उप्पण्णाप्रों 
तेसु' तउवेदीघधो 
तेसु' पासादेसु 
तेसु वि दिसाकष्णा 
तेतु पि दिसाकृष्णा 
तेसु मणावच उच्छास 


चावरलोयपमारा 
चिरहिदयमहाहिदयपा 
थुदशिदासु समाणो 
योदूरा थुदिसर्णाह्‌ 


दबलादाडिमकदली 
दक्खथिण प्रयणं श्रादी 
दविक्षशा दिसाए प्रदुणा 
दक्ध्िण दिसाए ध्ररुणा 
दकिद्वशा दिसाए फलियं 
दट्दूण जिरशि दपुरं 
दह्चजो यणलवक्षारि 

: इसपुव्वधरा सोहम्म 
दसमे भणुराहाप्रो 
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दसवास सहस्साऊ 
दसवास सहस्सारिं 
दंसण णाण समग्गं 
दारोबरिमतलप्लेसु 
दिरायरणाय रतलादा 
दिएरयणिजाण णरट्ठ 
दिणवहपहसूचिचए 
विशवइपहंत राशि 
दिप्पंतरयण दी वा 

हः भरे 


दिवसयरबिवष द॑ं 
दिंभ्वव रदेहजुत्तं 

दिव्व॑ प्रमयाहारं 
दिसविदिसं तब्भाए 
दोध्नो सयंमुरमणो 
दीहत्तं बाहल्क 

दीहेण छिदिदस्स 
टुगप्रटुएक्कचठ एव 

दुग श्रद्ठ शुदु ग छा का 
दुषपइगितियतितिणवया 
दुगछकक भटु छक्का 
दुगछबक तिदुगसत्ता 
दुगछदुग भ्रटुपंचा 

दुमंण भरण बेबकपं चा 
दुगतिगतियतिय तिण्णि य 
दुगसस चडब॒काईं 
दुगसत्त दस चउदस 
दुगुशिय सगसगवासे 


दुपरिस्स एक्कश्य णे 


- दुविह्ाचरभ्रचराभो 


दुसुदुसु चउसुदुस 
दुसु दुसु तिचउक्केसु चल 
हु दुभगों रत्तसिभो 
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दुदुष्ठिमयं गमहल 
देवगदीदों चत्ता 
देवदसस हस्सारशि 
देवरिसिशामधेया 
देववरोबहि दीवा 
दैवाणं उच्छेहों 
देवासु रम हिंदा भो 
देवीणं परिवादा 
देवीदेव समाज 
देवीपुर उदयादो 
देवीमवणुच्छेहो 
देवीहि पढिदेहि 
देहस्थों देहादो 

देहेसु शिरवेबसा 
देहो व मशोवाणी 
दोकोडीधो लक्खा 
दोण्णिज्चिय लवलारि 
दोण्णि पयोखिहिउवमा 
दोष्हूं दोण्हूं छुक्क॑ 
दोहोसहस्समेत्ता 
दोजक्लेहि विभाजिद 
दोससिणक्लत्ताणं 


धम्मबरं बेसमरं 
धम्मेण परिणदप्पा 
धरिऊण दिणमुहुरं 
भादहपंढप्पहुदि 

श्री हर 
घुम्बंतधयवडाया 


पउमविमाणास्ढो 
पठमो पृ'डरियक्सों 
पदलिद स्णा णाणे 
पजन्ंत रयण दीया 


गाथानुऋमणिका 
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